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ॐ नमः शित्राय ऊँ नभः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिताय ॐ नमः शिः 


ऋ श्री शिवजी की आरती ऊ 


ॐ जय शिव ओंकारा हारि शिव ऑकारा। _ 
ब्रह्मा, विष्णु, सदा शिव अईंगी धारा।। 
एकानन चतुरानन पंचानन राजे. 
ह॑सानन, गरुडासन, वृषवाहन ..छाजे'।.। . 
दो सुज चार चतुर्भुज दस भुजते सोहे।। | 
. तीनों रूप निरखता त्रिसुवन मन. मोहै।। /. 
 . अक्षमाला वनमाला मुण्डमाला . धारी।।. 
चन्दन सग मद सोहे. भाले शुभ -कारी।। 
. श्वेताम्बर पीताम्बर.. बाघम्बर अंगे । । 
ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे।। . 
लक्ष्मी वर गायत्री पारवती संगे।। 
अरधंगी अरू त्रिभंगी सिर सोहत गंगे।। 
करके मध्य कमण्डल चक्र त्रिशूल धरता । । 
जग करता. जग हरता जगं पालन करता । । 
त्रिगुणा शिव. की आरती जो कोई गावै॥ 
कहत शिवानन्द स्वामी सुरत सम्पति पावे । । 


शिवोपासना 
ॐ नमः शम्भवाय : मयोभवाय च 
नमः . शंकराय ` -च मयस्कराय. च 


नमः ` शिवाय च' शिवतराय च।। 
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_ प्रकाशकीय ` 


. भगवान वेदव्यास ने १८ पुराणों की रचना की । उन सब पुराणों : 
. में श्रीशिवमहापुराण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 
श्रीशिव से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति होती है एवं | 
सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की शकित्ति प्रदान करने वाले 
भ्रणवांन सदाशिव ही हैं। भगवान्‌ शिव सबसे बढ़कर हैं। श्रीशिव 
ही ब्रह्मा, विष्णु, के रूप में प्रकट होकर सष्टि की उत्पत्ति, पालन 
और संहार करते हैं। बे ही सर्वज्ञ, सर्व शक्त्तिमान्‌, सर्वाधिकार 
और सर्वश्रेष्ठ हैं अतः वे ही परम उपास्य हैं। | 
भगवान शिव अवढर दानी हैं। उनके चरित्र अपार हैं। प्रस्तुत . 
पुराण उनके चरित्रों का अनुपम वर्णन है। ; 
इस सहान्‌ ग्रन्थ का प्रकाशन कार्य शिव कृपा से ही सम्भव है। 
शिव-भव्त्तो के लिए भ्रीशिवमहापुराण का यह. प्रकाशन अद्वितीय 
है। मोटे अक्षरों में सरल भाषा में इस ग्रन्थ का प्रकाशन कार्य... 
इसलिए किया गया है कि सर्व साधारण को ग्राह्य हो तथा वे 
. भगवान शिव की अनन्त लीलाओं के कथामत का रसास्वादन कर . 
सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। | 
__ अगवान शिव के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भक्तों पर सहज 
ही कृपालु होने वाले देवाधिदेंव की आराधना के लिए यह ग्रन्थ 
` अनुपम सिद्ध होगा ऐसा हमें विश्‍वास हे। 


` शिव चौदस | 32324 सी -प्रकाशक . 
१-८. ता९-३-७८ ब टं सावित्री अग्रवाल . = 
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निवेदन! 


महर्षि भगवान्‌ वेदव्यास ने अठारह पुराणों की रचना की जिसमें शिवपुराण 
_ भगवान्‌ व्यास की अनुपम कृति है। शिवपुराण में परम ब्रह्म, गुणपयोनिधि, 


आशुतोष भगवान शंकर की लोक कल्याणमयी लीलाओं का वर्णन हे। यह | 
शिवपुराण शिव को प्रसन्न करने वाला, काल रूप सर्व को नाश करने वाला . 


रसायन रूप हे । इस शास्त्र के श्रवण, मनन तथा पठन करने से कलियुगी जीवों 
का मन शुड होता है तथा वे भक्तिमान हो शिवपद प्राप्त करते हें । इसके श्रवण 
करने मात्र से मुक्ति, भक्ति आदि प्राप्त होती है तथा श्रोता संसार के कर्म बंधन 
से विमुक्त हो जाता है। सब प्रकार के दानं एवम्‌ यज्ञों के करने से जिस फल की 
प्राप्ति होती हे, वह इस शिवपुराण के श्रोता को स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। 
` इस महान ग्रन्थं की सात संहिता हैं-विद्येश्वर संहिता, रूद्र संहिता, शतरुद्र 
संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता | 
ग्यारह खण्ड हैं जिनमें २४,००० श्लोक हैं। शिव चरणानुरागी कृपालु भक्‍त 
सज्जनों के हेतु इनका भाषानुवाद प्रस्तुत ग्रन्थ में दिया गया है ।प्रत्येक शिक्षित 
अथवा साधारण पढ़ा.लिखा व्यक्ति अथवा संस्कृत न जानने वाले महानुभाव 
शिवपुराण का पठन और मनन कर लाभ प्राप्त कर सकें, यही हमारे इस ग्रन्थ 
की रचना का मूल उद्देश्य हे । इसी प्रकार प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में अध्याय 


का सार पद्य रूप दोहा में दे दिया गया है। आशा है कि शिवानुरागी भक्‍त इसका | 


हृदय से स्वागत करेंगे । | 
: इस कड़ी में हमने श्रीमद भागवत पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण 
' महाभारत प्रकाशित किए हैं जो धर्म-प्राण व्यक्तियों के लिए अद्वितीय हे। 


- प्रकाशक |, 
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विषयानुक्रमणिका | 


खण्ड विषय 


३ 
. शिव पुराण महात्म्य 
. प्रथम खण्ड - शिव पुराण पूर्वादग 


८९) 


८८0 


० १. ,» ५८ 9९ 


१०. 
१३८ 
१२. 
१२. 


शिवार्चन विधि 


श्री विद्येश्वर संहिता - २५ अध्याय 


. द्वितीय खण्डं - रूद्र संहिता - २० अध्याय 

. तृतीय खण्ड - रुद्र संहिता - सती खण्ड - ४२ अध्याय 

. चतुर्थ खण्ड - रुद्र संहिता - पार्वती खण्ड - ५३ अध्याय 
. पंचम खण्ड - रुद्र संहिता - कुमार खण्ड - २० अध्याय 
. षष्ठ खण्ड - रुद्र संहिता - युद्ध खण्ड - ५९ अध्याय 

. सप्तम खण्ड - शिव पुराण उत्तराई 


शतरुद्र संहिता - ४२ अध्याय 
अष्टम खण्ड - कोटि रुद्र संहिता - ४३ अध्याय 
नवम खण्ड - उमा संहिता - ५१ अध्याय 
दशम खण्ड - केलाश संहिता - २३ अध्याय 
एकादश खण्ड - वायवीय संहिता पूर्वा्ह - ३४ अध्याय 
वायवीय संहिता उत्तराङ्ग - ४१ अध्याय 


अनेक चित्र एक रंगे व बहुरंगे यथा स्थान दिए गए है। 
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अथ श्रीशिव--चालीसा 
दोहा- 


जै गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान। 
कहत . अयोध्या दास तुम, . देऊ अभय .वरदान।। 


` चोपाई 


` जै गिरिजा पति दीनदयाला। ठ सदा करत. सन्तन प्रतिपाला। 
भाल चन्द्रमा सोहत नीके। # काननं कुण्डलं नाग फनी के। 
अंग गोर शिर गंग बहाये। % . सुण्डमाल तनछार लगाये। 
वस्त्र खाल बाघम्तर सोहे। # छवि को देख नाग सुनि मोहे। 
. मेना मातु कि हवै दुलारी। # वामं अंग सोहत छवि /न्यारी । 
कर त्रिशूल सोहत छवि भारी। फ करत सदा शत्रुन क्षयकारी। 
नन्दि गणेश सोहें तहँ. कैसे। % सागर सध्य कमल हैं जेसे। - 
` कार्तिक श्याम ओर गणराऊ। # या छवि को कहि जात न काऊ 
देवन जबहीं जाय पुकारा। % तबहीं दुख प्रभु आप निवारा।. 
' किया उपद्रव तारक भारी। # देवन सब मिलि तुमहि जुहारी। 
- तुरत षड़ानन आप पठायउ। ऋ लवंनिमेष महँ मारि गिरायठ। 
आप जलंधर असुर संहारा।. % सुयश तुम्हार विदित संसारा। 
त्रिपुरासुर सन युद मचाई। :% सबहिं कृपाकर लीन बचाई। ` 
किया तपहिं: भागीरथ भारी। कर, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। ` 
दानिन महँ तुम सम कोउ नाहीं । % सेवक स्तुति करत सदाहीं। 
वेद नाम महिमा तव गाई। है अकथ अनादि भेद नहिं पाई। 
प्रगटेउ दधिमन्थन में ज्वाला। # जरे : सुरासुर भये विहाला। 
. कीन्ह दया तहें करी सहाई। % नीलकण्ठ तब नाम कहाई। 
__:१ पूजन रामचन्द्र जब कीन्हा। # जीत के लंक विभीषण दीन्हा , 
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सहस्त्र कमल में हो रहे धारी 5 कीन्ह परीव्सा नबहिं पुरारी। 
एक कमल प्रभु राखे गोई # कमल - नेन पूजन चह सोई। 
कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर # भये प्रसन्न दिये इच्छित वर। 
जय-जय-जय अनंत अविनासी ठ करत कृपा सबके घट वासी। . 
दुष्ट सकल नित मोहिं सताने ठ भ्रमत रहेमोहिं चेन न आवै। 
त्राष्ठि त्राहि में नाथ पुकारो ठ यहि अवसर मोहिं आन उबारो। 
लै त्रिशूल शत्रुन को मारो 5 संकट से मोहिं आन उबारो। 
सात पिता श्राता सब होई ४ संकट में पूछत नहिं कोई। | 
स्वामी एक है आस तुम्हारी आय हरहु अब संकट भारी। 
धन निर्न को देत सदाहीं % जो कोई जाँचे वो फल पाहीं। 
अस्तुति केहि विधि करों तुम्हारी # क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। 
शंकर ही संकट के नाशन # विघ्न विनाशन मंगल कारन। 
योगि यती सुनि ध्यान लगावे % शारद नारद शीश नवावें। 
. नमो नमो जे नमो शिवाये » सुरं ब्रह्मांदिक पार न पाये। 
जो यह पाठ करै मन लाई # तापर होत हैं शम्सु सहाई।' 
ऋआनिया जो कोई हो अधिकारी ऋ पाठ करे सो पावन हारी। 
पुत्र हीन कर इच्छा कोई # निश्चय शिवप्रसाद तें होई। 
पण्डित त्रियोदशी .को लावै # ध्यान पूर्वक होम करावै। : 
त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ठ तन नहिं ताके रहे कलेशा। 
धूप दीप नेवेद्य चढावे # शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। | 
जन्म जन्म के पाप नसावे # अन्त वास शिवपुर में पावे। 
कहे अयोध्या आस तुम्हारी ठ जानि सकल दुख हरहु हमारी! 


दोहा 


` नित्त नेम कर प्रात ही, पाठ करो चालीस। . 
तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करहु ज़गदीश।। 
मगसर छठि हेमन्त अतु, सम्वत्‌ चोसंठ जान। .. 
अस्तुति चालीसा शिवहि, पूर्ण कीन कल्यान।। | 

जपं ॐ नमः शिवाय ` | 
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अथ शिव-स्तुति प्रारम्भ 
दोहा- 


श्री गिरिजापति बन्दि कर. चरण मध्य शिरनाय। 
कहत अयोध्या दास तुम, मोपर होहु सहाय।। 


: कवित्त 

नन्दी की सवारी नाग-श्रेगी कर धारी, ॒ 
. नित संत सुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी हैं। 
गले मुण्डमाला धारी सिर सोहे जटा भारी, 
 - बाम अंग में बिहारी गिरजा सुतवारी हैं।। 
दानी' देख भारी शेष शारदा पुकारी, 
| काशीपति मदनारी, कर शूल चक्रधारी हैं। 
कलां . उजियारी. लख देव सो निहारी, | 
| यश गांवें वेद चारी सो हमारे रखवारीं हैं।।१।। 
शंसु बेठे हैं विशाला भंग पीवें सो निराला, 

नित रहें. मतवाला, अहि अंग चढ़ाये हैं। 
: गले सोहे मुण्डमाला कर लिये डमरू विशाला, 
अरू ओढे मृगछाला भस्म अंग में लगाये हैं।। 
“संग सुरभी सुतशाला करे भक्ल प्रतिपाला, 

मृत्यु हरते हैं अकाला शीश जटा को बढ़ाये हैं। 
कहें रामलाल करो मोहि तुम निहाल, 

गिरिजापति कैलाश जैसे काम को जलाये हैं।।२।।. 
मारा हे जलंधर और त्रिपुर को संहारा जिन, _ 
| जारा है काम जाके शीश गंग धारा है। 
धारा .हे अपार जासु महिमा . है लोक तलोक, 

. भाल में सोहे चन्द्र जांके सुखमा' की सारा है।। 
: सारा है बात सब खायो हलाहल . जानि र 
भक्त के अघारा. जाहि वेदन उचारा हे। 

चारा है भाग जाके द्वार हे (गिरीश कन्या व | 
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कहत अयोध्या सोई मालिक हमारा है।।३।। 
अष्ट गुरू जानी जाके मुख वेदबानी शुभ, 
भवन में भवानी सुख सम्पत्ति लहा. करे। 
सुण्डन की साला जाके चन्द्रमा ललाट सोहे, 
दासन के दास जाके दारिद दहा करे।। 
चारों द्वार .बन्दी जाके -द्वारपाल नन्दी, 
कहत कवि अनन्दी नाहक नर हहाकरै। 
जगत रिसाय यमराज को कहा बसाय, 
शंकर सहाय तो भंयकर कहा करे।।४।। : 


> ॐ सवैया उ | 
गोर शरीर में गौरि विराजत मोर जटा सिर सोहल जाके । 
नागन को उपवीत लसे ये अयोध्या कहै शशिभाल में वाके। । 
दान करै पल में फल चारि और टारत अंक लिखे बिधनाके । 
शंकर नाम निशंक सदा ही भरोसे रहें निशि बासर ताके। । 
दोहा- र | | | 
मगसर मास हेमन्त ऋतु, छठ दिन है शुभबुद्द। 
` कहत ' अयोध्या प्रात. ही, शिव के विनय समुद्र।। 


द न भजन द 

नमामि तात शंकरं सुरम्य चन्द्र शेखरम्‌। 
नमः उमा मद्देशवरं स्वभक्त कल्प पादपम।। 
त्वमेकमीकमीशवरं शिवम अनादि आदि देवतम। 
नमामि प्रेम मंगलं, जगद्गुरुञ्च शाश्वतम।। 

[ भजन 5५ 
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहिमाम। 
मनमथेशवरं मनमथेशवर मनमथेश्वर त्राहिमाम | 
गंग धारी ताप हारी सौख्यकारी एहिमाम। 
कष्ट गंजन भय विभंजन इष्ट दानं देहिमाम।। 
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ठ अथ शिवनास्रावल्याष्टकस्‌ श. . 

हे चन्द्रचूड़ मदमांतक शूलपाणो स्थाणो गिरिश गिरिजेश महेश शंभो। ` 
भूतेश भीतिभयसूदन समनाथं संसारदुःख गहनाञ्जगदीशं 'रक्ष।। १।। 
हे पार्वती इदयवल्लभ चन्द्रमौल भूताधिष प्रथमनाथ गिरीशजाप। 
हे बामदेव भव रुद्र पिनाकपाणो संसारदुःख गहनाञ्जगदीश रक्ष।।२।। 
हे नीलकंठ वृषभध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष बलय प्रमथेश शर्व । 
' हे घूर्जटे पशुपते गिरिजापते सां संसारदुःख गहनाञ्जगदीश रक्ष। ।३।। 
हे विश्‍वनाथ शिवशंकर देवदेव गंगाधर प्रथमनायक नन्दिकेश। 


४ 


वाणेश्वरान्धकरिषो हर लोकनाथ संसारदुःख गहनाञ्जगदीश रक्ष।।४ . . 


वाराणसी पुरते मणिकर्णिकेश वीरेश दक्षमखकाल विभो. गणेश। 
सर्वज्ञ सर्वहदयैक निवासनाथ. संसारदुःख गहनाञ्जगदीश रक्ष।।५।। 
भ्रीमन्महेशवर कृपामय हे दयालो हे व्योमकेश शितिकण्ठ गणाधिनाथ। 
भस्मांगाग नकपालकषाजमाल संसारदुःख गहनाञ्जगदीश रक्ष।।६।। 
कैलासशेलविनिवासवषाभकपे. हे सत्युञ्जयत्रिनयन त्रिजगन्निवास। 
नारायणप्रिय मदाग्रह शक्तिनाथ संसारदुःख गहनाञ्जगदीश रक्ष।।७।। 
विश्वेश ` विशवभवनाशित विश्वरूपे ` विश्वात्मकत्रिभुंवनेगुणाभिवेश । 
हे विश्ववन्यकरूणामय दीनवन्धों संसारदु:ख गहनाव्जगदीश रक्ष।।८।। 
' गोरीविलासभुवनाय महेश्वराय पंचाननाय शरणागत कल्पकाय। 
शर्वाय सर्वजगतामधिपाय तस्मे दारिद्रयदुःखदहनाय नमः शिवाय।।९।।. 


| ` श॑ भजन : ` 
श्री गिरिजापति शंकर महेश, हम मूढ़ अवोध हैं बालक। 
तुम परमपिता .जगपालक, सुन लीजे विनय हसारी।। _ 
लुम इष्ट हो हम हैं उपासक, तुम देव हो हम हें पुजारी ।। 
भवसिन्धु हमारी नेया है, . कोई न पार लगेया। 
हो केवल तुम्ही खिया, कैलाशपति त्रिपुरारी ॥॥ 
लख दशा हमारी स्वामी, अपनाओ अन्तरयामी। 
हम हैं सेवक खल कामी, बाबा भोले. भण्डारी।। 
हम द्वार उमेश तिहारे, ठाड़े हैं हाथ. पसारे। 
Le दो दया. दान ध अक्ल, 'प्याडे कशा ०० ण्ज़्यः, “फ्रसिद्‌ दालारी । 
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श्री शिवमहिस्नस्तोलस! 


महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्यसदुशी , 
स्तुतिर्त्षहटसादीनामपि ` तदबसन्नास्त्वयि ` शिरिः। 
अथाचाच्यः . सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगुणन्‌, 
समाप्येषस्तोत्रे हर निरणब्ाद : परिकरः।। 
अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाड्मनसयोरतद्व्यादृत्त्यायं 
चकितमभिधत्ते हे भश्रुतिरपि। 
स॒ कस्य स्लोतव्यः  कतविधिगुणः कस्य ` विषयः 
पदे त्वर्वाचीने . पपति न. मनः कस्य न वचः।। 
सश्चुसफीता वाचः परमंस॒लं . निर्मितवलस्तवन्रहटमन्‌ 


: किक य वागपि . सुरशुरोर्विस्मयपदस्‌। | 
' सम त्वेतां ' बाणी गुणकथनपुण्येन भवतः 
____ पुनामीत्यर्थेऽस्मन्‌ पुरमथनब्रुदि व्यवसिता । । 
` तवैश्वर्यं क यत्तंजगदुदयरक्षाप्रलयकृत्‌, 
त्रयीवस्तुव्यस्तं तसषु ` गुणभिन्नासुतनुषु । 
अभ्व्यानामस्मिन्‌वरद ` रमणीयामरमणीं विहन्तुं 


व्याक्रोशी विदधत इहैके जडंध्चियः। । 
. किमीहःकिंकायः. स खलु किमुपायस्लिसुवनम्‌, 
किमाधारो धाता सजति किसुपादान इति च। 


अतक्त्येश्वर्ये त्वस्यनवसरदुः स्थी हत्तधिय: , 
। कुतको $ यंकांशिचिग्सुखरयति. मोहाय ' जगतः।। 
अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगतामधिष्ठातारं 
किं भवविधिरनादृत्य | भवति । 


अनीशो वा कुर्याद्‌  भुवनजनने कः परिकरो 

यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर . संशेरत इमे। । 
त्रयी. सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति, 
प्रभिन्ने प्रस्थाने 'परमिदमदः पथ्यमिति च। 


रुचीनां वैचित्र्यादुजुकुटिलनानापथजुषां 
नुणामेको CC-0. ००० जज सिपयसामण इत | । 
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महोक्षः रत्रटवांगम्परशुरजिनं भस्म फणिनः, 
` कपालं ' चेतीयत्तव वरद:  तन्त्रोपकरणम्‌। 
सुरास्तां तामृट्विं दधति तु भव. दुश्नूप्रणिहितां, 
नहि स्वात्मारामं विषय मगतृष्णा श्रमयति।। 
वं कश्चित्‌ सर्वं सकलमपरस्तव श्रुवमिदं, 
द्यौव्याधोव्ये जगति गहति व्यस्तविषये । 


समस्ते5प्येतस्मिन्पुरसथन . तैर्विस्मित इव, 
स्तुबंजिहेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता।। 
तवैश्वर्यं. यत्नाद्यदुपरिविरचिंहरिरध:, . 
परिच्छेदत्तु | यातावनलमनलस्कन्धवपुषः । । 
'ततो भक्तिभ्रद्वाभरगुरुणद्भ्यां गिरिश यत्‌ स्वयंलस्थे 
_ ताभ्यां तव किमनु. वृत्तिनफलति।। 
अयत्नादापाद्य __ त्रिभुवनमबेरव्यतिकरं, . 
दशास्यो यद्वाहूनभूतरणकण्डूपरवशान्‌। 
शिरःपद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहवलेः, 
स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्चिपुर्हर . विस्फूर्जितमिदम्‌ । । 
अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनंत, 
ब्लात्कैलासे$पि _ त्वदधिवसतोविक्रमयतः। 
` अलभ्या ` पाताले$प्यलसवलितांगुष्ठशिरसि , 


प्रतिष्ठा त्वय्यासीदधु वसुपचितोसुह्यति, खलः।। 
यदर्दि सुन्त्राम्यो वरद! परंमोच्चैरपि सतीमधश्चक्रे ः 


बाणः परिजन . विधेयस्त्र भुवनः । 
'न तच्चित्रं तस्मिन्‌वरिवसितरित्वच्चरणयोः , 
न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरस्स्त्वय्यवनतिः।। 
अकाण्डन्रहमाण्डक्षयचकित देवासुर . कृपा, | 
विधेयस्याऽसीद्यस्त्रिनयन विषं सहिंतवत: । 
स कल्माषः कण्ठे तब न कुरुते न श्रियमहो, 
विकारोऽपिश्लाघ्यो | भुवनभयभंगव्यसनिन: । । 


असिदार्था नेर्व क्वचिदपि सदेवासुरनरे 
नित्यं र्‌ नरे र 
| oes § जगति जयिनो यस्य विशिस्ताः । 
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ननः क 5 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमेः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवार 


स॒ bn पश्यन्नौीश | त्वामितरसुरसाधारणमभूत्‌, 
स्मरः न हि वशिषु पथ्यः परिभवः।। 
मही पादा घातादुव्रजति सहसा ज्ञशयपदम्‌ 


पद | विष्णोश्रांम्यिदसुजपरिघरुग्णग्रहगणम । 
मुहुद्योदोस्थ्यं यात्यनिभूतिजटाताडिततटा, 
जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैवविशुता। । 

वियद्व्यापीतारागण गुणितफेनोद्‌गम रूचि 


प्रवाहो वाराँ यः पंषतलघुदृष्ट शिरसि ते| 
जगद्‌ द्वीपाकारं जनाधिबल्यं तेन कृतमित्यनेनेबोन्नेय॑ 


घृतमहिमदिव्यं लव वपुः । । 
रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो, 
रथांगेचन्द्राको रथचरणपाणिः शंर इति। 

दिधक्षेस्ते कोऽयं त्रिपुरतणमाडम्बरविधिर्विधेयैः क्कोडन्त्यो 

न. ”. खलु परतन्त्राः प्रसुधियः।। 
हरिस्ते साहस्त्रं _ कमलबलिमाधाय 
पदयोर्यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलम्‌। 


गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ ` चक्रवपुषा, 
त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्‌।। 
क्रतो सुप्ते जगृत्वमसि फलयोगे क्रतुमताम, 


क्त्व कर्म प्रध्वस्तं फलतिपुरुषाराधनमृते। 
अतस्त्वां संप्रेष्य . क्रतुषु | फलदानप्रतिभुवं 
: @कश्नुतो भ्रंद्वां बद्ध्वा क्रतुपरिकर कर्मसु जनः।। 
क्रियादक्षो दक्षः _क्रतुफलविधानव्यसनिनो धुव कर्तुः 
श्रद्वाविुरमभिचाराय हिं मखा: । । 


प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरम, 
| गतं रोहिद्भूतां रिरमयिपुमष्यस्व ` बपुषा।। 
घनुः पाणेर्यातं द्विपपपि . सपत्राकृतममुम्‌, 
` -त्रसन्तन्तेऽद्यापि ` त्यजति न मगव्याधरभसः। । . 
स्वालावण्याशंसा धृतधनुषमह्नायतृणवतः 
पुरःप्लुष्टं दृष्ट्वापुरमथन पुष्पायुधमांप.। 
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प्रहमसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो 


उ. ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ 


ॐ नमः शिव्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


यदिस्त्रेणं | देवी यमानिरतदेहार्घघटनाद्‌, 
अवैवित्वामद्. तव वरद सुगा युवतयः।। 
_ स्मशानेष्वाक्रीडास्मरहर | | पिशाचा 
_ सहचराश्चिताभस्मालेपः सखगणि ` नृकरोटीपरिकरः । 


'असंगल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलम्‌ 


तथापि स्मरणां बरद : परमं ` संगलमसि।। 


मनः . प्रत्यक्त्च्ति सविधमवधायात्तसरूत 
प्रहृष्यद्रोमाणः ` ` प्रमदसलिल्लोत्सगिंतंदृश: । 
यदालोकक्याह्लदंहद इव निरुज्यासतमये 


दंधत्यन्तस्तत्व॑ किमपि यम्िनस्तत्किल भवान।। 
त्वमर्कस्त्व. सोमस्त्वमसि पवनस्त्वंहुतवहस्त्वलावस्तत्वं 
व्योमत्वमधुरणिरात्मात्वसिलि च। 

परिच्छिन्नमेवं त्चयि परिणता विश्वतुणिदिम; 

न विद्यस्तत्तत््वतयसिह तु यत्त्वं न भवसि।। 


तिस्त्रो वत्तीस्त्रिभुवनमथे त्रीनिषिसुरां या 


नकाराच्चर्वणे +स्त्रिभिर भिधत्तीर्णविकृति। 


तुरीयं ते धाम घ्वनिभिरवरुन्धानमणुभि 


समस्त व्यस्तं त्वां शरणद्‌ ` गृणात्योस्तिति. पदस।। 
भवःशर्वो रूट, पशुपतिरथोग्र सह सहांस्तथा 
भीमेशानाविति . . | _  गयरदभिधानाष्टकसिदम्‌। 
असुष्मिन्प्रत्येकं . प्रविचरति देवः श्रुतिरपि, 
प्रियायास्मे . घाम्नेप्रणिहितनमस्योऽस्मि . भवते। । 
' नमो नेदिष्ठाय प्रियदेव दविष्ठाय च नमो, 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर.. महिष्ठाय च नमः। 
नमो वर्षिष्ठाय - त्रिनयन यधिष्ठाय च: नमो र 


नमः सर्वस्मे ते. तदिदमिति शर्वाय च नमः।। ` 


बहुलरजसे . विश्‍वत्पत्तो भवाय नमो . नमः, 

प्रबलतमसे तत्संहारे हराय. ' नमो नमः। 
सत्त्वोद्रिक्तोमडाय . . नमो ' नमः, 

नम: । । 


t 
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४ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय # नमः शित्राय ॐ नमः शत्रा 


कुशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्व चेदं, 
कचा च तव गुणसीसोल्लडि- घनीशश्वदुद्विः। 
इति चकितसमन्दीकृत्य ॒ सरां 
भर्तिराधाद्ठरदच्हणयोस्ते ' वाक्यपुष्पोपहारस्।। 
असिलिगिरिससे स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपात्रे , 
` सुरतरूवरशारत्रा | लेखनी पत्रमुर्वी । 


` लिखति. . यदि. गुहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तब गुणानामीशपारं न याति। । 
'सुरसुर सुनीन्द्रेर चितस्येन्दुमौलेग्रथितगुणस्हिम्नो निगुर्णास्वेश्वरस्य । 
सकलगुणवरिष्ठ पुष्पदन्ताभिधाने, रूचिरमलघुवत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार । । 
` ` अहरहरनबद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत्पठति परमभव्त्त्या शुदरचित्तः पुसानयः । 
स भवति शिवलोके रूद्रतुल्यस्तथाऽत्र, प्रचुरतरधनायुः पुत्रमानकीर्विमांश्च । । 
महेशान्नपरो देवो ' महिम्नो नापरा स्तुतिः। 
अध्योरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वगुरोः परम। 
दीक्षा. दानं तपस्वीर्थज्ञान॑योगादिकाः क्रियाः । 
` महिम्नस्तवपाठस्य _ कलांनार्हन्तिषोडशीस । । 
` कुसूमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शशिधरवरसमोलेर्देवदेवस्य दासः। 
स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्यरोषात्‌, स्वतनमिदमकार्षी दिव्यदिव्यं 
| सहिस्न। । 
` सूरवर मूनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्य प्राञ्जलिर्नान्यचेताः । 
.. च्जति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदममोच्चं 
-- पुष्षदन्तप्रणीतस्‌। । 
` श्रीपुष्पदन्तसुखपंकजनिगंतिन स्तोत्रेण किल्विषहरेण हरप्ियेण। 
कष्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रेणितो भवति भृतपतिर्महेशः । । 
_ आसमाप्तमिदं स्तोत्रं एुण्यं गन्धर्वभाषितस्‌। 
अनौपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम्‌।। | 
. तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। 
_ "यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।। 
. एककालंद्विकालं वा न्निकालं यः. पढठेन्नरः। `| 
सर्वपापविनिर्सुक्तः शिवलोके महीयते। । 
इत्येषा वाडूमयी पूजा 'श्रीमच्छंकरपादयोः । 
अर्पिता तेन -देव्ेशप्रीयतां मे सदाशिवः।। 
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7 नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नम 


शिवत्ताण्डवस्तोत्रस्‌ 


जटाकटाहसंश्चमन्निलिम्य निर्झरी 'विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्घनि। 

बगदगदगज्ज्वलल्ललटपट्पावके किशोचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम।।१।। 

खटाटवरगलज्जलंप्रवाहपावितस्थले गलेडवलम्ब्यलस्नितांसुजंगतुंगमालिकास्‌। 

डमइमइमइमन्निनादबइमर्वयं चकारचंडतांडव तनोतु नः शिवः शिवम्‌।।२।। 

घराधरेन्द्रनंदिनी  विलासबन्धुबन्छुर स्फुरद्दिगन्तसंतति प्रमोदमानमानसे| 
वचिदूदगरुबरेमनोवि 


कुपाकटाःक्षघोरणीनिरूद्वर्धरपरापदिक [दमेतुवस्तुनि।। ३।। 
सजंगपिंगलस्फुरत्फणाममणि -तदिग्वधूसु्े 
मदान्धसिंघुरस्फुत्वगुत्तरीयमेदु्रे मनोविनोदमद्भुतं विभर्तुभूतभत्तरि।।४।। 


_ललाटचत्वरज्वलद्दनग्जयस्फुलंभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकस्‌। 
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्यदेशिरोजटालमस्तु नः।।५।। 
सष्ठस्रलोचनप्रसुत्यशेषलेस्रशेखर प्रसूनधूलिधोरणीविधूसराड्ध्रि पीठभू:। 
. भुजंगराजमालयानिबदजटाजूटक:  प्रियैचिरायजायताञ्चकोरबन्थु . शेखरः।।६।। 
करालभालपडिकाधगदगदगज्ज्वलद्नव्जयाधरीकृतप्रचण्डपञ्चसायके । 
घराघरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रकप्रकल्पनेकशिल्पनित्रिलोचनेरतिमस्‌। ।७।। 
नवीनमेघमण्डलीनिरूद्दुर्धर स्फुरत्कुहू ` निशीयिनीतम प्रबन्धकन्धर:। 
निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतुकत्तिसुन्दरः कला निधानबन्धुर: श्रियंजगद्धुरन्थर: । । ८।। 
. प्रफुल्लनीलपंकज | पञ्चकालिमप्रभावलम्बिकण्ठकन्दलीरूचिप्रबद्कन्धरम्‌। 
स्मरच्छिदंपुरच्छिदँ भवच्छिदं मखच्छिदं गजिच्छिदान्धकाच्छिद॑मनन्तकच्छिदँशजे। ।९।। 
, अखर्वसर्वमंलाकलाकदम्बमञ्जरीरसप्रवाहमाधुरी विजुम्भणामधुत्र तस्‌ । 
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकंमखान्त॒कंगजान्तकान्धकन्तमनन्तकान्तरकभजे। । १०।। 
जयत्यदञ्चिविश्नमस्फुरद्स्‌ जंगम श्वसदुविनिर्गमक्रमर्फुरत्कारालभालहव्यवाद्‌। 
धिमिन्धिभिन्धिमिन्ध्वनंसदंगतुंगमंगलध्वनिक्रमप्रवर्तितंप्रचण्डताण्डवः । । ११।। 
दुषद्विचित्रतलपयोर्भुजामौ क्तिकस्न्जोर्गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः _ सुहुद्विपक्षपक्षयोः । 
तणारविन्द्चक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः समप्रवत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्‌ । । १२।। 
कदानिलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरेवसन्‌ विमुक्तदुर्मतः सदा शिरस्थमञ्जलिं बहन्‌। 


विमुक्त लोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेतिमन्त्रमुच्चरन्सदासुर्री भवाम्यहम्‌ । । १३।। ` 


निलिम्पनाथनागरीकदम्बमौलिमल्लिका निगुम्फनिर्भरक्षरन्मधूष्णिकामनोहरः। 
. तनोलुनो मनोमुदं विनोदिनीमहर्निशंपरश्रियः .परम्पदन्तदंगजत्विषाञ्चयः। । १४।। 

प्रथण्डवाडवानल ' प्रभाशुभप्रचारिणी मष्ाष्टसिद्विकामिनीजनावहूतजल्पना । 
` श्षिमु्तवामलोचनाविवाहकाल्िकध्वनिः शिवेतिमन्त्रभूषणाजगज्जयायजायतम्‌। । १५ । । 


पूजावसानसमयेदशवक्त्रगीत यः शम्भुपूजनमिदं पठति प्रदोषे। 
-तस्यस्थिरां रथगजेन्दु तुरंगयेक्तां लक्ष्मी सदैवसुमुखीं प्रददाति शम्भुः। । १६।। 
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ॐ श्री शिव महापराण-भाषा. ॐ ST १७. 


ॐ नमः शिवण्प ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ऊँ नमः शिवाय ऊर नमः शिवाय ऊँ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


श्री तुलसीदासकृतरूद्राष्टकम्‌ | 

नामामीशमीशाननिर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रष्टमवेदस्वरूपं। . 
निजं निएुर्णनिर्विकल्यं निरीहं, चिदाकाशमाकाशं वासं. भजेऽहम्‌ ।.। ` ` 
निराकारमोकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। 
करालं. महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्‌।। ` 
_ लुषाराद्रि संकाशः गोरं गम्भीरं, मनोभूति कोटिप्रभा श्रींशरीरं। ` 

स्फुरण्न्सीलिकल्लोलिनीचारूगंगा, लसद्भाल बालेन्दुकंठे सुजंगा। । - 
चलत्कुण्डलं ञ्रुत्रिनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्‌। ` 
सगाधीश चाम्बरं मुण्डमालं, प्रियं कंकरं सर्वनाथं भजामिं।। | 
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भ परेशं, अखण्ड अजं भानु कोटि प्रकाश। ` 
त्रय: शूल निर्मूलन शूलपाणिं, भजेऽहं भवानिपत्ति भावगम्यम। । | 


'कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी, सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी! -. .. 


चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी।।  : 
न यावत उमानाथ पादारविन्दं, भजन्तीह लोके परे वा नराणां, . 
नतावत्सुरत्रं शान्ति सन्तापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं।। - 
न जानामि योगं जपं नेव पूजां, नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यं। 
जराजन्म दुःखोघतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामीशशम्भो। । 
श्लोक- 35 
रुद्राष्टकमिद प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टये। 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु: प्रसीदति। । 


ॐ पशुपति - अष्टकम्‌ ॐ 
पशुपतीन्दुपति धरणीपतिं, -सुजगलोकपति. च सतीपतिम्‌। ` ` 

प्रणतभक्तजनार्तिहरं परं, भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌।। १।। `| 

न जनको जननी न च सोदरो, न तनयो न च भूरिल्कुलम्‌। | 

` अबति कोऽपि न कालवशं गत, भजत सो मनुजा गिरिजापत्तिम्‌। । २।। ` 

मुरजडिण्डिमवाद्यविलक्षणं मधुरपञ्चमनादविशारदभ्‌। .. ` . 

प्रथम धूतग्णौरपि सेवित, भज रे मनुजा गिरिजापत्िम्‌।।३।। ` 


शरणदं सुखद शरणान्चित, शिव शिवेति शिवेति यतं नणाम्‌, ` 


अभयदे करूणावरुणालयं'"भजल”रे"ममुजा” मिरिजापतिम्‌। । ७ ।। ` 


ee 


शदः ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ 


७ नमः शिवाय क» नमः शिय़ाय ७७ नम. शिवाय ३५ नमः शिवाय ७७ नमः शिवाय ७७ नमः शिवराय 3” नमः शिवाय 3 नमः शिवाय 
नरशिरोरचिलं मणिकुण्डलं, शभुजगहारसुद वृषभध्वजम। 
'चितिरजोधवलीकृलविग्रहं,मजत रे मनुजा गिरिजापतिम।।५।। 
मखविनाशकरं : शशिशेखरं, . सततमध्वरभाजिफलप्रदम्‌। 
प्रलयदग्धसुरासुरमानवं, भजत रे मनुजा गिरिजापतिम।।६।। 
सदमपास्य चिरं हृदि संस्थित, मरणजन्मजशाभयपीडितम। 
जगदुदीकय समीप भयाकुलं, भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌। ।७।। 
हरिविरञ्चिसुराधिपपूजितं, ` यमजनेशधनेशनमस्कृतम्‌। 
त्रिनयनं भुवनत्रिययाधिपं, भजत रे मनुजा शिरिजापतिम्‌। ।८।। 
पशुपतेरिदमष्टकमदभुतं, - विरचितंपथिवीपति - सूरिणा। | 
पठति संश्रणुते. मनुज: सदा शिवपुरी बसते लभते मृद, भज. रे 
oe मनुजा गिरिजापतिम्‌ । ।९।। 
ॐ अथ श्री शिवाष्टकस्‌ ॐ | 

प्रभु प्राणनाथ विभुं विश्वनाथं, जगन्नाथनाथंसदामन्दभाजम्‌। । 
भवद्भव्य भूतेश्‍वरं कालरूप शिवं शंकरं शम्भुमीशानमीडे । । १।। 
गले मुडमालं तनो सर्पजालं, .महाकालकालं गणेशाधिपालम्‌ । । 
जटाजूट गंगोतरंगैविशालं, शिवं शंकरं शम्भु मीशानमीडे। । २।। 
मुदामाकरं ,. मण्डनं मण्डयन्तं मंहामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम्‌। । 
अनादि ह्मपारं महामोहमारे शिवं शंकरं शरूभुमीशानमीडे । । ३ । । 
तटा धो निवासं महाड्टाइहासं, महापापनाशं सदा सुप्रकाशम । । 
गिरीशं गणेशं सुरेशं, महेशं शिवं शंकरं शम्भुमीशानमीडे । । ४ । । . 
गिरीन्द्रात्मजा संगृहीतार्धदेहं, गिरौ संस्थितं सर्वदासन्नगेहम्‌। । 
भरत्रहमत्रह्मादिभिर्वन््य मानं शिवंशंकरं शम्भुमीशानमीडे । ।५ । । 
कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं, पदाम्भोजनस्राय कामं ददानम्‌। । 

| 

। 

, 


` बलीवर्दयानं सुराणां, प्रधान ,शिवं शंकरं शम्भुमीशानमीडे । । ६ । 


शरच्चन्द्रगात्रं गुणानन्दपात्रं , त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम । 
अपर्णकलत्रं चरित्रं विचित्रं , शिवं शंकरं शम्भुमीशानमीडे। । ७। 
हर सर्पहारं विताभू लिहारं, भवं वेदसारं सदानिर्विकारम।। ` 
स्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं, शिवं शंकरं शम्भुमीशानमीडे । । . 
स्तव यः प्रभाते -नर;, शूलप्राण्पेःपहेल्सर्वलाध्यर्ग भावानुरक्तः । । 
सपुत्र धन धान्यमित्रं कलत्रं , विचित्रं समासाद्यसोसं एरा) , ८ | .. 


ॐ श्र शिव महाप्राण-भाषा ॐ १९ 


ॐ नमः शिवाय ३४ नमः शिवाय (३८ नमः शिवाय & नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


श्र शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्‌ ऽ 
श्रीगणेशाय नस: । । नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्स्तांगरागाय महेश्वराय । 
नित्याय शुट्ठाय दिगस्जराय तस्भे नकाराय नमः .शिवाय।। १।। 
सन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय . नन्दीशवरप्रमथनाथमहेशवराय। 
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिलाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय।।२।। 
शिवाय  गोीरीवबदनाब्जवृन्दसूर्यय दक्षाध्वरनाशकाय । ` 
श्रीलीलकण्ठाय वृषभाध्वजाय सस्सै शिकाराय नमः शिवाय।।३।। 
वसिष्ठ ` कुम्भोद्भव गोलमार्य . घुनीन्द्रदेवार्चित शेखराय। 
चन्दार्कळैेश्ानरलोचनाय लस्म्रै वकाराय नमः शिवाय।।४।। 
यक्षस्वरूपाय जहाश्चराय पिनाकहस्ताय सनातनाय। 
दिव्याय देवाय दिशगम्खराय तस्मे वकाराय नमः शिवाय।।५।। 
पञ्चाक्षरमिदं ` पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ । 
शिवलोकमवाप्नोति  शिबेन सह मोदले। । ६ ।। 


द हर अथ शिवमानस पूजा उ 

: रत्ने; . कल्पितमासनं हिमजल स्नाने दिव्याम्बरं । 
नानारत्मविभूषिसँ स॒गसदा सोदांकिलं ` चन्दनम्‌। ।' 
जातीचम्पकविल्वपत्ररचिलं पुष्प च्च धूपं तथा । 
टप देव! दयानिधे! पशुपते! हृत्कलिपते. गुृह्यताम।।१॥।। 
सौवर्णे . मणिखण्डरत्नरचिते . ` पात्रे घृतं पायसं। 
भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुते रम्भाफलं पानकम | | . 
शाकानामयुतं जलं रूचिकरं कर्पुरखण्डोज्वलं । 
` लास्बूलं मनसा सया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुछ।।२।। 
छत्रं चासरयोर्युग ' व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं । 
वीणा भेरि मदग काहल कला गील च नृत्यं तथा।। 
साष्टांग प्रणतिः स््तुतिर्बहुविधे  चैतन्समस्तं मया। 
संकल्पेन . समर्पित तत्र विभो पूजा गृहाण प्रभो।।३।। 
आत्मा त्व॑ शिरिजापतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गूहं। 
पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थितिः ।। 
सञ्चारः पदयो प्रदक्षिण विधि - स्तोत्राणि सर्वा शिरा। 
यद्यत्कर्म करोमि. - तत्तदस्त्रिसं शम्भो तत्रराधनम्‌।।४।। 
करचरणकृतं वाककायज्ञं कृर्मजु वा, क्षत्रणनयनतच वा मानसं वाऽपराधम्‌।। 
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विहितमवहित वा सर्ववेतत्क्षमस्व, जय जय करूणाब्ध श्री महादेव शम्भो । । 


२० | ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा CS 
<ॐ ममः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाय उ नमः शिवाय ॐ नमः शियाय ७८ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
ऋ अथ शिवापराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ त 
आदौ कर्म प्रसंगात्‌ कलयति कलुषं मातुकुक्षोस्थितं मां, 
विण्मूत्रामेध्यमध्ये कथयति नितरां ` जाठरो जातवेदाः।। 
यद्यहैतत्र दुःख व्यथयति नितरां शक्यते केन. वक्तम्‌, 
क्षन्तव्योमेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शम्भो । । १।। 


वाल्ये दुःखातिरेकान्मललुलितवपुः स्तन्यपाने पिपासा, 
नो शक्तश्चेन्द्रियेश्यो भवशुणजनिता जन्तवो मां तुंदन्ति।। 
नानारोगादि, . . . दुःखादुदनपरवशःशंकर :.  नस्सरालि, 
क्षन्तव्योमेपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो । ।२।। 
` प्रोढो$हं योवनस्यो विषयविषधरेः  पंचभिरमर्ससन्धो; 
दष्टो नष्टोविवेकः . सुतधनयुवतिस्वाः .दसोख्ये निषण्णः।। 
3 शैवीचिन्ताविहीनं: मम हृदयमहो. मानगर्वाधिरूढं, 
क्षन्तव्यो मेप्राधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो । । ३. । | 
>” वाईक्ये चेन्द्रियाणां विगतगतिमतिश्चाधिदैवाधितापैः, 
पापेरोगर्वियोगे स्त्वनवसितवपुः प्रौढिहीनं च दीनस्।। 
_ मिथ्या मोहाभिलाषेश्मति मम मनो धूजटिर्ध्यांन शून्यम्‌। 
. श्षन्तव्यो मेपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो । । ४ ।। | 
शक्यं स्मार्तकर्मप्रतिपदगहनं प्रत्यवायाकुलाख्यम्‌। 
श्रोते वार्ता कथं मे द्विजकुल विहिते ब्रस्ममार्गे सुसारे।। 
ज्ञानो घर्मो विचारे: भ्रवणमननयोः किं निदिध्यासितव्यस्‌; 
क्षन्तव्यो मेपराधः शिव शिव शिव.भो श्रीमहादेवशम्भो । । ५ । । 
स्नात्वा प्रत्यूषकाले स्नपनविधिविधो नाहल गांगतोयम्‌। 
` पूजार्थ वा कदाचिद्‌ बहुतरगहनात्खण्डविल्वोदलानि।। 
ना नीतापदुममाला सरसि विकसिता गन्ध पुष्पैस्तादर्थम, 
क्षन्तव्यो मे पराध: शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो । । ६ । । 
न दुग्धेमध्वाज्यक्तेर्दधिसितसहिते सतसहिलेः ' स्नापितं नेव लंज्गम्‌ 
नो लिप्तं चन्दनाद्यैः कनकविरचितैः पूजितं न प्रसूनेः।। 
धूपे:कपूरदी पैर्दिति्वरसयुतेनेंब... ie op हलक ° भक्ष्योपहारैः ve 


ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा. ॐ २१ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ७ नम्रः शिवाय 
` क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो । ।७।। 
ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यं प्रचुरतधनं नेव दत्तं द्विजेभ्य 
' हव्यं ते लक्षंसंख्येईतबहवदने नार्पितं बीजमन्त्रैः । । 
' नो तप्तं गंगतीरे ब्रतजपनियमे रूद्रजाप्यैन वेदैः, 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो महादेवशमभो। । ८ । । 
. स्थित्वा . स्थाने सरोजे प्रणवमयमरूत्कुण्डले सूक्ष्म मार्गे 
शान्ते स्वान्ते प्रलीने प्रकटितविभवे ज्योतिरूपे पराख्ये।। . 
लिंगक्षे ब्रह्मवाक्ये सकलतनुगतं . न स्मरास्रि। 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो । ।९। । 
. नग्नी निः सेगशुहस्त्रगुणविरहितो ध्वस्तमोहान्धकारो 
नासाग्रे न्यस्तदुष्टिर्विदितमवशुणो नेव दुष्टः कदाचित्‌।। 
` उन्मन्यावस्थया. त्वां विगतकलिमलं शंकर न स्मरामि। 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव श्रीसषादेवशम्भो। । १०।। 
चन्द्रादृभाषित शेखरे स्मरहरे गंगाधरे शांकरे, 
सर्पे . भूषित कण्ठ कर्ण विवरे।। . 

. . दन्तित्वव््कृतसुन्दराम्बधरे त्रैलोक्यसारे हरे, 
मोक्षार्थ कुरू चित्तवत्तिमखिलामन्येस्तु किं कर्मभिः। । ११।। 
किं वाऽनेन धनेन बाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किस्‌। 
किं वा पुत्रकलनत्रमित्रपशुभिःदडेन - गेहेन किम्‌।। 
ज्ञात्वैतत्क्षणभंगुरं सपदि रे त्याज्यं पनो दूरतः स्वात्मार्थं 
गुरूवाक्रतो भज भज ्रीपार्वतीबल्लभम्‌।।१२।। . 
` आयुर्नश्यति पश्चतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनम्‌। 
प्रत्यायान्तिगताः पुनन दिवसा ` कालो जगद्भक्षक।। 
. लक्ष्मीस्तोय तरंगभगवंपला पिद्युञ्चलं जीवतम्‌। 
तस्मान्मां शरणागतं शरणदस्त्वं रक्षरक्षा -श॒ना।।१३।।. 
कर चरणकूलत वा कासं ` कर्मजं वा, 
शवणनयन जं चा मानस वापराधम। 
 वबिहितविहित वा सर्वमेतत्वभस्य जय करूणाब्धे श्रीमहादेवशम्भो । 
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ॐ श्री शिव महापुराण-माषा ॐ | 


, ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय छँ’ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शि्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


ऋ अथ दक्षिणमारलिस्लोन्नरस ऽर 


विश्वं. दर्पण दृश्यमान नागरी तुल्यं निजान्तर्गतं, 


पश्यन्नात्मनि मायया वहिरिवोद्‌ भूते तथा निद्रयास्‌। 
यः साक्षीकुरते : प्रबोधससये त्वात्मानसेवाव्यं, 


तस्मे . भ्रीगुरूमूर्तये नम इदं भ्रीदक्षिणसूलये।। १।। 


वीजस्यान्तरितांक रोजगादिदं प्राइ- निर्विकल्पं एुनर्मायाकल्यिन. 


देशकालकमनावैचित्र्य | चित्राकृतिस्‌। 
मायावीज विजुम्भयत्यधि महा योगवी यः स्वेच्छया, 
: तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नसः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये।।२।। 


` यस्यैव स्फुरणं 'दात्मकसतत्कल्पार्थकं ` शासते 
साक्षा्तत्वमसीति वेदवचसां यो बोधयत्याश्रितान्‌। 
यत्साक्षात्करणोद्सुवन्न लुसराठुत्तिर्भवास्भोनिधौ , 


तस्मे श्रीगुरुमूर्तये नस इदं भ्रीदक्षिणसूर्लये।। ३।। 


नानाछिद्रवटोदरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य 
तु चक्षुरादि करणं द्वारा वाह्नः स्पन्दते। 


जानामीति तमेव भान्त मलुभात्येतत्समस्लं जगत, . 


तस्मे श्रीगुरुमूर्सये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्सये।।४।। 
देहे प्राणमपिन्द्रियाण्यापि चलां बुद्धि च शून्यां ` विदुः , 
' स्त्रीबालान्धः ` जड़ोपमास्त्वसिति श्ांतावशं वादिनः। 
माया शक्ति विलास कल्पितमहा व्यामोह संहारिणे 

तस्मे श्रीगुरुमूर्सये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्सये। । ५।। 


राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदूशी ` मायासमाच्छादनात्सन्मात्रः 


करणोपसंहरणतो योऽभूत्सुषुप्तः पुस्ान्‌। 


प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये. यः प्रत्यभिज्ञायते, 


तस्मे श्रोगुरूमूर्तये नम. इदं श्रीदक्षिणासर्लये । । &।। 
जाग्रदादिषु तथा सवस्विवस्थास्वपि, 


व्याव्तास्वनुवरत. मानमहसत्तन्यः स्फुरन्तं ` । 
ट न्यः न्ल॑ सदा) 
स्वात्मान प्रकटीकरोति भजतां यो सुद्रया- भद्गया॥ 
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ॐ त्रा शव महापुराण-मापा % २३ 
शलयः शवाय क लमा शिवाय समः शयान 46 मम घाव याय अमन कॅ नमः शयीय ८७ नमः शिवाय 


तस्मे श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ।७।। 
विश्व॑ पश्यति कार्य कारणतया स्व स्वामिसम्बन्धत 
शिष्याचार्यतया तथैव पितुपुत्राद्यात्मनो भेदतः। 
स्वप्ने जाग्रति वा य एव परुषो मायापरिश्चामितस्तस्मे 
श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये । । ८ । । 
भूरम्भस्यनलो निलाम्बर  महर्नाथो हिमांशु 
पुमान्नित्यंभाति चराचरात्मकमिदं यस्येव मूर्त्यष्टकम्‌। 
नान्यत्किचन्‌ विद्यते : विमृशतां यस्मात्मरस्माद्विभो . 
तस्मे श्रीगुरुमूर्तये ` नमः इदं . भ्रीदक्षिणामूर्तये। ।९।। 
सर्वात्मत्वसितिस्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिस्तवे 
तेनास्यश्रवणात्तथार्थमननाइ धानाच्चसंकीर्सनात | 

सर्वात्मत्व महाविभूति सहितं स्यादीशवरत्वे स्वतः, 
सखिद्ध्येत्तत्पुनरष्टधा परिणाञ्चैश्वर्यमव्याध्तस। । १०।। 
खट समीपे धूमि ` भागे | निषष्णं, 
सकल "सुनि जनानां . ज्ञान दाता. रमारात। 


त्रिभुवनशुरूमीशं दक्षिणा मूर्ति: ¦ ` दव 
जनममरण दुःरव्रच्छेद्रदश्ष - नमामि।। ११।। 
चित्रं वटतरोर्मूले वद्धा शिष्यगुरूर्युवा । 
गरीस्तुमौनं व्याख्यानं शिष्यास्तुच्छिन्न - संशनाः। । १२।। : 
ड नमः प्रणवार्थाय शुइज्ञानिकमूये। 
निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षणामूलये नमः।।१३।। 
निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम । 


गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नस: । । १४ ।।. 
सेयं व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्च॑ युवानं, 
वर्षिष्ठान्ते _ बसदाषिगणेरावलं . -ब्रस्मनिष्ठे: । 
आचार्येन्द्र ८: करकलिर्साचन्मुद्रमानन्दरूपं, 
स्वात्मारमं मुदित वदनं  दक्षिणामूर्तिमीडे। । १५।। 
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ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ ` 


र [शवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ऊँ० नमः शिवाय उ नमः शिवाय ॐ” नमः शिवाय 
__ ` अथ कल्किकृतशिवस्तोत्रस्‌ उ 
' गोरीनाथं विश्वनाथं शरण्यं, भूतावासं वासुकीकण्ठभूषम। 
.. त्र्यक्षं पञ्चास्यादिदेवं पुराणं, वन्दे सान्द्रानन्दसन्दोहदक्षम्‌। । १।। 
योगाधीशं कामनाशं करालं गंगासंगक््लिक्रमूर्धानमीशम्‌। 
. जटाजूटटोपनिक्षिप्तभावं, महाकालंरूपं चन्द्रभालं नमामि। ।२।। ` 
श्मशानस्थं भूतबेतालसंग, नानाशस्त्रेः खड्गशूलादिभिश्चा, : 
` च्यंग्रात्युग्रा बाहवो लोकनाशे, यस्य क्रोधोद्शुतलोक 5स्तमेति । । 


यो भूतादिः पंचभूतेः, सिंमक्षुस्तन्मात्रत्माकाल कर्म स्वभावैः । 
` _'प्रहत्येदं प्राप्य जीवत्वमीशो ब्रह्मानन्दे रसन्ते ले नमामि । । ४ । । 


` स्थितौ विष्णुःसर्वविष्णुः सुरात्मा लोकान्‌ साधून्धर्मसेतुन्विभर्ति। 


fs ब्रह्माद्य शैभिमानोगुणात्मा शब्दाद्य॑गैस्त परेशं नस्रास्रि। । ५ । । 


१ ` यस्याजया वायवो वान्ति लोके, ज्वलत्यग्नि: सविता यातितप्यन्‌ । 
- शीतांशुः खे तारका संग्रहश्‍च प्रवर्तन्ते तं परेशं प्रपद्ये। ।६ । । 
। - ग्रस्यःशवासावात्सर्वधात्री धारित्री, देवो वर्षत्यन्तु कालः प्रमाता। 
मेरुर्मध्ये भुवनानां च भर्ता तमीशानं विश्वरूपं नमामि। । ७।। 


ॐ अथ शंकराष्टकम्‌ # | 


__ . शीर्षजटा गणाभारं गरलाहारं समस्तसंहारम्‌। ` 

. ` केलासाद्रिविहारं पारं भववारिधे रहे वन्दे।। १।। . 

. चन्द्रकलोज्ज्वलभालं कण्ठव्यालं  जगत्त्रयीपालम्‌। . 
_ कृतनरमस्तकमालं कालं कालस्य ` कोमलं वन्दे।।२।। ` 
 कोपेक्षणहातकामं स्वात्मारामं नगेच्रजावामम | 


__ संस्सतिशोकविराम श्याम कण्ठेन ह कारणं . -न्दे।। ३ ।। . 
. . कटि. तट विलसितनागं - | महाद्सुतत्यागं 
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|... विगलाशेषक्लेश॑ देशं सुर्वेष्ट संपदं वन्दे । ॥६ 


श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ २५ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शियाय 
करतलकलितपिनाकं॑ विगतजराकं सुकर्मणा पाकं 
परपदवीतवराकं ` नाकंगमपूगवन्दितं वन्दे। । ७।। 
. भूतविभूषितकार्यं दुस्तर मायं भव विवर्जितोपायं _ 

प्रणम समूह सहाय सायं. प््रातर्निरन्तरं।।८।। 
यस्तु पदाष्टकमेतदब्रानन्देन निर्मित नित्यम। 

पठति समाहितचेताः प्राप्नोत्यन्ते स शैवमेव पदम।।५।। 


भजन-कीर्तन 


भजमन शंकर भोलानाथ डमरू मधुर. बजाने वाले। 
पूरन ब्रहम सदा अविनाशी शीश जटा जल गंग विलासी ।। 
मुक्ति हेतु बसाई काशी विजया भोग लगाने वाले।। 
अंग विभूति गले मुण्डमाला, कर त्रिशूल पहिरे मृगछाला। 
भोले ऐसे दीन दयाला बिगड़े काम बनाने वाले।। 
सकल मनोरथ पूरण कारीं, भाविऊ मेट सकें त्रिपुरारी। 
गिरजा पति कैलाश बिहारी प्रभु महादेव कहाने वाले।। 
जो नित गान प्रभु का गावै, सब सुख भोग परमपद पावे।' 
सेवक निशि दिन शीश नवावे, आवागमन छुड़ाने वाले।। 


+ अथ दवादश ज्योर्तिलिंगानि कथ्यन्ते उ 
सौराष्ट्र सोमनाथं मत्त्तिकार्जनम्‌। 
उज्जयिन्यां . महाकाल . मोंकारममलेश्वरम्‌। । १।। 
पर्यल्यां वैद्यनाथं ` च डाकिन्यां भीमशंकरम। . 
सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं. दारूकावने । ।२।। ` 
, वाराणस्यां नु. _ विश्वेशं त्रयम्बकं गोतमीतटे। 
हिमालये नु केदारं घृष्णेशं . 'शिवालये।।३।। 
एतानि . ज्योतिरलिंगानि सायं प्रानः पठेन्नरः । 
सप्तजन्मकृतं ` ` . स्मरणेन विनश्यति।। ४।। 


ऋ अथ शिवाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्‌ उ 
शिवो महेश्वरः - शम्भुः पिनाकी शशि शेखरः। 
वामदेवो विरूपाक्षः कपदी नील लोहितः।।१।। 
शंकरः . शूलपाणिश्च  खद्वांगी विष्णुवल्लभः । 
' शिपिविष्टोऽम्बिकानाथ भ्रीकष्ठोभक्तवत्सलः । ।२। । 
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भवः शर्वस्त्रिलोकेशः. शितिकण्ठः शिवाप्रियः । 


उग्रः कपाली कामारिरंधकासुर . सूदनः।।३।। 
गंगाधरो. ललाटक्षः कालकालः कृपानिधिः । 
भीमः परशुहस्तश्च . स॒गपाणिर्जटाधरः । । ४ ।। 
कैलाशवासी वीर कवची कठोरस्त्रिपुरांतक: । 
बृषाडठी  वषाभांरूढी भस्मोद्धूलित विग्रहः।।५।।° 
सामप्रिय: ह स्वामयस्रयींमूर्तिरनीश्वर: । 
सर्वज: परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचन: | । ६।। 
हवियज्ञमय: सोमः पंचवक्त्रः सदाशिवः। _ 


विश्वेश्वरो वीरभद्रे प्राणनाथः प्रजापतिः।।७।।. 
हिरण्यरेता दुर्डर्धर्षो गिरीशो गिरीशोऽनध्यः 
भुजंगभूषणो भर्गो गिरिधनवा गिरिप्रियः।।८।।. 


कृत्तिवासाः . पुरारातिर्भगवान्‌ ` प्रमथाधिपः । 
मृत्युञ्जयः  सूक्ष्मतनुर्जगद्व्यापी . जगद्गुरूः।।९।। 
व्योमकेशी महासेनः . जनकश्चारूविक्रमः । 
रुद्रौ भूतपति: स्थाणुरहिर्बुध्न्यो दिगाम्बरः।।१०.।। 
- अष्टमूर्तिरनेकात्मा ` सात्त्विक: शुद विग्रहः । 


शाश्वतः  खंडपरशू रजः पाशविमोचनः।।११।। 
सडः पशुपतिदेवो महादेवो&व्ययो हरि: । 


पूषदन्तभिदव्यग्नो . दक्षाध्वरहरो ` हरः।।१२।। 
भागनेत्रभिदव्यक्तः _ -सहस्नाक्षः  सहस्रपात्‌। 
अपवर्ग ` प्रदोऽनन्तस्तारकः परमेश्वरः । । १३ । । 
एवमष्टोत्तरशतंनाम  _ नामाम्नांय ` सम्मितम्‌। 
शंकरस्य प्रिया गौरीपूज्या त्रैलोक्यमन्बहम्‌।। १४।. 
प्रेरिता पद्मनाभेन वर्षमेकं प्रयत्नतः। 


§ न सा शरीरराई प्रसादाच्छूलपाणिनः।।१५।।. 
याख्नासन्ध्यं पटेच्छम्भो नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ ।. 
शतरूद्रत्र्‍यावृत्या चेकावृत्या. पंठेन्नर:।।१६।। 
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ग्य. ` शिसप्य स शि शुव्रात न र 
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ऋ अथ प्रदोषस्तोत्रम ४ 


जय देव जगन्नाथ जय शकर शाशवत।. जय सर्वस॒राध्य जय सर्वसरार्चित। ।१।। 
जय सर्वगुणातीत जय सर्व वर्‌प्रद। जय नित्यं निराधार जय शवंभराव्यय।।२।। 
जय विश्वेकन्द्रैश जय नागेन्द्रभूषण। जय गौरिपते शम्भो जय चन्द्र्धशेस्त्रर।।३।। 
जय कांटवर्क सकाश: जयानन्तशुणाश्रय। जय भद्र विरूपाश्च जयाचिन्त्यनिरंजन। ।४।। 
जय माथ .कुर्पासन्थो जय भक्तार्तिभंजन। जय दुस्तरसंसार सागरात्तारणप्रभो। ।५।। 
प्रमीद मे महादेव संसारार्सस्य खिद्यत:। सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेशवर्‌। । ६ ।। 
सहादारिद्रयमग्न्स्य महापापहतस्य च। महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुरस्य च।।७।। 
ऋअणभ्ारपरीतस्य बंह्यमानस्य कर्मभिः । ग्रहैः प्रपींडयमानस्य प्रसीद मम शंकर । । ८। । 
दारिद्र: ग्रार्थयेददेवे दोष गिरिजार्पातम। अर्थाडयो वा$र्थ राजो वा प्रार्थयेददे्मीश्वरस। ।९। 
' दीर्धमायुः सदारोग्यंकोषवद्विनलोन्नतिः । ममास्तु निन्यमानन्दः प्रसादात्तव शंकर्‌। । १0 ।। 
_ शत्रवः सुक्षयं यान्तु प्रसीदतु मम प्रजाः । नायान्तु दस्यवो राष्ट्रे जनाः सन्तु निरापदः । । ११।। 
दुर्भिक्षमारिसंतापा: शमं यातुं महीतले । सर्वसस्यसम॒द्विश्च भूयात्सुस्त्रमया दिशः। । १२॥ । 
एवमाराधयेदृदेवं पूजान्ते गिरिजापानम। ब्रह्मणान्भोजये. न्यश्चाद्वक्षिणाभिश्चपूजयेल्‌ 

। १३. । 
सर्वपापक्षयकारी सर्वरोगनित्रारिणी। शिवपूईजा मयास्त्र्याता सर्वाभीष्टफलप्रदा। । १४।। 


ज अथ विशवनाथष्टकम्‌ ज ft 
आदि शंभु स्वरूप मुनिवर चन्ट्रशाश जटाधर्‌ं। मुण्डमाल विशाल लोचन वाहनं त्रपभध्वजम।। 
नायचर्म्म त्रिशूलडमरू भस्मअग विहंगमम। श्रोनीलकंठ हिमालजलधर विश्वनाथ विशवेशरम।।१।। 
गंग संग प्रसंग सरिता कामदेव सुसेतिते। नादविन्डु संयोगसाधन पत्चवक्त्र त्रिलोचनम।। 
इन्दु विन्डु विराज शशिधर्‌ सेवित सुरुवंदितं। श्रीनीलकंठ हिमालजलधर्‌ विश्वनाथ विशवेश्वस्मा ।२ ।। 
ज्योनिलिंग सुलिंग फणिमणि दिव्यदेव सुसेवित।' मालती तनुपुष्पमाला गंधधूप निवेदितम।। 
अनलकम्भ सुक्म्भ झलकत कलश कंचन शोभितं। श्रीनीलकण्ठ हिमालजलधर विश्वनाथ विश्वेश्वर॒म | ३ 
'मुकट क्रीट सनक कुण्डल मण्डिते धूनि रंजिते। हार मुकुता कनक रेखा रेखितं सुविशषितम।। 
गंधमादन शैल आसन आसने परमासने। श्रीनीलकंठ हिमालजलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरम।।४।॥। 
` मेघडबर छत्रधारन चरन कमल विशालिते. पुष्परथपर मदनमूरति गोरिसंग सदाशिवम।। 
क्षेत्रपालसुपाल भरव कुसुम नवग्रह भूषितं। श्रीनीलकंठ हिमालजलधर विश्वनाथ विश्‍्वेश्‍वरम।।५।। | 
त्रिपुरढेत्यसुदेत्य दानव प्राप्यते फलदायकं। रावणा दशकमल मस्तक अंगजलधर सायकम।।. 

श्रीनीलकंठ हिमालजलधर्‌ विश्वनाथ विश्‍वेशवरस।।६।। 

मथिन दधि जल शेप विगलित भ्रमत मेरु सेमेरुकं। सवत विगलित दीपप्रनवत युग्मनेत्र सुनत्रके।। 
महादेव सुदेव स॒रपति-संदेव विश्वेभरं। श्रीनीलकंठ हिमालजलभर विश्वनाथ विशवेशवरम।।७।। 
र_द्ररूप सुनेजन कृत भक्षपान हलाहलं। गगन तरेधित अस्त्रिलधारा आदि अन्त समाहितम। 
कामकुञ्जरमानकेशव महाकाल विश्वेश्वरं। श्रीनीलकंठ हिमालजलधर्‌ विश्वनाथ विशवेश्वरम।।८।। 
: ऋतु वसंत सुचक्र चोंदिशि ग्राष्य्तो फलडायर्क। पूतकाशी मयेतासी मनुज मंगल दायकं।। 
` आम्बिकेतटवैद्यनाथं शैलशिखिर्‌ महेश्वरं। श्रीगीलकंट हिमालजजलधर्‌ विश्वनाथरविश्वेश्वर॒स। ९ ।। 
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` ऋ अथ कालभेरवाष्टकम उ 
देवराजसेव्यमानपावनांछिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरस्‌। 
नारदादियोगिवन्दवंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ क़्ालभैरवंभजे। । १ । । 
भानूकोटिभास्करं भवाब्धितारकंपरं नीलकंठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनस । 


कालकालमम्बुनाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभेरवं भजे। ।२।। 
शूलकंटक पाशदंडपाणिमादिकारणं श्यामकायसादिदेवमक्षरं निरामयस । . 
भीमविक्रमंप्रभु विचित्रतांडवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे।। 
भक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारूविग्रहंभक्तवत्सलस्थित समस्तलोकविग्रहम्‌ । 
विनिक्कणन्मनोज्ञहेमकिंकिणीलसतत्करटिकाशिकापुराधिनाथ काल ० भ०।। 
धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुस। 
स्वर्ण वर्णेषपाशशोभितांग मंडलं काशिकपुराधिनाथ कालभैरव भजे । । 
रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं ` नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतनिरंजनम। 
म॒त्युदर्पनाशनंकरालदंष्टमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे । । ६ । । 
अट्हासभिन्नपद्मजाणडकोशसंतति दुष्टिपातनष्टपापजालंमुग्रशासनम्‌। 
अष्टसिद्विदायकंकपालमालिकधघरं काशिकापुराधिनाथ कालभेरवं. भजे।। 
' भूतसंघनायर्कविशालकीर्तिदायकंकाशिवासिलोकपुणयपापशोधकंविभुस। 

` नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्यत्तिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे । । 
कालभेरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्य वर्धनम । 
शोकमोहदेन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवांश्रिसन्निधि धवम्‌ । 


ऋ अथ शिवरक्षा स्तोत्रम्‌ टँ . | 
अस्य ्रीशवरक्षास्तोत्रमंत्रस्य याज्ञवल्क्या्ृषिः । श्री सदाशिवो देवता । 
अनुष्टुप्छन्दः । श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थं शिवरक्षास्तोत्रजपे विनियोग: । ` 
चरितं देव देवस्य महादेवस्य पावनम्‌। अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम ।।१।। . 
गौरीविनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकम्‌ । शिवं ध्यात्वा दशभुंजं शिवरक्षां पठेन्नर । ।२। ।. 
गंगाधरः शिर: पातु भालमर्धेन्दुशेखरः। नयने. मदनध्वंसी कणौ सर्वविभूषण: । ३! । 
घ्राण पातु पुरारातिरमुरत्र पानु जगत्पतिः । जिव्हां बागीशवरः पातु कंधरां शितिकंधरः । । ७ । । . 
श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कंधौ विश्कधुरंधुर: । भुजो भूमारसंहर्ता करो पातु पिनाकधक । । ५। । ` 
हृद्यं शंकर पातु जठरं गिरिजापतिः । नाभिं मृत्युजंयः पालु कण्ठं व्याघ्राजिनांत्ररः । ।& । । 
Ds वौनार्तशरणागत वत्सल: । ऊरू महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वर: । ।७। । ` ` 
जघ पातु जगत्कर्ता गुल्फो पातु गणाधिप: । चरणो करुणासिंघु: सर्वागानि सदाशिव: । । ८ ? । 
एतां शिवजलोपेतां रक्षा य: सुकृती पठेत। सुक्कत्वा सकलन्कामान शिवसायुज्यमाप्नुयाल्‌ ? । ९ ¦ 
अभयंकर नामेदं कवच re ये। दूरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्‌ feo 
इमा नारायणाः स्लप्नेशियरशां .। भक्त्या विभर्ति यः कण्ठे यस्य वश्यं जमत्न्रत्रम ! । १ १ । । 
कषां यथाऽऽदिशत्‌ । प्रातरुल्याय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथाऽलिखरत्‌ 
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क क्षणे शुद्रस्फटिकसन्निभे। तमोगुणविहीने तु जरामृत्युविवर्जिते । । १ । । 

सर्वार्थ सम्यदाधारे सर्वज्ञान कृतालाये। कृताञ्जलिपुटो ब्रह्मा ध्यानासीन सदाशिवम्‌ । । २ । । 

प्रपच्छ प्रणता भूत्वा जानुभ्यामवनिं गतः । सर्वार्थ सम्पदाधारो त्रह्मलोकपितामह: । । ३ । । 


ऋ ब्रह्मोवाच # | 


केनोपायेन देवेश चिरापुलोमशो$भवत्‌ । तन्मे ब्रूम महेशान लोकानां हितकाभ्यया। ।# । । 


श भ्रीसदाशिव उवाच शर € | 
शवण ब्रहमन्प्रवश्ष्यामि चिरायुर्सुनिसत्तमः । सञ्जातः कर्मणा येन व्याश्चिमृत्युत्रिवर्जितः । ।५।। 
तस्मिन्नेकार्णवे घोरे सलिदौघपरिण्लुते। कृतान्तभयनाशाय स्तुतो मत्युञ्जयः शिवः । । ६ । । 
तस्य संकीर्तनान्नित्यं मुनिमत्युविवर्जित: । तमेवं कीर्तयेत्रहमन्म॒त्युं जेतुं संशयः । ।५। । 


# श्रीलोसंश उवाच ४९ 

- ॐ देचाधिदेवदेचेश सर्व प्राणभृताम््र्‌। प्राणिनार्माप नाथस्त्वमृन्युञ्जय नमोऽस्तुले। । ८ । । 
देहिनां जीवभूतोर्शस जीवो जीवस्य कारणम । जगतोरश्रकस्त्व वे मत्यृञ्जय नमोऽस्तुत । । ८ । । 
हेमाद्रि शिरत्रराकारं सुधावीच्चि मनोहर्‌म्‌। पुण्डरीक पर ज्योर्तिमत्युञ्जय नमोऽस्तुते {Io 
ध्यानाधारं महाज्ञानं सर्वैज्ञानेक कारणम्‌ । परित्रासि च लोकानां मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते । । 2 2 । 
निहता येन कालेन सदेत्रासुरसानुषाः। गन्धवप्सिर्सश्चैव सिद्व विद्याधरास्तथा । । ५।। 
साध्याश्च वसवो रुद्रास्तथाश्विनिसृतातूभो। मरूतश्च दिशा नागाः स्थावराजङ्गमास्तथा १३॥ 

' जिता सोऽप त्वया. ध्यायन्मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते . ।।१४।। ` 

ये ध्यायन्ति परां मूर्तिम्पूजयन्त्यमरादयः । न ते मृत्युत्रशं यान्ति मृत्युञ्जय नमोऽस्लुते । । ५४ । 

. त्वमोंकारो$सि देवानां च सदाशिवः । अपारशक्तिः शक्तिनां मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते । । 25 । ` 

स्थावरे जंगमे वापि यावतिष्ठति देहगः जीवत्यपत्तोकोऽयं मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते । । ८: । ! 
सोमसूर्यागिनमध्यस्य व्योमच्यापिन्सदाशित्रः। कालत्रयमहाकाल मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते । । 
प्रुद्वेचाप्रबुद्धेच त्वमेव सुजसे जगत। सृष्टिरूपेण देवेश म॒त्युञ्जय नमोऽस्तुने। । १९ ।। - 
व्योम्नि त्वै व्योमरूपोऽसि तेज: सर्वत्र नेर्जासरज्ञाननां ज्ञानरू पोर्ञस मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते । । 
जगज्जीवो जगत्प्राणः श्रृष्टा त्वे जगतः प्रभु: कारणं च सर्वतीथांनां म॒त्युञ्जय नमोंऽस्तुत्ते । । 
नेता त्त्रमिन्द्रियणां च सर्वज्ञानप्रजोधकः। सांख्ययोगश्च हेसश्च मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते । : 
रूपातीतः सुरूपश्च पिंडस्थपदमेव च। चतुयोगकलाधार मत्युञ्जय नमोऽस्तुते । ।२ ३ । ' 

` रेचके वह्रूपोऽसि सोमरूपोऽसि पूरके। कुम्भके शिवरूपोऽसि मृत्युञ्जय नमोडस्तुत्ते । । 

_ क्रयंक्रोषि पापानां पुण्यनामंपि वईनम्‌ । हेलुस्त्व॑ श्रेयसोनित्यं मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते । । ९५ । । 
सर्वमाया कलातीत सर्जन्द्रिय परावर । सर्वेन्द्रिय कलाधीशं मृत्युञ्जय नमोऽस्लुते। ।२६। ' 
रूपं गन्धो रसः स्पर्शः शब्दः संस्कार एव च। त्वत्तः प्रकाशं ऐतेषां मृत्युञ्जय नमो$स्तुते । । 
चतुर्विधानां सष्टिंनां हेतुस्त्रं कारणेशवर भावाभावपरिच्छिन्न मृत्युञ्जय नमोऽस्लुते। । ` 
त्वमेको निष्कलो लोके सकले भुत्रनत्रये। अति सूकष्मातिरूपस्त्त्रं मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते । । 
त्व प्रबोधस्त्वमाधारस्त्वद्वीज सुवनत्रयम्‌ । सत्वं रजस्तमस्त्वं म॒त्युञ्जय नमोऽस्तुते। । ३७ । । 
त्वे सोमस्त्वं दिनेशश्च त्वमात्मा प्रकृतेः परः । अष्टव्रिंशत्कलानाथ मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते । । 
'सवेन्त्रियाणामाधारः सर्वभूत गुणाश्रय। सर्वज्ञानमयानन्त मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते। ।३२।। 

त्वमात्मा सर्वभूतानां गुणानां त्वमधीश्वरः ।सर्वानन्दमयाधार मत्युञ्जय नमोऽस्लुते।।३ ३ । । 
वै यज्ञ: सर्वयज्ञानां त्वं बुदिंओधिलक्षण'॥शब्दनहसत्कसोकार,मत्युसजय़ नमोऽस्तुते। । ३४ । । 
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एवं संकीत्तयेद्यस्तु शुचिष्तदगनमानसः भक्त्या श्ृणोतियो ब्रह्मन्न स मुत्युवशो भवन । । 
न च मन्युभयं तस्य प्रात:कालं च लंघयेत्‌ । अपमुन्युभर्यं तस्य प्रणश्यति न संशय: । । ६ । । 
व्याधयो नोपपद्यन्ते नोपसर्गभयं भवेत प्रत्यासन्नय रे काले शतलेकावर्तने कृते। ।३७॥ । 
मत्यर्न जायते तस्य रोगाम्मुर््चा्तानश्चितम्‌। पांचस्या वा दशम्यां वा पौर्णमास्यामर्थाप वा । 
शतमावर्तयेद्यस्तु शतवर्ष स जीवति। तेजस्वी बलसम्पन्नो लँभते श्रियसुनमास । । ६५।। 
'न्रविधं नाशयेत्पापं मनोवाक्क़ायसंभवम। अभिचाराणि कर्माणि कर्माण्यार्थचणानि च। 
क्षीयन्ते नात्र सन्देहो ` दुःस्वप्नञ्च  त्रिनश्यति। ४७ । । 
इदं परम देवदेवस्य शूलिन: । दुःस्वप्न नाशनं पुण्यं सर्वविनतिनाशनम। ।४.१।।` 
ॐ ॐ नमो भगवते मृत्युञ्जयाय श्र . 
ततो विष्णवर्पितमना मार्कण्डेयो महामतिः । तुष्टाव प्रणतो भूत्ता देवदेव जनार्दनम्‌ । । ५ । । 
विष्णुनैवोपदिष्टं तु स्तोत्रं कणे महामनाः । सम्भावितेन मनसा तेन तुष्टाव माधवम्‌ । । ९ । । 
नारायणं सहस्त्राक्षं पदमनाभं पुरातनम्‌ । प्रणतोऽस्मि हृषीकेशं किं मे मृत्यु: करिष्यति। । ६ । । 
गोविन्दं पुण्डरीकाश्षमनन्तमजमव्ययम। केशवं च प्रणतोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। । ८ । । 
वाराहं वामनं नरसिंहं जनार्दनम। माधवं च प्रणतोशस्म किं मे मन्युः करिष्यति। ।४ | । 
पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमजीजं जगत्पतिम्‌ । लोकनाथं प्रणतोऽस्मि किं मे न्युः करिष्यति। । ६ । । 
भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयोनिजम। विश्वरूपं प्रणतोर्शस्म किं मृत्युः करिष्यति । । ७ । । 
सहस्त्र शिरस देवं व्यक्ताव्यक्त सनातनम । महायोगं प्रणतो$स्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। ।८। 
इत्युदीरितमाकणर्य स्तोत्रं तस्य महात्मनः । अपयातस्ततो स॒त्युर्विष्णुदतेश्च पीडित: । ।५।। . 
इति तेन जितो मृत्युमार्कण्डेयेन धीमता । प्रसन्ने पुण्डरीकाश्षे नुसिंहे नास्ति दुर्लभम । ।१७।। 
मार्कण्डेयहिलार्थाय स्वयं , विष्णुरुवाच ह।। ११।। 
य इदं पठते भक्त्या त्रिकालं नियतः शूचिः नाकाले तस्य मृत्युः स्यान्नस्याच्युतचेतसः । । 
हत्पदममध्ये पुरूषं पुराणं नारायणं शश्वतमादिदेवम्‌। सञ्चिन्त्य सूर्यादपिरोत्रमानं स॒त्युंस 
त्य रोगी जितवांस्तदैत्र। । १३ । । 
वित ऋ अथ विश्‍वनाथाष्टकस्‌ ऽ 
दोहा - | | के 
द्वादश लिंग प्रधान, विश्‍वनाथ महाशज। 
महिमा कहि कहि जासुगुण, राख्यो सकल समाज | । 
` कैलाशवासि नमामि हे प्रभु आदि शम्भु सदा शिवम। 
मणि रूप .चन्द्र अनूप मस्तक जटाजूट सुशोभिलम।.। 
नर मुण्डमाल विशाल राजत गरे गरल विभूषितम। 
यह पाप मोचन विमल लोचन वृषवाहन मोदितम्‌ । । १।। 
हर तूषभध्वज करगहे डमरू बाधचम कलेवरम। 
जय भस्म अग समस्त AE विश्वनाथ स्वभावकस। । 


| विश्वनाथ रू 
` पुनि कामदेव सुताड़ि तोष्या नाद बिन्दू संयोगकम । 
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जगजननि गंगा बहति लटसों पञ्चमुख अघमोचनम। ।२।। 
सुरगण सुपूजित भाल शशिधर लोचनं त्रयलोचनम। 
इह नगर काशी लिंग द्वादश ज्योर्तिलिंग विशेषनम्‌।। 
Rl “फणीन्द्र विराज माला मालती मनमोहनम। 
हे धूपदीप निवेदितं प्रभु विश्वनाथ सुसोहनम।।३।। 
जहे कनककलश विराज मन्दिर करणकुण्डल मण्डितम । 
अरू मुकुट क्रीट सृहार मृत्ताकर महामुनि राजितम्‌।। 
हे गौर वरण सुगौर शशिधर इन्दु शीश सुशोभिनम। 
हे विश्‍वनाथ सनाथ दीनानाथ सुमरन मोहितम। ।४।। 
प्रभु गंधमादन शैल बेठहिं योग आसन आसनम। 
जय मदन दाहक मदन चाहक नाथ मदन सृसोहनस। । 
तुम अधर अंग. सुअंग धारो शैलजा मन भावनमस। 
प्रभु विश्वनाथ सुक्षत्र धारन चरन कमल सुवासनम्‌। ।५।। 
करि ध्यान गावहिं नारदादि बखान चरित मनोहरम्‌। 
हर प्राण अखिल कुपात्र दानव अभय प्रभु विश्वेश्वरम | । 
वह त्रिपुर दैत्य सुदैत्य आदिक लहेउ फल राशि शेखरम । 
तुम होशकरि निज लोक भेजे महादुष्ट श्रमाकरस।।६।। 
हे नाथ अपनी बुद्धि दूषण कबहुँ नाम मनोहरम। 
नहिं लिया पामर जाय रक्षा नाथ हे विश्वम्भरम।। 
सब जगल कर कल्यान कीन्हों नाम पाय सुशंकरम। 
हर मल कुबुद्धि सुविमल बृहि दे नाथ हर मन मत्सरम । ।७।। 
धनुवान कर गहि भानु रघुकुल ध्यान जासु विराजितम। 
शिव परम भक्त सुभागवत कहि योगिजन जेहि सेवित्तम । । . 
करि कर्मषट नहिं सकत लहि वह नाथ देव प्रमाणि्तम। 
प्रभु आशुतोष सुसोष कीन्हीं विश्वनोमि नमामि तम्‌। । ७ । । 


व ` ॐ `अथ चन्द्रशेखराष्टकस्तोत्रम # 
चन्द्रशेखर चन्द्रशेसत्रर चन्द्रशेखर पाहिमाम। चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेस्त्रर रक्षमाम। | ५ ।। 
रत्न सानु. सराशन रजतादि भ्वेग निकेतनम । सञ्जीवनी कृत पन्नगेश्‍वरभच्यतानन सायकम । । 
क्षिप्र दग्ध पुरत्रयं त्रिदिबालयेरभिवन्दितम। चन्द्रशेखरमाश्नये मम किं करिष्यति वे यमः । । । | 


पञ्च पाद सुपुष्प गन्ध पदाम्बुजद्रय शोभितम। भाल लोचन जात पावक दग्ध मन्थन विग्रहम । । 
भस्म दग्ध कलेवरं भवनाशने भवंमव्ययम । चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।।३।। 
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३२ ` - ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ 


४५ 


उ” नमः शिवाय ॐ पम शिवाय 3४ नमः शिवाय ऊ नमः शिवाय ऊँ नमः शिवाच ॐ” नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ऊँ नमः त्राय र 
मत्त वारण मुख्य चर्म कृतोत्तरीय मनोहरम। पंकजासन पदमलोचन धुजितांध्रि सरोरुहम।। 
देवसिन्थु तरंग सीकर सिक्त शुक्र जटाधरम। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। । ६ । । . 
यक्षराज सखं भगाक्ष हरं. शुजंग विभूषणम। शैलराजसुता परिष्कृत चारु वाम कलेवरम ।। 
स्वडेत्‌ नील गलं परस्वध धारिणं मगधारिणम। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यस: । ।५ 
कुण्डलीकृत कुण्डलेश्‍वर कुडे वृषवाहनम्‌ नारदादि मुनीश. स्तुति वैभवं भुवनेश्वरम | । 
अन्धकान्धकमाभ्रित त्वपादकं शमनात्मकम । चन्द्रशेखर्‌माश्रये मम किं करिष्यति बे यमः। । ६ । , 


_ भेषजं भव रोगिणामस्त्रिलापदामपहारिणम्‌। दक्ष यज्ञ विनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम्‌। । 


मुक्ति - मुक्ति फलप्रदं सकलाघसंघ त्तिवर्हणम। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति चै यसः । । ७. 


, भक्तवत्सल मर्चित निधि भक्षयं हरिदम्बरस। सूर्वभूतपति परात्परमप्रमेयमनुततमम। । 


सोम वारिद भृत हुताशन सोमपान लिखाकृतिम॒। चन्द्रशेख्रमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः । । 

विश्वसृष्टिविधापिन पुनरेव, पालनतत्परम। संहरन्तमपि प्रपंच महेश लोक निवासिनम्‌। । 
_क्रीडयन्त्यहर्निशं गणनाथ यूथ समन्वितम्‌। चन्द्रशेत्ररमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ।९।। . 
म॒त्युभीत मकण्ड सुनु कृतस्तव शिव सन्निधौ । यत्र कुत्र च यः पठेन्नेहिन तस्य मृत्यु भयं भवेत । । 
पूर्णमायुररोगितामखितार्थ सम्पद सादरम । चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्ति सयत्नत।। १०। 


$ ह अथ प्रदोषस्तोत्राष्टकम्‌ उ 
सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं न्नवीमि सारं . ब्रवीम्युपनिषद्धूदयं ्रवीमि। 


) ` संसार सुल्वणमसारमवाप्य जन्मतो: सार$यमीश्वरषदाम्धुरूहस्य सेवा।। १।। 
ये नार्चयन्ति गिरिशं समय प्रदोषे: येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। 


एतत्कथां श्रुतिपुटैन पिवन्ति मूढास्ते जन्मजन्मसुभवन्ति नरा दरिद्राः।। २।। 


: ये वे प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽइघ्चि सरोजपूजाम्‌। 


नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र . सौभाग्यसंपदधिकास्तु ` इहैवलोके। ।३ । 
कैलासशेलभुवने त्रिंजगज्जनित्रौं _ गौरीनिवेश्य कनकाचिरत्नपीठे। 
नृत्यं विधालुमभिवाण्छति शूलपाणो देवाः प्रदोषसमये तु भजन्ति सक्रे।।४।। 


वाग्देवी ` धृतवल्लकी शतमखा  त्रेणुं - दधत्पद्मजा। 
तालोन्निदरकरा कहा रसाः. भगवती सेयंप्रयोगान्चिता।।. 
विष्णु: सान्द्र  , मृदंगवादनपदुदेंवाः समुन्तात्स्थिता: । 


सेवन्ते . तमनु | SF कसा अप, प्रदोष समये . देवं . मडानांपतिम्‌।।५।। 

पतत पदाच्या \ विद्याधरामरवराप्सरसां गणश्च . येऽन्ये. 

Fe nha सहभूत वर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपाश्वसंस्था: । ।६। । 
: प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथनान्ये हरिपद्मजाद्याः। 


_ तस्मिन्महेश विधिनेज्यमाने सर्वे. .प्रसांदन्ति सुराधिनाथाः।।७।। 


Fe ' रेड ते ` | तय पूव जन्मनि ` बअह्मणोत्तमः:। . 


ह अतो ` कात वारा दारिद्रयमापन्नः | 'पुत्रस्ते 
Se दृदोषपरिष्टारार्थं ००.०. JangamvagTetColecton. Digitized याखु"० + ` शंकरम । । ९ १ 


'न दानाद्यैः ` सुकर्मभिः।।८।। 
द्विज सामिनी। 
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| ॐ नमः शिवराय ऊँ" नमः शिवायॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवायॐ नमः शिवाय 
` + अथ शिव सहस्त्रनाम उ 
सूत उवाच।। श्रयतामृषयः श्रेष्ठाः कथयामि यथा श्रुतम्‌। विष्णुनाप्रार्थितो ग्रेनसंतुष्टः 
_ परमेश्वरः । । तदहंकथयाम्यद्यपुण्यंनाम सहस्त्रकम। । १। । 
भ्रीविष्णुरुवाच | । 
शिवोहरोमडोरूद्र: पृष्करः पष्पलोचनः । अर्थिगम्यः सदाचारः ` शम्भमहेश्वरः।।२।। 
चन्द्रापीडश्चन्द्रमौलिर्विश्वविश्वामहेश्वरः । । वरेदान्तसारसंदोहः कपालीनीलत्तोहितः। | हे । । 
ध्यानाधारो5परिच्छेद्योगौरीभर्तागणेश्वर: । । अष्टमूर्तिर्विश्वमूर्तिस्त्रिवर्गस्वर्गसाधन: । । ४ । । 
ज्ञानगम्योदुढप्रज्ञोदेवदेवस्म्त्रिलोचनः । । चामदेवोमहादेवः पटुः , परिवढोदृष्ट: । ।५।। 
विशवरूपोविरूपाक्षोवागीशः शुचिसत्तमः।। सर्वः प्रमाणसंवादीवर्षा कोवृषबाहनः । । ६ । । 
ईशः 'पिनाक्वैख्रदवांगीचित्रवेषश्चिरंतनः | नमोहरोमहायोगीगोप्तान्रहमाचघूर्जटिः । ।७।। 
कालकालः कृत्तिवासाः सुभगः प्रणवात्मकः । उन्नश्वः पुरूषोजुष्योदुर्वासाः पुरशासनः। । ८ । । 
दिव्यायृधः स्कंदगुरूः परमेष्टीपरान्परः । अनादिमध्यनिधनोगिरीशीगिरिजाधवः । । ९ । । 
कुलेरजन्धुः ` श्रीकंठोलोकवणोत्तमोमुदुः । समाधिवेद्ः कोदडीनीलकंठः षरस्वधीः। ।१०।। 
त्रिशालाक्षो मृगव्याधः सुरेशः सूर्यतापनः। धर्मघामक्षमाक्षेत्र॑मगवान्भगनेत्राभत्‌ । । ११।। 
उग्रः पशुपतिस्तिर्श्य: प्रियभक्तः परंतपः। दातादयाकरोदक्षः कर्मदीकामशासनः। । १२। 
श्मशाननिलयः सूक्ष्म: श्मशानस्थोमहेश्वर:। लोककर्तामगपतिमहाकर्तामहोषधि: । । १३ ।। 
उत्तरोगोपतिगॉप्ताज्ञानगम्यः पुरातनः । नीतिः सुनीतिः शुद्वान्मासोमः सोमरतः सुरत्री । । १४ । । 
सोमपोऽमृतपः सोम्यो महातेजामहाद्युतिः । नेजोमयोमतमयोऽन्नमयश्चसुघापतिः ।। १५ । । 
अजातशत्रुरालोकः. संभाव्योहव्यवाहनः। लोककरोबेदकरः सूत्रकार सनातनः।।१६।। 
स महर्थिकपिलाचायों विश्वदीप्तिस्त्रिलोचन: । पिनाकपाणिर्भदेवः स्वस्निदः स्वस्तिकृत्सुीः । । 
घातृघामाधामकरः सर्वगः सर्वगोचरः । ब्रह्मसग्विश्वसूक्सर्गः कर्णिकारः प्रियः कविः।। १८।। 
. शास्रोविशाख्रोगोशाखः शिकोभिषगनुत्तसः । गंगाप्तबोदकोभव्यः पुष्कलः स्थपतिः स्थिर: । । 
चिजितात्माविषयात्माभूतवाष्नसारथिः = ड सगणोगणकायश्चसुकीर्तिश्छिसंशयः। । २० । । 
_ कामदेवः कामपालोभस्मोदलितविग्रहः । अस्मध्रियो भस्मशायीकामीकान्तः कृतागमः । । २ १। । 
समावतोनिवृत्तात्माधमपुंजः सदाशिवः। अकल्यघश्चतुनहिर्दुरावासोदुरासदः। ।२२।। 
` दुर्लभो ने बाराला सर्वायुधविशारदः । अध्यात्मयोगनिलयः सुतंतुस्तन्तुवर्घनः । ।२३।। ` 
ं | भस्मशुंद्विकरीमेरूरोजस्वीशुद्वविग्रह: । । २८। । | 
असाध्यः साधुसाध्यश्चमुत्यमर्कटरूपघूक्‌। हिरण्यरेताः पोराणोरिपुजीवहरोवलः। ।२५।। 
महाहुंदोमहागर्ततः सिदवंदारवंदितः। व्याघ्यचर्माम्बरोव्याली महाभूतोमहानिध्िः । ।२६।। 
अमृताशाइमृतवपु: पांचजन्यः प्रभंजनः । पंचविंशतितत्त्वस्यः पारिजातः परावरः । ।२७। । 
सुलभः सुब्रतः शूरोन्रह्मवेदनिधिर्निधिः | वर्णाभ्रमगुरूवर्णीशब्रजिच्छत्रतापनः 
- आश्रमः क्षपणः क्षामोज्ञानवानचलेश्वर प्रमाणमूतोदुज्ञेयः .सुपणोवायुवाहनः।।२९।॥ 


आद्विरालयः कान्तः , परमात्माजगद्शुरु वा 
महाः तपादीर्घतपा स्याविष्ठः स्यविरोधुवः अहः संवत्सरोठ्याप्तिः मंतपः। ।३७।। 
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४ नजः शिवाय ॐ नुमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय 
संव्सरकरोमंत्रप्रत्यय सर्वदर्शनः ! 2 व चाय ॐ नभः छि 
योगीयोग्योमहातेजा: सिद्विः क सर्वेश्वरः सिद्रोमहा ल: ।।३८ 
er "पि: सर्वादिरग्रह: । वसुर्वसुमना: सत्य: सर्वपापहगेहर: । | ३८। 
[कालिः शोभनः श्रीमानव मनसगोचरः । अमतः शाश्वत: शांतो शांतोबाणंहस्तः २९० ।३९। 
कमंडलुधरो ro धन्यी त्रेदांगो च हे < 2 त § लु 
So यी धन्वी वेदांगो वेदविन्मुनिः भाजिष्णुर्भोजन भोक्तालोकनाथोदराश गो न 50 
ह ° . कालयोगी £ -।।% 
विद ासारवनुक्यथ र्पः । कालयोगी महानादो महोन्साहोमहाबलः । | 
rl भूतचारी पुरंदरः । निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्यति: । | टस दे 
Ot अत्यन्त नियतात्माुवोऽशुः ।। ४४ | 
स्पष्टक्षरों षो मंत्रः आ र्‌ नन्यनित्यः प्रकाशान्माप्रकाशकः । । ४५ । 
क्रो घुधो मंत्र: : मारसंप्तव:। यृगादिकृद्यगावनोः गंभरो कि र. 0! 
इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शलभः शरभोः धनु: । तीर्थरूप ीरथशयः सताड 
जयकालवित। प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञोहिरण्यकवचोह रि कल दै: || 
विमोचनः ध RN हरिः ।।४८;। | 
'णंकारणं विमोचनः । ` व्यवसायोव्यवस्थांन 2 गिहनोगृहः । । ४५ । | 
गुरूदोललितोः क ` _ स्थानदोजगदादिजः । । ५७ । | 
वीरचूडामणिवेत्तातीब्रानन्दोनंदीधरः । आज्ञाधारस्तत्रिशूलीर्चाः न यो प्रोवीरासनविधिविराट ३।।५१।। 
वालखिल्यो महाचापस्तरग्माशुर्वधिर: खग: | दम राम नी शपिविष्ट: शिवालयः । ।५३।। 
मधवान्कोशिकोगोमान्विरामः सर्वसाधनः - सुशरणः सुञ्रह्मण्यः सुधापतिः । ।५ ३ 
ह साव ४ : । ललाटाक्षोविश्वदेह: सारः र संसारचक्रभूत। ः ; शे! 
रूचिर्विरचि: स्वर्बधुर्वांचस्पतिरहर्पति, [ [| परमार्थः, ` परोमायीशंवरोव्याघ्रलोचन † यु ii4 i 
युक्तिरून्नतकार्तिश्‍चसानुराग: पति: । रविर्विरोचनः स्कन्दः शास्ताबेवस्वतोमय: । । ५ ६ 
rons आ । कैलासाधिपतिः कांतः सवितारविलोचनः । ।५७। | । 
| नित्योनियतकल्याण: ग 5 24 री र ड 
दूर भ्रवाविश्वसहोध्येयोहु: णि त्याणः पुण्य भ्रवणकीर्सन: । । ५ ८।। - 


'स्वप्ननाशन: । उत्तारणोदुष्कृतिहाविज्ञ 
अनादिर्भूरसुवोलक्ष्मी: किरोटीत्रिदशाधिप: 
जननोजनमन्‍्मादि भाम शाधिप: । विश्वनोप्लाविश्वकर्त्तासुवीरोरूचिरांगद व्या | 


| गायत्री प सिर्विश्‍्वेशोविमलोदय १ गा नोदयः । 

का : प्रभाकरः । हिरि सलोभक्तलोकक 

रिष्टनेमिश्चकुमुदोविगतज्वर 6 कापणी र :। स्वर्यज्योतिस्लनुज्योतिरात्मज्योनिरचंचलः ज्यो नुज लः 

नः मगोविवस्वानादिन्य मस तचः । ज्ञानस्कंदोमहानीतिर्विश्वोत्पत्तिरूपपप्लव: वा 
ज र | र कल्याणगुणनामाचपापहाण र पप गत. ॥ ६७ ॥ 

भगोविवस्वानादित्योयोगपारोदिवस्पति, ५ ना माचपापहापृण्यदर्शन: । । ६ ८ । । 


पापहारीचमणिपूरोनभोगतिः स्वाधिष्ठानपदाश्रयः । । ६९।। 
उष्णोगृहपति कृष्णा: । हुत्पुणडरीकमासीन: शक्रशांतोबषाकपि | । ७० | ।- 


* अलंकरिष्णुरचलोरोचिण्णूर्विक्रमा ।।७६।। 
वक्र :।।७७। 
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ॐ श्री शिव महापुराण-मापा ॐ ३५ 


झे > ड द 
, उ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ” नमः शिवाय रँ नम: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय\ॐ नमः शित्राय 


आय: शब्दपतिवेगीप्लवन: शिखिसारथि: । असंसृष्टोऽतिथिः शुक्रपमाथीषादपासनः । ।७८।। 
'बसुश्रवाहव्यवाह: प्रतप्तातिशवभोजनः । जप्योजरादिशमनोत्तोहितात्मानननपात । ७९ । । 
वहदश्वी नभोयोनिः सूप्रनीकर्स्तामस्त्रहा । निदाधस्तपनोमेधः स्वश्चः परपृरंजय।।८०।॥ 
सृस्त्रानिल: सुनिष्पन्नः सूर्राभः शिशिरात्मकः । ब्रसंतोमाधवोग्राष्मोनभस्योवीजवाहनः । । ८१ 
अगिंरागुरूरात्रयोतिमलोविशवपावनः। पावनः सुमनििद्रांस्त्रै विद्योनरवाहनः । ।८२।। 
| मनोबुद्रिरहेकारः क्षेत्र: श्चैत्रपाणकः । जमदरिनर्नर्तानाधिर्विगालोविशवगालवः । । ८३ । । 
अघोरो$नुत्तरोयज्ञः श्रेयो निःश्रेयसांपथ। शैलोगगनकुन्दाभोदानवारिररिंदमः । ।८४ | । 
गजनीजनकश्चार्रूविशल्योलोककल्पश्चुक्‌ । चनृवेदश्चतुर्भावश्चनुरश्चतुर्राप्रयः । । ८५ । । 
आम्नायोऽथसमाम्नायस्नीर्थदेर्वाशतालयः। अहुरूपोमहारूप: शर्वरूपश्चराचरः।। ८६ । । 
न्यार्यानर्मायकोन्यायीन्यायगम्योनिरन्तर: । सहस्त्र्धामुदेवेन्द्रः सर्वशास्त्रप्रभंजनः ।। ८७।। 
| मुण्डोविरूपोति: क्रांनोदेडीदांनोगुणोत्तमः । पिंगलाक्षोजनाध्यक्षोनीलग्रीवोनिरामय: । ।८८ । । 
सहस्त्रब्ाहुः सर्वेश: शरण्यः सर्वलोकधूक । पद्मासन: परंज्योतिः परंपारः परंफलस। । ८९ | | 


पद्मगभोमहागर्भोविश्वगर्भो विच क्षण: । ' चराचरज्ञोबरदोवरेशस्तुमहाबत: । । ५० । । 
देवासुरगुरूदेवोदेवासृरमहाश्रयः। . देवादिदेवोदेवाग्निर्दवागिनसस्त्रदः प्रभृः।।५५॥। 
देवासुरेशवरोदिव्योदेतासुर महेश्वरः । देवदेवमयो$चित्योदेवदेवात्मसंभव। ।९२।। 
सद्योनिरसुर व्याश्रोदेवरसिहोदिजाकरः । विदृधाग्रवरश्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः । ।५३।। 
शिवज्ञानरत: श्रीमाज्छिस्त्रिश्रापर्वतष्रिय। वजहस्तः मिद्वित्रंगीनरमिहानिपातनः।।५४।। 
ब्रह्मचारीलोकचारीधर्मचारीधनाधिप: नन्दीनन्दीश्‍वरो$नेतोनग्नत्नतधर शुत्रिः।।५५।। 


लिंगाध्यश्गः सुराध्यक्षायोगाध्यश्षो यृगावहः । स्तरधर्मास्वर्गनः स्वर्गस्वरः स्वरमयस्वनः । ।५& । । 
्राणध्यश्षोन्रीजकर्ताधर्मकृदर्ममभवः | दैभोलोभोऽर्थविच्छंभुः सर्वभूतमहेश्वरः । ।५७। । 
$मशार्नानलयस्त्यक्षः सेतुरप्रतिमार्कातः । लोकोत्तरस्फुटाव्ताकस्त्रयम्नकानागसूषणः। । ४८ । । 
अन्धकारिमखद्रेषी विष्णुक्ंधरपाननः। हीनदोषोऽक्षयगुणो दक्षारिः पूषरद॑तभित।।५५।। 
धूर्जटिः खंडपरशुः सकलोनिष्कलोऽनधघः । अकालः सकलाधार: पांडुराभोमडोनटः । । १०० । । 
_ पूर्णः पूरियिनापुण्यः सुकुमार: सुलोचनः सामगेर्याप्रयोऽ्ूरः पुण्यकीर्तिरनामयः। १० १।। 
मनोजवस्तीर्थकरो जटिलो जीविनेश्‍वरः ७ जीविनांनक्ररो नित्योवसुरेला वसुप्रदः ।। १०२ ।। 
सदूर्गानः सत्कृति: सिदिः सज्जानिः कालकंटक: । कलाधरो महाकात्तो भूनसन्यपरायणः। । १० इ 
नोकलावण्यकर्नाचनोकोनरसुस्त्रा्यः । चन्द्रसंजीवन: शास्ता लोकगृढो महाश्चिपः। । १०४ ।। 
लोकबन्धलोकनाथः कृतज्ञः कीर्तिभूषणः । अनपायो$श्षरः कांत: सर्वशम्त्रभूतांवरः १०५ | | 
नेजोमयोद्युतिधरो लोकानामप्रणीरणृः । ` शुचिस्मिनः प्रमन्नान्मादूरजेयोदुर तिक्रमः । १०६ । । 
ज्योनिर्मयोजगन्नाथो निराकारो जलेश्वरः । नुंबवीणोमहाकोपो विशाक: शोकनाशनः ।। १०७ । । 
त्रिलोकपस्त्रिलोकेश: सर्वशुदिरधीक्षजः । अव्यक्तलक्षणों देवो च्यन्हाच्यक्तो विशांपातः । । १० ८ । 
चरशीलो वरगुण: सारो मानधनो मयः । ब्रह्मा: विष्णः प्रजापालो ह॑सो हंसर्गनर्वयः ; । १०५ । । 
वेधा विधाता धाना च श्रष्टाहर्ता चतुर्मुसत्र: । कैलार्साशस्त्ररावासी सर्वावासी सदागतिः । । ११७ । । 
{हरण्यगभो' द्रुहिणो भूनपालो$थभूर्पातः । सद्योगीयोगविद्योगी त्ररदो न्राह्मर्णाप्रयः ।। १११।। 
देर्वाप्रयो देवनाथो देवज्ञो देर्वाचन्तक्रः । विषमोक्षो त्रिशालाक्षो व्रषदो त्रृषवर्धनः । । ११२ ।। 
_निर्ममो निरहंकारी निमोहो निरूपद्रवः। दर्षहा दर्पदो द्रप्तः सर्वर्तु परिवर्नकः।।११३।। 
सहस्त्रजित्सहस्त्रार्चिः स्निग्धप्रकुतिदर्शिण: । भूतभव्यभवन्नाथः प्रसवो भूतिनाशनः । । ११४ । 
` अथोऊनथो' महाकोशः परका्येकर्पोडनः । निष्कंटकः कृतानंदोनिर्व्याजा व्याजमर्दनः । । ११५।। 
सत्वावन्सान्विकः सत्यकीर्निः स्नेहकृतागमः । अकंपितो गुणग्राहा नैकात्मानैककर्मकृत। । ११६ । 


~ 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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ॐ नमः शवाय ॐ नमः शिवाय २» नमः £ = न है 
५ नमः ई ॐ नमः शिवाय ७% नमः शिवाय ॐ” नमः शिवाय ७ नमः शिवाय ॐ नमः Se 

।4।« F i २ 

नम 


Ss सुकरों दक्षिणानिल: । नंदिस्क्रंधधरो धर्य: प्रकटः प्रीतिवर्धनः । । 
3 र गे गोविंद: : । अधुन F “4५१५१७ 
डा ल: सर्वस TE च सत्त्ववाहन: । अधुत: स्वघृत: सिद्दि: पृनमूर्तियंशोधन: । ', कि 
दो कट्रेणाअलवानेकनायक:।  श्रुनिप्रकाश: . श्रृतिमानेकबंधृरनेककन |), ˆ` 
९ लाशवारंभः शांनभद्रः- समोयशः , > ~ Ast (6 मूनिर्भतकृदमनभावन - {T।।9 2 Ne j 
सूशया भूषणा भूतिर्भूतकृदभूनभावन: । । १ रप 


अकघो भक्तिकायस्तु कालहा नीललोहितः हितः सत्यन्ननमहान्यागी नित्यशांलिपसयण: । | १ - 9 
:२१५| 


र रयो विवश्चुस्तुविशरदः शुभदः। * शुभकर्नाशुभनामाशुभः स्व्रयम।। ४ इ - 
ऽगुणः साक्षी ह्यकर्ता अनकप्रभ:। स्वभाव भद्रो मध्यस्थः शीघ्रगशीघ्रनाशन: । ¦ है है 
ै " र्ला 


व, सिदिदसिदिसाधनः । विश्वत संवन: स्तृत्योव्यूढोरस्को महाभृज: । । 9 २६ 
तिकड दा यगप्रियः । निलेपो निष्प्रयंचान्मा निर्व्यगो व्यगंनाशन: । । 9 ` 
Os a निस्कुश: । निरवद्यमयोपायो विद्याराशी रर्साप्रयः । । के 
त रुन्दरः। वैयान्नधुयोधात्रीश: शाकल्यः शार्बरीपनिः। ।१३१ 
क न शरीराश्रितवत्सलः । सोमोरसज्ञोरसदः सर्वसत्त्वावलंबन: | । 9३२ 
नि पं न Cr ॥ yy ह, 
नास्नासहस्ेण ' ताव वृषभध्वजम। प्रार्थयामास शंभृंचपूचयासासपंकजे. । । ¦ ३ - | 
परोक्षार्थहरेस्त्वीश ह र ns कमलेषु महेश्वर: । गोपयामासकमलंतदैकंभवनेश्वर: । ।; 8७... 
५ :।।१३४ 
प्‌ तत = ज्ञात्वानुनेत्रमुदधृत्यसर्वसत्याय र र. | यातुयानुसुस्त्रेनेवनेन्न किंकमलंनहि ७ हर ० टी ड्‌ 5 । | १ 
र अनेवनेत्रकिकमलंनहि । । १३५।। 


~ Ss Ss 


तुनेत्रमुद्‌ हाक मृ पूजयामासभावेनस्तत्रेना$ऽनेनसर्वथा 
॒ [tn ।।१३६।। 
: तस्मादवलताराशमंडलान्पार्िद 7 ' "स्व तमथोददष्टवा नधाभूनंहरेहरिम। । १३७।। 
तत A कल बस्यसः। यथोक्त रूपिणंशंभुंनेजोराशिंसमुन्थितम 48 ३८।। | 
ह प्रसन्नवदनोभूत्वाशमोध पस र रोषः । पूजयामास देवेशः पार्वन्यासहिततंशिवम्‌। । ३५. 


शंकर 00 केणे ।। ज्ञासंमयेदंसकलदेबका थे पादन । विष्णु सुदर्शनाख्यंचचददामित __ कुतांजजिपुटंस्थितम । । १ ४१।। | 
णि नह रेपिसंस्मप्यदेवानांदुःखर॒ नाशनम। . . ३६. य॒तवदेजेशकृतभावयसुत्नत । । १४३।।' 
विष्णुरपिचसंस्नान्वाजग्राहोदइमुखस्तद । रवमुक्त्वाददौचक्र॑सूर्यायुतसमप्रभम न कमिदेरूपमिदनामसहस्त्रकम ।। १४४।।। 
कृणुदेवमयाध्येयंपठनीयंचमेप्रभ ˆ २ _ नमस्कृत्यतदादेवपुनवचनमन्जवीत्‌। । ११,६ ।| ` 
प्न णो पठ (OF Oo खानानाचनार्थहिव त ।।१४६।। 
* १ गगसतुष्टस्नुशिवोऽत्रबीत। ˆ ड >. पबत्वलोकशंकर॥।2४७॥। 
सनाशार्थपाठ्यंनामसहस्रकम्‌। घाय न 'दीयंवैसर्वानर्थप्रशांतये विसर्वानर्थप्रशांतये। । १ ४८।। | 


अन्येचयेपठिष्यंलिपाठयिष्यंलिनित्यश | 5द्यसर्वानर्थप्रशांतये 
राजांचसंकटेपाप्नेशतावर्य वर ट न :। नेषांदुः जकन लये। । १५९।। ¦ 
नाद शः। सचि नासशवः खैनस्वपने$पिजायतेनात्रसंशयः ।।१५०।। 
| ऽत्रसंदेहः बे । समुदिदश्यफलभ्रेष्ठंफतिफलमुतमम फी ।।१५१।। 
पंठतोमत्यमवेक्षनित्यंसिदिन तन हे प्रात: समुत्थायसदापूजाकृत्वार सम LIRR 
'प्लोतिपाठकोनित्यमष्टमासानूस रेएवर दूरतः। . ऐेहिकी सिदिमासाधपरलोकसरह न म। ।१५३।। 
रसुरेश्वर। सायुज्ययु्तमायातिनाइ्रद ता्‌ ।।१५४।। 
।।१५५॥ 
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शे ॐ श्री शिव  महापुराण-भाषा ७४ इ७ ` 
|. ७७ नम' शिय्ाय ४ नमः शियाय ७७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ७८ नमः शिवाय ७ नमः शियाय ऊ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
एवमृक्त्वानदाविष्णुंशंकर प्रीतमानसः । उपस्प्रश्यकराभ्यांचउवाचशंकर पूनः।। १५ ।। 
। वरदोऽस्मिन्मुर्रेष्ठवरान्वरयर्थण्यितान pena किक भक्यावशीकृतोनूनंस्तवेनानेनवे पुनः ।। ४ ।। 
| इत्युक्तोदेवदेवेनदेवदेवेप्रणम्यनम । यथेदानीकृपादेवक्रियनेचाऊप्यल: परम । । १ ५ र !\ 
| कार्याचेवविशेपरणकृपालु न्चान्चवयाप्नभो । त्वयिभक्तिमहादेवप्रयच्छवरमृत्तसस । । १५५॥॥ 
| ना$न्यभिच्छामिभगवन्पूनणो$हेनेप्रसादन- । नच्छु वावचनंनम्यदयावान्सूनराभवः । । १६७॥॥ 
| प्राहन्वेनेमहादेव: परमात्माननच्यृतम । मयिभक्तिशचवंद्यस्त्तंपृज्यश्चेवसुरेपि। । १६ १ । । 
॥ विश्वंभरस्न्वदीयंवैनामपापहरंपरम। भविष्यनिनमंदेहोमन्प्रसादात्सुरोत्तम। । १६ जा 
। इत्युकन्वांडन्नर्दधकद्रोभगवान्नीललोहित: । जनार्दनोडपिभगवान्वचनाच्छेकरस्यच । | १६ < । । 
। प्राप्यचक्रंश॒मंध्यानंस्नोत्रमेतन्निरंनरम। पपाठाइध्यापयामासभक्तेभ्यस्तदुपादिशल | । १5४ । 
। अन्येशपयेपठिष्यंनिनेविंदेतुनथाफलम। इनिपृष्टंसमास्यानेक्षण्वतांपापहारकम | । 255 । । 
| अतः पर च कि श्रेष्ठा प्रप्द्मिच्छथ - वै पृनः।।१८६।। 
| 


। इति श्रीशवमहापराणे ज्ञानसहितायां शवसहरस्त्रनामकथनंसमाप्तम। । 


` ऊ अथ वेदसारशिवस्तोत्रम्‌ शर | 

पशूनां , पत्तिं पापनाशं : परेशं गजेन्द्रस्य कुति. वसानं वरेण्यम! 

' जटाजूटमध्ये स्फुरदगंगवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मार्राम।।१।। 
` महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यंगभूषम। 
विरूपाक्षमिन्दर्कबन्हित्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम।।२।। 

: गिरीश गणेशं गले नीलवर्ण गजेन्द्राधरूडं गुणातीतरूपम। 
भव भास्वरं भस्मना भूषितांगं भवानीकलत्रं भजे पं्चवक्त्रम।।३।। 
{शिवाकान्तशम्भो 'शशांकर्धमौले महेशान शूलिन जटाजूटधारिन। 
त्वमेको जगतव्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो विश्‍वरूपं। ४ । । 
` परात्मानमेकं  जगद्वीजमाद्यं निरीह निराकारमोक्रार वेद्यम। 
. यतो जायते पाल्यते येन विशव तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वस्‌।।५।। 
` न भूमिर्न चापो न वहिंणर्न वायुर्नचाकाश मध्ये न तन्द्रा न निन्द्रा। 
न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेषो न यस्यास्ति मूर्निस्त्रिमूर्तिस्तमीडे । । ८ । । 

_ अजं शाश्वतं कारणं . कारणानां शिव केवलं भासकं ` भासकानास । 
' तुरीपं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैत . हीनम्‌।।७।। ` . 
नमस्ते, - नमस्ते विभो विश्वमूतें. नमस्ते - नमस्ते चिदानन्दमुने। ` 
_ नमस्ते-नमस्ते तपोयोगगम्यं नमस्ते - नमस्ते श्रतिज्ञिनगस्यस्‌ । । ८ । । 
प्रभो शूलपाणे विभो विश्‍वनाथ महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र । 
. शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न सान्यो न गण्यः।।५।। 
शम्भो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते ` पशुपते पशुंपाशनाशिन। 
काशीपते करूणया जगदेतदेकस्त्वेहरसिपासिविदधासिमहेश्वरोऽसि । । १० । 
त्वत्तो जगदभपत्ि देव भय स्मरारे त्वय्येवतिष्ठति जगन्मड विश्‍वनाथ । 
त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश लिंगात्मर्क हर चराचर विश्व रूपिन । । १ १ । 
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७४ नमः शिवाय ॐ नमः , नमः 
› नमः शिवाय \ : शिवाय ॐ नम: शिवाय उ, नमः शिवाच सके नम' शिगय क, नयः जिकाय ऊ नम: ह 
गर्‌ (७ न / नमर शिक्ष्प (ॐ नम्रः ॐ 
पणि 


` *# अथ शिवभुजंगप्रयातस्तोत्रम ४ | 


$ 
| 


गलद्दानगण्डंमिलदभृंगखण्डं चलच्चारूशुण्डं  गजत्राण शोण्डम| 


लसद्दन्त काण्डं पिवदभंग चण्डं शिवप्रेमतण्ड भजे वक्रतण्डम। | » 
अनाद्यन्तमाद्य परं तत्वमर्थ चिदाकारमेकं नरीयं त्वमेव | 
- . | } 


हरिब्रहममृग्यंपरन्रस्मरूपं मनोवागतीतं महा. शैवसीडे ।।२।। 
स्वशक्त्यादि शक्त्यन्त सिंहासनरथं मनोहारि सर्वागरन्नानि भव 
जटा इन्दु गंगाशिरस्यर्कमौलं षरंशक्तिमित्रं नमः पंचवक्त्रम जा 
शिवेशान तत्पुरुषा घोरवामादिभिन्रह्माभिईन्मुखै: ` > | 
अनोपम्यषट्त्रिंशलं तत्त्व विद्यामलीतं परं त्वां कथं वेत्ति को वा।।४। 
प्रबाल _ प्रवाहप्रभाशोणमर्ध मरूत्वन्मणिश्रीमह: श्यामान्‌ | 

गुणस्यूतमेकं 5 | 


महादेवदेवेश 'देवादिदेव स्मरारेः | ञ्स्तु | 
३५५ मरारे ` परारे | 

ब्रुवाणः स्मरिष्यामि : ; 3 यमारे हरेति। 
विरूपाक्ष विशवनेश Cd मे दयाशील देव प्रसीदं।।८।।' | 
जना पी ` शम्भो शिवं क्षमस्वाप्लुहीतिश्षपांशिपाम नयम्ञक त्वम। | 


आ स्मर त्राहि पश्चाऽवपुष्य 
दन्यः शरण्यः प्रपन्नस्य नेति प्रसीदः स्मरन्देव हन्यास्त॒देन्यम। 
उ जै 3 


भव्रेदभक्त इभक्त वात्सल्य हानिस्ततोमेदयालो निस्ततो मेदय तो दयां सन्निधेहि 9७ 
नीचेत | चे त्‌ भ रे दानकालस्त्वहं ्‌ ग्र य प 
दाता याचे |. 


भवद्भक्तिमे स्थिरां देहि मह्यं [ 
पशुंबेन्सि ' सह्य कृपाशीलशम्भोकृताथोः ऽस्मि तस्मात्‌ । | ११।। 


ब्रिजिस्वः पुनः सो$पि ते त्वदंगीकता 
न. शक्नोमि कतं र ग णठभूषा त्वदंगीकृता: सर्वः सकॅऽपि धन्याः । । २२। | 
तदाहि प्रसन्नोऽसि कस्यापि क क परीयसे त्थ॑ न जाने गिरीश। | 

"गन्ना सुलद्रोहिणो वा पितद्रोहिणी अ। । १ ३।। | 


त्रसन्ते सुलं त्रानुमग्न मकण्डोर्यमप्राण निर्वापण पिंपात. « जन्‍्नप्यजानन्महेशावलम्ब । 


अकेंठ कलंकादनंगे भुजंगादपाणो 
अमोलौ शशंकादवामे कलत्रादहं देषपन्यं कपालादभाले5नलाक्षात । 
जज "|" ने मन्ये न मन्ये।।१५।। 
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वि! ३७ नमः दिष्य ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ३/ नमः शिवाय ॐ नम; शिवाय 5७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
ॐ शिवस्तुति उ 
| चातेयगोराई शरीरकायै कपूरगोरार्धं शरीरकाय। 
॥ धम्मिल्लकायै च जटांधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय।। १ | | 
|. रणत्क्कणत्कंकणनूपुनायै मिलत्फणा भासुरनूपुराय । 
| हेमांगदायै भुजगांगदाय नमः शिवायै च नमः शिवाय।।२।। 
| कस्तूरिकाकुंकं मचर्चिताये चितारजः  पुञ्जविचर्त्रिताय। 
। सुकुण्डलायै फणिकुण्डलाय नमः शिवायै च नमः शिवाय । । ३ । । 
. सन्दारमालाकुलितालकाये कपालमालांकितशेरत्रराय । 
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाये च नमः शिवाय । । ८ । | 
` प्रोत्फुल्लनीलोत्पललोचनाये _व्रिकासपंकेरहलोचनाय । 
समेक्षणायै विषम॒क्षणाय नमः शिवायै च नमः शिवाय।।५ । । 
अस्भारूहश्यामलकुन्तलाये  तडित्प्रभाभासजटाधराय। 
जगञ्जनन्ये जगदेकापत्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय।।६।। 
सदाशिवानां प्रियभूषणाये . सदाशिवानां प्रियभूषणाय। 
शिवान्वितायै च शिवान्विताय नमः शिवाये च नमः शिवाय । ॥७॥ 


प्रपंचसुष्टर्सुखवासदाये ` त्रैलोक्यसंहारकृतान्तकाय। | 
कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवाये च नमः शिवाय । ।८।। . 
नमस्ते 'भगवदुद्रंभास्करामिततेजसे । 
नमो भवाय देवाय शिवाय | परमात्मने । । ९ । । 
शान्ताय. क्षितिरूपाय सदाऽसुरभिदे नमः। 
ईशानाय नमस्तुभ्यं स्पर्शमात्राय ते नमः।।१०।। 
महादेवाय . सोमाय | अमृतेशाय ते नमः। 


उग्राय यजमानाय नमोमीदुष्टमाय ते।।१-१।। 
. नमोऽस्तुते . शंकर शांतिमूते नमोऽस्तुते चंद्रकलावतंस । 
` नमोऽस्तुते कारणकारणाय नमोऽस्तुते कारणवर्जिताय। ।१२।। 
_ `स एव ध॑न्यस्तव भक्तिभाजां तवार्चनं यः कुरूते सदैव।। १३।। 
“मन्त्रहीन क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। . 


` यत्पूर्जितम्‌ मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे।।१४।। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४० ` ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ 


ङेः नमः शिवाय चाय ७७ नमः (272 > 7 
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_ + अथ द्वादश ज्योतिलिंग स्तोत्रम्‌ ई 


सोराष्ट्रदेशे विशदेऽति रम्ये, ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतसम | 
भक्तिप्रदानाय कृपावतीणं, ते सोमनाथं शरणं प्रपद्ये।। १। 
भ्रीशैलश्रगे विबुधातिसंगे तुलाद्रितुंगेऽपि सुदा वासन्तम | 
तमजं ने मल्लिकपूर्वमेकं, नमामि संसार समुद्र सेतुम्‌।।२। 
अवन्तिकायां विहितावतारं, मुक्ति प्रदानाय च सनात 
अकालमृत्योः परिरणक्षार्थ, महाकालमहासुरेशम्‌। । ३ । ड 
a पवित्रे समागमे सज्जन त | | | 
वसन्तनोंकारमीशं शिवमेकमीडे । । ४ । । | 
पू प्रज्वलिकानिधाने ` सदा वसन्त गिरिजासमेतम्‌। | 
' सुरासुराराधितपादपद्यं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमासि।।५।। | 
याम्ये सदंगेनगरेऽतिरम्ये ` विभूषितांग विवधेशचं भागे:। . 


शत रे: केदारमीशं. शिवमेकमीडे | ।७।। क्‍ | 
शीषे विमले :. वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे | 
यद्दर्शनात्पातकमाशु नाशं ह प्रयाति तत्रयम्जकमीशमीडे। । द । |. 


यं डाकिनीशाकिनिका समाजे निषेब्यमाणं | || 
सदैव भौमादिपदप्रसिहूं ले शंकर ०. पिशिताशनेश्च। | 
सानन्दमानन्दवने E ज शकर भक्तहितं नमामि।। १०॥॥ 


पानन्दमानन्दव वाराणसीनाथमनाथनाथ बसन्तमानन्दकन्दं हतषापवन्दम । 
इलापुरे रम्यविशालके ऽस्मिन्समुल्लसन्वं 35208 2 डे 
र्‌। 


वन्दे महोदारतरस्वभावं 
सका पशस “के 
जा मचुजोऽतिभक्त्या फलं तु सालोक्य गतिभवेच्च। । 
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सिद्धि सदन सम्पत्ति के दाता मुद मंगल संसार | 

- गणपति आधि के प्रियपति वन्दों बारम्बार । | 

आज आपके पितृ की प्रिय लीला विस्तार। 

भाषा सकल सुबोधिनी. रचूं करो निस्तार।। 
ॐ नमः शिवांय 


ॐ श्री शिव महापुराण ॐ 
(माहात्म्य): 


शिव वन्दना 
शिव शिवतम सब जगत के रक्षक तेज निधान 
कर त्रिशूल से मेटिये तीन शूल जग जान| 
अपने तीसरे नेत्र से भस्म कीजिए जाल। 
जग जंगम जंजाल जंग जीत होय बेकाल।। 


प्रथम अध्याय 


[ शिवपुराण के पठन से पाते पद निर्वान। भवसागर से. तरन को हे यह ग्रन्थ महान।। 
श्री व्यासदेव भगवान के शिष्य श्रीसूलजी ने महर्षि शोनकादि के 

. आग्रह करने पर श्री शिवमहापुराण सुनाने का निश्चय किया। 

| सर्वप्रथम उन्होंने. शिवमहापुराण का माहात्म्य बतलाते हुए 

हे ऋषि वृन्द आप सब धन्य हो। आप में कथा सुनने की 

| उत्सुकता है तो सुनिये, में आपके सामने एक उत्तम शास्त्र का 

| वर्णन करता हूँ । यह शास्त्र भक्ति उत्पन्न करने वाला, शिव को 

| प्रसन्न करने वाला, काल रूप सर्प का नाश करने वाला, रसायन 

! रूप है। सर्वप्रथम इस शास्त्र का वर्णन स्वयं शिव ने अपने श्रीमुख . 

से श्री सनत्कुमारजी से किया। इस लिए इसका नाम शिव 
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महापुराण है । फिर श्री सनत्कुमारजी ने महर्षि वेद व्यासजी से इस 


शास्त्र का वर्णन किया। फिर व्यासजी ने लोकोपकार के लिये 
संक्षेप सेकहा। | ॒ 85 
इस शास्त्र के श्रवण, पठन तथा मनन करने से कलियुगी जीवों 
का मन शुद्र होता है तथा वे भक्तिमान हो शिवपद प्राप्त करते हैं । 
इसके श्रवण मात्र से भक्ति, मुक्ति तथा राजसूय एवं - 
अग्निष्ठोमादि यज्ञो का फल प्राप्त हो जाता है। इसके श्रोतागण 
शिव रूप होते हैं। इसके श्रोतागणों की चरण रज तीर्थरूप हे । यदि 
श्रवण करने में सारा समय नहीं मिलता तो दो ही घड़ी सही, 
' बैठकर एक घण्टा भर सुनले, यदि प्रतिदिन न सुन संके तो पवित्र 
महीनों में श्रवण करे।एक मुहूर्त, आधा मुहूर्त अथवा आधा क्षण 
की सही, इस पुराण को अवश्य श्रवण करे। इसी से दुर्गति नाश 


होती हे । श्रोता पुरूष संसार के कर्म बन्धन को पार कर जाता है। हे . 


महर्षयो! सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की 
रौ प्राप्ति होती हे, बह फल इसके श्रोता को स्वयं ही प्राप्त हो जाता 
है। इसका. श्रवण एवं शिव नाम कीर्तन , कल्पवृक्ष के समान 
फलदायक है। धर्माचरण त्यागने वाले दुर्लुद्वियों के लिये तो यह 


शिवपुराण मानो अमृत ही है। अमत से तो केवल पीने वालां ही. 


अमर होता है। किन्तु इस रसामृत से तो सारा कुल ही अमर हो 
जाता है। - | | 


| इस ग्रन्थ की सात संहिता हैं, चोबीस हजार श्लोक हैं, इन्हें 


भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ आदरपूर्वक सुने। सात संहितायें है. 
विश्वेश्वर संहिता, रूद्र संहिता, शतरुद्री, कोटिरूद्री, उसा 


संहिता, कैलाश संहिता, एवं सातवीं वायु संहिता। यह सातों 
संहिता वाला शिवपुराण परम दिव्य है। सर्वोपरि ब्रह्म तुल्य है, 
शुभ गति देने वाला है। यह सातो संहिता वाले सम्पूर्ण शिवपुराण 


को जो पढ़ लेता है, वह जीवन सुक्‍त हो जाता है। हे ऋषियो! जब . 
तक मनुष्य इस पुराण का श्रवण नहीं क्रता, जब तक वह इस | 
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संसार में अज्ञान वश घूमता रहता है । बहुत से शास्त्रों के श्रवण से 
क्या लाभ? अन्य पुराण तो श्रम डालने वाले है, केवल यही 
शिवपुराण ही मोक्ष गति देने वाला हे । | 

जिस घर में इस पुराण की कथा होती है, बह घर तीर्थ हे , उस 
घर के वासियों के पाप नष्ट हो जाले हैः। सहस्त्रो अश्वमेध एवं 
सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस शिवपुराण की सोलहवी' कला जितने भी 
नहीं। पाप करने वाला तभी तक पापी कहलाता है , जब तक कि 


उसने भव्न्ति पूर्वक शिवपुराण नहीं सुना, गंगादि पवित्र नदियाँ, 


सातों पुरी तथा गया ये सभी इस पुराण की समता नहीं कर 
सकतीं। यदि मनुष्य परमगति चाहे तो शिवपुराण का श्लोक 
अथवा अर्ध श्लोक अपने मुख से नित्य पढ़े । इस पुराण का अर्थ 
समझकर जो मनुष्य पढ़ता है अथवा प्रीतिपूर्वक पढ़ता हे , वह - 
निश्चय ही पुण्यात्मा है। अन्तकाल में जो बुद्धिमान इसे सुन लेता 
है, उसे स्वयं शिव अपना पद दे देते है। इस शिवपुराण की जो 
नित्य श्रद्वा पूर्वक पूजा करता है, वह इस लोक के उत्तम सुसत्रों को 
भोग कर अन्त में शिवपद पाता है। इस शिवपुराण का नित्य ही 
रेशमी वस्त्र से सत्कार करे, वह सदा सुखी रहता हे। > 

` यह पुराण शिवजी का सर्वस्व हे । यह पवित्र पुराण धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष को देने वाला है। आत्मवेत्ता पुरूष को इस पुराण का 


सदा मनन करना चाहिये। यह सर्वश्रेष्ठ परम वस्तु तीनों तापो का : 


हरने वाला, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को प्राण-प्रिय, सन्तो का 
पूज्य हे । में तो श्रदा भक्ति पूर्वक इस पुराण की बन्दना करता हूँ, 


' जिससे शिव प्रसन्न होकर मुझे अपने चरणों मे स्थान प्रदान करे । 


दूसरा अध्याय 


पाप मोचनी शिव कथा का यह अनुपम योग। जिसके सुनने मात्र से पाया शिव का लोक।। 
सूतजी के इस प्रकार माहात्म्य वर्णन करने पर शौनकजी बोले-डे 
सूतजी! आप धन्य हैं। परमारथ ज्ञानी आपने हमें यह अद्भुत 


_ कथा सुनाई है, जो पापों का नाश करने वाली, मन को पवित्र करने 
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बाली और भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली है। अन आप कृपा ` 
करके यह बतलाइये कि इस कथा के श्रवण करने से कलियुग में 
कौन-कौन से पापी पंवित्र होते हैं ? sd 

सूतजी बोले-हे ऋषिवर: सुनिये, जो दुराचारी, पापी, कामी, 
एवं दुष्टजन हों, वे भी इस कथा द्वारा शुद हो जाते हैं । जो लालची, 
मिथ्या भाषी, माता-पिता को दुःख देने वाले, दम्भी पाखण्डी , 
हिंसक हों वे भी शुद हो जाते हैं। इसी के श्रवण करने से अपने वर्ण 
एवं आश्रम से पतित, द्वेषी जन भी कलियुग में तर जाते हैं। छल 
कपट करने वाले, ळूरात्मा, निर्दय पुरूष भी कलियुग में इसके . 
दारा पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों के धन से पलते हैं। 
महाव्यभिचारी हैं, तरे भी कलियुग में इसके द्वारा तर जाते हैं, जो. 
पाप परायण शठ अपवित्र मन हों, दुर्लुदि. मलिनाशक हों, देव 
द्रव्य एवं साधुओं का द्रव्य खा जाने वाले हों, ऐसे पुरूष भी इसके 
द्वारा पवित्र हो जाते हैं। अब आप एक प्राचीन इतिहास सुनिये, 
जिसके श्रवण मात्र से पापों का नाश होता है। . 


~ ५५८५५४7220. 


मानकर कामासक्त होकर बहुत काल तक विहार करने लगे। वह' 


. ब्राह्मण उस वेश्या के साथ ही बेठना, खाना पीना, एवं शयन 


ला जाति करने लगा। उस ब्राहसणाधम को मांता-पिंता एवं 
पुतन बार-बार रोका किन्तु उसने उनकी एक न मानी । उस नीच 
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ने ईर्ष्या के कारण एक रात्रि को सोये हुये माता-पिता एवं पत्नी को 


मार डाला, और उनका धन हर लिया और उस धन को कामासक्त 


ने वेश्या को दे दिया। 
वह पापी कभी देवयोग से प्रतिष्ठानपुर आया। वहाँ उसने 
शिवालय देखा जिसमें बहुत सें साधुजन एकत्रित थे। वहाँ वह 
बीसार पड़ गया। इस अवस्था में उसने एक ब्राहमण के मुख द्वारा 
शिव सम्बन्धी कथा श्रवण की। .. 
एक मास के.अनन्तर वह देवराज मर गया। तब यमदूत उसे 
पकड़ कर यमपुर ले गये। उसी समय .शरीर पर भस्म लगाये, 
रुद्राक्ष धारण किये, त्रिशूल उठाये, रूद्रगण क्रोध में भरकर 
शिवलोक से चलकर यमपुरी पहुँचे, और यमदूतों को भगाकर 
. देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे परम अद्भुत विमान पर 
-चढ़ाकर वे गण जब कि कैलाश को जा ही रहे थे कि यमपुरी में महा 
कोलाहल हुआ । जिसे सुनकर धर्मराज भी अपने महल से बाहर आ 


. गये। वहाँ साक्षात्‌ शिवजी के समान चार दूतो को देखा, धर्मज्ञ | 
. धर्मराज ने उनकी विधिपूर्वक पूजा की। ज्ञानचक्षुओं के द्वारा 


धर्मराज सब कुछ समंझ गये । भय के मारे उन महात्मा शिव दूलों से 
कुछ भी न पूछा। अ 

इस प्रकार पूजा एवं प्रार्थना कराकर वे कैलाश पर पहुँचे। वहाँ 
श्रीपार्वतीजी के साथ दयासागर शिवजी को, उसे आकर अर्पित 
किया । शिव सम्बन्धी कथा परम धन्य एवं परम पावनी है, जिसके 
'श्रवणमात्र से महापापी सुक्त्ति को प्राप्त हुआ। देखिये जिस पापी 
ने ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं अन्य प्राणियों की धन लोभ से 


हिंसा की। माता-पिता, पत्नी को मार कर मद्य पीने वाला वह क 


महापापी देवराज ब्राहमण कथा श्रवण से तत्क्षण मुक्त हो गया। .) 
, ae 
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ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ ` 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय # नमः शिवाय क नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
तीसरा अध्याय. 
(चंचुला कथा वर्णन) | 

दुराचारिणी चंचुला सुनकर शिव का नाम। उठी प्रेरणा हृदय में पाने को शिव धाम।। 
फिर शोनकजी ने सूतजी से कहा-हे प्रभु आप बुद्धिमान हो 
भाग्यशाली एवं सर्वज्ञ हो। आपकी कृपा से में भी बारबार कृतार्थ 
| हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरो मन अत्यन्त प्रसन्न हुआ है। 
आप कृपा कर प्रेमवर्धिनी व मोक्ष दायिनी शम्भु की कथा सुनाइये । 
सूतजी बोले हे शौनक! तुम परम शिवभक्त और बेदज्ञानी हो। . 
इसलिए मैं तुम्हें उस गुह्य कथा को भी सुनाता हूँ । सुनिये! समुद्र के 


निकट एक वाष्कल नाम का ग्रांम था । वहाँ वैदिक धर्म को त्याग कर 


महापापी जन निवास किया करते थे। बे बडे दुष्ट थे, जिनकी 
ण दुर्विषयी थी, शस्त्रधारी, परस्त्री भोगी, खल, कपटी खेती 
करने वाले थे । ज्ञान वैराग्य एवं सतधर्म तो जानते ही न थे। उनकी 


| भी सबकी सब स्वेच्छाचारिणी, कुटिला, पाप परायण, 


लिया ओर उस दुश्चरित्रा को उसने खूब घूँसे जमाये । जब वह अपने 
पति से पिटकर क्रोधित हो वह दुराचारिणी निर्भय होकर पति से 
बोली तुम्हें अपना विचार नहीं तुम भी तो नव यौवना पति-सेवा | 
परायण मुझ पत्नीं को त्यागकर प्रतिदिन वेश्यागामी हो 
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|... : ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय उ. नमः शिवराय ऊं» नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
- . रहे हो। जो पत्नी रूपवती हो, काम से व्याकुल हो उसे पति का 
विहार प्राप्त नं हो तो उसकी क्या गति होगी ? उत्तर दो। मैं भीतो 
रूपचती नवयौवना हूँ । मुझे तुम्हारा संग प्राप्त नहीं भला में किस 
प्रकार कास का दुःख सहन करूं । सूतजी बोले - जब उस ब्राहमण 
को पत्नी ने ऐसा कहा तो उस दुर्बृद्धि पापी ने पत्नी को कहा तुमने 
सत्य कहा है। तुम्हारा मन भी काम से व्याकुल है। कान्ते! अब 
तुम्हें हित की बात कहता हूँ, भय छोड़कर सुन। निर्भय होकर 
औरों के साथ विहार कर। पर,उनसे धन भी तो ले। क्योंकि मैं 
वेश्यागामी हो गया हूँ और तू उनसे धन लेकर मुझे देती रह। 
जिससे तेरा - मेरा दोनों का स्वार्थ बना रहेगा । सूतजी ने कहा - इस 
भाँति से पति से सुनकर वह चंचुला प्रसन्न हुई और पति की बात 
मान ली। अब तो वे दोनों प्रण करके कुकर्म में पड़ गये । इस प्रकार 
उन दोनों दुराचारियों को कुकर्म करते - करते बहुत सा समय बीत 
गया। कुमति वेश्यापति दुष्ट ब्राह्मण समय आने पर मर गया.। 
एवं पापो के कारण नरक में गया। उस मूर्ख ने बहुत काल पर्यन्त 
नरक दु:ख भोगे। इसके अनन्त वह पापी विन्ध्याचल पर्वत पर 
भयंकर पिशाच हुआ। अब दुराचारी बिन्दुग पति के मर जाने पर . 
_चंचुला चिरकाल पुत्रों केसाथ घर में रह गई। अन्य पुरूषों के साथ. 
_ उसका विहार वैसा ही रहा । समंय की गति के कारण उसका यौवन 
_ बीतने लगा। एक बार देवयोग से पुण्यपर्व के आने पर वह नारी 
. - बन्थुओ के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आ गयी । बन्थुओ के प्रसंग से 
: उसने भी किसी तीर्थ में स्नान किया । फिर बन्धुओं के साथ इधर - 
उधर भ्रमण करने लगी । किसी देवालय में पहुँचकर उसने देवज्ञ के 
मुख से शिवपुराण की पवित्र एवं शुभ कथा सुनी। कथा में उसने 


| सुना जो स्त्री काम आसक्त होकर मरती है। प मत में यमदूत लोहे के 
`. परिधि तपाकर उसकी योनि में डालने हैं। इस प्रकार वे 
वर्धिनी कथा सुनकर भय से वह काँपती। जब कथा हो चुकी तो 


श्रोता गण भी चले गये, वह डरी हुई शिव - भक्त कथा-वाचक के -_ 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ४ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय :ॐ नमः शिवाय ॐ समः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
पास गयी ओर बोली - ब्रह्मन! में दुराचारिणी हूँ। अपना धर्म खो 
बैठी हूँ, मेरा चरित्र पापमय हे, .सुझ मूर्खा ने अपना यौवन 
व्यभिचार में कामासक्त होकर व्यतीत कर दिया हैं। आपकी 
वैराग्य रसदायक कथा सुंनकर मुझे ज्ञान हुआ है। दुराचार में पड़ी 
हुई स्वधर्म से पतित महानिन्दनीय मेरी क्या गति होगी? जो 
स्वप्न सुख के कारण जोकि स्वकार्य विनाशक हे', इसे में न जानती 
हुई अति कष्टदायक घोर पाप करती रही हँ । 


५४" ._ 
“sd +» "LA, 


क 
र 
शक” 


० 
tT 


| है प्रभु! में क्या करूँ, कहाँ जाऊ किसकी रत 
हर में , कह र शरण लँ? नरक 
oo गिरती हुई, मुझे कोन आकर बचायेगा ? हे as आप . 
: ` “भर गुरु पिता - माता हो, में बहुत दीन हुँ। आपकी शरण में 
आयी हूँ। कृपा करके मेरा उद्वार करो । अ 
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| झ% नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नंमः शिवाय 


सूतजी बोले-वह इस प्रकार दुखी होकर ब्राह्मण के चरणों में गिर 
' पडी । तब ब्राहमण ने दया करके उसे उठाया ओर उसे धीरज 
'बंधाया। 
चोथा अध्याय 
(चंचुला का शिव पद प्राष्ति) ` 

बिन्दृग पत्नि चंचुला सुनकर परम पुरान। भक्ति ज्ञान वैराग्य युत पाया पद निर्वान।। 


ब्राहमण बोला -मुझे प्रसन्नता है कि तुझे समय पर ज्ञान प्राप्त हो 
गया । यह सदाशिव की कृपा है जो तूने शिवपुराण की वैराग्यदायक 
कथा सुनी है। हे द्विजपत्नी! तू भय मत कर । शिवजी की कृपा से 
तेरे सब प्रकार के पाप नष्ट हो जायेंगे | में शिवकीर्ति संयुवत्त परम 
वस्तु तुम्हें सुनाऊँगा जिससे कि तुम्हारी सदा सुखदायक गति 
होगी ।श्रेष्ठ कथा के श्रवण से तुम्हारी इस प्रकार की बुद्धि हुई है, 
, विषयों में वैराग्य हुआ है पश्चाताप से तुम्हारी सति शुद्ध हो गयी 
है । इस शिव. पुराण की कथा के श्रवण से जिस प्रकार चित्त शुद्ध हो 
जाता है वैसा अन्य उपायों से नहीं। इस कथा के द्वारा निस्संदेह' 
चित्त शुद हो जाता है । चित्त के शुद्र होने पर महादेवजी उस चित्त 
` में जाकर विराजमान होते हैं तब वह शुद्वात्मा शिव के परम पद 
_ को पाता है ।इसी कारण सब वर्ण इस कथा को सुनें । महादेवजी ने 
इसकी रचना की है । बहुत से पापी इस कथा के श्रवण से शिव का 
ध्यान पाकर पश्चाताप करते हुए सिद्धि को प्राप्त हुये । इस सत्कथा 
के श्रवण से सर्व प्रकार के मंगल प्राप्त होते हैं । शिव कथा को हुंदय . 
` में मनन करने से सर्वथा चित्त की शुद्धि हो जाती है। 

भवित्त विष्टीन माया के बन्धन में पड़े हुये पुरूष को पशु जानना 
चाहिये, संसार बन्धन से वह कभी मुवत्त नहीं होता इसलिए हे 
_ ब्राह्मणी तू भी इस परम पावनी कथा को सुन । विषयों से मन हटा 

. ले। भगवान शंकर की कथा के श्रवण से तेरी चित्त शुद्ध हो जायगी 
„ तब मुवित्त को प्राप्त होगी । यह मैं सत्य ही कह रहा हूँ। : 
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सूलजी बोले-यह कहकर कृपालु वह शेव श्रेष्ठ ब्राहमण शिव 
ध्यान मग्न होकर मोन हो गये । विंदुग पत्नी चंचुला सुनकर प्रसन्न | 
हो गयी। उसकी आँखों से आँसू झरने लगे। तब हाथ जोड़कर. 
` - ब्राहमण के चरणों में गिर पड़ी और बोली महाराज! अब में कृतार्थ | 
हुई ।चरणों से उठ कर परम शांति से गद-गद वाणी द्वारा ब्राह्मण . 
से वैराग्ययुवत्त वचन बोली-शिव स्वामिन्‌! आप धन्य हैं। परोप.. 
कार परायण हैं । श्रेष्ठजनो में वर्णनीय हैं हे साधो में नरक रूपी. 
समुद्र में गिर रही हूँ। मेरा उद्वार कीजिये। शिवपुराण*की कथा 
अर्थयुक्त सुनकर में विषयों से विरक्त हो गयी हूँ। अब सझे इस 
पुराण के सुनने की बड़ी भ्रद्वाहै । सृतजी बोले-शिवपराण सुनने की 
इच्छा से वह द्विजवर की सेवा में वहाँ रहने लगी , उनकी कृपा पाकर _ 
हाथ जोड़कर सदा उपस्थित रहती । वहाँ शेव श्रेष्ठ ब्राह्मण से 
शिवपुराण की उत्तम कथा उसने सुनी। भवित्त ज्ञान वैराग्य 
वर्धिका एवं मुवित्तिदायनी कथा को सुनकर वह कृतार्थ हुई और | 
उसका चित्त शुद्द हो गया ।शिव की कृपा से शिव रूप का ध्यान 
उसने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार सत्गुरू आश्रय से शिव म॑ 
सन्मति पाकर, शम्भु के चित्‌ आनन्दमय स्वरूप का बार-बार ' 
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० नम: शिवाय ॐ नमः शिव्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
ने ध्यान करने लगी, वह नित्य ही तीर्थ जल में स्नान करती । जटा. 
तथा बल्कल धारण कर लिये थे । सारे अंगों पर भस्म रमाये रहती, 

र रूद्राक्ष पहनती।वाणी का संयम एवं थोड़ा आहार करके गुरू 
उपदिष्ट मार्ग द्वारा शिवनाम का जपन करती हुई उसने शिव को 
। सन्तुष्ट किया । इस प्रकार शम्भु का ध्यान करते-करते चंचुल ने 


| 
| 


बहुत सा काल व्यतीत किया । समय के पूरा होने पर भवित्त, , ज्ञान, . 
वैराग्य से युक्त उसने बिना कष्ट के शरीर छोड़ा। तब तो 
शिवगणों से संयुवत्त शोभायमान दिव्य विमान स्वयं महादेवजी ने | 
वहाँ भेजा ।शिवगणों ने उसे झटपट विमान पर चढा लिया ओर 


उसे शिवपुरी ले चले तब भूषण पहिने शिवपुरी में त्रिलोचन 


महादेव जी का जाकर दर्शन किया, वहां ब्रह्मा , विष्णु आंदि जिस 


शिव की सेवा कर रहे थे, जो शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले 
विराजमान थे। गणेश, भुंगी, नन्दीश्वर, वीरभद्र आदि जिनकी 
उपासना कर रहे थे। वे महादेव नीलकण्ठ, पंचमुख, त्रिलोचन , 
चन्द्रशेखर रूप से दर्शन दे रहे थे। जिनके वामअंग में विद्युत के 


समान गरीजी विराजमान थीं, कपूर के समान गोर, सर्व अलंकार 


“विभूषित श्वेत भस्म रमाये , श्वेत वस्त्रधारी गोरी-शंकर का दर्शन 


करके वह चंचुला प्रसन्न होकर बार-बार प्रणाम करने लगी। 
सदाशिव एवं पार्वतीजी ने उस पर कूपा दृष्टि करके उसे अपने 


समीप बिठा लिया। भ्रीपार्वतीजी ने तो उस चंचुला को दिव्य रूप 


देकर अपनी सखी बना लिया। वह परम सुखी हो गई, उस 
ज्योतिस्वरूप सनातन लोक में उसने निवास प्राप्त किया ओर 


_ परमसुख प्राप्त किया । 


पाँचवाँ अध्याय 
(बिन्डुग को मोक्ष प्राप्ति) 
- शौनक बोले-हे सूतजी! आप धन्य हैं, आपने हमें अदभुत कंथा 
सुनाई है ।अब कहिये ? चंचुला ने सदगलि पाकर क्या किया ओर 
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शर अर ॐ श्री शिव महापुराण माहात्म्य ॐ ऱ्य 
` ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिर 
उसके पति का वत्या हुआ ? : ह १ 
सूलजी बोले-चंचुला एकबार पार्वतीजी के पास जाकर हाए 

जोड़कर स्तुति करने लगी-हे पार्वतीजी! आप स्कन्ध माता हो । स 
सुखों को देने वाली, शवित्त रूपणी हो, तुम आद्य प्रकृति सूक्ष्माः 
सच्चिदानन्द रूपा सगुण ह्नह्मा आदि देवों से सेव्य हो, सू 
स्थित प्रलयकारिणी ,त्रिसुरालया हो। ब्रह्मा, विष्णु, महेशो क 
परम प्रतिष्ठा करने वाली हो। चंचुला इस प्रकार पार्वतीजी क॑ 
स्तुति कर प्रेमाश्रु बहाती हुई नतमस्तक होकर मौन हो गयी । तब. 
भवत्तवत्सला शंकर प्रियापार्वतीजी ने प्रसन्न होकर चंचुला है. 
` कहा-हे सखी चंचुला! में तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ । त्‌ वर सांग। - 
तुम्हारे लिए तो कुछ भी अदेय नहीं हे । 
सूतजी बोले-तब मस्तक झुकाकर चंचुला ने कहा -में अपने पति - 
की गति नहीं जानती , वह अब कहां हैं मुझे उससे मवन्त करने क॑ 
कृपा करें । हे दीन वत्सले! महादेवि! वह महापापी मझसे पहिते - 
मरा है, न जाने किस गति को प्राप्त है । यह सुनकर श्रीपार्वतीजी = 
प्रसन्न होकर बोलीं -तेरा पति बिंदुग वेश्याभोगी महापापी मरकर : 
i गया है। ह क दुख भोगकर अब पाप शेष से वह : 

न्ध्याचल पर पिशाच हुआ हाँ अनेकों 
त भो Ds हुआ है। वह वहां वायु सोजी अनेकों 
सुत “इस प्रकार पार्वती के वचन सुन चंचुला पति के दुख 
से बड़ी दुखी हुई। कुछ धैर्य करके पार्वती को प्रणाम नरके दुखी < 
मनसे वह बोली. हे देवि! कृपाकर दुष्टं पापी मेरे पति का भी उदार | 
उपाय पापी कपा शीघ् कहें! ` 
ताय रा उस | की सद्गति हो कृपा शीषर कहें! ` 
_ सृतजी बोले-इस प्रकार सुनकर श्रीपार्वलीजी ने चंचला से कहाँ २ 
यदि तुम्हारा पति शिवपुराण की कथा सुनले Sl 
मिल जायगी । इस प्रकार गौरीजी के वचन सुनकर चंचुला बार-बार. 
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ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ बङ्‌ 
ष्ट नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नर्मः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाय ॐ नमः शिवाय 
प्रणाम करने लगी । अपने पति के सब पापों की विशुद्वि के लिये एवं 
सद्गलि के लिये कथा के अर्थ प्रार्थना करने लगी । र "ह! 
री. सूतजी बोले-जब उस नारी ने बार-बार प्रार्थना. की तो परम 
टपाल भवत्तवत्सला पार्वतीजी को दया आ गई। तब उन्होंने 
'शिवकीर्ति को गायन करने वाले तुम्बरू गन्धर्व को बुलाकर कहा-हे 
इंतम्जरू। मेरा वचन मानकर इस स्त्री के साथ विन्ध्याचल शीघ्र 
' जाओ ।तुम्हारा कल्याण हो। वहाँ एक भयंकर पिशाच रहता है, 
उसका वृतान्त आदि से मैं तुमको सुनाती हूँ । पिछले जन्म में वह 
*'बिंदुग नामक ब्राह्मण मेरी सरत्री इस नारी का पति था, वह दुष्ट 
१ तथा वेश्या का पति बना रहा । स्नान सन्ध्या क्रिया आदि से वह 
॥ हीन अशुद्ध क्रोधी, दुर्भक्षी , व्यभिचारी , सज्जनो से द्वेष करने वाला 
था। हिंसक, शस्त्रधारी, बाँये हाथ से खाने वाला, दीनों को दुख 
ति दाता, कर, पराये घरों में आग लगाने वाला, चाण्डालो के साथ 
प्रेम करने वाला, वेश्यागामी, अपनी पत्नि को त्यागने वाला 
ते दुष्टसंगी., महापापी'था । उसने वेश्या संग में पडकर सत्कर्म नाश 
गी कर दिये ।वित्त लोभ से अपनी पत्नि को भी जारिणी बना दिया । 
र आयु भर वह दुराचारी रहा । समय पाकर जब मरा तो यमपुर में 
ह उसे घोर नरक में डाला गया। उस पापी ने वहाँ घोर यातनाएें 
श भोगी । अब वह विन्ध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर पापों का फल 
भोग रहा है, तुम वहाँ जाओ । यत्नपूर्वक शिवपुराण की परम पुण्य 
व्र पाप विनाशिनी दिव्य कथा उसके आगे कहो । शिवपुराण की कथा 
गी के द्वारा वह शुद्ध होकर प्रेत. भाव को त्याग देगा । जब वह बिंदुग 
र पिशाच की दुर्गति से छूट जाय तो मेरी आज्ञा से उसे विमान पर 
| चढ़ाकर शिवजी के पास ले आना। pS 
सूलजी बोले-जब ऐसा पार्वतीजी ने कहा तब चंचुला तुम्बरू कं 
7 साथ विमान पर चढ़कर विन्ध्याचल पर्वत पर पहुँची । वहाँ उसने 
न बड़े शरीर वाले महा हनु वाले हँसते अथवा रोते हुए, विकट आकार _ 
₹ वाले बहुत बोलते हुए एक पिशाच को देखा उस भयंकर पिशाच ' 
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५७ . ॐ श्री शिव महापुराण माहात्म्य ॐ 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय % नम. ह | 
को महाबली. तुम्बरू गन्धर्व ने बलपूर्वक पकड़कर पाशों से बां. 
दिया । तब उसे शिवपुराण सुनाने के लिए महान्‌ उत्सव मना? 
उस उत्सव से यह प्रसिद्द हो गया कि देवी की आज्ञा से पिशाच ६ 
तारने के लिए तुम्बरू गन्धर्व विन्ध्याचल पर्वत पर शिवपुराण ३ 
कथा करेंगे। सब लोकों में महान कोलाहल हुआ । कथा सुनने 
लिये देवर्षिगण वहाँ शीघ्र पहुँच गये । शिवपुराण सुनने के लि. 
वहाँ बड़ा समाज इकठ्ठा हो गया। सबमें कथा सुनने की लालस 
थी। पाशों से बंधे हुए पिशाच को वहाँ बिठाया गया । तब तुम्ह 
हाथ में वीणा लेकर शिव-कथा कीर्तन करने लगा । 

ड ' पहली संहिता से लेकर सातवीं संहिता तक माहात्म्य के सा! 
सने शिवपुराण की कथा सुनाई । सारे श्रोता गण सात संहित 
घाले सम्पूर्ण शिवपुराण को सुनकर कृतार्थ हो गये । वह पिशाच भ॑ 
पुण्यरूप शिवपुराण को सुंनकर सब पापों से मुक्त हो गया और. 
पिशाच शरीर त्याग कर दिव्यरूप प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी के 
देखकर सारे देवर्षि विस्मित एवं आनन्दित हुए और प्रसन्न होका 
_ शंकर यश गाते-गाते अपने-अपने लोक में गये । बिन्दुग भी विमान 
पर चढ़कर दिव्यात्मा अपनी पत्नी के साथ शोभायमान हुआ। 
श्रीशंकर के गुण गाता तुम्बरू के साथ शंकर लोक में गया। 
श्रीपार्वलीजी के साथ शंकर भगवान ने उसका आदर किया और उरे 


__ ` अपना गण बना लिया और उसकी पत्नि को गोरीजी ने अपनी सखी 


se । उस परमानन्द ज्योतिस्वरूप सनातन लोक में उसे अचरं 
स प्राप्त हुआ। यह इतिहास पाप विनाशक पण्यदायष 
छ यष कारक है । जो इस इतिहास को 
वंक सुनता हे एवं कीर्तन करता हे वह में भोगो 

को भोगकर ' अन्त में मुक्त्ति पाता है। के गा ण 
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ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ ५५ 


छठा अध्याय 


(शिवपुराण के श्रवण का विधान) 
शोनक ऋषि-बोले हे प्रभु सृतजी आप परम शैव हैं , बुद्धिमान, 
गुणी तथा भगवान्‌ वेद व्यास के शिष्य हैं। कृपाकर शिव पुराण के 


श्रवण का विधान भी कहिये, जिससे श्रोतागण सम्पूर्ण फल प्राप्त 


करें। 
` सूतजी बोले-हे शौनकजी अब सम्पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए 


शिव पुराण के श्रवण का विधान सुनिये । श्रोता स्वजनों से मिलकर 


ज्योतिषी को बुलाकर शुद्धमुहूर्त शुधवाये । उसके अनुसार देश-देश 
में पत्र भेजे कि यहाँ शैव कथा होने वाली है । अतः शुभर्थी सज्जनों 
को शीषर पहुंचना चाहिये। शिव तथा कीर्तन के प्रेमी सज्जनों को 
दूर-दूर से भी आदर पूर्वक बुलाना चाहिये, आये हुए सज्जनों का 


आदर करे । शिवालय, तीर्थ, वन अथवा घर में ही सही शिवपुराण 
' के श्रवण का उत्तम स्थल बनवाये। पृथ्वी को शुद्ध करके लीपे। 


धातुओं से शोभित करे।महान्‌ उत्सव के लिए वहाँ दिव्य रचना 
करे । घर की बेकार चीजों को वहाँ से हटा कर किसी कोने में रख दे । 


` केलों के खम्भों से शोभायमान ऊंचा मण्डप खडा करे । उसके चारों 


ओर फल फूल, वितान एवं पताकायें लगावे । चारों दिशाओं में 


' ध्वजा पताकायें सुशोभित करे। यह सब काम भवित्त श्रद्धा एवम्‌ 


आनन्द पूर्वक करे, उस वेदी में भगवान्‌ शंकर का दिव्य आसन 
लगावे। ववत्ता को भी सुख साधक एवम्‌ दिव्य आसन लगावे । 
श्रोता लोगों के बैठने का उत्तम स्थल बनाये एवम्‌ साधारणतया | 
ओर भी स्थल बनाये । विवाह की भाँति इस कार्य में चित्त लगावे , 
अन्य लोकिक आदि चिन्तायें त्याग दे। और उत्तर की ओर मुख 
करके ववत्ता , पूर्व की ओर मुख करके श्रोता बैठे । ववन्ता के सामने 
श्रोताओं के मुख होने चाहिये। जब पौराणिक ब्राह्मण व्यास 


आसन पर बैठे तो कथा प्रसंग की समाप्तिः तक किसी के आगे 


नमस्कार न करे। बालक हो, युवा हो, वद हो, दरिद्र हो अथंवा 
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दुर्बल हो पुराणज्ञ पुण्यात्माओं से सदा वन्दनीय है ।जन्म से गुण से 
तो कई गुरू होते हैं किंतु उनके मध्य में गुण ज्ञाता परम गुरू हे। 
पुराणज्ञ से बढ़कर ओर गुरू कोन है? जो करोड़ों जन्मों में कछ 
उठाते हुए पुरूषों को मुविन्त दिलाता है। पुराणज्ञ को शुद्ध चतर! 
शान्त मत्सर साधु एवम्‌ दयालु होना चाहिये ऐसा चतुर ही इस्‌ 
कथा को कहे। सूर्योदय से लेकर साढ़ेतीन पहर तक बुद्धिमान इस. 
शिवपुराण की कथा बांचे । दुर्जन एवं चोरों के स्थान पर, धूतो के 
देश में एवम्‌ घर में इस कथा को न बांचे । कथा कीर्तन करने वाले. 
मलमूत्र त्यागने के लिये मध्यान्ह में दो घड़ी पर्यन्त कथा विराम 
करें । वक्ता को कथा आरम्भ से पहिले दिन हजामत करा लेना. 
चाहिये । ववत्ता की सहायता के लिये संशय छेदनकर्ता जनता को. 
समझाने में चतुर कति वकता के पास बिठाना चाहिये । कथा. 
निर्विघ्न समाप्त हो, इसलिये प्रथम नित्य ही गणेश प॒जन करे। 
फिर कथा के स्वामी शिव तथा पुस्तक की भी पूजा करे । श्रोता शुद्र 
चित्त हो, परम प्रसन्न होकर शिवपुराण की आदर पूर्वक कथा 
सुने। अनेक कमो में भ्रान्त चित्त, काम, क्रोधादि छः विकारों से 
युक्‍त, व्यभिचारी , पाखन्डी ऐसे ववन्ता एवं श्रोता पण्यभागी नहीं 
होते । सांसारिक चिन्ता, धनगृह . पुत्रादि की चिन्ता त्यागकर शुद 
बुद्धि होकर कथा में चित्त लगाने वाला ही उत्तम फल पाता है। 
श्र्द्वा भवित्त से युवत्त अन्य कार्यों में लालसा से रहित, वाणी रोकने. 
Fl थु श्रोता ही पुण्य का.भागी होता है । जो नराधम भविन से. 
स कथा को सुनते हैं उन्हें कोई फल नहीं मिलता जन्म- 
इज पाते हैं जो पुराण की पूजा यथाशवित्त भेंटों के द्वारा 
करके इस कथा को सुनते हैं वे मूर्ख दरिद्र एवं अपवित्र होते हे । जो 
मनुष्य कथा होते समय उठकर अन्यत्र ते हे. भोगान्त में. 
| य उठकर अन्यत्र चले जाते है भोगान्तर में. 
उनकी दारादि सम्पत्त्ति नष्ट हो जाती है द 
त तृणा जाती हं । जो पान चबाले इस कथा - 
सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उन्ही 
'% ने यनदूल उन्हीं की विष्ठा खिलाते हैं.। जो 


इस - च 2. ५ आसन LS 
इस कथा को ऊँचे आसन पर बैठकर सुनते है वे सब नरक यातनाएं 
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भोगकर काक होते हैं और जो वीरादि आसन (कुर्सी) पर चढ़कर 
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कथा सुनते हैं वे नरक भोगकर विष वृक्ष होते हैं। जो ववन्ता को 


` प्रणाम न करके कथा सुनते हैं वे सन नरक भोगकर अर्जुन वृक्ष होते 
हैं । जो निरोग होकर भी लेटकर कथा सुनते हैं वे नरकों के अनन्तर 


अजगर आदि होते हैं । जो ववत्ता के बराबर आसन पर बैंठकर कथा 


- सुनते हैं उन्हें नरक में गुरू शय्या परः चढ़ने का जितना पाप लगता 


हैं , पाग बाँधे कथा सुनने वाले मनुष्यों के पुत्र पापी एव कुलदूषक 


` "होते हैं । जो ववन्ता की एवं इस पवित्र कथा की निन्दा करते हैँ वे 


नरक भोगकर सौ जन्म कुत्ते होते हैं। कथा होते समय जो बुरे 
विचार निकालते हैं वे घोर नरक भोगकर गर्दभ होते हैं । जो इस 
कथा को कभी नहीं सुनते वे नरक भोगकर बन शूकर होते हैं । जो 
खल कीर्तन कथा के समय विघ्न डालते हैं वे करोड़ वर्ष नरक 
भोगकर ग्राम सूकर होते हैं । यही विचार कर श्रोता एवं वकता दोनों 
को भवित्तवान प्रसन्न बुद्धिमान होकर कथा करनी एवं सुननी 
चाहिये ।विघ्न विनाश के लिये नित्य प्रथम गणेश पूजन करे। 
नित्यकृत्य संक्षेप से करके प्रायश्चित्‌ भी करे। नवग्रह पुजन, 
सर्वतो भद्रदेव पूजन तथा पुस्तक पूजन करे ।पूजन के अनंतर 
भवित्त से हाथ जोड़कर विनीत हो पुस्तक का शिवरूप समझ 
स्तुति करे- | 
हे शिवपुराण देव! आप साक्षात्‌ महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो, श्रवण 
क्रे लिये स्वीकृत हो अत: मुझ पर सन्तुष्ट होवो । मेरा यह सम्पूर्ण 
कथा श्रवण करने का मनोरथ आपको सफल करना हे विघ्न न 
` पडे। हे शंकर में आपका दास हूँ भवसागर में निमग्न हूँ । कर्मरूप 
ग्राहो से पकडा हुआ दीन हूँ मेरा उद्वार करो ।इस प्रकार शिवपुराण 
को साक्षात्‌ जानकर दीन होकर स्तुति करे । लब नम्रता से व्यासजी 
की पूजा करे। शिवपूजा की विधि से पुष्प वस्त्र भूषण धूपदीप 
आदि से वकत्ता की भी पूजा करें । उसके आगे शुद्ध चित्त हो पुराण 
समाप्ति तक यत्न-पूर्वक नियम धारण करे ववत्ता को प्रार्थना करे 
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कि आप शिव शास्त्र विशारद परम ज्ञानी श्रीव्यास रूप हो , इस | 
कथा के प्रकाश से मेरा अज्ञान दूर करो । शिव पंचार्ण मन्त्र के जप के 
लिए पांच ब्राह्मण का वरण करो। वे शिव पंचाक्षर मन्त्र को भी 
. जपते रहें। यह मेंने कथा के श्रवण का सिदान्त वक्ता श्रोता आदि 
. भक्तों का लक्षण सुना दिया। अब क्या सुनना चाहते हैं। 
सातवां अध्याय 
| (श्रवण ब्रती के नियम) 
शोनक बोले-स्‌तजी! आपने यह परम पवित्र एवं अद्भुत कथा 
तो सुना दी अब कृपा करके लोक हित के लिये शिवपुराण के श्रवण 
के ब्रतियों का नियम सुनाइये । सतजी बोले-शौनक उन पुरुषों का 
नियम ह जिससे कि उन्हें निर्विघ्नता पूर्वक श्रवण का फल | 
मिलता है। दीक्षा रहित पुरूषों को कथा श्रवण करने का कोई 
अधिकार नहीं। अतः श्रोताओं को पहले वकता से. दीक्षा लेनी - 
चाहिये। कथाब्रती को ब्रह्मचर्य भूमिशयन पत्रावली पर भोजन 
करना चाहिये। भोजन कथा समाप्ति पर करे । पुराण समाप्ति तक 
` यथा शक्ति उपवास अथवा एक समय भोजन करे। शुद्ध होकर 
शिवपुराण भकित्ति से सुने । घृतपान, दुग्धपान, फलाहार अथवा 
एक समय भोजन करके सुखपूर्वक कथा भ्रवण करें। अथवा एक 
बार हविष्यान्न (खीर) भोजन करें। जिससे सुखपूर्वक कथा में 
` विघ्न न पड़ने का भय रहता हे । गरिष्ठ (भारी दाले , जल, अन्न, 
निष्पाप चौरा या राजसिंवी के बीज) मसूर की दाल, बासी इन्हें 
कथाञ्रती न खाये। पलांडु (प्याज) लहसन , हींग, गाजर, नशीली 
जस्तु एवं आमिष संज्ञक चीजों को कथा ब्रती छोड़ दें। बेगन 
» पिचण्ड, मूली पेठा, नालिका शाक , सुना मल इन्हें 
न्‌ खावे । काम आदि छः विकार, ब्राह्मणों की निन्दा 
एवम्‌ साधुजनो की निन्दा आदि करना छोड़ दे। 
र ल ले ' पतितों से बात न करे, ब्राह्मण द्वेषी, वेदों के 
साथकथाब्रती न बोले । सत्य, शुद्ता, दया, मौन 
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सुधापान, विनय मनकी उदारता, आदि गुण कथाच्रंती में होने 
चाहिये । निष्काम हो अथवा सकाम हो, नियम से कथा सुने। 
सकाम की कामना सिद्ध होती है। दरिद्र, क्षत्री रोगी, पापी 
निर्भोगी, निस्संतान पुरूष इस कथा का श्रवण करें । सातों प्रकार 
की एकाकी बंध्यायें , दुष्ट स्त्रियाँ एवम्‌ जिनका गर्भ्राव हो जाता 
हो वह उत्तम कथा श्रवण करें। हे मुने! स्त्री पुरुष सबको 
_ शिवपुराण की कथा विधिपूर्वक सुननी चाहिये । इस शिवपुराण के 
परायण के दिन कोटि यज्ञ के समान अति उत्तम मानने चाहिये। 
इन उत्तम दिनों में अल्प वस्तु भी विधि से दान की जाय तो उसका 
अक्षय फल प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रत विधि पूरी करके कथा 
सुनकर परम आनन्द युवत्त उद्यापन भी करे इस उद्यापन की विधि 
फल चाखने वाले धनी पुरुषों को चोदस के दिन करनी चाहिये। 
निष्किचक (गरीब) भवन्तो को उद्यापन का आग्रह नहीं वत्यो कि वे 
शम्भु के भवत्त निष्काम हैं श्रवण से ही पवित्र हो गये। इस प्रकार 
परायण के यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भवित्त से 
यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिये शिवपूजन की भांति पुस्तक का 
भली भांति पूजन करे। उसके अनन्तर वक्ता का भी विधि पूर्वक 
. पूजन करे। पुस्तक आच्छादन के लिये नवीन वस्त्र एवं बांधने के 
लिये रेशमी डोरा दे जो पुराण के लिए नया वस्त्र तथा रेशमी डोरा 
देते हैं वे युग-युग में ज्ञानी एवं भोग सम्पन्न होते हें । बांचने वाले 
को बहुमूल्य वस्तुयें अनेकों प्रकार वस्त्रा भूषण दिव्यपात्र देने 
चाहिये। जो पुरुष पुस्तक के आसन के लिये कम्बल, अजिन, 
' रेशमी वस्त्र चौकी पटा आदि देते हैं वे स्वर्ग में पहुँच मन चाहे भोगों 
को भोगकर ब्रह्मलोक में एक कल्प निवास करके फिर शिवलोक 
. प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पुस्तक का ववत्ता का पूजन करके 


_ ` सहायता के लिये बैठे हुए पण्डिंत का भी ववत्ता से कुछ कम धन द्वारा 


पूजन करे । आये हुएं ब्राह्मणों का अन्न, धन आदि से सत्कार करे 
फिर गायन बाजे नृत्य आदिं से महान्‌ उत्सव मनावे। श्रोता यदि 
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विरक्त हो तो दूसरे जो शिव ने श्रीरामचन्द्रजी के प्रति कही है उस 
गीता का पाठ करे। श्रोता आदि गृहस्थ हो तो कर्म की शान्ति के लिये : 
शुद्ध हवि के द्वारा होम करे। रूद्रसंहिता के प्रति श्‍लोक से अथवा -. 
तन्मयता से दा से अथवा इस पुराण के तत्व से होम करे । 
अथवा पृलमन्त्र स [शव का पंचाक्षर मन्त्र से होम करे । न्यूनाधिक 
दोषों की शान्ति के लिये भवित्तपूर्वक शिवसहस्रनाम का पाठ करे । 
इसमें सब सफल है इसमें संशय ही नहीं । ग्यारह ब्राह्मणों को मधु 
तथा खीर से भोजन करावे और दक्षिणा दे। शवित्त होने पर तीन 
पल जितने सोने का सुन्दर सिंह बनवाकर संतुष्टि के लिए दान 
कर देवे। इसी दान के प्रभाव से एवं पुराण के प्रभाव से शिवजी के . 
अनुग्रह से भव-बन्धनों से मनुष्य मुवत्त हो जाता है । ऐसा करने पर 
शिवपुराण भवित्त मुविन्त के साथ सम्पूर्ण फल दे देता है। 
त हे शोनकजी! यह मैंने शिवपुराण का माहात्म्य सुना दिया अब 
Fa ९ बया सुनना चाहते हो शिवपुराण तो पुराणों का तिलक है । जो... 
रति संसार ie सदा विश्वनाथ का ध्यान करते हे और 
की स्तुति करती है वे भव सागर से तर जाते 


इति समाप्तोःयं शिवपुराण-महात्म्यस्य सप्तमोऽध्याय 
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३७ नमः शिवाय 


श्री शिव महा पुराण 
(भाषा) 
श्री विद्येश्वर संहिता 


. शिव वन्दना ., 
जय जय हे शिव परम पराक्रम ओकारेश्वर तुम शरणं। 
नमामि -शंकर भवानी शंकर हर हर शंकर तुम शरणं।। 
दशभुज मंडन पंचवदन शिव त्रिनयन शोभिल शिव सुखदा। 
जटा जूट शिर मुकुट विराजे भ्रवणन कुण्डल अति रमणं।। 
: ललाट चमकंत रजनी नायक पन्नग भूषण गोरीशा। 
. त्रिशूल अंकुर गणपति शोभा डिम-डिम. बाजत धुनि मध्चुरा। । 
भष्मी लेपन सर्वांगे शिवनन्दी वाहन अति रमणं। 
बामांगे गिरिजा बिराजत घंटा नादित धुनि मधुरा।। 
गज चर्माम्बर बाघम्बर हर कपाल ' माला गंगेशा।। 
सिद्वेश्वर ममलेशवर शंकर कपिलेश्वर श्रीकेटेशा। 
कपिला संगम निर्मल जल हैं कोटितीर्थं भय हरणं।। 
नर्मदा काबेरी जल संगम मध्ये शोभित गिरि शिखरा। 
` इन्द्रादिक प्रति सुरपति सेवति रम्भानादित धुनि मध्चुरा। । 
'मंगल मूर्ति प्रणवाष्टक शिव अदभुंत शोभा मड भवन। ' 
सनकादिक मुनि करत स्तोत्रं मनवांछित शिवभय हरणं।। 
प्रणवाष्टक पद ध्याय जनेश्वर रच पति विमल पदवाष्टं। 
तुम्हारी कृपा त्रिगुणात्मा शिवजी पतित पावन भय हरणं।। 


पहला अध्याय 


कथा प्रसग 
(तीर्थराज में मुनियों क्रा'समागम) 


श्री व्यासजी बोले-एक समय श्री गंगा ओर कालिन्दी के संगम 
परम-पोवन प्रयाग सें जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन 
किया , तब परम पेराणिक सूतजी के आने पर सभी लोगों ने अपने- 
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अपने स्थानों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की तथा पूजा 
सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि- हे मुनीश्वर! . 
कलियुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो सत्कर्म रहित $ 
परनिन्दक, चोर, पर-स्त्री गामी, दूसरों की हत्या करने वाले 

देहाभिमानी, आत्म-ज्ञान रहित नास्तिक, माता-पिता से द्वेषी” 
ओर स्त्रियों के दास हो जायेंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह 
जायगा ब्राहमण लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले , धन के 
इच्छुक ओर मद से मोहित, अपनी जाति के कमो को छोड, र त्रिकाल 
संध्या करने वाले ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन और बल व लोप 
करने वाले, कृषक क्रूर और मलिन स्वभाव हो जायेंगे । क्षत्रिय भी 
धर्म के विपरीत, कुसंगी और पाप-परायण होंगे । रण से कायरता | 

धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दासता ही मानो उनका धर्म 
हो जायगा। भोगो की लिप्सा और कामिनीयों की दासता उनके 

जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गो-सेवा और शरणागत की रक्षासे : 
विरत हो जायेंगे । प्रजा पालन से दूर ओर जीव हिंसा में उनकी बड़ी 
रूचि हो जायगी। इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन अपने धर्म से 
रहित कुमार्गी और जैसे भी हो डंडीमारकर केवल धन कमाना ही 
अना मुख्य धर्म समझेंगे और वे किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान 
नहीं देंगे। वे गुरू, देवता और ब्राह्मणों से रहित कामी मलिन . 


आय वाले, मोहाच्छन्न और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी 


अपने कर्म को छोड़ तिलक छापे लगा, ब्राह्मणों का सा आचार 
करने वाले, नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के. तेजहर्ता, शालिग्राम 
आदि पाषाण पूजक, होम-कर््ता कुटिल, ब्राह्मणों के निन्दक, 
थनवान , कुकर्मी, विद्यावान विवादी , धर्मलोपक राजाकृत, दंभी 
महाभिमानी; क्रूर वर्ण धर्म के नाशक , सर्व वर्णों से उच्च और 
ba ठ जायेंगे । इस प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का पतन हो 
ने तमागुण से युवत्त यारवासी, पति से # विमृसतरी , 
माता-पिता की भवित्त से रहित, दुराशययुवत्त और त्याग 
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. रहा करेंगी ।तब ऐसी नष्ट बुद्धि सन्तानो की, लोक परलोक में क्या | 
दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे, हे सृत : 


J जी! इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिये। क्योंकि हम 


लोगों को इसी बात की बड़ी चिन्ता है कि जगत की आगे कया दुर्दशा 
, होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। अतः इसके लिए जो 
` सर्व सिद्वान्तों से मान्य हो ? ऐसी कोई सरल युवित्त आप बललाने 
की कृपा कीजिये। व्यासजी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात. 
सुनकर परम पौराणिक सूतजी अपने मन में भगवान्‌ शंकर का 
` ध्यान करते हुए बोळे । - 
दूसरा अध्याय 
(श्री शिवपुराण की महिमा और संहिताओ के मेद) 

सूतजी बोले-हे मुनीशवरो! यह आपने त्रिलोक-हितकारी उत्तम 

. प्रश्‍न किया है। कलि के पापों का नाश करने वाला, परमार्थदायक 
शिवपुराण नामक ग्रन्थ सब ग्रन्थों से उत्तम ओर वेदान्तसार का 
. भी सर्वस्व हे, जिसके पढ़ने-सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव-गति 
को प्राप्त होता है । भगवन्‌ वेदव्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत 
महत्व है । इसके कीर्तन ओर श्रवण से जो फल प्राप्त होता है, वह 
सबका सब तो में नहीं. कह सकता किन्तु उसका कुंछ महात्म्य में 
आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिये! इसमें में अपनी ओर 
से कुछ नहीं कहूंगा ओर जो व्यासजी ने कहा है, वही कहूँगा । 
व्यासजी ने कहा हे, यदि शिवपुराण का एक या आधा श्लोक भी 
कोई पढ़ेगा तो पाप से छूट जायगा ओर यदि सावधानी से सम्पूर्ण 
पढ़े तो जीवन्मुक्त हो जावे ओर इसके अनुसार आचरण करे तो 
एक-एक अश्वमेघ का फल पावे यदि कोई दूसरे भी शिवपुराण की 
पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है | क्योंकि शिव-संहिता नामक इस सुधा 
: की स्वयं श्री शिव-भगवान्‌ ने उपनिषद्‌ रूपी समुद्रं को मथकर 
उसमें से निकाला है, अतः जो इसका पान करेगा वह निश्चय ही 
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` अमर हो जावेगा| यदि कोई एक मास को पढ़े तो ब्रहमहत्यादिक _ 
पापों से भी वह मुवत्त हो जावेगा ओर शिवालय में या बिल्व के वन ' 
में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल लाभ करेगा। जो | 
श्रीभैरवजी की मूर्ति के सामने इसका तीन बार पाठ करता हे, उसके 
सभी मनोरथ पूर्ण होतेहे । यदि चतुर्थी के दिन निराहार रह बिल्व | 
की मूळ में बैठकर इसे पढ़े तो शिवजी की पूजा के समान है और 
` उसकी देवता भी पूजा करते हैं ।इसमें शिवजी के दिये हुए अर्थ धर्म 
काम और मोक्ष चारों पदार्थो का विवेचन ओर उनकी प्राप्ति के 
उपाय तथा शिवजी की लीला ओर विद्या सब कुछ निहित हैं। 
अतएव यह सब प्रकार आदरणीय है.। वेद और भ्री्रटमाजी की 
सम्मति के अनुसार श्रीशिवजी ने ही पहले इस श्रीशिवपुराण की 
रचना की, जिसमें- १. विद्येश्वर संहिता, २. रूद्र-संहिता, ३.. 
विनायक्र-संहिता, ४. उमा संहिता, ५. मातृ-संहिता, ६... 
एकादश रूद्र-संहिता, ७. कैलाश संहिता, ८. शतरूद्र-संहिता, 
` ९. कोटिरुद्र-संहिता, १०. सहस्र कोटिरूद्र-संहिता ११. 
बायवीय-संहिता ओर १२. धर्म-संहिता, इतनी संहिताऐे इस 
पुराण में सम्मलित हें । ये सभी पुण्यतर हैं । इसमें १ . विद्येश्वर, 
२. रूद्र, ३. विनायक ये तीनों संहितायें दश-दश हजार तथा उमा . 
| i ये तीनों आठ-आठ हजार और एकादश रुद्र-संहिता तेरह : 
हजार, कैलाश संहिता छह हजार, शतरूद्र तीन हजार, कोटिरूद्र | 
नोहजार, सहस्र कोटि रूद्र ग्यारह हजार, वायवीय संहिता दस : 
हजार ओर धर्मसंहिता बारह हजार कुल एक लाख शलोको का यह 
rd प्त इसे शिवजी ने अब केवल चौबीस हजार का 
जाता है । परन्तु इ ग है और यह पुराणों में चौथा पुराण कहा | 
सुष्ट SS अब सात संहितायें ही प्रधान हैं । अन्यथा 
| न Fd Fi में Fi था । अब र | 
संहिताओं में | पुराण केवळ इन सात | 
| में ही शेष रह गया है यथा- १. विद्योशवर-संहिता, | 
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` २. रुद्र-संहिता, ३. शतरुद्र, ४. कोटिरूद्र, ५. श्रीउमा, ६. 
` भ्रीकैलाश और ७. वायवीय संहिता । जो इस सप्त संहिता युक्त 
. श्रीशिव महापुराण को आदर सहित पुरा पढेगा वह जीवनमुक्त हो 
जायगा । यह सब पुराणों में श्रेष्ठ और सब जीवों का कल्याणदाता 


हैः। ॒ 
तीसरा अध्याय | 

(ब्रह्माजी का उपदेश) | 
व्यासजी बोले-सूतजी ऐसा कहने पर उन समस्त आषियों ने 
कहाकि-हे महासुनि! यदि आप हमें अदभुत वेदान्तसागर 
महाशिवपुराण सुनाते तो बडी कृपा होती । मुनियों से ऐसा सुनकर 
शिवजी का स्मरण करते हुए स्‌तजी प्रसन्न होकर बोले-अच्छा तो : 
अब आप लोग दुर्लभ शिवमहापुराण को ही सुनिये जो समस्त वेदों 


. का सार है ओर जिसमें भविन्त ज्ञान वैराग्य तीनों का वर्णन है। हे 


ऋषियों! पूर्व समय में जब कल्यो का क्षय होता गया और उसके . 
पश्चात्‌ ओर जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ तब सृष्टि सम्बन्धी 


| ` कार्यों के आरम्भ होने पर षट-कुलीन अर्थात्‌ छह कमा के करने 


वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह 


'सबसे पर है या नहीं । तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्माजी 
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६६ ॐ श्री विद्येश्वर संहिता ॐ 


नमः शिवाय ॐ न शिवाय ॐ नमः शाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिक | 
के पास गये। ब्रस्माजी ने कहा-जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ 
जिसमें मन वाणी की कोई गति नहीं तथा जिससे ब्रह्मा, विष्णा | 
रूद्र इन्द्रादिक महाभूतो ओर इन्द्रियों आदि संयुक्‍त सारे जगत कौ. 
उत्पत्ति है, वही सबसे पर' है और वह सर्वज्ञ जगदीश्वा 
महादेवजी हें जो परम भवित्त से दिखाई पड़ते हैं तथा रुद्रादि सभा. 
देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं अधिक क्या कहूँ. 
शिवजी की भवित्त से संसार का जाल कट जाता है। उनके प्रसाद से. 
भवित्त ओर भवित्त से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है जैसे ` 
बीज से अंकुर ओर अंकुर से बीज की उत्पत्ति होली है अत: ह. 
ब्राह्मणों! आप॑ लोग महादेवजी का प्रसाद पाने के लिए एक हजार 
वर्ष का दीर्घ यज्ञ मनाइये जिसमें शिवजी की कृपा से आपको साध्य 
ओर साधन का ज्ञान होगा । इस पर मुनियों ने पूछा कि-हे भगवन्‌| 
'यह साध्य ओर साधन क्या हे? ब्नह्माजी ने कहा-साध्य शिव-परं . 
है ओर साधन उनकी सेवा करनी है। परन्तु इसके लिए साधन को. 
: सर्वथा निस्पृह होना चाहिए । जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान 
शिव की आराधना होती है, तब परमेश पद की प्राप्ति हो जातीहै 
और जो जैसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है इस सम्बन्ध में 
स्वयं शिवजी ने भी कई निर्देश दिये है'। कानों से सुनना, वचनसें 
' कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन हे क्योंकि वे. 
महेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य हे | 
अलः साध्य तक पहुँचना हो तो साधन में डट जाना आवश्यक हे। 
_ रत्यक्षका ही विश्वास होता है अतएव बुद्धिमान को चाहिये कि गुरू 
| का कोर्तन त लोट मनन द्वारा शिवयोग प्राप्त होवे। _ 
पह | 
आनन्द-मंगल ही प्राप्त होता हे! Si a व वा 
क चौथा अध्याय | 
यी कुमार व्यास सम्वाद) - | 
हस पर मुनियों ने पूछा कि ब्रहमाजी! प्रवण और मनन क्या है , 
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ॐ श्री शिव महापुराण-भापा ॐ ६७ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम॑ः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
तथा कीर्तन केसे किया जाता हे ? ब्रह्माजी ने कहा-ईश्वर के रूप 

गुण, नाम ओर उनके विलासो में अपनी पुजा ओर जप से रूचि 
बढाना तथा निरंतर अपनी युवित्तयों सहित अपने मन को उनके 
सन्मुख रखना मनन है, ओर श्री परब्रह्म महादेवजी अथवा शंभु 
भगवान के नाम का बारम्बार जाप करना कीर्तन हे तथा दृद हो 
भगवत सम्बन्धी शब्दों को कानों से सुनना ओर उसे चित्त में 
स्थिर करना श्रवण हे । जब सत्संग में बेठकर भगवान्‌ महादेवजी 
का कीर्तन करले, तब उसका मनन करे वही सर्वोत्तम मनन है 
जिससे आत्मा पवित्र हो जाती हे ।स्‌तजी बोले-हे मुनीश्वरो, में 
साधन सम्बन्धी एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ, 


सावधान होकर सुनिये। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर 
` सेरे. गुरू पाराशर-पुत्र भगवान वेदव्यासजी तप कर रहे थे तो 


'. सनत्कुमारजी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा कि हे, भगवन्‌! 


जिंक >> 


शिवजी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक हैं । फिर आप ऐसा तप वत्यो 
कर रहे हैं? व्यासजी ने उत्तर दिया, मुवित्त के लिए। इस पर 


` सनत्कुमारजी ने कहा-अवश्य! पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था 
` और में भी मन्द्राचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा था ।परन्लु 


जब दयालु शिवजी की आज्ञा से नन्दिकेश्वर ने आकर मुझे यह 


` बतलाया कि शिवजी के श्रवण, कीर्तन ओर मनन से मक्त प्राप्त 


जाती है, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया । अतएव हे ब्रह्मन! 


आप भी ऐसाही कीजिये । यह कहकर सनत्कुमारजी चले गये । इस 


पर ऋषियों ने स्‌तजी से पूछा कि जो श्रवण , कीर्तन और मनन नहीं 
करता उस जीव की मवित्त कैसे होती है तथा बिना यत्न किये भी 
वह कैसे मवित्त प्राप्त कर सकता है। . 
४ पाचवां अंध्याय 
र (लिंगेश्वर परिचय) 
भ्रीसतजी बोले-हे ऋषियो! श्रवण कीर्तनओर मनन से असवत्त 
प्राणी यदि शिवजी के लिंगेश्वर की स्थापना कर उसकी पूजा किया 
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ध्द ॐ श्री विद्येश्वर संहिता ॐ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिव्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिक. ॐ 
करे तो भी वह संसार-सागर में तर जायगा'। मुनियों ने कहा. र 
कैसे ? बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे सम्भव हो सकत ` 
है ओर सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिवजी कैसे पूजे जा सकले है i 

- . सूतजी बोले-हे मुनिश्वरों! इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहे" 

' है, किसी अन्य ने नहीं । मैंने श्री गुरू मुख से यही सुना है कि एक ' 
शिवजी ब्रह्म रूप और निष्फल अर्थात्‌ कला रहित और 
कलासहित भी है । निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता हे परक । 
वे सभी कलाओं से युवन्त हैं इसलिए शिव का साकार वेर-स्वरूए ` 

. भी हो जाता है ओर साकार और निराकार से ही शिवजी ब्रह्मसंज्ञव 
. भी हो जाते हैं। इसी से लोग उन दोनों स्वरूपो की पूजा करते हैं... 
अन्य देवों में यह तत्व नहीं है । यही कारण है कि वे निष्कल लिंग. 
रूप से पूजित नहीं होते। ब्रहम पदवी तो केवल शंकरजी को है : 
प्राप्त है।इस वेदान्तसार ॐ प्रणव के लिए भी सनत्कुमारजीते . 
मन्दराचल पर्वत पर श्रीनन्दिकेश्वरजी से प्रश्न किया था जिस पा. . 
नन्दिकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा कि एकांकी शिव का वेर-पूजन लोक 
` स्तम्भ है और वेद ने जिसको आज्ञा दी है। इस पर जब 

सनत्कुमारजी ने लिंगेश्वर की उत्पत्ति पछी तो नन्दिकेश्वर ने . 

कहा कि पूर्वकाल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्द हुआ तो उनके | 

बीच में निष्कल शिवजी ने समस्त रूप में प्रकट होकर विश्‍व. 
सरक्षण किया था और तभी से महादेवजी का निष्कल लिंग और 
सकल वेर जगत में प्रचलित हुए । वेर मात्र को देवताओं ने भौ. 

_ ग्रहण किया इससे शिवजी के अतिरिक्त वेर लिंग से देवताओं की : 

भोग ओर मोक्ष दोनों हो प्राप्त होने र जिनसे कल्याणमय 

> हा हाय र 
रीनन्दकेशवर त्रहमा-विष्णु युद्ध) | 
नोले-पूर्व समय में जब श्री विष्णुजी अपने . 
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ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ ६५ 


व ॐ नम: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शित्रांय 
ग सहायकों एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मीजी के साथ शेषशय्या पर 
तै शयन कर रहे थे , तब च्रहमवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्माजी स्वयं वहां जा. 
:, पहुँचे और विष्णुजी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कोन है? हे 
ह पुत्र! उठ, मुझे देख में तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ । इसपर विष्णुजी 
ह के भीतर क्रोध तो हुआ परन्तु उसे दबाकंर उन्होंने ब्रह्माजी से 
कहा कि हे पुत्र! तुम्हारा कल्याणं हो । आओ बेठो , में तुम्हारा पित्ता 
र हूँ और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया हे इस. पर अह्माजी 
ए ने कहा-समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र! में 
तुम्हारा रक्षक ही हूँ किन्तु समस्त जगत का पितामय हूँ । विष्णुजी 
, ने कहा रे चोर! तू अपना बड़प्पन क्या दिखाता है ? सारा जगत तो 
' मुझमें निवास करता हे । तू मेरी ही नाभिकमल से प्रकट हुआ मुझसे . 
ही ऐसी बातें करता है। नन्दिकेश्वर कहते हैं कि जब इस प्रकार 
, रजोगुण से मुग्ध उन दोनों'महानुभावों में विवाद होने लगा, तब 
| दोनो अपने को प्रभु कहते-कहते एक दूसरे को बध करने पर उद्यत् 
' हों गये और युद्ध छिड गया । हंस ओर गरूड पर बेठे दोनों अमर : 
| ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे।उनके वाहन भी -लड़ने- लगें । 
ब्रह्माजी के वक्षस्थल में श्री विष्णुजी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार 
: करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्माजी ने भी 
' उनके वक्षस्थल पर कई भयानक प्रहार किये । एक दूसरे के प्रति 
युद्ध से भ्रमित विष्णुजी हाँफने लगे । परन्तु उस क्षण शान्त होकर 
उन्होंने ब्रह्माजी पर माहेश्वर .अस्त्र चला दिया । इससे ब्रह्माजी 
' को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पाशुपत विष्णुजी के वक्षस्थल पर 
 -आघात किया । इनके पांरस्परिक आघातों से देवता लोग अत्यन्त 
व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा-आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न 
करते हें । अतः यह सारी सृष्टि शिवजी की है कि जिन त्रिशूलधारी 
की इच्छा के बिना. कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर 
सकता | हम लोग शिवजी के पास जाते हें । ऐसा कहकर देवगण 
चन्द्रशेखर महादेवजी के पास गये । महादेवजी अपनी सभा में उमा 
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७0 | ॐ श्री विद्येशवर संहिता ॐ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाव 


सहित मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे । देवताओं ने साष्टांग 
दण्डवत्‌ कर श्रीमहादेवजी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार 


करते देख श्रीमहादेवजी ने उन्हें अपने पास डुलालिया और अर्थ- | 


गम्भीर वाणी बोले- 


सातवां अध्याय 
(शिव-निर्णय) . . 


` श्रोमहादेवजी बोले-हे पुत्रो! तुम कुशल से तो हो मेने सुना है कि | 
` ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं, ओर तुम लोग बडे दुखी 
हो। अच्छा तो मैं अपने गणों से साथ चलता हूँ। तुम भय न करो। _ 
यह कहकर शिवजी ने अपने एक सो गणों को वहाँ चलने की आज्ञा | 


दी । साथ ही स्वयं भी अपने भद्गरथ पर आरूढ हो(चळने को तैयार 


. हुए। देवताओं सहित इन्द्र भी उनके साथ हुए । वहाँ पहुँच शिवजी _ 


. आकाश मण्डप में बादलों में छिपकर ब्रहमा-विष्णु. का युद देखने 
“लगे शिवजी ने देखा ब्रह्मा ओर विष्णु परस्पर एक दूसरे के बध 


की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं | 


जिनके प्रयुक्त होते ही त्रैलोक्य भस्म हो जाता है। तब प्रलय के 
इस रूप को देख निष्कल शिवजी से न रहा गया और उनका युद 
शान्त करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तम्भ के रूप में उन 


द 
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दोनों के बीच में जा खड़े हुए । फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होते 
ही अस्त्रं स्वयं शान्त हो गये । अस्त्रों के शान्त होने पर उस अदभुत 
दृश्य को देखकर ब्रह्मा ओर विष्णु परस्पर कहने लगे कि-यह 


` ` इन्द्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तम्भ क्या है, हमें इसका पता लगाना 


चाहिए । ऐसा निश्चयकर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिये बहुत 
शी वहां से चले । भगवान्‌ विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया 
और उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गये ।ब्रहमाजी ने हंस . 
का रूप धारणं कर ऊपर गमन किया । विष्णुजी पाताळ में बहुत 
दूर चले गये । परन्तु स्तम्भ का उन्हें कुछ भी पता न चला । तब वह 
फिर युद्र-भूमि में लोट आये । उधर ब्रह्माजी ने आकाश में जाकर 
केतकी का फूल देखा । उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तम्भ का 
अन्त देख लिया । वे केतकी का फूल लिये विष्णु के पास आये । 
विष्णुजी ने उनका चरण पकड़ लिया तब ब्रह्मा के छल को जानकर 


` ईश्वर को वहाँ तत्क्षण प्रकट होना पड़ा ओर विष्णुजी ने उनका भी 
चरण पंकड़ लिया। विष्णु की महानता से ईश्‍वर प्रसन्न हो गये 


उन्होंने कहा-विष्णु! तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः में तुम्हें 
अपनी समानता प्रदान करता हूँ। 


आठवा अध्याय 


(ब्रह्मा का अभिमान भंग) 


श्री नन्दिकेश्वर बोले-तब महादेवजी: ने ब्रह्मा पर क्रोधित हो 


'अपनी भोहों के मध्य से 'भैरव' नामक एक शवित्त प्रकट की 


जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी । शिवजी ने आज्ञा दी , तुम 
अपनी लपलपाती तलवार से रह्मा की पूजा करो । यह आज्ञा पाते 


` ही भ्रीभैरवजी ने ब्रह्मा के शिर के केश जा पकड़े ।ब्रद्टमा थर-थर 


काँपने लगे। भैरवजी ने शीघ्न ही ब्रह्मा का मिथ्या भाषी. पांचवा 
शिर काट लिया । फिर उन्होंने उनके ओर शिरों को भी काट लेना 
चाहा ।ब्रह्माजी भैरव के चरणों में गिर गये । यह देख विष्णुजी ने 
अश्रु त्यागने हुए बालकों के समान शिवजी के चरणों का आश्रय 
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` लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि, प्रारम्भ में आपने 
कृपाकर इन्हें पाँचवाँ शिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमाकर . 
प्रसन्न हो जाइये । शिवजी की आज्ञा से भैरव ने ब्रह्मा को छोड़ 
दिया फिर वे एक शिर कटे ब्रह्मा से बोले-तुमने अपनी प्रतिष्ठा 


छी || 


| 


और ईश्वरत्व के लिये छल किया । अतः अब तुम सत्कार, स्थान | 
और उत्सव से विहीन किये जाते हो। ब्रह्माजी ने शिवजी को हे | 
स्वामिन! हे वरद! कहकर अपना पाँचवाँ शिर माँगने लगे | ईश्वर | 
ने कहा-अराजकता के भय से मैं विश्व-स्थिति को बिगड़ने न दूँगा। | 


हे पुत्र! जो अपराधी हैं उन्हें तुम दण्ड दो । लोक मर्यादा का पालन | 
करो । में तुम्हें वर देता हूँ कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हुए. | 
वहीं तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण न | 
` होगा।ब्रहमाजी से कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले-रे | 
मिथ्याभाषी केतक दुष्ट! तू भागजा । तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। | 
'शिवंजी के गणों ने उसे दूर भगा दिया । केतकी शिंवजी की प्रार्थना | 


करने लगा ओर उसने कहा कि-हे नाथ! कुछ तो सफलं कीजिये। 


मेरे पापों को दूर कीजिये। भला आपकी कृपा से वत्या दुर्लभ है? '' 
. शिवजी ने कहा-मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। हम तो तुम्हें नहीं ._ 


' स्वीकार करेगे, परन्तु तू मेरे भवत्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा . 
भी जन्म सुफल होगा ओर जहाँमेरी मण्डप रचना होगी उसका 
शिरमोर तू ही होगा । ईश्वर केतक ब्रह्मा ओर विष्णु पर कृपा कर | 
_ देवताओं में आये । देवताओं ने उनकी यथोचित पुजा की शिवजी 


अपनी शोभित सभा में जा बैठेक_ : : 
[  . नवा अध्याय 


(शिवजी का ज्ञानोपदेश) ` ; 


श्रीनन्दिकेश्‍वर बोले-हे महर्षि सनत्कुमार! अब ब्रह्मा, विष्णु 


' हाथ जोडे हुए शिवजी के अगळ-बगल में जा बैठे और उनकी पूजा | 


की । पुन: ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिवजी प्रसन्न हो उनसे बोले-हे.: | 


|| ~ दिनो च ७ Ef 
जन्सः एस महान दिनों में तुम्हारी पूजा से में सन्तुष्ट हुआ।' 
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अतएव अब आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि नाम से प्रसि 


' होगा जो मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिव-रात्रि के दिन जो मेरे 


लिंगेश्वर (शिव की पिण्ड) . की पूजा करेगा वह सष्टि-विधायक 
होगा । यदि कोई जितेन्द्रिय ओर निराकार रहकर एक वर्ष निरन्तर 
मेरी पूजा करेगा, वह तो बड़ा तपस्वी है। किन्तु जो एक दिन 


शिवरात्रि की मेरी तिथि पर प्रपंच-रहित हो मेरी पूजा करेगा वह 


उसके ही समान होगा। क्योंकि जैसे चन्द्र-दर्शन से समुद्र उमड़ता 
है वैसे ही यह दिन भी मेरी भवित्त को उमड़ाने वाला है । मेरा स्तम्भ 


_ जो मैं पहले प्रकट हुआ (लिंगरूप) अर्द्रा नक्षत्र है । यदि कोई अगहन 


में अद्रा नक्षत्र में उमा-सहित मेरे रूप का या मेरे बेरलिंग के ही 
दर्शन करता है वह मुझे मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय 
लगता है । इस. पुनीत दिन में दर्शनं से ही महाफल प्राप्त होता हे 
और पूजन फल तो वाणी. से नहीं कहा जा सकेता इस समर के 
स्थान में जहाँ मैं लिंगरूप से प्रकट हुआ हूँ इसका यही नाम होगा 
और यह पूजन के समय छोटा हो जायगा। यह भवित्त-मुवित्त 
दायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श ओर ध्यान से आवागमन से 
मुवित्त देने वाला है। शिव में. इसका नाम अरूणाचल होगा ओर 
यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी । जो इस लिंग में मुझे 
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परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें सालोक्य, सामीप्य, 
सारूप्य, सार्ष्टि और सायुज्य पाँचों प्रकार की मुवित्त प्राप्त होगी 
ओर आप 


सब भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रहमा- | 


विष्णु युद्ःमें जिलनी सेना मारी गयी थी उन सबको शिवजी ने . 


अमत बरसा कर जीवनदान प्रदान किया ओर उन दोनों की परस्पर | 


< 


और ईश्वर नहीं हो सकता । हमारा एक तो स्तम्भ (लिंग) रूप है | 
और दूसरा निष्कल सगुणरूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद हैं। | 
बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान | 
लिया था। उसे ही दूर करने के लिए में संग्राम भूमि मे आया । अब | 
` अभिमान त्याग मुझ ईश्वर में भविन्त करो मेरी ही प्रसन्नता से | 
लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं । मैं ही परब्रह्म हूँ ओर मेरी 


ही यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप में दृष्टिगोचर हो रही हैं। 


मुझ गुरूदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिये प्रमाण हैं । तुम्हारी | 


प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। में सगुण निर्गुण दोनों ही हूँ। 


यह सब कुछ मेरा हे ओर ब्रह्मज्ञान देने के लिये ही में निष्कल रूप 


में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कळत्व ही ब्रहम का बोध करावेगा 


. जिससे मेरा आत्मिक सम्बन्ध है। लिंग ओर लिंग के अभेद से यह. 
नित्य ही पूजनीय हे जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है | 


वहाँ में अप्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ । मेरा लिंगरूप प्रधान और बेर 


` रूप गोण है। लिंग के अभाव से बेर सहित भी वह स्थान क्षेत्र नहीं | 


होता। ॒ 
दसवां अध्याय ` 


ब्रहमा-विष्णु को उपदेश) | 9 


__ यह सुन ब्रह्मा ओर विष्णुजी ने कहा-कि हे प्रभो! सर्गादि | 
पचकृत्य का लक्षण हमको सुनाइये । श्रीशिवजी बोले कि मेरे सारे 


. कार्य ज्ञानमद्य है, तथापि सुनो. हे पुत्रो! ५ सृष्टि, २ स्थिति, _ 
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शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सफल ओर | 
निष्फल दो स्वरूप हैं जैसा और किसी का नहीं है ओर इसलिए कोई. 
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३ संसार, ४ तिरोभाव, ५ अनुग्रह ये मेरे पाँच कृत्य जगत में नित्य 
सिद्ध हें । इसमें संसार के आरम्भ का नाम सर्ग, उसके रखने का 
नाम स्थिति, नष्ट का संहार अदंल-बदल का तिरोभाव ओर संसार 
या सर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह है। यही मेरा पंचकृत्य है। 
` इन्हीं कर्मों के द्वारा में संसार का संचालन करता हूँ और इसमें जो 
सर्वदा मुझमें स्थित रहता है वही मुक्त है । इस पंचकृत्य चलाने के 
लिये मेरे पाँच मुख हें । चारों दिशाओं में चार ओर मुखोों के मध्य में 
पाँचवां मुख है जिसे विद्वान जानते हैं। हे वत्सो! तुम दोनों ने 
अपनी तपस्या से सृष्टि ओर स्थिति इन दो कृत्यों को प्राप्त किया 
है।ऐसे ही रूद्र और महेश ने भी संहार ओर तिरोभाव ये दो कृत्य 
'प्राप्त किये हैं । परन्तु अनुग्रह नाम वाला पांचवां कृत्य कोई भी न पा 
सका और अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उस कर्म को भूल 
गये। परन्तु रूद्र और महेश नहीं भूले । तब तुम्हारे भूळने की सृष्टि 
की स्थिति के लिये रूप वेश, कृत्य, वाहन तथा आयुधादि सबको 
मझे अपने योग्य संग्रह करना पड़ा । क्योंकि तुममें मुढता आ गई है 
महेश ने दान ओर रूप दोनों का संरक्षण किया । अब यदि तुम 
चाहते हो तो मेरा ओ इम्‌कार नाम का मन्त्र अबसे जपो जिसके ताप 
से तुममें अभिमान न उत्पन्न हो । श्रीनन्दिकेश्वर कहते हैं कि उमा 
सहित शिवजी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा ओर विष्णु को 
इस मन्त्र का उपदेश दिया । तब ब्रह्मा ओर विष्णु ने देवाधिदेव 
महादेवजी से हाथ जोड़कर कहाकि हे सर्वेश! आपको नमस्कार है। 
हे संसार के रचियता, हे पांचमुख वाले! आपको प्रणाम है। जब इस 
प्रकार स्तुति कर दोनों ने गुरूदेव शिवजी को नमस्कार किया, तब 
महादेवजी बोले कि हे पुत्रो! मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर . 
यह मंत्र जतला दिया है जिसको जपकर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान 
सकते हो । मेरा बतलाया हुआ यह मन्त्र भाग्य विधायक ओर सब 
प्रकार के ज्ञान का देने वाला है। जो इसे (मार्गशीर्ष की) अर्द्रावली 
चतुर्दशी में जपता है और यदि अद्रा सूर्य गति की होती हे तो इस एक 
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| ७६ र शिवाय | र i टो र ला र ॐ नम्रः शित्राय ॐ न्न शिवाय 
ही मन्त्र का जाप करोड़ गुना हो जाता हे । इसमें प्रात: संध्या समय. 
मेरा दर्शन भी उवत्तं फल देता है। मेरे लिंग (स्तम्भ) ओर वेर . | 
(मूर्ति) इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है । ओंकार मन्त्र से लिंग | 
का और पंचाक्षर (शिवायनमः) मन्त्र से बेर का (मूर्तिका) पूजन | 
करना योग्य है । ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है ब्रहमा और 
विष्णु को ऐसा उपदेश देकर शिवजी वहीं अन्तर्धान हो गये । 
` ` ग्यारहवां अध्याय | | 
* (शिवलिंग स्थापन-विधि) ह * | 
यह सुन ऋषियों ने सूलजी से पूछाकि-कैसे ओर कहाँ लिंग की | 
स्थापना करनी चाहिए ओर उसके क्या लक्षण हैं ? श्रीसतजी बोले- ' 
हे ऋषियों! गंगादिक पवित्र नदियों के तटपर अथवा जेसी इच्छा हो 
` वैसे ही लिंग की स्थापना करे, किन्तु पूजन नित्य होता रहे । पृथ्वी 
सम्बन्धी द्रव्य जलमय अथवा तेज से अर्थात्‌ धातु आदि से बना 
) हुआ जैसी रूचि हो ऐसे लिंग का रोपण करे चरमूर्ति बनानी होतो | 
छोटी बनावे, अचर बनानी हो तो बड़ी बनावे। शिवजी के लक्षणों. 
से संयुक्‍त सिंहासन पर मूर्तिको परावे । मिट्टी पत्थर और लोहा . 
आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का बारह अंशुल का लिंग 
उत्तम होता है यदि इंससे न्यून होगा तो न्यून फल होगा। अधिक 
अंगुल का कुछ भी दोष नहीं हे । लिंग या वेर (मूर्ति) दोनों ही की पूजा 
शिवपद को देने वाली है । लिंग का स्थावर जंगम यह भी दो रूप हें । 
स्थावर लिंग-तरू गुल्म, लता आदि हैं ओर जंगम लिंग कृमि, कीट 
आदि हैं। विद्वानूजन स्थावर जंगम में इन्हीं को सम्हालकर इनमें 
सुखपूर्वक अनुराग रखते एवं इस प्रकार शिव-पूजा करते हैं तथा 
कोई भवन्त श्रीशिवजी की गोद में भ्रीउमा (पार्वतीजी) को बैठाकर . 
उन भगवान्‌ की पूजा करते हैं ओर इस प्रकार महालिंग की स्थापना 
कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हें । गुरू जानकर स्नान, वस्त्र, 
` गन्ध, पुष्प, धूप, दीप ताम्बूल, निवेदन, नैवेद्य, अर्ध्य , तर्पण 
ओर नमस्कार आंदि करे। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ' 


अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मकखन, भस्म, 


. अन्न या जेसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करे । कोई 
-' अंगूठे में हीं शिव की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थापना का भी 


कोई भेद नहीं है। जहाँ चाहे लिंग पूजन कर लेवे। इसका कुछ 
निषेध नहीं है। शिवजी सर्वत्र फलदायक हैं। जो श्रद्ा-पूर्वक 
शिवभक्त को लिंगदान या लिंग मूल्य देता है उसे महान्‌ फल की. - 
प्राप्ति होली है जो नित्य दस हजार प्रणव का जप करता है अथवा 
प्रातः संध्यां दोनों समय जो एक-एक हजार जप करे तो उसे शिव- 

पद की प्राप्ति हो । ब्राह्मणों को पंचाक्षर (शिवायनमः) के जप में 

प्रणव लगाना चाहिये तथा फल प्राप्ति के लिए गुरू से दीक्षापूर्वक _ 


मन्त्र ले-लेना योग्य है।गुरूज्ञानी होना चाहिए ओर उसमें भी 


ब्राहमण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या 
लगाना चाहिये और वर्णमन्त्र में नमः शंब्द कहें। स्त्रियां यथा 
विधि में नमः शब्द लगावें ब्राहमण की स्त्री नम: पहले लगावे । जो 
इस प्रकार पाँच करोड़ मन्त्र जपे वह सदा शिव के समान हो जावे । 
एक दो तीन या चार करोड़ तों ब्रह्मादिकों का पद पावे । यदि इस 
प्रकार जप और पूजन का क्रम चलावे तो नित्य एक या दो ब्राह्मणों 
को भोजन करावे । यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्रायः एक हजार आठ 
गायत्री का जप करे या नित्य वेद-मन्त्र सूवत्त को जपे तो'वह शिव- 
पद को पावे। इसके अतिरिवत्त और भी बड़े-बड़े मन्त्र हैं जिनके 
जपने और वेद का पारायण करने से शिवपद की प्राप्ति होती है। _ 
मन्त्रों में जो मन्त्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपे यदि कोई ७७ 
इस मन्त्र को एक हजार बारं जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हों। 
विद्वान को चाहिये कि वह आमरण शिवःश्षेत्र में निवास करे । जहां 


: कहीं मनुष्यों द्वारा लिंग पधराया होता है, वहाँ सो हाथ तक पुण्य _ 
क्षेत्र होता हे । वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है, उसका सो गुना 


फल मिलता है और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो वहाँ हजार 
हाथ और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहाँ हजार हाथ की दूरी तक. 
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७८ _ ॐ श्री विद्येशवर संहिता ॐ | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय 
शिव-्षेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसा ही उतना ही. . 
अधिक होता है । कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य-क्षेत्र में कुंआ, | 
बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है उसे शिव. . 
गंगा कहते हैं । ऐसे स्थान में दान-जप करना सर्वथा ही कल्याणप्रद | 
है। दाह, दशाह, मासिक सपिंडीकरण , वार्षिक पिंडदान (बरसी) 
आदि शिवक्षेत्र में करने से सब पापों से मुकत करा देता है। शिव- . 
क्षेत्र में सात, पाँच, .तीन या एक रात अवश्य ही. निवास करे। 
वर्णानुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है । सकाम से तुरन्त 
सिदि और निष्काम से शिवपद की प्राप्ति होती है। विशेषकर 
कलियुग में तो ओर भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने 
कहाकि-हे सृतजी! अब आप हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन 
संक्षेप में सुनाइये कि जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव- 
पद की प्राप्ति करते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ! इन क्षेत्रों का आगमन 
कैसे हुआ, यह भी हमें सुनाइये। FR 
बारहवां अध्याय ` 
(शिव-क्षेत्र वर्णन) ` ` eC य 
सतजी बोले-हे सृषियो! शिव-पद देने वाले शिव-क्षेत्रों को“: 
सुनिये । क्षेत्रों में पाप करना वज की तरह दृढ़ हो जाता है । अतएव 
है मुनियो! पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप न करे 
और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में 
ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हे ।साठ 
मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है । इसके तट पर निवास | 
करने वाला ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली 
शलमुख्री गंगा नदी पतित-पावन है। इसके तट पर वास करे 
अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं जिनमें जाकर बसे । सोनभद्र 
तटपर बसे । उसमें स्नान करने और वहाँ त्रत करने से गणेश- 
पद प्राप्त होता है । महानदी नर्मदा के तट पर बसे जो चोबीस मखो 
वाली ओर वैष्णव-पद प्रदान करने वाली . है। द्वादश 
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मुखों वाली तमसा नदी, दस मुख वाली सेवा नदी और महापुण्य 
दायक गोदावरी के तट पर बसे कि जहाँ बसने से ब्रह्म-हत्या तथा 
' गो-हत्या का भी पाप नाश हो जाता है।यह इक्कीस मुखवाली . 
' . गोदावरी पुण्यलोक देने वाली है। उनके अतिरिक्त अठारह मुख 
' . _ वाली कृष्णाबेनी नदी विष्णु-लोक दायकी ओर स्वर्ण मुखी नदी जो 
' नोमुखों वाली है ओर जो ब्रहमलोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने 
' . लट पर जन्म देती है तथा सरस्वती, पम्या, कन्या, श्वेत नदी ओर . 
महापुण्य कावेरी जिसके सत्ताइस मुख हैं ये सभी पुण्यदायक, 
शुभप्रद और स्वर्गदायनी हैं। ये भी पुण्य-क्षेत्र शिव-लोकदायक 
| ' और शिव सम्बन्धी अभीष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों ओर 

क्षेत्रों मे स्नान का अपना-अपना उनका एक पृथक-पृथक पर्व है 


। . इन पो और मृहूतीं में इन नदियों में स्नान करता हे उसे उनके | 


माहात्म्य के अनुसार उत्तमोत्तम फलों की प्राप्ति.होती है यदि 
सदाचार, सदवृति और सदभावना से बुद्धिमान॑पुरुषइन नदियों 
. के तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार की आदि-सिदि. 
प्राप्त होती है किन्तु ऐसे पुण्य क्षेत्रों मे थोड़ा भी किया हुआ पाप 
मनुष्य के बड़े-बड़े पुण्य का नाश कर देता है ओर जब उतने ही 


' समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है क्योंकि 


[पुण्य ही ईश्वर को देने वाला है कायिक, वाचिक पाप तो शीक्ष 
नष्ट भी हो जाते है, परन्तु मानसिक पाप वजलेप के समान होता है. 
' जो कल्प कल्यान्तक नहीं छूटता ओर वह केवल ध्यान से ही छूटता 
है। जप, ध्यान और तप से जब शरीर को सुखावे तब कहीं उनसे 
' छुटकारा प्राप्त होवे।/ क मल किक एव: 
तेरहवाँ अध्याय 

| ` (सदाचार विवेचन) | इ 
ऋसृषि बोले-हे प्राज्ञ सूतजी! अब आप हमें यह बललाइये कि घर्म _ 
_ कया है और अधर्म क्‍या है कि जिनसे स्वर्ग ओर नरक दायक लोकों 
में जाना पड़ता तै तथा वह सदाचार क्या हे कि जिनसे इन पर 
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विजय प्राप्त किया जावे? सूतजी.बोलें-हे आूषियो! ब्राहमण 


क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णो को उचित है कि वह सुर्योदय | 


से पर्व उठकर अपने इष्टदेव का ध्यान करे । पूर्व की दिशा की ओर 
मख करके बैठने से उत्तमं फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का 

अन्तिम प्रहर ऊषा कहलाता है । उसमें उठकर ज्राहमण घर से दूर 
बाहर जाकर शौचादिक कमों से निवत्त होकर दतोन करे और जल 
के देवताओं को नमस्कार करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े 


होकर स्नान करना उत्तम है। परन्तु ऐसा न॑ कर संके तो घुटने तक | 


ms र ~ reload 


जल में मन्त्र से स्नान करे और उस तीर्थ के जल से वहाँ कें तथा : 


अपने इष्ट देवताओं को तृप्त करे । फिर धोती पहनकर पाँचों 
प्रकार के कपड़े फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन के धोवे और 
अपने पितरों को तृप्त करे। पश्चात्‌ आचमन कर सन्ध्योपासन 


' करे गायत्री के मन्त्र जपे. ओर सूर्य. को अर्ध्य देवे। प्रातः काल 


सूर्यानुवाक्‌ से ओर संध्या में अग्नि अनुवाक्‌ से प्रोक्षण करे संध्या 

समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रासः एवं मध्यान्ह समय में 

अंगुलियों के छिद्र से सूर्य॑ भगवान्‌ को अस्त होता देखे 
प्रदक्षिणा कर शुद्र आचमन करे। सन्ध्या हो जाने पर ही.सन्ध्या 


करना योग्य है।[नित्य प्रति जितना जप करना हो उससे १००. 
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` ` गायत्री अधिक जपे। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि दस दिन में 


एक लाख गायत्री का जाप प्रा करे। इस प्रकार देवताओं को तृप्त . 
करने से अर्थ की सिद्दि होती हे ॥ब्नाह्मण को उचित हे कि वह नित्य 
एक हजार गायत्री का मन्त्र जपे। सो$हं भावना से जप करता हुआ 


जीव को परब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे । इस प्रकार एक हजार बार 


जप ब्रहम-पद और एक सो का जाप इन्द्रपद देने वाला है तथा इससे 
कमती-बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राहमण योनि प्राप्त 
होने के लिए हे धर्म से अर्थ (धन), अर्थ से भोग और भोग से : 
वैराग्य उत्पन्न होता है । परन्तु विपरीत अधर्म से पैदा किये धन के 


उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है [अतः धर्म दो प्रकार का है । एक 


देह से दूसरा धन से यज्ञादिक धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्नान 


'आदि धर्म होता है। धन से धर्म ओर तप से दिव्य रूप की प्राप्ति 


होती है।किन्तु निष्काम कर्म से शुद्धि ओर उसके पश्चात्‌ ज्ञान 
प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारम्भ में तप की ही प्रशंसा थी। 
किन्तु कलियुग में घन की प्रधानता है ।सतयुग में ध्यान से ज्ञान की 
प्राप्ति होती थी। त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किन्तु 
कलियुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती हैं || जो जैसा 
पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिळता है । हिंसा ही अधर्म का 
रूप है तथा सुखी ही धर्म का रूप है अधर्म से दुख ओर धर्म से सुख . 
मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राहमण को सो वर्ष तक वृत्ति 


(जीवित का खर्च) देता है तो उसे न्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा एक 


हंजार चन्द्रायण करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती हे । क्योंकि 
जब तक जिसका जो अन्न.खाता है, तब तक वंह जो कुछ आत्म 
विचार कीर्तन, श्रवण आदि करता छै इसका आधा फल दाता को 
पहुँचता है । इसी प्रकार लेने वाले को चाहिये कि वह जो चीज ले 
उसका अंश या सभी यथावसर दूसरों को दान करता रहे। वह लप 
करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा रौरव 
नरक में पड़ता हे । मनुष्य को चाहिये कि वह अपने प्राप्त किये घन. 
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तीन भाग करे । १-धर्म, २-वृदि, ३ -नित्य नैमित्तिक कर्म, ४- | 
बर्से चित्त बढावे, बचत का कोष नियत करें, किसी को पीड़ा | 
नहो और अपना थोडे में निर्वाह करे । यदि कृषि से उत्पन्न किया. | 
हुआ धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका दसवां भाग दान कर दे, 
शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलावे, अन्यथा रोरव नरक में 
पड़ेगा, या बुद्धि ही भ्रष्ट हो जायगी या अन्न ही न पैदा होगा । ऐसे 
ही व्यापार से पैदा किये हुए धन का छठा भाग दान कर देना 
चाहिये । क्योंकि अपने भोग की बृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान 
देना अच्छा होता है याचना करने वाले को यथाशवित्त सदेव दान दे 
और कभी नाहीं न करे। क्योंकि माँगने पर न देने से जन्मान्तर के 
लिए ऋणी रह जाता है बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों का दोष 
दूसरों से न कहे। सुना और देखा दोष भी न कहे । किसी को क्रोध 
उत्पन्न हो ऐसी भी बात न कहे । प्रात: सांय दोनों समय संध्या और 
अग्निहोत्र करे। दोनों समय न हो सके तो एक समय तो अवश्य 
करे। कभी न बुझने वाली अजस्र अग्नि स्थापित करे अथवा केवल 

जप मात्र और सूर्यदेव की वन्दना करे। 

चोदहवाँ अध्याय 
(यज्ञ आदिक-विवेचन) 

ऋषि बोले-हे महर्षि । अग्नियज्ञ , देवयज्ञ , ब्रष्टमयज्ञ, शुरूपूजा | 
तथा ब्रहमतृप्ति को क्रम से कहिये। सूतजी बोले-अग्नि में द्रव्य 
युक्त हवन करना ही अग्नियज्ञ है । हे ब्राह्मणो! यह अग्नियज्ञ कई 
प्रकार का होता है । एक तो वह जो समाधि अग्नि में हवन की जाती 
है । दूसरी ब्रह्मचर्यं अग्नि, जिसमें ब्रह्ममादिक का बाहुल्य होता है 
जब-तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है । जब विवाह 
हो जावे तब दो समय अग्नियज्ञ करे। परन्तु जिन महापुरुषों ने 
अपनी अ सा में ही अग्नि आरोपण की हों और वनवासी हों ऐसे 
व्यक्तियों के लिए तो समय पर थोड़ा और हित कर भोजन कर लेना ही 
. अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित 
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रखना योग्य है। उसे कुण्डया भाण्ड में रक्‍्खे कि जो सर्वदा 
सुरक्षित रहे ओर कभी न बुभ्के । ऐसी अग्नि अजन अग्नि कहलाती. 
है। हे ब्राहमणो! सायंकाल की अग्नि आहुति से सम्पत्ति बढ़ती 
ओर प्रात .काल की अग्नि आहूति से आयु बढ़ती है। तथा दिन में 
इन्द्रादि देवताओं के उद्देश्य से जो आहुति दी जाती है वह अग्नि- 
यज्ञ देवज्ञ कहलाती है | सोमवार को लक्ष्मी की पूजा करे। रोगशान्त्त ` 


के लिए मंगलवार उत्तम है और इस दिन काली आदि का भजन 


पूजन करे और उर्द मुंग आदि चार सेर देकर ब्राह्मणों को भोजन 
करावे । ब्राहमण देवताओं कीं तृप्ति के लिये एक बार यज्ञ करे। 
शेष समय वेद का अध्ययन करे हे ्राहमणो! अब एक ओर आदर्श 
सुनो । आदि सृष्टि में सर्वज्ञ करूणा कर महादेवजी ने सर्वलोको के 
उपकारार्थं सर्व औषधियों में औषधि प्रथम अपना वार अर्थात 
आदित्यवार बनाया और पुनः सप्ताह के शेष छह दिनों को उनके 
गुणों के अनुसार उनकी वैसी रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का 


. उसका देवता और फल नियत किया तथा जिनसे आरोग्य 


सम्पत्ति, व्याधिनाश पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि ये 


. यथाक्रम से प्राप्त होते रहते हैं वह विधि भी नियत की । उन दिनों 


के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा फल देने वालें शिव 
भगवान्‌ ही हैं वह पूजा पाँच प्रकार की कल्पित की गई है। जिस 


` देवता को प्रसन्न करना हो उसका मन्त्र होम दान और लप करे। 


(नेत्र, शिर रोग तथा कुष्ट की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर 
ब्राह्मणों को भोजन करावे। तीन दिन तीन महीने या तीन वर्ष 
'अथवा इससे भी अधिक पूजा करे । यदि प्रारब्ध प्रबल हुआ तो गण 


' आदिक रोग नष्ट हो जायेंगे इसमें सन्देह नहीं हे । पापों की शॉति 
के लिये रविवार के दिन की पूजा उत्तम है कि जिसमें जप आदि से 
, इष्टदेव को प्रसन्न किया जा सकता है बुधवार के दिन विष्णु का . 


दही से व अनेक प्रकार से पूजन करे तो सर्वदा पुत्र मित्र कलत्र (स्त्री) 
की पुष्टि होवे | वृहस्पति का दिन आयुवर्द्धक है।इस दिन ब्राह्मणों 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवराय छ” नमः शिवाय | | 
को शौ, देवताओं को उपवीत वस्त्र चढाकर क्षीर, दूध, घी से | 
उनकी पूजा सेवा करे । भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेन्ट्रिय हो | 
घट्ूरस भोजन युळत देवताओं और ब्राहमणों की पूजा करे । स्त्री 
चाप्त के लिए शनिवार के दिन रूद्र आदि देवताओं का भजन- | 
चजन करे और तिल का होम, लिलका दान और तिल का भोजन | 
करावे | साथ ही उन दिनों के उन देवताओं की नित्य पूजा स्नान, _ 
दान. जप, होम और तर्षण करता रहे । देश, काल, पात्र का विचार | 
कर जो भ्रदा सहित इन वारों के नियम का पालन करता है उसे इस | 
देवोपासना द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है । ब्राह्मणों को मन्त्र 
पूर्वक और सूद्रों को तन्त्र विधि से पूजन करना योग्य है । धनाभाव _ 
होतो तप से देवताओं की उपासना करे। धनी हो तो धन से पूजा 
करे। परन्तु जो कुछ करे श्रद्धा से करे । फिर तो उसके इस प्रकार 
करते रहने से समयानुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जावेगी। जो | 
ब्राहमण इस अध्याय को पढेंगे सुनेंगे और दूसरों को सुनावेंगे, 
उन्हें देवयज्ञ का फळ प्राप्त होगा । | | 
पन्द्रहवां अध्याय 
| ठे (स्थान व काळ निरूपण) | 

ऋषि बोले-हे सर्वार्थ वित्तम, सूतजी! अब आप पूजा के योग्य 
स्थान व समय बताइये । सूतजी बोले-देव यज्ञादि कमो से शुद गृह. 
बराबर फल देने वाला होतां है इससे दस गुणा गोष्ठ (गौओं के 
बांधने की जगह) उससे दसगुणा जल का तट, उससे दसगुणा बेल, 
तुलसी पीपल की जड, देवालय, तीर्थ का तट, नदी, तीर्थ नदी का 
तट /सप्तगंगा का तट जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी ताम्रपर्णी 
सिन्छु, सरयू, रेवा ये सातों नदियाँ सप्तगंगा कहलाती हैं इनसे 
दशशुणा फल समुद्र का तट ओर इससे दश गुणा पर्वत की चोटी पर 
पूजन करने से होता है और सबसे अधिक फल तो वहाँ जहाँ मर्ग 
र्से । झितयुग में यज्ञ, दानादि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है त्रेता 
. में तिहाई, दाएर में आधी और कलियुग में चौथाई और आधा रे 


| 
S = > 


SIT ON A 


MARANA NMA. 


ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ ड ८५ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय . 


अधिक कलियुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। 
परन्तु शुद्र हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है ! 


इससे दसणुणा फल रवि संक्रांति के दिन, उससे दस गुणा तुला 


और मेष संक्रांति में तथा चन्द्रग्रहण में उससे भी दश गुणा फल की 
प्राप्ति होती है तथा सूर्य ग्रहण में तो उससे भी दश गुणा फल प्राप्त 
होता है। क्योंकि यह उत्तम ओर एूर्णकाल है। उस समय जप. 
आदि करना समयोचित होने से पुण्यदायक है और ऐसे समय 
सत्पुरुषो की संगति करने का फल करोड़ सूर्य के समान है । 
तपोनिष्ठ , ज्ञाननिष्ठ ओर योगी यति पूजा के पात्र हैं । ऐसे समय 
में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। फिर यह 
ब्राहमण भी "पूजा का पात्र हैं जिसने चौबीस लाख गायत्र का जप 
किया हो । वह सम्पूर्ण काल ओर योग का दाता हे ।वह अपने दाला. 
की पापों से रक्षा करती है | इसी से वह गायत्री कहलाती है । गायत्री 
के जाप से शुद्र हुआ ही ब्राहमण शुद्ध है। वही सब प्रकार से योग्य 
पात्र है| नर-नारी आदि जीव कोई भी हो जो भूखा हो वही अन्न- 
दान का पात्र है इच्छा वाले को देना ही अभीष्टदायक है । मांगने पर 
दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चोथाई फल ओर आदि. . 
ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से दश वर्ष का फल प्राप्त होता है 


- ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राहमण वेदपाठी है, 


गायत्री के जाप से युक्त है तो उसे दान देने से बेकुण्ठ की प्राप्ति 
होती है। शिव भवत्त को दान देने से कैलाश की ओर सभी प्रकार के 
दान जिस उद्देश्य से दिये जाते हैं उस से उसी प्रकार के फल प्रप्त 
होते हैं । जैसे हो, थोड़ा या बहुत देवार्पणं बुद्धि से किया हुआ दान 
अनन्त भोग देता है। मनुष्य को तप ओर दान ये दोनों ही सर्वदा 
करना चाहिये || देवताओं की तृप्ति के लिये सभी भोग मिलते है । 
ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करे तो मोक्ष मिलता है । इस अध्याय के 
पढ्ने सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है ओर ज्ञान की सिद्धि होती 
है । | 
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सोलहवां अध्याय 

_ (पार्थिव पूजन) 2 । 

ऋषि बोले-हे सृतजी! अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि | 
बतलाइये कि जिससे सभी अभीष्ट सिद्व होते हैं । सूतजी बोले हे | 
महर्षियो! मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरूष हो | 
या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हें ।इसके लिए नदी, तालाब, | 
कुआ या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगन्धित द्रव्य के चूर्ण से | 
उसका सेवन करे ओर अच्छे मण्डप में बैठकर दूध डाल अपने हाथ _ 
से सुन्दर प्रतिमा बनावे। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस | 
पार्थिव प्रतिमा का आदर से पुजन करे गणेश, सूर्य विष्णु, पार्वती, | 


_ शिवजी की मूर्ति ओर शिवजी के शिवलिंग का तो ब्राहमण सदेव | 


पूजन करे । जो इस प्रकार षोडशोपचार युवत्त पूजन करता हे उसके | 
मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं किसी भी देवता के स्थापित किये | 
लिंग पर तीन सेर नेवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर पाँच सेर | 
नेवेद्य चढ़ाने का नियम है इस प्रकार जो हजार नैवेद्य चढाता है, | 
यदि वह ब्राहमण हे तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है, यह सत्य _ 
हे बारह अंगुल चौड़ा और पच्चीस अंगुल लम्बा यह लिंग का 


. प्रमाण हे तथा पन्द्रह अंगुल ऊँचा लोहे या लकड़ी के बनाये पात्रका | 


भी नाम शिव है| ऐसे लिंगों की पूजा कहलाती है और इनके , 
अभिषेक से आत्म बुद्रि, गन्ध चढ़ाने की पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने 


. से आयु ओर लुप्लि तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती हे दीप से 


ज्ञान ओर तम्बूल से भोग मिलता है । अतएव स्नान आदि ये छह 


. _एजन के अंग का यत्नपूर्वक साधन करे। नमस्कार और जप | 


दोनों सभी अभीष्टदायंक हैं ।इनको पूजा के अन्त में अवश्य करे। | 


क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होता है। मानसिक | 


पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लावे। जो जिस देवता की. - 
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रदा से सुनिये। में विशेष रीति से वर्णन करता हूँ इस भूलोक में 
_ श्रीगणेशजी सम्यक्‌ प्रकार से पूजनीय हे । कि जिनसे अभीष्ट सिद 
होती है । जेसा शिवजी ने नियत किया है उसके अनुसार तिथि वार 
नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनकी पूजा करता 
है, उसके कोन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते? गणेश पूजन से सभी 
पाप दूर भाग जाते हैं और अपने सभी अभोष्टो को पूर्ण करते हुए 
- मोक्ष तक पहुँच जाता है । इसी प्रकार श्री विष्णुजी की तथा और भी 
देवताओं की जों जिसकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के 
वार, तिथि नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे लो : 
,उसके अभीष्ट की प्राप्ति होती है ।फिर शिवजी का पूजन लो सब oo 
सनोरथों को देने वाला है । जो आर्द्रा नक्षत्र हे ओर महाआर्द्रा में माघ? - : 
कृष्णा चतुर्दशी को शिवजी का पुजन करता हे उपकी आयु बढ़ती | 
मृत्यु हरण होती और सर्व सिद्धि प्राप्त होती हैं| ऐसे ही ओर भी : 
नक्षत्रों महीनों वारों में शिवजी की पूजा का अद्भुत माहात्म्य हे । 
शिवजी का यजन भोग ओर मोक्ष का देने वाला है ।!वारों के हिसाब 
से कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। 
विद्वानों को उचित है कि वह उस महीने में सब देवताओं का यजन 
: करे। क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का यजन सर्व भोगप्रद ओर 
` सर्व व्याधिहर्त्ता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की : 
पुंजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है उसके यदि .. 
कुष्ट रोग है तो वह दूर हो जाता है। इस प्रकार शिवजी की पूजा के 
अनेक विधान है । जो अपने मन को या जीवन को शिवजी को अर्पण « 
कर देता है उसे शिवजी स्वसायुज्य मुवित्त प्रदान करते हैं। 'योनि ' 
और 'लिंग' इन दोनों स्वरूपं के शिवजी के स्वरूप में समाविष्ट. 
होने के कारण शिवजी जगत के जन्म-निरूपण हैं ओर इस नाते से 
_ जन्म की निवत्ति के लिये श्रीशिवजी का जन्म प्रजा का अलग- 
 . विधान भी है| जैसे अखिल जगत विन्दु नादात्मक है जिसमें 
`` "विन्दु" शवित्त है और, नाद.. नाम शिवजी का है विन्दुका अधार ._ 
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वाद है और जगत का आधार विन्दु है। अतः ये दोनों ही जगत के 
आधार हुए। विन्दु देवी और नाद शिव हैं । उसी से यह दोनों शिव 
लिंग' इस नाम से कहे गये अतः जन्म की निवृत्ति के लिये शिव 
लिंग को पूजे। देवी रूप माता 'विन्दु' और शिव रूप पिता नाद' 
है। पूज्य माता-पिता की पूजा करने से निश्चय परमानन्द प्राप्त 
होता है। जिसे परम आनन्द की इच्छा हो, वह शिवलिंग की पूजा 
करे। जैसे जो पुत्र माता-पिता की सेवा करता हे उस पर माता-पिता 


कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता-पिता के इस मुख्य रूप को ' 


जानकर उनकी पूजा करे। हे मुनिषुगंवो!- जैसे भर्ग भर्गा अर्थात्‌ 


प्रकृति और पुरूष ये ही दो जन्म के मुख्य हैं वैसे ही शिव लिंग भी 


है। पुरूष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है ओर प्रकृति से 
व्यवत्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाया । अतएव जन्तु पुरूष से ही 
जन्म और मृत्यु-जन्म बारम्बार प्राप्त करता है। माया से जन्म- 
जन्म से जीर्ण ओर इसी से.जीव नाम पडा है। जन्म होते ही यह 
फाँसी से बंध जाता हे ओर इसी से इस जीव शब्द का यह अर्थ हुआ । 
अतएव जन्म की फाँसी से छूटने के लिए जन्म लिंग को अच्छी तरह 
पूजे। 'मं से 'भग' प्रकृति का नाम पड़ा ओर यह प्राकृत शब्द 
मात्रा आदि से प्राकृत तथा इन्द्रिय ओर भोजन से भग का यह 
भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य 'भग' तो प्रकृति और 
भगवान्‌ श्री शिवजी भगवान्‌ कहे गये । इस प्रकार से ही भगवान्‌ 
भोग के दाता हैं और कोई भोका देने वाला नहीं है । भग के स्वामी 

भगवान्‌ ही भर्ग हें ओर भगे के सहित लिंग और लिंग सहित 
भग ही यहाँ ओर वहाँ नित्य भोग के लिए हैं । इस लिये श्रीभग वाले 
महादेव शिव लिंग की पूजा करना ही योग्य है। शिव शवित्त के 
मिलाप का नाम लिंग है। शिवजी अपने लिंग के पूजन करने से 


प्रसन्न हो जाते हें । जो इस लिंग को सादर पूजन करता है वह जन्म ` 


आदि से निवृत्त हो जाता हे क्ञादित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा 


शिवजी को स्नान कराजे+"गोजर:“गोसूत्र'"गोदुश्ध , गोघुत, ओर | 


en 


न FS >> जनपद कक कर 
nerd > nd 
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| मधु यही पंचगव्य हैं |फिर दुग्धादि से अलग स्नानं करावे। शहद 


' ईख का रस और गो दुग्ध से अन्न का नेवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक 


` प्राप्त होती है। 


चढावे । जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग 


` की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता । रुद्राक्ष धारण करने 


से आधा, मन्त्र जपने से पौन पूजन से पूर्ण भवित्त प्राप्त करता हे। 


शव लिंग और उसके भवत्तों को पूजन से मनुष्य को मुक्त प्राप्त 


होती है इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिवजी की दृढ भवितत 


सत्रहवाँ अध्याय 


- (प्रणव पंचाक्षरी का माहात्म्य) 

ऋषियों ने कहा-हे महामुनि! प्रणव एवं षडलिंग का क्त्या 
माहात्म्य है तया शिवजी की भवित्त-पूजा का वया विधान है, हमें 
सुनाइये । सूतजी बोले-हे फूषियो! यह आप लोगों ने बड़ा उत्तम 
प्रश्‍न पूछा है इसका उत्तर तो महादेवजी ही जानते हैं अन्य नहीं । 
फिर भी शिवजी की कृपा से कहता हूँ । श्री शिवजी आपकी और 
हमारी रक्षा करें (प्रकृति से उत्पन्न हुआ प्र संसार को नोका 
स्वरूप हैं, इसलिए पण्डित इसे प्रणव कहते हैं। 'प्र' प्रपंच, न 
नहीं और 'ब' तुमने अर्थात्‌ तुममें कुछ प्रपंच नहीं हे | यही प्रणव 
का अर्थ है जो जपने वाले को मोक्ष देता है और इसलिए यह प्रणव 
कहा जाता है । यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन 


. है और इसी से पण्डित इसे प्रणव कहते हैं । यह प्रणव सूक्ष्म, स्थूल 


दो प्रकार का है ¡इसको एकान्त में जपने से भोग की प्राप्ति होती है 


_ और जो इसे छत्तीस करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है [यह 


आकार, उकार, मकार विन्दु ओर नाद सहित तथा शब्द काळ कला 
से युक्‍त है अर्थात्‌ अ ऊ म, इन तीन दीर्घ अक्षरों और मात्राओं 
सहित प्रणव होता है जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही 
शिव शक्र की एकता और तृतत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का 


नाशक भी हे! प्रवृत्ति के इच्छुकों का हुस्व प्रणव के जय से सारे 
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पाप स्वयं ही दूर हो जाते हें तथा निवृत्ति के इच्छुको को दीर्घ जप 
करना चाहिये । वेद के आदि में तथा दोनों समय की सन्ध्या-ठ॑ | 

में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिये । प्रणव के नो करोड 

जप से पुरूष शुद्ध हो जाता हे । फिर नो करोड़ जप से पृथ्वी का जप | 

फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही (नौ करोड़) जप से वायु का 
और नव-नव करोड़ से गंधादि का जाप होता है । हे ब्राहमणो! नित्य | 
सहस्र मन्त्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद् योग को प्राप्त 
होता है । फिर जितेन्द्रिय होकर जो एक सो पाँच करोड़ प्रणव का 
जप करता है वह पंचावर्ण से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है। 
जहाँ राज-मण्डप उत्तम नदी का स्थान और तप रूप वषभ के 
दर्शन होते हैं। जहाँ नन्दी का स्थान हे उसके आगे शिव-भैरव को 
कोई नहीं जानता। वहाँ नन्दकेशवर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर . 
मन्त्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाकय है कि शिवलोक 


` जथा शूत्र २५ हजार जपे तो वह ब्राहमण के समान शुद्ध हो जाता है। | 


क्योंकि 


. क्योंकि यह मन्त्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है | | 


होती है का शिवजी की पूजा से विद्वान को आनन्द की प्रप्ति होती है। | 
en की पूजा शिव-भविन्त की पूजा हे और जो भवन्त 
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रूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है । यह अध्याय वेद सम्मत है । 
जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिवजी की अद्भुत कृपा होती 
है ओर वह सिद्दियों को प्राप्त कर लेता है। 


अठारहवां अध्याय 
(बन्ध ओर मोक्ष) 

ऋषि बोले- हे सर्वार्थवित्त सूतजी! बन्ध ओर मोक्ष व्या है ? 
सूतज़ी कहने लगे-हे आृषियो! में न्ध ओर मोक्ष के उपाय कहता 
हूँ, ध्यान से सुनिये । प्रकृति के आठ बन्धनों के कारण ही आत्मा की 
जीव संज्ञा हुई है । इनसे छूटकर मृवित्त को पाता है। प्रकृति के आगे 
बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंचतन्मात्रा यही 
सब आठो प्रकृति है । इन्हीं आठों से यह देह है ओर इससे जो कुछ | 
क्षिया हो रही हे इसी का नाम कर्म है । फिर कर्म से देह इस प्रकार 
बारम्बार होते है । स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण ये तीन प्रकार के शरीर 
होते हैं स्थूल व्यापार करता, सूक्ष्म इन्द्रियों का भोग करता तथा 
` कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कमों के द्वारा ही यह: 
पुण्य भोगता और इन्हीं से सुख-दुख की प्राप्ति होती है । इस काल 
में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारम्बार बँधकर , कर्मों से, तीनों 
शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है || दूर तो तब हो जब 
चक्रकर्ता का पूजन करे । आठ प्रकृति ही आठ चक्र हैं शिवजी इनसे 
परे हैं ।वही चक्रकताहिं । वही आठों को वश में किये स्थित हैं । वे 
शिवजी सर्वज्ञ निस्पृह और परिपू्णहैं । जो मन, वचन , शरीर ओर 
धन से बेर लिंग या भवत्त-जनों में शिबभावसा करके उनकी पुजा 
: करते हैं, उन पर वे महेश जो प्रकृति सें पर शिव हैं निस्संदेह 
अवश्य ही प्रसन्न होते हैं । सूतजी-बोळे हे ब्राहमणो! सुनिये में 
लिंग हूँ जिससे सब कामनायें पूर्ण द्वोंती हैं । वह स्थूल भी है और 
स॒क्ष्म भी । उसी को पंचाक्षर भ्रीं कहते हैं । उनकी पूजा ही मोक्ष हे । 
इसके अतिरिवत्त पुरुषार्थ से ओर प्रकृति भी बनाये हुए बहुत से 
' लिंग हैं जिन्हें शिवजी ही जानते हैं अन्य नहीं । किन्तु पृथ्वी के 
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विकास से मैं पाँच लिंग कहता हूँ ॥१-स्वयंभू लिंग, २-बिंदु लिंग, | 
३-प्रतिष्ठित लिंग, ४-चर लिंग, और ५-गुरू लिंग। जो लिंग | 
किसी देवता या ऋषि के तप से प्रथ्वी को फोड़कर वहाँ स्वयं निकला | 
हो वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं . 
ज्ञान की वृद्वि होती हैं। इसी प्रकार सुवर्ण, चाँदी और पृथ्वी आदि | 
की वेदिका में या लिंग को प्रणव मन्त्र से पत्र लिखकर उसकी ' 
प्रतिष्ठा और आवाहन करे तो वह विन्दु नाद-मय लिंग स्थावर और 
जंगम रूप शिवदर्शन के योग्य है। यों तो जिस-जिसमें शिवजी का 
विश्वास हो उसमें ही वह फल देते हैं। विधि-पूर्वक लिंग को संपुट | 
पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापना करे और नित्य भोजन | 
निवेदन करे। परन्तु यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए. 
जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान हे । उनके लिए विभूति से अर्चन | 
कर विभूति का एक अलग ही महत्वहे । शिव का भवन्त शिव- 
स्वरूप हो जाता है, अत: स्त्री हो या पुरूष उसे सदेव भस्म धारण | 
- करना चाहिये। दिन हो या रात किसी भी समय सजल भस्म को 
त्रिपुण्ड सहितं धारणकर जो शिव की पूजा करता है उसे निश्चय ही | 
शिव-पूजन का पूरा फल मिलता है । शिव मन्त्र द्वारा भस्म धारण. 
करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव-परायण ही शिवाश्रमी हें। 
शिवजी के ब्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता। क्योंकि _ 
यह भस्म लगाये रहता है। गुरू के हाथों उससे सीखकर नित्य |. 
भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरू है जो शिष्य के | 
राज स, तामस ..-. गुणों का नाश कर शिव का बोध करता है। 
इसी कारण ज्ञानी गुरू सर्वथा ही पूज्य हैं । शिष्य पुत्र के संमान है। 
वही सच्चा शिष्य है जो गुरू के शासन को स्वीकार करता है। इसी | 
से यह मन्त्र-पुत्र भी कहा जाता है इसको उचित हे कि गुरू रूप 
पा की सर्वदा पूजा करे । उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार 
डुबो देता हे, परन्तु ज्ञानदाता गुरू रूप पिता संसार से पार कर 
देता है। इस प्रकार दोनों का अन्तर जानकर गुरू रूप पिता का 
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पूजन करना योग्य है। तन, मन ओर धन से गुरू सर्वथा ही 
पूज्यनीय है गुरू पूजा भी हो जाती है। गुरू भी विशेष ज्ञाता होना 
चाहिये और बडे यत्न से ऐसे गुरू को ग्रहण करे । अज्ञान का नाश 
करना ही गुरू का कार्य है और विशेष ज्ञाता गुरू ही आसन को हटा 
सकता हे । सब कमो के आदि में विघ्न-नायक गणेशजी का पूजन 
` करना चाहिये । फिर सब बाधाओं की शान्ति के लिए देवताओं का | 
पूजन करे। दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप 
देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं । आचार्य जैसा कहे वेसा विष्णु 
आदि की पुजा करे, जिसमें जप और हवन आदिक सभी विधान 
सम्पन्न होता है। दानादिक भी नियम पालन करना पड़ता है। 

प्रतिमा का भी दान किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा 
सहित करे। सम्पूर्ण आयु की सिद्वि.के लिये तिल का दान करे। 

व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान देवे । हजार ब्राह्मण को 
भोजन करावे ।दरिद्र हो तो गो को भोजन करावे अथवा और भी 
धनाभाव हो तो यथाशवित्त भोजन करावे । सूत आदि की शांति के 
लिये भैरवजी की पूजा करे और सबके अन्त में श्रीशिवजी का 
महाअभिषेक करे तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों 
को भोजन करावे। यदि इस प्रकार का शान्त यज्ञ प्रत्येक वर्ष 
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फाल्गुन मास में करे तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है । परन्तु 


ऐसा सविधि धनाभाव के कारण क्ररने में असमर्थ हो तो स्नान 
करके कुछ दान देवे और एक सौ आठ मन्त्र द्वारा सूर्य को नमस्कार 


करे अथवा दस हजार, लक्ष अथवा करोड़ नमस्कार करे। इस. 


प्रकार के नमस्कार रूप यज्ञ से सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं । 
फिर शिव भगवान्‌ से इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे शिवजी! आप 
सगुण और प्रकाशमय हैं । आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण 
कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका है । में 
अपनी देह से नम्र हूँ हे प्रभो! आप महान हैं ओर आपका दास होने 
से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं हे । क्योंकि में आपका दास हूँ । इस 


प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्मयज्ञु की कल्पना करे . | 


` और आचार्य एवं गुरू जैसा बतलावे वैसा पाप-नाशक विधान करे। 
शिव-धमोाँ में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है क्रिया से युवत्त जप रूप 
` प्रणव (ओंकार) ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया-चक्र है 
और इसी को शिव का बलिपीठ कहते हैं । बलिपीठ से प्रारम्भ करके 
` प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्म-समर्पण करे अर्थात जन्म 
और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवे । शिव की माया 
में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म-मरण प्राप्त नहीं होता ओर 
मुक्‍त हो जाला है। जज तक शरीर क्रिया के आधीन है तभी तक वृद्ध 


डोने से यह जीव कहा जाता है ओर स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण तीनों | 


शरीरों को वश में करने पर विद्वानों द्वारा यही मुवत्त कहा जाता है 
और शिवजी ही उस माया-चक्र के प्रणेता है। शिवजी ही सबसे 
परम कारण हें । शिवजी की माया में अर्पित इन्द का शिवजी ही 


निवारण करते हें ।जब हम शिव द्वारा कल्पित इन्द को शिव में ही : 


अर्पण कर देते हैं. तब उसके निवारण-कर्ता शिवजी निश्चय ही 
उसका निवारण कर देते हे । 


हे ब्राहमणो! प्रदक्षिणा और नमस्कार शिवजी को अत्यन्त प्रिय 
है। जो परमात्मा शिव को इस प्रकार षोडशोपचार वाली पजा, 
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प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं उन्हें महान्‌ फल की प्राप्ति होती 
है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं जो प्रदक्षिणा से नाश न होता 
हो । इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करे। जैसे भी 
हो शुद अन्न खाकर , जीव हिंसादि से रहित हो एकाग्रचित्त से 
शिवजी की भवित्त करे और मौन रहे। परन्तु शिव-भवत्तों में 
अवश्य ही शिव-माहात्म्य को प्रकाशित करे । शिव-मन्त्र के रहस्य 
को शिवजी ही जानते हैं अन्य नहीं । शिव-भवत्तं को चाहिये कि 
नित्य ही शिव लिंग का आश्रय कर वास करे हे क्राहसणो! जो 
मनुष्य इस अध्याय को पढेंगे या सुनेंगे , वे शिवजी की कृपा से ज्ञान 
को प्राप्त करेंगे । 


उन्नीसवा अध्याय 

सुर नर मुनि सबही करें महादेव का ध्यान। शिव पूजन सबका करे निश्चय ही कल्याण । । 
ऋषि बोले-हे सूतजी! आप चिरकाल तक जीवित रहें । आप धन्य 
हेः जो आपने शिव-लिंग महिमा को हमें भली प्रकार समझाया है। 
क्यों न हो, आप शिव के परम भवन्त हैं । अतः पार्थिव महेश्वर की 
जैसी महिमा आपने श्रीव्यासजी से सुनी हो वह हम सब लोगों को 

सुनाइये । | 
. सूतजी बोले-हे ऋषियो! आप लोग सुनो । मैं तुम्हारी भवित्त तथा 
आदर से प्रसन्नं होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन 
' करता हूँ । हे विप्रो! सब लिंगो में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है जिसके पूजन 
से बहुत से लोग सिद्व हो गये हें । च्मा, विष्णु और कितने ही 
,ऋषि आदि को पार्थिव लिंग के पूजन से उनके मनोरथ पूर्ण हुए हैं । 
देवता, असुर, मंनुष्य , गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा ओर भी बहुत से 
, शिव लिंग की पूजा कर परम-सिद्वि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में 
' रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का और कलियुग में 
.. पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनन्य पूजन से, तपसे भी _ 
| अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगाजी श्रेष्ठ 
हैं, ऐसे ही सब लिंगो में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है । जैसे सब मन्त्रों में | 
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ओंकार ही महान्‌ है ऐसे ही सब लिंगो में पार्थिव श्रेष्ठ आराध्य औौ 


पूज्यनीय है । जैसे सब वर्गो में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब पुरियो मे 


काशी श्रेष्ठतम है, जैसे सब अतो में शिवरात्रि श्रेष्ठ है, ओर जेर 


शवित्तयों में शैवी शक्तित श्रेष्ठपरा मानी गईहै, ब्रैसें ही सब लिंग 


में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किस 


अन्य देवता की पूजा तथा स्नान और दानादिक व्यर्थ है । पार्थिवक्ष 


. आराधन पवित्र, पूर्ण रूप धन तथा आयु का बढ़ाने वाला, तुष. 
पष्टि , लक्ष्मी देने वाला तथी कार्य का साधन करने वाला है। 
निष्काम भाव से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है उ 
सायुज्य मुविन्त प्राप्त होती है परन्तु जो ब्राहमण होकर भी पार्थि 


लिंग की पजा नहीं करता वह अत्यन्त दारूण शूल नामक घोर नरा 


को प्राप्त होता है। लिंग के कई प्रकार हैं। रत्न ,सुवर्ण , स्फलि 


तथा पार्थिव पुष्पराग से उत्पन्न। किन्तु कोई भी लिंग होउ | 


अच्छी तरह से बना कर ही पूजे। 
बीसवा अध्याय 
(पार्थिव पूजन रूप) . ा 
शिव पूजन की विधि का पाकर अदभुत-ज्ञान। शिव भक्तों को प्राप्त हो तभी सुख महान! 


श्रीसूतजी बोले-अब वैदिक भवन्तों के लिये पार्थिव पूजन का क॑ 


विधान कहते हैं जो उन्हें भवित्त-मुवित्त को देने वाली है। वेद 


सूत्रों की विधि पूर्वक संध्या करके, फिर ब्रह्म-यज्ञ कर पीछे तर्पण 


करे तथा सम्पूर्ण नित्य कर्मो को करके शिव-स्मरण पूर्वक भस. 


तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर लेवे । फिर भविन्त पूर्वक श्रे 
पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजा करे । किसी न 


के तट पर , पर्वत पर, जंगल में , शिवालय या पवित्र देश में पार्थि 


'पजन कहना उचित हे । देश में उत्पन्न हुई शुद्ध मिट्टी को प्रयत्न 
लाकर सावधान हो शिव लिंग की पूजा करनी चाहिये । मृतिका % 
जल से यूर कच कर धीरे-धीरे उसके पिण्ड बनावे । फिर वेद मार्ग वी“ 


सुन्दर लिंग की रचना करे। 'नम: शिवाय' इस सन्त | 
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पूजन सामिद्री का शोधन करे। फिर 'भूरसि' इस मन्त्र से क्षेत्र 
सिद करे। ' आयोस्मान' से जल का संस्कार करे ' नमस्ते रूद्र' इस 
मन्त्र से स्फटिकबन्थ करे । 'नसः शंभवाय ' इस मन्त्र से क्षेत्र की 
शुद्धि करे और नमः पूर्वक पंचामतक प्रोक्षण करे । 'नमोलग्रीवाय' | 
इस मन्त्र से लिंग की प्रतिष्ठा करे तथा 'एल्तरूद्राय' मन्त्र से 
भविन्त पूर्वक रमणीय आसन देवे । फिर ' नमोमहान्तम्‌ इस सन्त्रे 
से आवाहन कर यातेरूद्र' उस मन्त्र से उपदेश करे (स्थिर करे) 
यामिषुम' इस मन्त्र से शिवजी का न्यास करे। 'अयोचदिति' इस 
मन्त्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करे तथा 'आसौजी' इस मन्त्र द्वारा 
` देवता न्यास और 'असोयौ व' समाप्त इससे उपसमर्पण करे । 
फिर नसो स्लुनीलग्रीवाय' इस मन्त्र से मनु दवारा पाद्यस्नान और 
रूद्रगायत्री से अर्ध्य देकर त्रियम्बक मन्त्र से आचमन करावे । फिर : 
. द्धिक्राण ` इस मन्त्र से दधि-स्नान और 'घृतयाव' इस मन्त्र से 
दूध से स्नान क़रावे। इस प्रकार वेदोळन्त विधि से जो बुद्विमान्‌ 
शंकर का पूजन करता है उसको शिवजी उत्तम फल प्रदान करते 
हैं। हे ब्राह्मणो! इसकी एक और साधारण विधि भी हे। शिव के 
नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करे। | 
हे मुनि श्रेष्ठो! यह पूजा भी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली 
-है। उसे सुनिये। हर महेश्वर शम्भु शूल पाणि पिनाकधारी शिव 
पशुपति महादेव इस क्रम से मृतिका लाकर उसे मिलावे (साने या 
शोधन करे)। फिर प्रतिष्ठा ओर आवाहन कर स्नान पूजन और 
' क्षमा कराकर विसर्जन करे) ओइ३म्‌नम:ः शिवाय' को भवितत 
पूर्वक जपता हुआ शिवजी का ध्यान नित्य करता रहे । इस प्रकार 
' गुरू के दिये हुए पंचाक्षरी मन्त्र को विधि पूर्वक सर्वदां जपे। 
' बुद्धिमान को उचित है कि नांना प्रकार से शत रूद्रिय का पाठ करता 
' रहे। FRR 
' तदनन्तर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकरं भवितत से प्रसन्न चित्त | 
' हो इस प्रकार शंकर भगवान्‌ की प्रार्थना करे-हे प्रभो! आपके गुणों : 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


i _ 
क 


र्ट ॐ श्री विद्येश्वर संहिता ॐ | 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय क» नमः शिवाय ७» नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला में आपका हूँ। हे 
कृप्रानिधान! हे भूतनाथ! ऐसा जानकर मुझ पर प्रसन्न होइये हे 
शंकर! अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजादि 
. किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गोरीशंकर! में तो 
महापापी हूँ और आप महापवित्र हैं-ऐसा जान कर आपकी जेसी 


इच्छा हो वैसा करो। वेद, पुराण, खिद्वान्त तथा नाना प्रकार के | 


ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गये हैं । फिर हे महादेव! में तो 
कैसे जान सकता हूँ। आप जैसे हैं, तैसे ही हें । हे महेश्वर! में 
सर्वभाव से आपका ही हूँ। हे परमेश्वर! आप मेरी रक्षा कीजिए। 
मुझ पर प्रसन्न होइये। इस प्रकार शिवजी के ऊपर (हाथ में लिये] 
उन पुष्पों और अक्षत को चढ़ावे। फिर साष्टांग दण्डवत करे। 
विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करे । फिर श्रद्धा पूर्वक 
स्तुति द्वारा देवेश का स्तवन करे। फिर गले से शब्द निकाल कर 
. पवित्र हुआ नम्नता पूर्वक प्रणाम करे ओर सादरं पूजन विसर्जन 


_करे। हे मुनि शार्दूल! इस प्रकार साविधि पार्थिव पूजन से सुक्त . 
ओर भविन्त प्राप्त होती है। शिवजी का ऐसा भवन्त अपनी सब 


कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, 
` आरोग्य, यश स्वर्ग तथा पोत्रादि का सुख प्राप्त होता हे । 


इककीसवाँ अध्याय 
(शिव लिंग की संख्या) . i 


ऋषि बोले-हे सूतजी! अब आप कृपा कर यह बतलाइये कि 


शिवजी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है। स्‌तजी बोले-हे 


ऋषियो! पार्थिव लिंग की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। ४ 


विद्यार्थी पुरूष प्रीति पूर्वक सहस्र पार्थिव शिव का पूजन करे। ऐसा 
करने से उनका मनोरथ पूर्ण होता है। घन का इच्छुक पाँच सो , पुत्र 
का इच्छुक डेढ़ हजार तथा वस्त्र का चाहने वाला पाँच सौ पार्थिव 
लिंग को बनाकर पूजे । मोक्ष का इच्छुक एक करोड़ , भूमि का इच्छुक 
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; सीन | उ 
एक सहस्र, दया का इच्छुक तीन सहस्र, तीर्थ की कामना वाला दो. 
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ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ - ९९. 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
सहस्र, तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार 
वेदोक्त विधि से उतनी-उलनी संख्या में पार्थिव की पूजा करोड़ों 
यज्ञ का फल देने वाली हे तथा कामार्थी पुरूष को भव्त्ति और 
मुक्ति देने वाली है। परन्तु जिसका समय बिंना लिंग पूजा के 
व्यतीत होता हे वह तो महान्‌ दुर्वृत्त और दुरात्मा है तथा उसकी 
महान्‌ हानि होली है। क्योंकि एक ओर सब प्रकार के दानं और ` 
विविध प्रकार के न्त तथा तीर्थ नियम हैं और एक ओर लिंग की 
पूजा है। कलियुग में और लोकों में जो लिंग पुजा ही श्रेष्ठ कही हे । 
उसके समान दूसरा कुछ नहीं है । यही शास्त्र का नियम है । भवितत 
मुक्ति दाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। इसे नित्य ही 
पूजने वाला शिवजी की सायुज्य सुकित्त को प्राप्त करता है। 
शिवनाममय लिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिये । 
चार अंगुल ऊँचा सुन्दर वेदों से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है । 
उसके आधा मध्यम ओर उससे आधा अधम कहा गया हे । विद्वान 
को उचित है कि वह सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य एकं लिंग की 
पूजा करे। क्योंकि लिंग का अर्चन करने से सम्पूर्ण स्थावर जंगम - 
पूजित हो जाता है। संसार से तरने का इससे सुन्दर उपाय दूसरा 
नहीं हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय,वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को 
शिव लिंग की पूजा करने का अधिकार है । द्विजों को वैदिक मार्ग से 
पूजा करनी चाहिये अन्य मार्ग से नहीं और दधीची, गोतम आदि 
ब्राह्मणों के शाप से दग्ध चित्त वालों एवं उनके वंशजो को जिनकी 
वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद-स्सति के कर्म का अनादर कर 
दूसरे कर्म का आचरण करते हैं उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते। 
उन्हें चाहिये कि वे उसी स्थान पर त्रिजगन्मयी अष्टमूर्ति का पूजन 
करे। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा और यजमान ये 
आठ मूर्ति पूज्य हें । शर्व भव, रूद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, . ~ 
पशुपति इनका सूतिं द्वारा पूजन करें देवकर्म को रात्रि में सर्वदा 
उत्तराभिमुख होकर करे । इसी प्रकार पवित्रता से युक्त हो उत्तर 
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१०० | ॐ श्री विद्येश्वर संहिता ॐ | 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय : 
की.ओर सुख करके शिवजी का पूजन करें । शिवजी के आगे पूर्व को 

_न्ञजेठे किन्तु उत्तर को छी जैठे । साथ छी भरम और रूद्राक्ष की माला - 
बिना तथा बेलपत्र छे जिना झी ज्ञानीजन शंकर का पूजन न करे]. 
शिवजी की पूजा में खर्ज न मिले लो सुतिका खे हो ललाट पर 
त्रिपुण्ड लगा लेवे _ | Ue क कट 
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पूछा है। शिवजी का भक्त पवित्र, शूद 
ततच बाला होना चाहिये। ऐसा भकस शिवजी का नैवेद्य भक्षण. ल 
करने में अग्राह्य भावना को नहीं करता । शिवजी के नैवेद्य को ए 
:देखकर तो पाप दूर से ही घाग जाते हैं और उसको लक्षण करने पर 
तो अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं । शिव-नैवेश का भक्षण करने से ते 
हजारों और जरजों यज्ञों से जदकर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती 
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ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ १०१. 


१9 


ॐ नमः शिवाय ॐ ननः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 5 नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
है।जिस घर में शिवजी के नेवेद्य का प्रचार होता है उसका... 
सारा घर तो पवित्र हे साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता | 
'है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे 
शिरोधार्य कर शिवजी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे 
भक्षण करना चाहिये । शिव की दिशा से दीक्षित भवत्त को शिव 
नेवेद्य भक्षण करना बड़ा ही शुभप्रद है। शिव नेवेद्य ग्रहण कर 
ब्रह्म-हत्यारा भी पवित्र. हो जाता है। हाँ, जहाँ चांडालो का 
अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिये और जहां 
चांडालो का अधिकार नहीं है वहाँ का महाणसांद भक्त्ति पूर्वक 
भक्षण करना चाहिये। वोणलिंग, लोह लिंग, सिद्द लिंग, और 
कय लिंग में तथा सम्पूर्ण प्रतिभाओं में चांडाल का अधिकार | 
हे मुनीश्वरो! लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्राह्य है, 
किन्तु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे सुनियो! यह तो 
मैंने तुमको शिव नैवेद्य का निर्णय कहा। अब विल्व पत्र का 
महात्म्य सुनो। यह विल्व महादेवजी का स्वरूप है और इसकी 
देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी 
जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्द तीर्थ हैं वे सब 
विल्व में ही निवास करते हैं। क्योंकि विल्व मूल में लिंगरूपी 
अव्यय महादेव का वास'रहता है और पुण्यात्मा इसकी पूजा करता 
है वह निश्चय ही शिवजी को प्राप्त होता है। ऐसे विल्वसल में जो 
शिवजी को जल चढ़ाता है जानो वह सब तोर्थो में स्नान कर चुका 
ओर वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य विल्वसूल को गन्छ पुष्पादि . 
से पूजता हे वह शिवलोक को जाता है तथा उसे सन्तान और सुख 
की वृद्धि होती हे जो आदर पूर्वक विल्वभूल में दीपक जलाता है 
तथा उसकी पूजा करता है वह सब पापों से छूट जाता है । तत्व ज्ञान 
प्राप्त करके महेश के अन्तर्गत होता है। क 
विल्व शाखा के नये पत्ते हाथ में लेकर जो विल्व पूजन करता हे. 
Bnd} A ०&%-१/ ४४, 


९७२. ॐ श्री विचेश्‍वर संहिता ॐ | 

,३ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः TS ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाद 
उसके पाप विनष्ट हो जाते हैं । विल्वमूल में जो शिवभक्त क्ष. 
भोजन कराता है उसी एक के जिमाने से करोड़ गुना फल मिलता है। 
विल्वमूल में दूध ही में पका हुआ अन्न जो शिव भकत को देता है। 

बह कभी दरिद्र नहीं होता । हे सषिगण! सांगोपांग शिवलिंग पुजन . 
तो अब कह चुका । हे ज्ञाह्मणो! यह प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्गते 
प्रकार का है। प्रवृत्ति मार्गीय पीठ पूजा करें तो -मनोरथ पूर्णहो जाते 

हें। अभिषेक के अनन्तर शालिअन्न से नेवेद्य दे फिर घर में रिं. 
को सम्पुटित कर शुद्र स्थान में रखे। हाथ की पूजा हो जाने फ - 
अपना भोजन निवेदन करे। यह निवृत्ति मार्गीय सूक्ष्म लिंग पण. 

_ है। विभूति द्वारा पूजन कर विभूति भी निवेदित करे । पूजा करवे. 

लिंग को सदा सिर पर धारण करे। 


) ता : तेईसवा अध्याय | 
8 (शिव नाम महिमा) | |: 
ऋषि बोले-हे महाभाग सुतजी! अब आप हमसे रूद्राक्ष तथा नाम 
की महिमा कहिये। जिसे सुनकर हस आनन्दित हों। 
_ सृतजी बोले लोगों के हित के लिए आपने उत्तम प्रश्‍न किंया है 
(भस्म, रूद्राक्ष,शिव नासये तीनों ही त्रिवेणी के सदृश्य महा पुण्य 
हें । जहाँ इन तीनों का निवास हो हे ब्राहमणो! उसके दर्शन मात्र पे 
त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त.हो जाता है। यह तीनों जिसके 
शरीर में रहें उनका दर्शन भी पापहारक एवं परम दुर्लभ है उनक 
दर्शन त्रिवेणी दर्शन है दोनों में कोई अन्तर नहीं । शिवनाम 
गंगाजी , भस्म नाम यमुनाजी, रूद्राक्ष नाम सरस्वतीजी यह तीती 
'पाथ विनाशक हें । जिसके शरीर में ये तीनों हैं उस एक के दर्शन ऐ 
दणी के स्नान का फल है । अतः भस्म, रूद्राक्ष नाम सदा धार" 
\ 


सूतजी बोले-यह माहात्म्य पुराण वेद शास्त्रों में भी गूढ है। म 
` तुम्हारे प्रेम के कारण सुना रहा हूँ। हे ब्राह्मणो! इन तीनों वा 
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` पाकर संसार से जो तर जाते हैं। उनके संसार मूल पाप निःसंशय 
नष्ट हो जाते हैं । जिन महात्माओं को शिवनाम में भवित्त हो चुकी 
है। उन जैसे महात्माओं की मुवित्त में लो कोई संशय नही । 

हे मुनीश्वरो! अनेक जन्मों में जिसने तप किया हुआ हो उसे सर्व 
पापविनाशिनी शिवनाम की भवित्त मिलती है जिसे शिव नाम में 
असाधारण एवं अखंडित भवित्त है उसके लिए मोक्ष सुलभ है। 
. अनेक पाप करके भी जिसका शिवनाम में आदर हो चुका हो उसी 
जप से उसके निःसंशय सब पाप नष्ट हो जाते हैं । जिसके नित्य हीः 
भस्म से अंग पवित्र रहते हैं और शिवनाम के जप में आदर है-हे. 
शोनकजी! वह घोर संसार से तर जाता हे । महर्षियों ने सारे वेद्‌ 
शास्त्रों से निर्धारण कर दिया कि संसार सागर से तरने का उपाय 
केवल शिवनाम जप ही है। हे मुने! पहले इन्द्रद्यम्न नाम का राजा 
महापापी हुआ। एवं एक ब्राहमण पत्नी भी महापापिनी हो चुकी 
है। इन दोनों ने शिवनाम से सद्गति प्राप्त की । हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो! 
यह तो मैंने नाम की महिमा सुनाई अब सब प्रकार की भस्म की . 
महिमा सुनो । | | 
 चौबीसवाँ अध्याय 

(भस्म महिमा) 

सुतजी बोले-सर्वमंगलों की देने वाली भस्म दो प्रकार की हे एक 
महा भस्म द्वितीय स्वल्प भस्म । महा भस्म तो नाना प्रकार की कही 
गई हैं (श्रोत, स्मार्त तथा लौकिक तीन प्रकार की महाभस्म हैं। 
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२०३ ॐ श्री विद्येश्वव संहिता ॐ ` न 
ॐ नमः शिवाय ॐ नम; शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय. 
स्वल्पसंज्ञक भस्म भी बहु प्रकार की हे । श्रौत तथा स्मार्त भस्म 
ब्राह्मणों के लिए है दूसरे सबके लिए लौकिक भस्म हे । भ्रेष् 
सनियों ने ब्राह्मणों को मन्त्र दारा धारण करने के लिए कहा हे अन्य 
बिना मन्त्र धारण करें। उपलों से सिद हुई राख आग्नेय नामक. 
मस्म है दूसरे यज्ञ से भी उत्पन्न भस्म त्रिपुण्ड धारण में श्रेष्ठ हे। 
 जावाल उपनिषद में लिखे अनुसार अग्नि इत्यादि मन्त्रों द्वारा सात 
बरार जल से भिगोकर भस्म शरीर में लगावे। तीनों सन्ध्याओं में जो: 
शिव भस्म से त्रिपुण्ड लगाता है वह सब पाणों से निर्सुळन्त होकर 


. ` मोक्षणाताहै। जो श्वेत भस्म से त्रिपुण्ड धरता है वह अनादि भूत. 


लोकों में असत हे । स्वान करके षडक्षर जप न करें । त्रिपुण्ड तथा. 
` भस्म रमा कर ही विधि से जप करे निर्दय, अधर्मी, सर्वथा पापी, . 
_इत्यारा मूर्ख पतित भी हो, किन्तु भस्मं धारने से जिस देश में भी. 
वह रहे वहाँ सब तीर्थ एवं यज्ञो का वास हो जाता है। 
सारे उपनिषदों का यही सार है कि भस्म तथा त्रिपुण्ड धारण 
श्रेयस्कर है ।इनकी निन्दा करने वाले तो बहला की आयु पर्यन्त घोर 
नरक में पड़कर अनेक यातनारें भोगते हैं। भस्म तथा त्रिपुण्ड 
तिलकधारी होकर जो श्राद, यज्ञ, जप, होम, बलि वैश्य देव एवं 
पूजन आदि करते हैं। उनकी आत्मा शुद हो जाती है और काल को 
भी अपने वश में कर लेते हैं । मल त्याग के अनन्तर जल स्नान देह. 
कोशुद करता है, मन्त्र स्नान पापों को नष्ट कर.शुद्द, करः देता है। 
ज्ञान स्नान से संगति मिलती है। किन्तु भस्म स्नान से सर्वदा 
शुद्धता प्राप्त हो जाती है। एवं सब तीर्थो के स्नान का भी फळ मिल 
जाता है। जो ब्राहमण होकर त्रिपुण्डघारी नहीं उसके स्नान, 
' ध्यान, जपन, दान आदि सभी निष्फल है। वानप्रस्थी अदीक्षित. 
एवं कन्याये ठीक मध्यान्ह के १२ बजे जल मिली अथवा बिना जट 
` का त्रिपुण्ड प्रति दिन लगावे तभी तो वे शिवभविल्त एवं मुक्ति वें. 
_ अधिकारी होते हैं। प gmat | 
... . है मुनिगण! इस प्रकार मैने त्रिपुण्ड का माहात्म्य संक्षेप से कह सुनाया टै. 
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गड र ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ १०५. 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
अब धारण करने का विधान भी कहता हूँ । मध्यवाली अंगुली उसके 
साथ वाली अनामिका एवं छोटी अँगुली के साथ वाली इन दो 
अँगुलियों से भस्म लेकर भुकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना 
` भी विस्तार है उतने तक तीन लकीरों वाला त्रिपुण्ड तिलक मस्तक 
पर तथा अन्य अंगों में धारण करे । त्रिपुण्ड की प्रत्येक रेखा के नो- 
नौ देवता माने गये हैं । जैसे कि प्रंथमा के अकार ग्रार्हपत्य, अग्नि, 
पृथ्वी , तत्व, धर्म, रजोगण ऋग्वेद क्रिया शवित्त एवं प्रात: सवन 
इत्यादि नौ हैं । द्वितीया रेखा के उकार दक्षिण, अग्नि आकाश तत्त 
यजुर्वेद आत्मा , अन्तरात्मा इच्छा शवित्त मध्यन्दिन सवन एवं 
महेश्वर इत्यादि नो देवता हैं तीसरी रेखा के-मकार , आहवनीय, : 
अग्नि, परमात्मा, तमोगुण , दिवासामदेव, ज्ञान शवित्त सायं 
सवन, एवं महादेव इस प्रकार नो देवता हैं। हे ब्राह्मण वृन्द! 
. प्रत्येक रेखा को. लगाते समय उन-उन देवताओं का ध्यान एवं 
स्मरण आवश्यक है जिससे भवित्त मुविन्त सहज.प्राप्त होती हे । 
भस्म बत्तीस, सोलह, आठ अथवा. पाँच अंगों में धारण करे। 
सिर, माथा, दोनों कान, दोनों कुहनी, दोनों मणिबन्ध, हृदय, 
दोनों बगल, टूंडी, दोनों अण्डकाल, दोनों उरू, दोनों घोंटू, दोनों 
पिन्नी, दोनों जाधें, दोनों पांव आदि-आदि बत्तीस अंगों में 
` . क्रमशः अग्नि पृथ्वी, वायु दस-दस दिशाएं , दस दिगपाल, आठौं 
वस्त्र धरा, धुव, सोम आम, अनिल, अनल, प्रातःकाल इत्यादि 
का नाम लेकर भस्म त्रिपुण्ड धारण करे । अथवा सिर, कण्ठ, 
मस्तक, दोनों स्कन्ध, दोनों हाथ कुहनियों, दोनों मणिबन्ध 
युगल हृद्य दूंडी, दोनों बगलें एवं पीठ इन सोलह अंगों में क्रमश: 
धारण करे तब अश्‍विनी कुमार, शिव शवित्त, रूद्र ईश, नारद, 
वाम, इत्यादि नौ देवताओं के नाम स्मरण करके त्रिपुण्ड लगावे । 
'. अथवा सिर, बाल, कान दोनों, मुख, दोनों हाथ, हृदय, टूंडी र 
' उरू युगल, दोनों पिन्नी, एवं दोनों पाँव, इन सोलह अंगों में . 
क्रमश: -शिव, चन्द्रमा, रूद्र, र्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, | 
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१०६ ॐ श्री विद्येश्वर संहिता ॐ oe मा 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ७७. नमः. शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
शिव, प्रजापति, नाग दोनों नाग कन्या, दोनों ऋषि कुमारिका, 
'समद्र तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण कर त्रिपुण्ड भस्म धारे) . . 
“अथवा माथा, दोनों कर्ण, दोनों स्कन्ध छाती, टूंडी , एवं गुह्य | 
अंग इत्यादि आंठों अंगों में क्रमश: -सप्लक्रूषि , ब्राह्मणी का नाम . 
लेकर धारण करे। अथवा माथा, दोनों सुजायें, छाती, नाभि 
इत्यदि पाँच अंगों में अथवा देशकाल अवस्था के अनुसार जेसी | 
भस्म प्राप्त हो उससे त्रिपुण्ड त्रिनेत्र तीनों गुणों के कारण एवं 
ब्रह्मा, विष्णु, रूद्र की उत्पत्ति करने वाले परब्रह्म परमात्मा 
शंकर का ध्यान लगाकर "ॐ नमः शिवाय ' इस मन्त्र से त्रिपुण्ड | 
धरे। * | | 
पच्चीसवां अध्याय 
- (रुद्राक्ष माहात्म्य) | 
सूतजी बोले-हे महाभाग शोनक! रुद्राक्ष शंकर की अतीव प्रिय | 
' चीज हे इसके स्पर्श तथा इसके द्वारा जपन करने से समस्त पाप 
निवत्त हो जाते हैं ।इसकी महिमा तो सदा शिव ने लोकोपकार के 
लिए श्री पार्वतीजी को प्रथम सुनाई है । में भी आप लोगों के सम्मुख _ 
उसी का वर्णन करता हूँ। . be र | 
'सदाशिव ने पार्वती जी से कहा-कि हे देवि! मैंने पूर्व समय मन को | 
स्थिर कर दिव्य सहस्र वर्ष पर्यन्त तपस्या की थी। उस समय मुझे _ 
कुछ भय सा लगा-जिससे मैंने अपने नेत्र खोल दिये मेरे नेत्रों से. 
आँसुओं की बिन्दुऐ' गिरने लगीं उसी से.ही गोड़ देश से लेकर 
मथुरा-अयोध्या-काशी-लंका-मलयाचल, सह्य पर्वत आदि देशों 
में रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गये तभी तो इनका माहात्म्यं बढ़ गया 
वेदों ने इसकी महिमा गायी । विष्णु आदि देवताओं को भी आनन्द | 
दायक 'हुए। अतएव इनकी माला समस्त पापों को नाश कर . 
भकित्त-मुवित्त देने वाली है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जन ' 
सफेद, लाल या पीले एवं काले रुद्रक्ष अवश्य धारे इसका वर्ण चारों 
वर्णी के लिए बता दिया है अतः क्रमशः इनकी माला सब वर्ण वाले. 
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ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ १०७ 


. ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
पहिने । ळक की । 

जपन इसी रुद्राक्ष माला द्वारा ही विशेष फलदायक है अन्य किसी 
से नहीं।गोल, स्निग्ध, (चिकना), मजबूत, मोटा, कांटेदार 
रुद्राक्ष मनोरथ साधक एवं भवित्त मुवित्त प्रदायक है । किन्तु कीड़ों 
से खाये गये टूटे-फूटे काँटों से रहित फलो से पूर्ण एवं चपटे यह छः 
प्रकार के रूद्राक्ष नहीं धारण करने चाहिये। जिन रूद्राक्षो का छेद 
निकला हुआ हो वह उत्तम जिनके छेद मनुष्य निकालें वे मध्यम 
हें । साढ़े पाँच सो रूद्राक्षो का मुकुट, तीन लड़ीदार तीन सो आठ 
रूद्राक्षो का यज्ञोपवीत, एक सो एक रूद्राक्ष की माला, तीन रुद्राक्ष 
शिखा में, छः छः कानों में, ग्यारह २ दो कुहनियों में तथा दोनों 
मणिबन्धों में, तीन जनेऊ में पांच कटि में इस प्रकार कुल ग्यारह 
सौ रूद्राक्षधारी मानव साक्षात्‌ शिव रूप हैं। डे 
. ` सदाशिव कहते है-हे देवि! रूद्राक्ष मुझे अतीव प्रिय हे । मेरी 

आज्ञा हे कि इसकी कल्याणकारी माला सारे वर्ण एवं सारे आश्रमी 
धारण करें । स्त्रीशूद्र तक धारें । इसके दिन में धारण करने से रात्रि 
कृत पाप निवृत हो जाते हें । दिन भर.के पाप रात्रि में धारण 
करने से निवृत हो जाते हें । गले में रूद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुण्ड 
धारी रूद्राक्ष पहिने 'ॐ नमःशिवायः' का जाप करने वाले 
महात्माओं का यमपुर गमन नहीं होता । हे देवि रुद्राक्ष माला परं 
सन्त्र जपने का फल करोड़ गुना प्राप्त होता हे । रूद्राक्ष धारी को दश 
करोड़ गुना फल मिलता हे । वह अपना जीवन सुखमय व्यतीत 
कर्ता है कभी उसकी अकाल सत्यु नहीं होती । सदा निरोग रहता 
| ne 
५ तीन मुख वाला रूद्राक्ष साधन सिद्ध करता है। यह प्रमुख 

विद्याओं में निपुण कर देता है। चार मुख वाला रूद्राक्ष ब्रह्मरूप 
है । इसके दर्शन में एवं पूजन से नर हत्या निवृत्त हो जाती है । घर्म, . 
अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थो का फल देता है ।कालागिन 
नामं पंच मुखी रुद्राक्ष रूद्र रूप है।' यह कामनाणें पूर्ण कर 
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श्छद ७७% श्री विद्येश्वर संहिता ॐ ` 

' ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
'मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों के भोगने के पाप तथा 

` अभक्ष्य वस्तुओं के भक्षण करने के पाप निवृत्त करता है । छः सुखी 

रुद्राक्ष कार्तिक स्वाति रूप है । इसे दक्षिण हाथ में बाँधे इससे ब्रह्म 
हत्यादि दोष निवृत्त होते हैं । सप्त मुखी रूद्राक्ष अनंग नामक हे 
इसके धारण से धन प्राप्त होता हे ।अष्टसुरत्री रुद्राक्ष अष्ट मूर्ति 
भैरव का रूप है इसके धारण से दीर्घायु होता है मृत्यु के अन्तर शिव 
स्वरूप हो जाता है। नो मुख वाला रूद्राक्ष भैरव तथा कपिल रूप | 
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है। इसकी अधिंष्ठात्री,नव स्वरूप अम्बा देवी है इसे वाम सुजा में 
` धारे जिससे समस्त भैरवों की प्राप्ति होती है। दशमुखखी रूद्राक्ष 
` विष्णु रूप है इसके धारण से सर्व मनोरथ संपूर्ण होते हैं । ग्यारह 
मुख वाला रूद्राक्ष आदित्य रूप है इसे मस्तक पर धारण करे उसका 
१२ सूर्य समान तेज बढता हे । तेरह मुख सम्पन्न रूद्राक्ष विश्वदेव 

. है इसके धारण से सौभाग्य तथा कामनाएऐ सिद्ध होती हैं । चतुर्दशी. 
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ॐ श्री शिव महापुराण-माषा ॐ | १०९ 


ॐ' नमः जाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
` सुखी रूद्राक्ष सदाशिव है इसे मस्तक पर घारे तो मनुष्य के सम्पूर्ण 
पाप निवृत्त हो जाते हैं। हे पार्वतीजी! यह रूद्राक्षों के अनन्त फल 
मेने वर्णन किये है । अब इनके मन्त्र क्रमश: श्रवण करो- १. ॐ हीं | 
नमः २. ॐ नमः ३ .क्लीं नमः ४. ॐ हीं नमः ५. ॐ हीं नम: 
६ .ॐ हीं हुँ नम: ७. ॐ हुँ नम: ८. ॐ हुँ नमः ९. ॐ दह हुँ नमः 
१०. ॐ हीं हुँ नमः ११. ॐ हुँ ही नमः: १२. ॐ क्रों क्षोरो नमः 
१३. ॐ ही नमः , ये मन्त्र एक मुख आदि रूद्राक्ष धारण करने के 
लिए हें । मन्त्रों का उच्चारण करके रूद्राक्ष धारण करे। बिना मन्त्र 
रूद्राक्ष धारण करने से इन्द्र की आयु पर्यन्त नरक में पड़ने जितना 
पाप होता है। | 


हे मुनिगण! यह आख्यान रूद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण है जिसे 
स्वयं शिवजी ने श्री पार्वलीजी से कहा हे । सूतजी कहते हैं-मैं ने भी 
आप लोगों के प्रति कह सुनाया है। भस्म, त्रिपुण्ड रूद्राक्ष की 
महिमा से पूर्ण इस अध्याय को नित्य प्रति जो पढ़ेंगे अथवा सुनावेंगे 
वे पुत्र पौत्रादि समस्त सुख प्राप्तं करके सुखमय जीवन व्यतीत कर 
अन्त में शिव रूप होकर सुवत्त हो जाएंगे। द 
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>” रूद्र संहिता २४७ 
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ॐ नमः शिवाय ७४ 


ॐ नमः शिवाय 


श्री शिव महापुराण 
रूद्र संहिता 
(भाषा) 
पहला अध्याय 
` ऋषिगणों की वातां 
ऋषि बोले-हे सूतजी! विद्येश्वर संहिता का उपाख्यान अ 
भली-भाँति सुना दिया है अन आप सदा शिव का प्राकट्य उमा की 


उत्पत्ति, शिव उमा का विवाह, गृहस्थ अ एवं और भी शिव 
चरित्र अनन्त हैं। कृपा करके भली-भांति सुनाइये । 
` सृतजी बोले-हे ऋषिगण! आप लोग परम धन्य हो । श्रद्वा आपकी 
शिव चरित्र में बढ़ती जा रही है जिससे उत्तम-उत्तम प्रश्न करते 
हो। आप लोगों के प्रश्‍न ही श्री जगत्‌ पावनी गंगाजी की तरह सुनने 
वालों को, कहने वालों को एवं पूछने वाले इन तीनों को पवित्र करने | 
बाले है हे ब्राह्मण देवताओ! में आपको आपके प्रश्नों के अनुसार _ 
` शिव चरित्र सुनाता हूँ आप आदर पूर्वक श्रवण करें । आपके प्रश्नों 
के अनुसार ही शिवरूप विष्णु के भेजे हुए नारदजी ने अपने पिता 
ब्रह्माजी से यही प्रश्‍न किया । शिव भवत्त ब्रह्माजी ने तब प्रसन्न 
होकर शिव चरित्र सुनाना आरम्भ किया था।.सूतजी से भी 
मुनिजनों ने इसी संवाद को सुनने के लिये'बीच में ही बोलकर पूछा- 
हे सूतजी! कृपा करके इस संवाद को हमें पूर्णतया सुनाइये। आपके 
वचनो से हमें आनन्द मिलता हे । इस संवाद में संसार से मुवत्त 
कराने वाले गोरीश की अनुपम आश्चर्यमयी लीलायें हें । जिनसे 
परम सुख मिलताहै। कृपा करके ब्रह्मा नारदजी की सेवादि के 


` . साथ-साथ हमारे प्रश्नों के अनुसार ही शिव यश गुणानुवाद 
प्रसन्नता पूर्वक सुनायें । | Ser 
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ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ Shel 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय & नम: शिवाय ॐ नमः शिवाय छ नमः शिवाय छ” नमः शिव्यय ४० नम: शिवाय ॐ नमः शिवाय 


दूसरा अध्याय 


(नारद की काम-विजय) 
सूलजी बोले-हे ब्राहमण देवताओ! एक समय की बात है 

ब्रह्माजी के पत्र नारदजी हिमाचल पर्वत की एक गुफा में बेठकर 
मौन हो बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप करने लगे । हे मुनिगणो! 
उनके उग्र तप को देखकर इन्द्र डर गया वह विचार करने लगा कहीं , 
ऐसा न हो कि नारदजी मेरे राज्य को हंथियाने के लिए तप कर रहे 
हों । इन्द्र ने तुरन्त कामदेव को बुलाया ओर कहने लगे हे कामदेव! 
तुम मेरे परम सखा हो एवं हित चिन्तक हो। तुम ही बड़े-बड़े 
ऋआषिसुनियों का गर्व दूर कर चुके हो तुम्हारे सहारे ही मेरा राज्य 
चला आ रहा है। नारद हिमाचल की गुफा में बेठकर दृढासन से 
शिव भगवान को मन में धारण कर तप कर रहा है । कहीं ऐसा न हो 
कि वर में ब्रह्माजी से मेरा राज्य मांग बेठे । अतः तुम आज ही वहाँ 
जाकर उसके तप को खण्डित करो । 
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इन्द्र की इस प्रकार की आज्ञा से साभिमान कामदेव वहां पहुँच 
'गया। तप नष्ट करने के लिये नाना प्रकार के उपाय करने लगा। 


. वहाँ जाकर उसने अपनी माया द्वारा सुन्दर बगीचो की रचना की । 
(शीतल मन्द सुगन्ध मलय पवन चलने लगा। फिर कामकला में 
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ै ॐ रुद्र संहिता ॐ 
ॐ नमः शिवाय अ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाद 
. परमप्रवीण अप्सरा गण को प्रकट किया वे कामवईक नृत्य एवं हाव॒. 
. भाव मिलित गीत सुचारू रूपेण करने लगीं। उन्होंने अनेकों 
पकार के ऐसे-ऐसे उपाय किये जिससे नारदजी का तन विचलित हो 
जाय, किन्तु वे नारदंजी का कुछ भी न बिगाड़ सकी'। यह तो श्री ` 
सदाशिव की कृपा ही थी दूसरे उसी स्थान पर स्वयं सदाशिव ने भी 
तपस्या की थी इस कारणं नारदजी का तप खणिडत न हो सका। | 
कामदेव को भस्म कर देने का भी यही स्थान है । वैसे भी कामदेव की | 
माया इस स्थान पर नहीं चळ सकती थी क्योंकि जब सदाशिव ने 
उसको भस्म किया था तो काम की पत्नि ने पति के जीवित होने के 
लिए प्रार्थना की थी, देवताओं ने श्री महादेव जी से प्रार्थना की तब 
महादेव जी ने कहा था कि कामदेव कुछ काल के व्यतीत हो जाने पर 
जीवित. हो जावेगा परन्तु इस स्थान पर और इस स्थान के साथ- 
. साथ जहाँ तक भस्म होता दिखाई देता रहा है वहाँ तक उतने पृथ्वी 
खण्ड में इसकी माया एवं कामबाण नहीं चल सकेंगे । ठीक इसी 
. प्रकार इस स्थान पर उसकी माया सब की सब निष्फल हो गई ।वह | 
विचारा लज्जित होकर इन्द्र के पास लौट गया। ह 
' यह शिव माया थी जिसे न समझकर इन्द्र ने नारदजी की तपस्या 
` की प्रशंसा की। श्रोमहादेवजी की महिमा का उसे पता ही न लगा। 
वह आश्‍चर्य में पड़ गया। सदाशिव की परम कृपा से नारदजी ने 
बहुत काल पर्यन्त तपश्चर्या की । अपने तप को पूरा हुआ समझ कर 
नारदजी उठे फिर उनको कामदेव पर विजय पाने का पूरा ध्यान 
` आया, मन में अभिमान की मात्रा जाग उठी। मैंने काम पर विजय 
पाई इस प्रकार के अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। अपनी 
“विजय कथा श्रीमहादेवजी को सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश 
"पर्वत पर जा पहुँचे ।वहाँ रूद्र महादेव को प्रणाम करके अपनी 
 लपश्चर्या की सफलता का समाचार तथा अभिमान के साथ 
कामदेव परर विजय पानेका सब समाचार कह सुनाया। . 4 
परम दयालू भवत्तवत्सक, सदाशिवज़ी,तते नारदजी की प्रशंसा 
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। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


` करते हुए कहा कि के नारदजी! तुम धन्य हो! परन्तु एक बात मेरी 


मानो । यह समाचार अन्य किसी देवता को न सुनाना । विशेष कर 
श्री विष्णु भगवान्‌ को न सुनाना , तुम उनके भवन्त भी हो फिर भी 


- सेरी यह बात याद रखना । 


सदाशिव के इस प्रकार कहने पर भी होनहार बड़ी प्रबल होती है 


सदाशिव के वचन स्वीकार नहीं किये यह भी सदाशिव की माया ही | 


' है। भला शिव माया को टाल ही कोन सकता है। तदनन्तर नारद 


ब्रह्मलोक में पहुँचे वहाँ ब्रह्माजी को नमस्कार करके अपने 


` तपोबल से कामदेव पर विजय प्राप्ति का समाचार अभिमान के 


साथ बड़े जोर शोर से सुना दिया ब्रह्टमाजी ने भी शिव स्मरण करके 
सब कुछ जान लिया और इस वृतान्त को सब किसी के आगे प्रकट 
करने के लिये मना किया । किन्तु नारदजी ने अपने पिता ब्रह्माजी 
के वचनों पर भी ध्यान नहीं दिया । यह शिव की मोहिनी माया थी । 
नारद जी के सन में अभिमान के अंकुर दृढ़ हो गये। अभिमान से 


बुद्धि मारी गयी तब तो झट ही विष्णुजी के लोक में जा पहुँचे। . 
. - श्री विष्णुजी ने नारद को दूर से देखा अपने आसन से उठकर 
. नारदजी को लेकर आये और अपने आसन पर बिठाया तब शिवंजी 


के चरण कमलों का ध्यान करके नारदजी के अभिमान को दूर करने 


के लिए विष्णुजी इस प्रकार बोले-हे मुनिवर्य नारद! आप कहाँ से 
. आ रहे हो? इस लोक सें आपका शुभागमन किस प्रकार हुआ ? 


भगवान्‌ विष्णु के सत्कार पूर्ण वचन सुनकर नारदजी ने अभिमान 


| के साथ अपने तप के पर्ण होने एवं कामदेव पर विजय पाने का 


———_\ rr आग. tie €* es I ' 


सम्पूर्ण आख्यान कह सुनाया तब नारदजी के अभिमान वचन 
सुनकर शिवभवित्त शिरोमणि विष्णुजी शिव का स्मरण करके 
उनकी मन ही मन में स्तुति करते हुए बोले-हे सदाशिव! आपकी 
मोहिनी माया परम धन्य है। हे देवाधिदेव महादेव आशुतोष 


प्रसन्न हो इस प्रकार से स्तुति कर नेत्रों को संद कर शिव का ध्यान 


किया उनकी आज्ञा पाकर विश्व पालक विष्णु नारदजी से कहने 
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लगे। | | 

हे मुनियो में श्रेष्ठ! तप के सागर आपकी कीर्ति, निर्मल 
धन्य है।सुनिवर! काम क्रोध एवं लोभ तो उन पुरुषों को 
पीड़ित करते हैं जो कि भवित्तहीन हैं आप ज्ञान वैराग्य युक्त हों, 


सतत्‌ ब्रह्मचारी हो भला वह विकारी काम आपका कर ही क्या : 
सकता था । श्री विष्णुजी के इस प्रकार के वचन सुन नारदंजी गर्वित . 
हो कहने लगे-हे स्वामिन्‌! यह सब आपकी कृपा का फल है। 
आपकी कृपा के आगे कामदेव बेचारे की शक्ति ही वत्या है जो मेरा. 


कुछ बिगाड़ सके, में सदा इससे निर्भय हूँ यह कह कर विष्णुजी को 


नमस्कार करके जहाँ कहीं अपनी इच्छा से घूमने वाले नारदजी . 


विष्णु लोक से चल दिये । 


तीसरा अध्याय 


(नारद मान भंग) 


सूतजी बोले- हे ब्राह्मण श्रेष्ठ! नारदजी के चले जाने पर शिव 
इच्छा से भगवान्‌ विष्णु ने एक अद्भुत माया रच डाली । नारदजी 
जिस ओर जा रहे थे उसी मार्ग में एक सुन्दर नगर रच दिया। उस | 
. नगर के राजा का नाम था शीलनिधि। उस राजा की एक कन्या थी : 
. जो कि रूप में अधिक सुन्दर गुणों में परम चतुर , नाना प्रकार के , 


अद्भुत भ्रंगारों से विभूषित रहने वाली थी। उस दिन उसका 


स्वयंवर था इसी कारण से अनेक देशों के बहुत से नृप युवक वहाँ . 


पहुँचे हुए थे। खूब चहल-पहल थी । इस प्रकार नंगर की शोभा को 


देखकर ही नारदजी तो मोहित हो गये। राजा ने देखते ही उन्हें . 


प्रणाम किया ओर स्वर्णसिंहासन पर उन्हें बैठाया और विधिपूर्वक 
उनकी पूजा की। फिर देव सुन्दरी अपनी कन्या को बुलाकर उनके 
चरणों में डालकर प्रणाम कराया और बोला-हे मुनिराज! आप 


सर्वश्रेष्ठ त्रिकालज्ञ ज्योतिषी भी हैं। कृपा करके कहें इसको किस 


प्रकार का वर प्राप्त होगा। 
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राजा के वचन सुनकर काम मोहित श्रीनारदजी ने कहा-हे, राजन! 
आपकी कन्या भगवती है। साक्षात्‌ लक्ष्मी स्वरूपां है। इसका पति 
तो त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों में विजय पाने वाला, श्री शिव के 
. समान वीर, कामदेव को भी जीतने वाला महायशस्वी होगा.। 
यह कहकर नारदजी वहाँ से चल पड़े शिव माया से मोहित होकर : 
कामदेव के वशीभूत हो गये। उनके मन में विचार हुआ यह कन्या 
मुझे प्राप्त हो । पर इसमें उपाय कया करना चाहिये ? सब राजाओं 
के सम्मुख स्वयंवर में भला यह मुझे क्यों वरने लगी। स्त्रियां तो 
_ रूपवान पुरूष को चाहती हें मेरे में इतना रूप कहाँ? जिससे यह 
'. मोहित हो जाय। हाँ! एक उपाय है मैं विष्णु का रूप लेकर पहुँचू 
नई कार्य बनेगा। यह विचार कर फिर विष्णु लोक में जा 
पहुँचे । 
| विष्णु भगवान्‌ को नसस्कार कर फिर बोले प्रभो! राजा 
_ शीलनिधि की कन्या अतीव सुन्दरी है उसका स्वयंवर हो रहा हे । में 
यह चाहता हूँ कि उसका विवाह मेरे साथ हो । आप अपना रूप.मुझे 
. प्रदान कर दीजिये। में हरि रूप होकर उससे विवाह कर सकूँगा 
. आपकी अतीव कृपा होगी । श्री विष्णु भगवान्‌ नारद जी से बोले-हे 


` नारदजी! आप वहाँ जायें में आपका सर्वथा हित करूंगा। जिस 


. प्रकार उत्तम वैद्य रोगी के वचनानझार तो औषधि नहीं देता 
' उसका हित सोचकर ही औषधि देता हे उस प्रकार में आपका हित 


` करूँगा। यह कह कर परम दयासय विष्णु ने शिव-साया समझकर 
` नारदजी को विदा किया। विदा करते समय (हरि नास बानर का भी . 


है) उसे बानर रूप देकर यह भी कहा-मैंने हरि का रूप दे दिया 


'है। 

तब तो नारदजी अतीव प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुन्दर 
समझकर शीघ्रातिशीक्ष उस स्वयंवर में आ गये उन राजाओं के 
मध्य में विराजमान हो गये। अपने आपको सभा में बेठे हुए इन्द्र के 
` समान शोभायुवत्त समझने लगे ।उस सभा में दो रूद्रगण ब्राहमण 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११६ ॐ रुद्र संहिता ॐ 


ॐ नमः शिवाय ऊँ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ ननः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम. सिक 
के रूप में बैठे हुए थे। वे दोनों नारदजी की रक्षा के लिए ही आये 
थे। वे इस भेद को भली-भांति जानते थे । श्रीनारदजी का बानर रूप 
केवल कन्या ही देखने वाली थी, बाकी के नारदजी का वास्तविक 
रूप ही देख रहे थे। इस भेद को भी जानते हुए रूद्रगण नारदजी 
के पास जाकर उनकी हँसी उड़ाने लगे! | 


त पहुंची । वानर रूप सें मुनि को देखकर वह 
कन्या अतीव कूद हुई। नारदजी की ओर तो वह कत्या गई भी 
नहीं। जब उसे अपने योग्य कोई भी नहीं दिखाई दिया तो वह 
अत्यन्त उदास हो गई । कुछ बिलम्ब से राजा के रूप में स्वयं विष्णु 
हा वहा आ उपस्थित हुए किन्तु विष्णु का रूप किसी को भी दिखाई 
नहीं देता था। केवल कन्या ने ही देख लिया। तब तो कन्या ने 
मन्न होकर वह जयमाला विष्णु के गले में डाल दी । विष्णु भी उस 
कन्या का लेकर अन्तर्धान होकर अपने लोक में चले गये । 
के क मुनि नारदजी के साथ निराश होकर वहाँ से उट 
| क । नारद जी से ब्राह्मण रूपधारी उन दोनों रूद्रगणो ने आकर 
ल यणी आप कामदेव से मोहित हो इसी कारण कन्या को 
व्यथ अभिलाषा में हो आपका बानर जैसा कुरूप मुख है, 
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जरा इसको तो देखो! सूतजी बोले इस प्रकार समझाने पर जब 
नारदजी ने दर्पण में अपना मुख देखा । उसे बानर जैसा देखकर 
क्रोध में भर गये। सामने खड़े हुए दोनों रूद्रगणों को शाप दे डाला । 
बोले-तुम दोनों ने ब्राहमण होकर मेरी हँसी उड़ाईहे। इसी कारण 
तुम ब्राहमण कुल में उत्पन्न होकर राक्षस बन जाओ। रूद्र गणों ने 
शाप. को सुना ओर नारदजी को कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वे 
ला को काम मोहित जान रहे थे।फिर वे शिवलोक में चले 
| गंया। . ह 
| चौथा अध्याय 
(विष्णु को शाप देना) | ॒ 
ऋषि नोले-डे सूतजी आप धन्य है आपने तो बहुत ही विचित्र 
कथा झुनाई रूद्रगणों के चले जाने पर कामदेव से व्याकुल नारदजी 
कहाँ गये? और क्या किया? सूतजी बोले-नारदजी ऋद्ध होकर 
रूद्रगाणों को उचित शाप देकर तालाब पर आये वहाँ जल में अपनी 
परछाई देखी तो पूरी बानर जेसी आकृति उनको दिखाई दी। 


PS SY जा थे 


[4 


A AMARA NM PM A, 


यह शिव की इच्छा थी श्री विष्णु ने नारदजी के साथ छल किया था 
किन्तु नारदजी न जानते हुए क्रोध में भरकर सीधे विष्णुलोक मे 
आये ओर विष्णु भगवान्‌ से बोले-हरि तुम बड़े दुष्ट हो अपने कपट 


~ ON आहे 
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से विश्व भर को मोहने वाले हो । अरे मलिन मन! दूसरे को सुखी 


- होता तुम देख ही नहीं सकते, पवते मायावी हो। तभी तो मोहिनी 


रूप धरकर दैत्यों से असत का कलश छीन लिया था उस अमृत के . 
स्थान पर उनको वारुणी मदिरा पिला दिया। यदि भगवान्‌ शिव 
दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारा सब कपट जाल प्रकट हो 
जाता देखिये वेद ब्राहमण को उच्च कहते हें । इसी बात को में 


. आज प्रत्यक्ष करके दिखा टूँगा और आपको शिक्षा दूंगा । जिससे 
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फिर कभी ब्राह्मणों को तुम सता नहीं सकोगे। हे विष्णु! तुमने 
स्त्री क्लेश से मुझे दु:खित कर दिया और स्वयं कपट सें राजा का. 


कूप धारण किया अतएव जांओ तुम इसी रूप में सनुष्य राजा 


) होवोगे और इसौ प्रकार स्त्री वियोग भोगोगे। बानरों जैसा सुख 
बनाया, वे बानर ही आकर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम 
मनुष्यों की तरह स्त्री वियोग में दुःखिल रहोगे। . | 

इस प्रकार का शाप नकार श्री विष्णु ने भगवान शिव की ही 
इच्छा को प्रबल समझा ओर वह शाप अंगीकार कर लिया । विष्णु 
शिव की माया की प्रशंसा करके प्रसन्न हो गये । तब सदा शिव ने 
नारदजी से अपनी माया हटा ली । विष्णु के साथ जो कन्या दिखाई दे 
रही थी वह अदृश्य हो गई विष्णु तथा नारद अपने-अपने रूप में आ 
गये। इस प्रकार से नारदजी का माया से लुप्त हुआ ज्ञान फिर 
आकर उपस्थित हो गया। तब तो नारदजी पछताने लगे और अपने. 
को धिवक्कारने लगे। फिर नारदजी वैष्णव श्रेष्ठ विष्णु के चरणों में 
पड़कर बोले- हे भगवन्‌ मुझे क्षमा करो मैं अज्ञानवशं शिव माया 
से मोहित होकर आपको शाप दे बैठा । वह किसी प्रकार असत्य हो | 
जाय। में तो घोर नरक में पडूंगा ।भगवन्‌ ऐसा उपाय कीजिये 

'जिससे मेरी इस पाप से मुक्ति हो । में आपका ही दास हूँ मुझे नरक 
यातना से बचाओ।'' तब विष्णु भगवान ने उनको उठाया गले. 


` लगाते हुए मधुर वाणी द्वारा कहने लगे- ' ' नारदजी चिन्ता मत करो 
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हुम परम श्रेष्ठ हो जिसमें तुम्हारा भला होगा ओर नरक में भी नहीं | 


ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ ११९ 


. ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ समः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय . 


: जाना पड़ेगा वही में आपको कहूँगा। तुमने अभिमान किया शिव 
की आज्ञा का पालन नहीं किया ।यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है 
` जिसे स्वयं शिव ने ही तुमको दिया हे । वही परमेश्वर हैं गर्वहारी 
हैं। यह मुझे परम निश्‍चित है। वह परब्रह्म सच्चिदानन्द सत्य 
- रज तम से परे हैं निर्गुण निर्विकार हैं। हे नारदजी! वे सत्यरूप 
परमात्मा है । ब्रह्मा विष्णु रूद्र इन तीनों रूपों में अपनी माया - 
द्वारा वे ही प्रकट होते हैं उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा सूष्टि रचता है । 
में पालन करता हूँ और वे स्वयं सृष्टि संहार करते है । नारदजी अब 
: आप समस्त संशयो को त्याग केवल उन्हीं का गुणगान करो ओर 
शिव के सतनाम स्तोत्र का प्रेम से पाठ करो इसी के द्वारा तुम्हारे सब 
. पाप-ताप नष्ट हो जायेंगे। ' ' a क). 


पाचवा अध्याय 
(नारदजी ब्रह्माजी से प्रश्‍न करते हैं) 

` ` सृतजी बोले-नारदजी के प्रति इस प्रकार कहकर श्रीविष्णु 
भगवान्‌ अन्तध्यान हो गये।तब नारदजी पृथ्वी लोक में आकर 
शिव लिंगों का दर्शन करने लगे । इस प्रकार भविन्त मुक्त देने वाले. 
अनेकों शिवलिंगों के दर्शन किये । तब उन दो रूद्र गणो ने नारदजी 
को देखा अपने शाप की मुक्त के लिये वे दोनों उनके पास आकर 
चरणों में गिर पड़े ओर बोले-हे महर्षि नारदजी! हम पर प्रसन्न . 
होकर हमारा उद्वार करें। उन दोनों रूद्रगणों के पश्चाताप युवत्त 
विनय से पूर्ण इस प्रकार के वचन सुनकर नारदजी ने कहा-हे 
.रुद्रगणो! उस समय शिव की इच्छा से मेरी ब॒दि भ्रष्ट हो चुकी थी 
इसी कारण मोहवश होकर आप लोगों को शाप दे डाला । किन्तु मेरा 
कथन तो कभी असत्य नहीं होता अब में उस शाप उद्दार के लिए 
तुम लोगों को कुछ उपाय बताता हूँ । मुझसे शाप देने का अपराध हो 
' गया था प्रथम तो उसे क्षमा कर देना अब अपना वृतान्त सुनो-तुम . .. 
दोनों मुनि वीर्य द्वारा एक राक्षसी से जन्म पाओगे। तुम्हारा प्रताप " 
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_ 3%.रुद्र संहिता. ॐ | | 
ऊ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम; शिर 
बल एवं वैभव दिनों दिन बढ़ता जायगा। तुम सदाशिव के पूर्ण 
भवत्त होवोगे। कई वर्षो के अनन्तर भगवान्‌ अपने दूसरे रूप से 
आकर तुमको मारेंगे तब तुम्हारा उद्वार होगा । 
सतजी ने कहाकि-इस प्रकार नारदजी के कथन को 
प्रसन्न होकर दोनों रूद्रगाण चले गये एवं नारदजी भी शिव-तीथों 
काश्रमण करते हुए शीच्न ही न्नस्सलोक में आये श्रीब्रष्टमाजी को 
नमस्कार करके उनकी स्तुति की तदन्तर हाथ जोड़कर बोले-हे 
पितामह ब्रह्माजी ! आप तो परब्रह्म का स्वरूप भली-भाँति . 
जानते हो आपकी ही कृपा द्वारा मैंने भगवान्‌ विष्णु को समझा और 
उनका माहात्म्य भक्त मार्ग, कठिन तपो मार्ग, तीर्थ मार्ग, दान 
मार्ग आदि यह सब कुछ मैंने आपसे सुन लिये किन्तु में शिव तत्व 
को नहीं सुन सका क्योंकि में शिव-साया से मोहित था। अबमें 
शिव पूजन एवं उनके अनेकों चरित्रों को सुनने की अभिलाषा कर 
रहा हूँ। वे शिव सृष्टि के आदि में किस रूप में रहते हैं सृष्टि के 
मध्य में उनकी लीला कैसी होती है एवं अन्त में अर्थात्‌ सृष्टि के 
प्रलय काल. में वे सदाशिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं। 
सदाशिव प्रसन्न किस प्रकार होते हें । अपनी प्रसन्नता से क्या 
फल देते हैं मुझे तो अब यही सुनायें। आप दया करें में आपकी 
शरण में उपस्थित हूँ । | | 


- छटवा अध्याय 
'(ब्रह्माजी द्वारा तत्वों का वर्णन) ु 

ब्रह्माजी बोले-हे ब्रह्मन! तुमने लोक कल्याणकारी यह बड़ा 
उत्तम प्रश्‍न किया हे । महाप्रलय के समय से सब स्थावर जंगम 
नष्ट होने पर जब सूर्य ग्रह-ताराओं से रहित होकर अन्धकारमय. 
हो वाया ओर चन्द्र, दिन-रात, अग्नि, वायु, पथ्वी, जल कुठ, 
भी नहीं था, प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया । जन 
सत्‌ असत्‌ स्वरूप कुछ भी नही रह गया था ओर जिसको निरन्तर 
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- ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


हृदयाकाश में देखते हैं, जो मन, वाणी से परे, इन्द्रियों के विषय से 


` . रहित नाम, रूप और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है। 


जिसमें हुस्व, दीर्घ एवं लघु, गुरू, घटना बढ़ना भी कुछ नहीं 
होता) वह सत्य ज्ञान और अनन्त स्वरूप तथा परमानन्द परम 
पुरूष है। जो ज्ञानमय और शोभायुवत्त है ।जो अमूर्त्त परतत्व है, _ 
वही सदाशिव की मूर्ति हे । इसी को पण्डित अवर्चनींय ओर प्राचीन 
ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छन्द शरीर 
वाली, कभी नाश न होने वाली शवित्त प्रकट की. वही प्रधान 
प्रकृति, वही गुणवती माया और वही विकास से रहित, बुद्धि तत्व 
` जननी (माता) कहलाई ।वही शवित्त अम्बिका, प्रकृति, सम्पूर्ण 
लोकों की ईश्‍वरी, त्रिदेवों की माता, नित्या ओर मूल कारण कही 
गई जिसकी आठ सुजायें हैं और जो विचित्र मुखवाली शुभ्रा है। 
सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की 
रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं जो परम मोक्ष को 
देने वाली और सर्वोपरि है। उस क्षेत्र में परमानन्द शिव-पार्वती 
शक्ति सहित निवास करते हैं । हे सुने! प्रलयकाल में भी वह क्षेत्र 
शिव-पार्वती से रहित नहीं होता और इसी से इसको अविमुक्त - 
कहते हैं। धनुषधारी शिवजी ने पहले इसमें एक आनन्द वन 
बनाया था । उस आनन्द बन में शिवा-शिव के रमण करते रहने पर | 
हे नारदजी! उन्हें किसी दूसरे पुरूष के निर्माण की इच्छा हुई ओर . 
उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से 
. काशी में केवल शयन करें । इस प्रकार निश्चय कर इसके दक्षिण के 
` दसवें अंश में सुघारूप आसव का व्यापार किया जिससे त्रिलोकी में 
एक सुन्दर पुरूष का आविर्भाव हुआ जो शान्त ओर सत्व गुण से 
युक्‍त एवं गम्भीरता में सागर के समान था । तब उस अजेय पुरूष 
ने प्रकट होकर परमेश्वर शम्सु को प्रणामकर कहा कि-हे स्वामिन्‌! 
मेरा नाम कह कर मेरे कर्मों को भी तो कहिये। यह सुनकर प्रश्न 
शिवजी हसकर बोले कि-सर्वत्र व्यापक होने से जगत्‌ में तुम्हारा 
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१२२  . . ॐ रुट्र संहिता ॐ. | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाय चि 
_ विष्णु नाम प्रसिद होगा तथा भवन्तो को सुसर करने वाले तुम्हारे | 
और भी बहुत से नाम होंगे । तुम परम कार्य-साधन के लिये दृढता ._ 
` से तप करो। ऐसा कहकर शंकरजी ने अपने मार्ग से दो वेदों को 
दिया। तब अच्युत (विष्णु) ने शिवजी को नमस्कार का बड़ा लप ` . 
किया और शिवजी अन्तध्यान हो गये। विष्णुजी ने दिव्य बारह | 
हजार वर्ष तक तप किया, किन्तु तबसे अब तक उन्होंने अपने | 
मनोरथ कल्याणकारी शम्शु का दर्शन न पाया। तब इन्हें इसकी 
चिन्ता हुई तो शिवजी ने यह शम्शु वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने ' 
को संयम से दूर करने के लिए फिर तप करो । तब विष्णुजी ने फिर 
बहुत दिन तक घोर तप किया । तब शिवजी की माया से विष्णु के 
शरीर से अनेक प्रकार की जल धारायें निकलीं और वह सब जल. 
शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्मरूप हो गया जिसके स्पर्श से पाप | 
नाश होते हैं। फिर तो विष्णुजी थक कर प्रसन्नता से बहुत काल 
तक मोहित हुए ओर स्वयं ही उस जल परः सो गये। उसी समय 
उनका श्रुति समस्त नारायण नाम भी हुआ और कृति पुरूष के . 
बिना लाव कुछ भी नहीं था। उसी समय में उन महात्मा से | 
सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। फिर उनका विस्तार हुआ पहले 
प्रकृति से महान्‌ ओर महान्‌ से तीन गुण उत्पन्न हुये । फिर उस से. 
तीन गुण ओर भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे तन्मात्रा 
_ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध) उससे पंचभूत (पृथ्वी, जल, 
वायु ओर आकाश) प्रकट हुये और उससे नेत्र, कान, नाक , जिव्हा 
ओर त्वचा ज्ञानेन्द्रियां तथा वाणी, हाथ पैर, गुदा और उपस्थ ये . 
कमेन्द्रियाँ उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार पुरूष के बिना यह सब 
प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ, जो सब तत्व शिवजी की इच्छा से 
| चोबीस प्रकार के है। ये सब एकत्र होकर ब्रह्मरूप जल में सो. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
‘ I . 


ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ 


ॐ नम. ।शवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


सातवा अध्याय 
(ब्रह्मा की उत्पत्ति) 


! ब्रह्माजी बोले-श्रीनारायण के शयन करने पर शिवजी की इच्छा 
से उनकी नाभि में से एक कमल की उत्पत्ति हुई जिसका विशाल ' 
और अनन्त योजन का विस्तार और अनन्त योजन की ऊंचाई थी । . 
इसके साथ ही साथ अर्थात्‌ पार्वती सहित शिवजी ने मुझे उत्पन्न 
किया । इस प्रकार में हिरण्य गर्भ प्रकट हुआ जिसके चार सुख, 
लाल मस्तक पर त्रिपुण्ड. धारण किये हुए मैंने उस कमल के 
. अतिरिवत्त और कुछ भी नहीं देखा । उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान 
नहीं था जिससे मैंने न तो यह जाना कि में कोन हूँ और मुझे किसने 
उत्पन्न किया है।कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई ओर 
कमल के नीचे में अपने कर्त्ता को ढूँढने लगा । हे मुने! तब एक एक 
नाल को पकडता हुआ सो वर्ष तक मैं नीचे को चला । किंतु मैंने वहाँ 
भी कमल की जड़ को ने पाया। फिर में कमल के ऊपर जाने की | 
इच्छा करने लगा। हे मुनि! जब इस नाल के मार्ग द्वारा में ऊपर | 
_ आया तो कमल की कली मिली। वहाँ मुझे तप करने की मंगलमय 
बाणी सुनायी पड़ी इस मोह नाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं 
अपने पिता के दर्शन करने की इच्छा से फिर तप करने लगा ओर 
बारह वर्ष तक कठिन तप किया । तत्पश्चात्‌ चार सुजाधारी सुन्दर 
` नेत्र वाले भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए । सत असंतमय उस महाभुज 
नारायण भगवान्‌ को देखकर में बड़ा प्रसन्न हुआ ओर शिव की 
. . माया से मोहित होकर अपने पिता को न जानकर उनसे बोला तुम 
:_ कौन हो? फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरूष को जगाया 
परन्तु मेरे तीब्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर वह क्षणमात्र के लिए ही : 
जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, में तुम्हारी सम्पूर्ण | 
_ मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा । हे देवर्षिं! तब उन मुस्कुराते हुए 
विष्णुजी के ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मेंने उन 
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ॐ रुद्र संहिता ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः चाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
जनार्दन से कहा कि, हे निष्पाप! क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके 
संहार का कारण हूँ और तुम शिष्य जेसा मुझ पर शासन करते हो। | 
मैं साक्षात जगत्‌ का कर्त्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन अज, 
ब्रहमा और विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्‍व की आत्मा हूँ। 
वेद मझे स्वयंभू, स्वराट परमेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हें । हे नारद! 
जब सैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान्‌ मुझ पर बहुत चुद हुए 
और कहने लगे कि तुम तो मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए 
हो। क्या अब तुम निर्दोष नारायण जगन्नाथ को भूल गये। 
निसन्देह तुम मेरी ही नाभि से उत्पन्न हुए हो। परन्तु इसमें 
' तुम्हारा अपराध भी तो नहीं है। क्योंकि तुमको मैंने अपनी माया 
से मोहित कर दिया है। हे चलुरसुरख्र! यह मेरा वचन सत्य है कि सब 
' देवों का ईश्वर में ही हूँ। में ही सब का कर्त्ता, हर्त्ता, भरता ओर. 
` व्यापक हूँ में ही अद्वितीय पर ब्रह्म, पितामह और परम-तत्व हूँ। 
यह सब कुछ मुझमें चराचर जगत स्थित है। तुम मेरी शरण ' 
. आओ। में तुम्हारी सब दुखो से रक्षा करूँगा । ब्रह्साजी कहते हैं कि 
जब भगवान्‌ विष्णु ने ऐसा कहा तब में छुद्द होकर उनसे बोला कि 
तुम कोन हो? बहुत बकवास न करो । तुम परब्रह्म ईश्वर नहीं . 
हो । तुम्हारा भी कोई कर्त्ता होगा । शंकरजी की माया ने मुझे मोहित 
कर दिया था मैंने हरि से रोमांचकारी युद आरम्भ कर दिया । तब 
मेरे ओर उनके बीच में लिंग प्रकट हुआ । हस दोनों ने उस देव को 
नमस्कार कर अपना युद्ध बन्द किया और प्रार्थना. की कि हे . 


महाप्रभो! आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन 
दीजिये। ag ह | 
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ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ १२५ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


आठवा अध्याय 
द (ज्ञान प्राप्ति) eps 
युद्ध छोड़कर जब हुए हम दोनों निर्ईन्द। शिव कृपा को पाय कर हुये तभी सानन्द।। 


सुनिश्रेष्ठ नारदजी से ब्रह्माजी पुनः बोले-हम दोनों का गर्व दूर 
हो गया। तब महाप्रसु शिवजी की परम वाणी सुनाई दी। "ॐ 
ॐ ! में इस महानाद का अर्थ नहीं समझ सका, उसी समय परम 
श्रेष्ठ विष्णुजी ने इस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आद्यवर्ण 
आकार को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा । फिर मकार 
को मध्य में और अन्त में ॐ को देखा जो सभी सूर्य और चन्द्रमण्डल 
की भाँति स्थित थे और. जिसके आदि अन्त और मध्य का कुछ पता 
न था सत्य आनन्द और असत स्वरूप परब्रह्म परायण ही 
दुष्टिगोचर हो रहा था। परन्तु यह यहाँ कहाँ प्रकट हुआ है, इस 
| न सदृश की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर 

| | र | 

हस उस वेद शब्द से उभय वेशवाले विश्वात्मा का विचार कर ही 
रहे थे कि उसी समय एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। 
. विष्णुजी ने उस अषि से पूछा और समझ कर एक दूसरे ब्रहम . 

' शरीरी शिवजी का ज्ञान प्राप्त किया कि जो अचिन्तनीय वाणी से 
अप्राप्त, मन को अगम और केवल एक ही अक्षर ओकार से ही जाना 
जा सकता है। वही एकाक्षर रूप ऋत (सत्य) परम कारण, सत्य 
आनन्द, अमृत, परमेश्वर और परब्रह्म हें । उसी एकाक्षर अकार 
से भगवान, बीजस्वरूप , अण्ड से उत्पन्न ब्रह्माजी हैं और उसी 
एकाक्षर उकार से हरि (विष्णु) परम कारण हैं । फिर उसी मकार से 
नील-लोहित महादेवजी हें । परन्तु सबका दृष्टिकर्त्ता अकार ही है । 
उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह कर्त्ता 
है। मकार विशु और बीजी हे एवं अकार बीज है ।ऐसे ही उकार रूप 
प्रधान पुरूष ईश्वर हरि योनि अर्थात्‌ कारण है ओर बीजी बीज और 
योनि यह नारद संज्ञा वाले महेश्वर ही हें । इन्हीं प्रसु नीजी के लिंग 
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१२६ | CO SI Se MO 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय & नमः शिवाय ॐ नमः शिवाद 
से अकार जो उकार रूप योनि में गिरकर चारों ओर बढ़नें लगा। | 
उससे सोने का अवेद्य अर्थात न जानने योग्य और अलक्षण अर्थात 
लक्षण से रहित एक अण्ड उत्पन्न हुआ जो बहुत वर्षों तक जल में 
स्थित रहा और हजार वर्ष के बाद भगवान्‌ ने इसके दो भाग 
किये । | | 

जब जल में स्थित इस अण्ड को ईश्‍वर ने व्याघात कर दो भाग 

किया तब इसका सुवर्णमय एक कपाल ऊपर स्थित हुआ जिससे च 
अर्थात्‌ स्वर्गलोक प्रकट हुआ और कपाल के नीचे के भाग से पाँच 
तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई ।फिर उस अण्ड से ककार नामक चार 
भुजा वाले भव अर्थात्‌ शंकर प्रकट हुए जो सब लोकों के रचियता 
ओर वही तीन रूप धारी प्रभु । इसी कारण यजुर्वेदीय इनको आं 
ओं' ऐसा कहते हैं । यजु के वचन सुन आळू और साम ने भी सादर 


` 'हे हरे, हे ब्रहमनं' कहा । तब इस प्रकार इन देवेश को यथा योग्य 


जानकर संबने उत्पन्न मन्त्रों से महादेव की स्तुति करना आरम्भ 
किया और उसी समय से विशव लोक पालक भगवान्‌ विष्णु मेरे 
साथ ही उस एक सुन्दररूप को देखने लगे जिसके पांच सुख, दस 
भुजा, कपूर के समान गौर वर्ण, परम कान्तिमान, अनेक भूषणों 
से भूषित, महान उदार, महावीर्यवान्‌ और महापुरुषों के लक्षणों 
से युक्‍त थे और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गये। तब तक 
परमेश्‍वर महेश भगवान्‌ प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप 
से स्थित हो गये । जिन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर ग | 
भी बहुत प्रसन्न हुआ । फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया! 
तदनन्तर उन्हीं से सुन्दर अडतिस अक्षरों वाला वह मन्त्र प्रकट 
हुआ कि जो दुदिदायक ओर धर्म अर्थ का साधक हे । उसे गायत्री 
चारों कालों में उत्तम और पंचशित 'ॐ नम: ' आठ कलाओं 
युक्त है जिससे अभिचार अर्थात्‌ मारण आदि कर्म होते हैं और 
जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कार”. 
है। सब में अक्षरों की भिन्न २ न्यूनाधिक क्रम संख्या होती हे। . 
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ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ ` ` १२७ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
उस श्रेष्ठ मन्त्र के कुल इकसठ वर्णाहें। फिर मृत्युञ्जयमन्त्र है 
जिसमें 'ॐ जँँस: अथवा ' त्र्यम्बकं यजामहे ' इत्यादि कहा जाता 

. है। इसके साथ ही पंचाक्षर मन्त्र है जिस में केवल 'नमः शिवाय' 
सन्त्र और "कस्यो चिन्तामणि मन्त्र और दक्षिणा मूर्ति मन्त्र 
उत्पन्न हुआ पश्चात्‌ शिव का महावाक्य तत्वमसि नाम मंत्र 
हुआ। इन पांचों मंत्रों को विष्णुजी ने ग्रहण कर जपना आरम्भ . 
किया फिर क्षक, यजु, साम सहित मैंने और विष्णु ने उन 
बरदायक साम्ब शिव ईश्वर की प्रसन्न चित्त से स्तुति करना 
_ आरस्भ किया। | 


नवा अध्याय | 
ब्रह्माजी बोले-विष्णु की स्तन से पते ह 
ले-विष्णु की स्तुति से प्रसन्न हो महेश्वर 
` गये। उनके पाँच मुख तीन नेत्र थे और जिनके ललाट पत 
शिर पर जटा विराजमान थी तथा जो गौरवर्ण, विशाळ नेत्र, सर्वांग 
' भस्म लपेटे, दश सुजा वाले नीलकंठ, सब आभूषणों से भूषित 
संवग सुन्दर, मस्तक पर भस्म का त्रिपुण्ड लगाये हुये थे । तब उन 
करुणाकर महेश ने अपनी श्वास से मुझे और विष्णुजी के लिए वेदों 
| का ज्ञान दे दिया। फिर विष्णुजी ने पूछा कि-हे देव! आप किस 
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१२८ ` . ॐ रुद्र संहिता ॐ रे रर | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपकी पूजा और ध्यान 
, करूं । यह सुनकर महादेवजी बहुत प्रसन्न हुए ओर बोले कि हे भ्रष्ठ. 
... देवो! मैं तुम दोनों की भक्त देखकर बहुत प्रसन्न हूँ । किसी बात 
की चिन्ता न करना। मेरा लिंग सदा पूज्य और त्याग करने योग्य 
है। जैसे में इस समय लिंगरूप से पूजित हुआ ओर तुम लोगों का 
दुःख दूर हुआ इसी प्रकार दुःखी प्राणी मुझे लिंगरूप से पूजकर | 
अपना दुःख दूर कर सकते हैं। में अनेक प्रकार फलों और सब 
मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाँये-बाये अंग से 
उत्पन्न हुए हो । में तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ । अब तुस मेरी पार्थिव 
मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो। इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब 
मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो । तुमने जो 
मेरी बहुत स्तुति की और युद्ध के समय जो रक्षा हेतु ऋह्माजी ने मेरी 
स्तुति की, में उसे सत्य करूँगा, क्योंकि में भक्त वत्सल हूँ। | 
तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रूद्र कहलायेगा और मेरा 
अंग होने से सामर्थ्य में वह न्यून भी न होगा । जो मैं हूँ वही वह हे 
' ओर हम दोनों की पूजा में भी कोई भेद न होगा । 
. मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रूद्र रूप भी होगा । शिव और. 
रूद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिये । हाँ, कहीं कार्य में भेद.' 
हो सकता है पर कारण में नहीं । यही तो क्या मैं, आप, ष्टमा ओर 
रुद्र सब एक ही हैं । इनमें जो भेद मानेगा उसको बन्धन होगा। हे. 
ब्रह्मन अब मैं एक और गुप्त बात कहता हूँ । सुनो! तुम दोनों, 
प्रकृति से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की भोंहों से उत्पन्न हुए हो। 
` परन्तु में सनातन शिवरूप, मूलभूत, सत्य ज्ञान और अनन्त ही 
ह इन तत्वों में जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना योग्य है | 
र रूद्र में प्रकृति का तामसी गुण जानना चाहिये क्योंकि वहीं. 
वैकारिक है। परन्तु वास्तव में वह तामसी नहीं है। अतएव हे | 
' ब्रह्मन्‌! अब तुमको यह करना चाहिये कि तुम सृष्टि के क्ता बनी | 
: और हरि भगवान्‌ सृष्टि के पालक बनें और यह जो मेरा अंश रुढे 
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ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ १२९ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
का है यह लय करने वाला होगा तथा यह जो उमा नाम वाली 
` _ परमेश्वरी प्रकृति देवी है उसी की शक्तित वाग्देवी अर्थात्‌ सरस्वती 
ब्रह्माजी की अर्दांगिनी होगी और एक जो दूसरी शवित्त प्रकृति से 
उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेगी 
और वही कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होगी ओर 
कार्यसिद्वि के लिए यह ज्योति से प्रकट होगी तथा दोनों देवियाँ परम 
मंगलमय शक्तियाँ कहलायेंगी जिनका कार्य होगा क्रमशः सृष्टि, 
स्थिति और संहार । | 
दसवा अध्याय 
ः (ब्रह्मा विष्णु और रुद्रों की आयु) ` fe 
वर्तमान अध्याय में वर्णन काल प्रमान। कियो सुजन सुज्ञान हित नष्ट भयो अज्ञान।। 
महादेवजी बोले-हे विष्णु तुम्हारे सम्बन्ध में मेरी यह ओर भी 
आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य ओर मान्य होओगे। 
. ब्रह्मा के बनाए लोकों में कभी दुःख उत्पन्न होगा तो तुम्हीं उसे 
` नष्ट करने को तत्पर होगे। तुंम अनेकों अवतार धारण कर जीवों 
का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। हे नारद ऐसा 
कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के हाथ में धरकर शिवजी ने कहा 
कि तुम सर्वदा इनके दुःख में सहायता करना । तुम सबके अध्यक्ष 
और भवित्त मुकित्त देने वाले हो। तुम सब कार्यों के साधक ओर 
सबके प्राणरूप होओगे । हे हरि! तुम पर जब कभी संकट आवे तो 
मेरे इसी रूद्र शरीर का भजन करना । जो मेरा आश्रय लेता है । उसके 
दुःख अवश्य ही दूर हो जाते हैं। | - 
अब इन तीनों देवताओं की आयुबल को सुनो । चार हजार युग 
का ब्रहसा का-दिन होता है और इसी क्रम से रात भी जाननी 
चाहिये । तीस दिन का एक महीना और बारह महीने का एक वर्ष 
इस प्रकार के प्रमाण से ब्रह्मा की आयु सो वर्ष की होती है ओर : 
ब्रह्माजी का एक वर्ष विष्णुजी का एक दिन कहलायेगा ओर वे भी 
इसी प्रकार के प्रमाण से सो वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रूद्र 
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१३० ॐ रुद्र संहिता ॐ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाद 


के एक दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से वह भी सौ वर्ष तक ` 


स्थित रहेंगे । तब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है 


जिसमें उनके इक्कीस हजार के सो ओर छः सो दिन-रात होते हेः। | 
उनके छः उच्छवास ओर निश्वास का एक पल साठ पल की एक ' 
घड़ी ओर साठ घड़ी का एक दिन होता है। शिव के उच्छवास ' 


निश्वास अर्थात्‌ भीतर-बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी 


कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से मेरे रूप | 
की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कायं ' 
करो। 


ब्रहमाज़ी कहते हैं कि जब शिवजी ने ऐसा कहा तब उनके वचनो 
को सुनकर विष्णुजी ने विश्वेश को प्रणाम कर कहा कि-हे कृपा 


सिन्धो में आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए शिरोधार्य करता 


हूँ ओर वचनं देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूँगा। फिर तो शिवजी 
अपना मंगलमय हाथ विष्णुजी के सवांग पर फेरकर अन्तध्यीन हो 


गये। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली। यदि . 


कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है तो छ: महीने में 
.. शिवरूप हो जाता है। | 
| ग्यारहवा अध्याय 
क. (शिव पुजन विधि) 

शिव पुजन विधि कियो वर्णन पूर्ण प्रकार। एकादश अध्याय में शिव मुरत. साकार ।। 
.. _ त्रूषिबोले-हे सृतजी यह आपने महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति 

सुनाई कि जिसके प्रभाव से दुःखों का नाश हो जाता हे । हे महाभाग 

अब आप ब्रह्मा ओर नारदजी के सम्वाद के माध्यम से शिव पूजन 
की विधि बतलाइये कि जिसके करने से शिवजी प्रसन्न होवें। 
राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वणो को शिवजी की पूजा का 


के क्या क्रम है। व्यासजी ने जैसा आपको बतलया 


NR og £ og १ 24.00 # ० Sat 


सूतजी बोले-हे मुनीश्वर जैसा आपने पुछा है ऐसा ही पहले 
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ह ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ १३१ 
> नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाय 
ञ्यासजी ने सनत्कुमार से पूछा था ओर जिसे उपमन्यु ने सुना था । 
' उसी को फिर व्यासजी ने मुझे पढ़ाया और उपमन्यु से श्रीकृष्ण ने. 
'सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्माजी ने कहा है वही सब नारद- 
्रहमा सम्वाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ॒ 
ब्रह्माजी बोले-हे नारद अब में तुम्हें लिंग-पूजन संक्षेप में कहता 
हूँ, ध्यान देकर सुनो । यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी 
सम्पूर्ण नहीं होगा शिवजी की पुजा परम भव्न्ति से करनी 
चाहिये । प्रात:काल ब्रम मुहुर्त में उठकर गुरूदेव और शिवजी का 
स्मरणः करता हुआ सब तीर्था का स्मरण करे और हरि भगवान्‌ का 
ध्यान करे। साथ ही मेरा ओर देवताओं तथा मुनियों का ध्यान 
करे। फिर शिवस्तोत्र का पाठ करे और तब उठकर मल त्याग के 
लिए दक्षिण दिशा को जावे। वहाँ एकान्त.में मलत्याग करे ओर 
 ह्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए पाँचनार हाथ धोवे, क्षत्रिय चार बार 
वैश्य तीन बार ओर शूद्र दो बार हाथ धोवे । इसी प्रकार दोनों पैरों 
सें तीन बार लगाकर फिर तीन बार हाथ में लगावे । स्त्रियों को शूद्र 
की भाँति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिये। 
फिर अपने वर्णके अनुसार दातुन करे। दतोन के लिए ब्राहमण 
बारह अंगुल की, क्षत्रिय ग्यारह अंगुल की, वैश्य दस अंगुल की ओर 
शूद्र नो अंगुल की दतौन करे। षष्ठी, अमावश नौमी ओर ब्रत के 
दिन, रविवार को संध्या के समय ओर श्राद के दिन दतौन न करे । 
तीर्थो में सविधि मंत्र सहित स्नान करे । फिर एकान्त और उत्तम 
स्थान में सन्ध्या करे फिर सविधि शिवजी को पूजे । परन्तु पहले 
गणेशजी का पूजन कर लेवे। तदनन्तर आसन पर बेठ शिवजी की 
स्थापना करे। तीन बार आचमन कर तीन बार प्राणायाम करे 
जिसमें मध्य में शिवजी का ध्यान करे। जिनके पांच मुख, दस 
सुजायें, सब भूषणों से युवत्त ओर जो बाघम्बर ओढे हुए हैं। 
शिवजी की पुजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना लेवे । फिर प्रणव _ 
मन्त्र अर्थात्‌ ओंकार से षडन्यास कर शिवजी की पूजा आरम्भ करे। 
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ॐ रुद्र संहिता ॐ ` है. 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ न्मः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 5 नमः 
फिर शिवजी पर सहस्र जलधारा वेद मन्त्रों हारा चढावे | १ 
शिवजी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावे और प्रणव पूर्वक | 
आगे सुगन्धि की सामिग्री देवे । फिर नाना प्रकार के वेद स्तरों! | 
उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करे। फिर देवेश | 
` प्रणांम कर आत्मा से शिवजी की आराधना करे प्रार्थना कह: 
समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होवे और अंजलि 
. रहे और कहे कि-हे शंकरजी! मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आफ 
जो कुछ भी पूजा की है वह सफल होवे और ऐसा कंहकर हरिं: 
. होकर शिवजी के ऊपर फिर पुष्प चढावे और स्वस्तिवाचन ल्न: 
अनेक आशीर्वाद ग्रहण करे । फिर शिवजी के ऊपर पूजा की च. 

हुई सब सामिग्री हटाकर नमस्कार करे और अपराध क्षसा के हि 
फिर आचमन करावे। फिर अघोर मंत्र से शिवजी से प्रार्थना ' 
और गले से अधिक शब्द निकाल कर इनकी पूजा करे। . ! 
- बारहवां अध्याय | 
र (देवताओं को उपदेश] | | मै 
सब देवों को यहाँ मिला श्रीविष्णु उपदेश। तथा. विश्व कर्मा रच्यो: शिव मरत देवेश न 
 . नारदजीने कहा-हे ब्रह्माजी! इस बात को रुपष्ट रूप से फि ` 
-कहिये ।्रहमाजी ने कहा-एक समय मैं सब ऋषियों को साथ ठेव 
~ क्षीरसागर के तट पर भगवान्‌ विष्णु की स्तुति करने गया और ण॑ | 
हम सबने उनकी बड़ी स्तुति की तो उन्होंने शिवजी के चरणों # | 
ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा कि, हे ब्रह्मादि देवताओ! तुम लो. 
क्यों आये हो? तुम्हारा क्या कार्य हे, मुझसे कहो । र 
ऋहमाजी कहते हैं कि हे महराज! दुखो को दूर करने वाली से 
किसकी करनी चाहिये ? तब भगवान्‌ बोले-हे ब्रह्मन! यह तो हुँ 

` पहले भी देख चुके हो और अब भी देखते हो फिर उसी को क 
पूछते हो ? किन्तु कार्य में तत्पर तुम्हारे और देवताओं के लिए णि! 

_ कहता हैं सुनो। भगवान्‌ शंकर ही सब दु:खो' के दूरकर्त्ता ऑ 
परम-सेव्य हैं। सुख चाहने वालों को कभी भी शिवजी की प 
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र ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा 3% ` ` १३३ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय- 
॥ नहीं छोड़नी चाहिये । पूजा से ही हम तुम सभी देवता श्रेष्ठ हुए हैं । 
\ फिर आप इस बात को केसे भूल जाते हैं । जैसे भी हो, लिंग की पजा 
! करे सकाम शिवार्चन करना ही योग्य है । मनुष्य को संसार के सारे 
र सुख तो शिवजी की पूजा से प्राप्त होते ही हैं अपितु मुक्त्ति भी 
! प्राप्त हो जाती है। 
| ब्रह्माजी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा तो 
१ देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और सब कर्मो की सिद्धि के 
$ लिये लिंगों की प्रार्थना की । तब भगवान ने विश्‍वकर्मा को बुलाकर 
॥ कहा कि, हे सुनि! मैं तो जीवों के उद्दार में लगा हुआ हूँ, तुम मेरी 
| आज्ञा से देवताओं के लिए शिव लिंगों की कल्पना करो । 
| ब्रह्माजी कहते हैं कि तब विश्‍वकर्मा ने हरि की आज्ञा से 
| देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना कर उन्हें वे लिंग प्रदान किये । 
पद्मराग मणि का लिंग इन्द्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीतमणि का 
धर्सराजको , श्याम वर्ण का वरूण को, इन्द्रनीलमणि का विष्णु को 
और सुवर्णमय लिंग ब्रह्माजी को और चाँदी का विश्वदेवा और : 
। वसुओं को बनाकर दिया। पीतल का अश्‍विनी कुमारों को 
। स्फटिक का लक्ष्मी को, ताम्बे का आदित्यों को, मोती का चन्द्रमा | 
को और वज़लिंग ब्राह्मणो को दिया । फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों को 
मिट्टी का, नागों को चन्दन का, मकखन का देवी को, भस्म का 
योगी को, दधि का यक्षों को ओर मिट्टी का छाया को दिया । इस 
( प्रकार जन सबको प्राप्ति.हो गई, तब विष्णु जी के वचनों को 
सुनकर मैंने देवताओं से फलदायक उसकी पूजा विधि को बतलाया 
कहो कि जब तक ज्ञान न हो जायं तब तक सभी लोग विधि पुर्वक 
इस प्रकार लिंगों की पूजा करें। 


| 

{ 

तेरहवाँ अध्याय 
(शिव पजन विधि) 


“शिव पुजन विधि का किया वर्णन सरळ विशेष। तेरहवें अध्याय में सुखदायक जु महेश।। , : 


( ` ब्रह्माजी बोले-हे नारद! अब इसके आगे. सर्व काम ओर 
| । 
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ॐ नभः शिवाय 3 नमः शिवाय ॐ नमः छि ड a प्या वळ # नमः शि | 
सुखदायक शिवजी की उत्तम पूजा-विधि को कहता हूं, ध्यान र | 
सुनो । ब्रह्म मुहुर्त में उठकर पार्वतीजी सहित शिवजी का स्प 
करे ओर भवित्त पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावे तथा शर 
प्रकार प्रार्थना करे कि, हे देवेश! हे हृदय में शयन करने वाले! य, 
आप उठिये ओर ब्रह्माण्ड का मंगल कीजिये । धर्म में मेरी प्रवृ 
और अधर्म से मेरी निवत्ति कीजिये। हे महादेव! में तो आपका। 
प्रेरक हूँ ।ऐसे भवित्त के वाक्‍य कहकर गुरू के चरणों का स्मरणक 
शोचादि क्रिया से निवृत्त हो मिट्टी ओर जल से देह को शुद 
दतोन करे। सूर्य के निकलने से पहले दतोन करके जल से सोक 
बार कुल्ला करे तथा षष्टी आदि यम की तिथि और नोमी ३ 
रविवार हो तो इन दिनों में दतोन न करे । नदी अथवा घर में या 

समय स्नान कर लेवे। देश काल के अनुसार स्नान करे । रविवा 
श्राद, संक्रान्ति तथा ग्रहण, महादान और तीर्थ तथा ब्रत के ति 
गर्म जठ से स्नान न करे और पवित्र होने पर भी गरम जल से! 
नहावे। क्रम से वारों को देखकर ही तेल लगावे फिर पुर्व दिशां. 
ओर मुख करके स्नान करे आृषियों और पितरों की प्रसन्नता! 

` लिए तर्पण करे। घुला हुआ वस्त्र धारण करे। ठ 

फिर अपने सब कर्मों की सिद्धि के लिए शिवजी की आराधां 
. करे। फिर मन्त्र पूर्वक तीन बार आचमन करे अथवा 'गंगा विन्य 
ऐसा कहता हुआ एक ही बार आचमन करे । फिर गुरू से सीखे हँ 
विधान से यथा शक्ति सब पूजन सामग्रियों को समीप स्थापि 

` करे ओर ध्रीरता पूर्वक जल, गन्ध, अक्षत से युवन्त एक अर्ध्या. 
लेकर विघ्ननाशक शिवजी की पूजा करे। फिर द्वार पर स्थि 
महोदर नामक द्वारपाल की पूजा करे । पश्चात्‌ सती पार्वती की पूर 
और उन पर चंदन कुंकुम ओर अनेक प्रकार के धूप दीपों * 

उनकी और नाना प्रकार के नेवेद्यो से शिवजी की पूजा करे। ह 

प्रकार गुरू-मुख से ओर भी जो बहुत सी पद्वतियाँ और पजा १. 
प्रकार है सीखकर वेद मन्त्रों से शिवजी को स्नान कराकर इन 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
पूजा करे। फिर धीरे-धीरे शिव की परिक्रमा करे। फिर साष्टांग : 
दण्डवत कर इस मन्त्र से भविन्त पूर्वक पुष्पाञ्जलि अर्पित करे और 
कहे कि-हे शिवजी! मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ 


भी पूजा की हे वह सब आपकी कृपा से सफल होवे । हे शिवजी! मेरे 


प्राण ओर चित्त सदा आप में ही हैं । हे गौरीश! हे भूतनाथ! मुझपर 
प्रसन्न होइये । हे प्रभो! अब आप अपने परिवार के सहित अपने 
स्थान को जाइये ओर हे नाथ! मेरी पुजा के समय फिर आप इसी 
स्थान पर आ जाइयेगा। 
हे सुनियो! इस प्रकार शिवजी की पूजा की एक और विधि मैंने. 
तुमसे कही।अब आगे और कयां सुनने की इच्छा है, वह भी 


. कहिये। 


चौदहवाँ अध्याय 


(पुष्पो द्वारा शिव पूजन का फळ) - 


|, भिन्न २ पुष्पांजलि भिन्न-भिन्न फळ देय। शिव अर्चक जो नित्य प्रति मन पसन्द वर लेय।। 


ऋषियों ने कहा-हे व्यासजी के शिष्य! हे महाभाग! अब आप यह 
बतलाइये कि शिवजी की किन-किन फूलों से पूजा की जावे और 
उनके फल क्या हैं? सूतजी बोले-हे शोनकादिक ऋषियो! यही 
प्रश्‍न नारदजी ने ब्ह्माजी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया 


_ था ब्रह्माजी ने कहा कि, कमल पत्र, बेल पत्र तथा शंख पुष्प से 


देवता का पजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बीस कमल का ' 
एक प्रस्थ ओर एक सहस्र बेल पत्रों का आंधा प्रस्थ होता हे । सोलह 
पलका एक प्रस्थ और दश टंक का एक पल होता है। इस तोल के 


_ अनुसार इतना तराजू पर चढाकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं 


की प्राप्ति होती हे ओर यदि निष्काम पूजे तो बह शिवरूप हो जावे 
यदि कोई दश करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे वह राज्य का इच्छुक 
राज्य पा सकता है। हे मुनरीश्वरो! शिवजी को सन्तुष्ट करने के 
लिये शिव लिंग पर फूल, चावल ओर चन्दनादि सहित अखण्ड 
जल की धार चढ़ाकर उनकी पूजा करे । प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र से 
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का शिवाय ऊँ जा ॐ नमः शि र य या धि र 
| र याय ॐ नमः शिवाय 
एक बेल पत्र या कमल चढावे । प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पो हे. 
विशेष रीति से पूजा करने को. कहा. है जो दोनों लोकों सें सद 
कामदायक है । फिर धूप, दीप नेवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और 
नमस्कार कर क्षमा-विसर्जन करे । इस प्रकार की सांगोपांग 
और भोग राज्य प्रदायक हे । अपनी प्रधानता के लिये इसकी आधी 
पूजा और इससे आधी पूजा सुविन्त के लिये अर्थात्‌ कारागार से 
मुक्त होने के लिए करता रहे। रोग से सुक्त होने के लिए पचास 
कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला पच्चीस हजार कमल-पुष्प से. . 
विद्या के लिए घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही परमाण से . 
मारण में एक लक्ष से, मोहन में उसंसे आधा से राजा के वशीकरण 
के लिए दसं लाख फूलों से पूजा करे और इतना ही जप करे । यश के 
लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए एक करोड़ और शिव-दर्शन के. 
लिए इससे आधे के पूजन करे तथा कार्य-फल की सिद्धि के लिए. 
मृत्युंजय का जप करे जिसमें पाँच लाख जपे तो शिवजी प्रसन्न हो . 
जावेंगे। मुवित्त चाहने वाला कुशा से पूजा करे। एक लाख की. 
संख्यातो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक एक लाख दूर्वा से और पुत्र 
का इच्छुक एक लाख धतूरे के फूलों से जिसकी डण्डी लाल हो लेकर 
ती इ तो भविन्त मुवित्त प्राप्त होवे । प्रताप के लिए आक 
.* फूल चढ़ावे, जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो और कनेर का | 
पुष्प से पूजे तो रोग दूर हों और मनुष्य को वस्त्र सम्यल्ति की कमी 
न रहे । हार सिंगार के फूल से पूजे तो सुख सम्पत्ति बढे । राई के 
फूलों से पूजे तो शत्रु की शशि ओर यदि इसके एक लाख फूलं 
ह देवे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फूल नहीं है जो . 
Ft को प्रिय न हो। चम्पा और केतकी छोड़कर सब फूल 
प यो चढ़ सकते हें। अब चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और 
i सुनो। चावलों को चढ़ाने से Fl की वृद्धि होली है । किन्तु | 
`` इसकी अखण्डित होवे और विधि पूर्वक भली भविन्त से चढाबे। 
इसको भी एक लाख संख्या हो:या छ: प्रस्थ या दो पल होवे । चावल | 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नंमः शिवाय 
द्वारा प्रधानतः रूद्र को पूजे ओर उस पर एक सुन्दर वस्त्र शिवजी के 
ऊपर चढावे । चावल चढ़ाने का यही सुन्दर विधान है । फिर उसके . 
ऊपर एक श्रीफल, गन्ध और पुष्पादि सहित चढावे । फिर धूप 
दीपादि देकर पूजन का फल प्राप्त करे। दो रूपया माशे की संख्या 
से दक्षिणा देवे। यथाशक्य का भी विधान है । इस प्रकार जब अंग 
सहित मन्त्र पूर्वक शिवजी की एक लक्ष पूजा हो जावे तो बारह 
ब्राहमणो को भोजन कराये । यहाँ पर मन्त्र की एक सो आठ विधि 
भी कही गई हैं। एक लाख काले तिल चढ़ावे तो महापाप नाश 
होवे ।ग्यारह पल अर्थात्‌ चोंसठ माशा एक लाख तिल के बराबर 
होता है । हितकामना के लिये पूर्ववत्‌ पूजन करे और ब्राहमणो को 
भोजन करावे । ऐसा करने से बड़े से बड़े पातक से उत्पन्न दुखो का 
शीष नाश हो जाता है । एक लाख या आठ प्रस्थ जो चढावे तो स्वर्ग 
और सुख की वृद्धि होवे । इस प्रकार प्रत्येक कार्यों की सिद्धि के लिए 
प्रत्येक विधि से शिवजी की पूजा करे। ज्वर-प्रलाप की शान्ति के 
लिये केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शत रूद्रिय मन्त्र, 
एकादश रूद्र मन्त्र रूद्राजाप रूद्रसूक्त षडड़ग , महामृत्युंजय ओर 
गायत्री अन्त में नमः लगाके नामों से अथवा प्रणव से अर्थात्‌ ॐ 
मन्त्र से तथा दूसरे शास्त्रोवत्त मन्त्रों से जल की धारा करे। यदि 
अपने घर में नित्यं कलह होता पावे तो शिवजी पर जल की धारा 

_ करे तो सब दुःख बिला जाते हें । यदि शत्रु को ताडना हो तो.शिवजी .. 
पर तेल की धारं चढ़ावे । मधु से शिवजी को पूजे तो यज्ञ-राजा हो 
जाव्रे।ईख के रस से पूंजे तो आनन्द मंगल हो । यदि गंगाजी के जल 
की धार देवे तो भवित्त-मुवित्त प्राप्त करावे । हे मुनीश्वर! आपने 
जो पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया जो लोक में सकल 
और सर्वकासदायक तथा हितकारी है ।जो स्कन्ध ओर उमा सहित . 
. शिवजी का सविधि पूजन करता है वह पुत्र पोत्रादिकों के साथ 
सम्पूर्ण सुखों को भोग्कर अन्त में महेश्वर लोक का भागी होता 
हः | 
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शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः $शवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः 


पन्द्रहवा. अध्याय 
(कैलाश और वैकुण्ठादि की उत्पत्ति) कडू 
सृष्टि रचना हेतु तज ब्रह्मा विष्णु स्वरूप । हंस वाराह धारण किया तदवद तद अनुरूप | | 


नारदजी बोले-हे सुरश्रेष्ठ ऋ्ह्माजी! आपने हमको जो अदभुत 
और परम पवित्र कथा सुनाई है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। 
अब इसके अनन्तर और भी जो चरित्र ओर सृष्टि का प्रकार हे, वह 
सब सुनाने की कृपा कीजिये ।ब्रह्माजी बोले-यह तो आपने अच्छी | 
बात पूछी है इसके पश्चात्‌ जो कुछ हुआ और जैसा मैंने सुना है, 
बैसा आपसे कहता हूँ । जज सनातन शिवजी अन्तर्ध्यान हो गये तब 
मैं और विष्णुजी अत्यन्त सुख को प्राप्त हुए फिर मैंने हंस का ओर 
` विष्णुजी ने वाराह का रूप धारण किया । इस पर नारदजी ने पूछा 


शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः 


. कि आप दोनों ने रूपों को छोड़कर हंस वाराह का रूप क्यों धारण 

किया! इसका क्या कारण है! सूतजी कहते हें. कि तब शिवजी के 

चरण कमलो का स्मरण कर ब्रह्माजी बोले-हंस की ऊपर जाने की 

. गति निश्चय होती है और तत्व आृतत्व के विभाग में उसे क्षीर नीर 
जैसा ज्ञान करने की बुद्धि होती है । हंस ज्ञान और अज्ञान के लत्व का 

निर्णय करने में समर्थ है इसी कारण मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप | 

| धारण किया ओर वाराह की गति नीचे लाने में निश्चय होती हे, - 
इसी कारण विष्णुजी ने भव-कल्य . (वाराह-कल्प) रचना चाहा 
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उसौ दिन से यह वाराह कल्प कहलाया । हे नारद! तुम्हारे एक प्रश्‍न 
का उत्तर हो चुका। अब सृष्टि की रचना विधि को सुनो। जब 
शिवजी अन्तध्यीन हो गये, तब में शिवजी को नमस्कार कर 
विष्णुजी के ज्ञान को प्राप्त हुआ मेरा मन सृष्टि करने में लग गया । 
फिर उपदेश कर विष्णुजी भी अन्तर्ध्यांन हो गये। ब्रह्माण्ड से 
` बाहर निकल बेकुण्ठ में गये। तब जो मैंने सूष्टि की कामना से शिव 
` और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था उस जल 
में एक अञ्जलि डालकर चौबीस तत्वों वाला एक अण्ड प्रकट किया 
जो फिर विराट हो गया । उसके विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ 
और उसके लिये मैंने बारह वर्ष का एक कठिन तप किया । इस तप 
में मैंने केवल विष्णुजी का ध्यान किया । तब विष्णुजी प्रकट होकर 
मेरे अशो को स्पर्श करते हुए बोले कि, हे बरह्मा! में तुम पर प्रसन्न 
हूँ । शिवजी के प्रसाद से मेरे लिये कुछ भी अदेय नहीं है । जो चाहो , 
` मुझसे वर माँगो | मैंने कहा, शिवजी ने सुझे आपके ही आश्रित 
किया है और उन्होंने जो कहा है वही माँगताहूँ। यह जो चौबीस 
. तत्वों वाला अण्ड विराट हो गया है ओर इसमें चेतना नहीं दिखाई 
देती हे, इसको आप चैतन्य कर दीजिये। तब शिवजी का ध्यान कर 
` विष्णुजी अनन्त रूपसे उस अण्ड में प्रवेश कर गये। फिर तो उस 
अण्ड से सहस्रों शिर, सहस्रो नेत्र ओर सहस्रो चरण सहित अवयव 
निकल कर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया । विष्णुजी सालों लोकों 
` के अधिपति हो गये । शिवजी ने उन्हे अपने कोलाश के ऊपर स्थान 
दिया । कैलाश वह स्थान है जिसका कभी नाश नहीं होता । सुतरां, 
मैं सूष्टि रचने लगा। तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई जिसमें 
अविद्या ओर तम की प्रधानता थी । उससे मैंने स्थावरो की रचना 
की ।फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिएं शिवजी का ध्यान करने 
लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। इनसे भी मुझे 
सन्तोष न हुआ तब मैंने सात्विकी देवताओं की सूष्टि की । परन्तु 


` _ इससे भी कार्य-साधन नहीं हुआ, अतः मैंने शिवजी की आज्ञा से 
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रजोगुण वाली मनुष्य की या की । इस प्रकार जब मेरी पाँच 

प्रकार की सृष्टि हो गई तब मेंने सर्गो की रचना पर विचार किया । 

तब महत्सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग ओर तीसरा वैकारिक सर्ग 
उत्पन्न हुआ आ। फिर वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि आठ प्रकार 
की हुई ओर जब इसी प्रकृति में विकृति हुई तब नवाँ सर्ग हुआ 
जिसका वर्णन करना कठिन है । फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ 


जिसमें सनकादिक मेरे ऐसे मानस पुत्र हुए कि जिनमें महान वैराग्य | 


सम्पन्न था। जब मेने उनसे सूष्टि रचने को कहा तो उन्होंने . 


वैराग्य दिखाया। उससे मुझे अत्यन्त क्रोध आया । यहाँ तक कि 
` मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं । तब विष्णुजी ने आकर मुझे 
समझाया कि शिवजी का तप करो । तब मैंने बड़ा तप किया। तब 
- मेरे भोंह और नासिका के मध्य से त्रिमूर्ति अई नारीश्वर महेश्वर 
अपने पूर्ण अश से सब के ईश्वर अजन्मा, तेज की राशि ॅ साक्षात 
उमा के पति, सर्वज्ञ, सब के कर्त्ता, नील लोहित नाम वाले शिवजी 
प्रकट हुये। उन्हें देखकर में. बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि ,हे 


| र 
देव! अब आप जन्म मरण वाली प्रजा की रचना कीजिये। इस पर . 


करुणानिधि महादेवजी हँसने लगे और बोले कि, नहीं! में ऐसी 


` अशोभन सृष्टि न करूँगा कि जो कर्मवश दु: में पड़े। में 
मय र वश दुःख के सागर में पडे । में .. 
तो दुःखियों का उद्धारक हूँ और उनको अच्छी तरह गुरू मूर्ति के 


डारा ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। अतः दुःखरूप वाली प्रजा का निर्माण , 


. आप ही कीजिये । मेरी आज्ञा से तुम्हें माया की बाधा न होगी। 


ब्रह्माजी ने कहा त शते हुए नील लोहित भगवान्‌ शंकर 
' गये। । के 


` सोलहवाँ अध्याय _ 


वा (सृष्टि-उत्पत्ति) . व 
एयाय में वर्णन सृष्टि विधान । ब्रह्मा विष्णु महेश का अनुपम कार्य महान ।। 


अह्माजी बोले-इसके पश्चात्‌ शब्दादि पंचभूतों द्वारा पच्चीकरण | 


' वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, 
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: शियाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


समुद्र, वृक्षादिक ओर कालादि से युग पर्यन्त कालो' की भी मैंने 
रचना की तथा ओर भी सूष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा । 
परन्तु जब इससे भी मुझे सन्तोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित. 
शिवजी का ध्यानकर सृष्टि के अन्य पदार्थो की रचना की और अपने 
नेत्रों से सारीच को, हृदय से भूगु को, शिर से अंगिर को और कान 
से मुनि श्रेष्ठं पुलह को, उदर से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ 
को, आँख से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और 
गोदी से नारद को और अपनी छाया से कर्दम सुनि को उत्पन्न 
किया। साथ ही सब साधनाओं का भी साधन धर्म को भी मैने 
अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब में कृतार्थ हुआ। फिर मैंने 
अपना दो रूप किया। में आधे से नारी और आधे से पुरूष हुआ, 


ग - -><.”-> 
= ES 
Sheed जद 


जिसमें परम साधक पुरूष स्वायम्सुव मनु और शतरूपा नाम 
वाली योगिनी एवं तपस्विनी वह नारी हुई कि जिस परम सुन्दरी 


` को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मेथुन द्वारा सृष्टि को 


उत्पन्न किया तब उससे मनुजी ने प्रियत्रत ओर उत्तानपान 


. नामक दो पुत्र तथा आकूति, देवहूति ओर प्रसूति नामक तीन 


कन्याये उत्पन्न कीं और आकूति को रूचिनामक मुनिको और 
देवहूलि को कर्दम मुनि को दिया तथा उत्तानपाद की छोटी बहिन 
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प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया जिसकी सन्तानो' से चराचर 
जगत भर गया । फिर आकूति के रूचि द्वारा दक्षिणा युवत्त यज्ञ और 
यज्ञ के दक्षिणा में बारह पुत्र उत्पन्न हुए और इधर दक्ष के चोबीस 
कन्यायें उत्पन्न हुईं जिनमें से दक्ष ने श्रद्दा-आदिक तेरह कन्याओ' 
को धर्म को दिया जिनके नाम ये है-श्रदधा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, 
पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शान्ति, सिद्धि और 
` कोर्ति। फिर इनसे छोटी ग्यारह कन्याओं ख्याति, सत्पूथ, 
संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा, 
ओर स्वधा को क्रमशः भूगु, भव, मरीचि, अंगिरा , सुनि, 
पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अत्रि, वशिष्ठ, वह्टिन ओर पितर इनको 
दिया, जिनकी सन्तानो से त्रिलोकी भर गई फिर तो शिवजी की | 
आज्ञा से प्राणियो के कर्मानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई . 
ओर जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए । कल्प भेद से दक्ष के साठ कन्याओ 
की भी उत्पत्ति कही गई हे और जिनकी सन्तानो' से पाताल से. 
ठेकर सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया तथा कुछ भी 
शून्य न रहा। इस प्रकार शिवजी की आज्ञा से न्नह्माजी ने सृष्टि की 
रचना क्रो, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से पहले ही 
निर्माण किया था और फिर जो दक्षजी से लोक कल्याण के लियेही 
प्रकट हुई थी । इस प्रकार शिवजी ने भक्तों के उद्दार के लिए बहुत . 
सी लीलायें कीं जिनका बाम अंग वैकुण्ठ और दक्षिण अंग मै हुँ।इस | 
प्रकार में, विष्णु ओर रूद्र यह तीन गुण इधर प्रधान हुए और उधर 
इसी प्रकार सत, रज और लम तीन गुणों से जिनका मे स्वयं प्रधान 
ह उसमें रजोगुण वाली सुरादेवी तथा ला [ण वाली सली और तमो 
ह यय लक्ष्मी प्रकट हुई । सती के परा ओर शिवा (उमा) ये तीन 
ला जिनमें यही सती के रूपमें शंकर के साथ ब्याही गईं और | 
ता की यज्ञ में शरीर त्यागकर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई । 
क होकर तप करके शिवजी को मिलीं जिनके कालिका, . 
' भद्रा, चामुण्डा, विजया, जया » जयन्ती, भद्रकाली, 
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_ ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्व 
मांगलिक भविन्त-सुकित्त दायक नाम हुए। फिर तो यह तीनों 
गुणमयी देवियों और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर अनेकों 
प्रकार की उत्तम सूष्टि की । हे मुनिसत्तम! इस प्रकार तुम्हारे लिये 
` - मैंने सृष्टि का प्रकार कहा । शिवजी की आज्ञा से में ही इस ब्रह्माण्ड 
` का रचियता हूँ।. 
| सत्रहवा अध्याय 
| (गुणनिधि की कथा) ; 
गुण निधि ब्राह्मण पुत्र का संगति दोष प्रभाव | चूत कर्म में रत यहाँ दर्शाया यह भाव।। 
सूतजी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्माजी ने कहा तब नारदजी 
ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा कि, हे ब्रह्माजी! शिवजी 
कैलाश पर कबं गये और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ 
हुई ओर वहाँ रहकर शिवजी ने क्या किया, उनका यह सब चरित्र 
मुझे बतलाइये । ब्रह्माजी कहने लगे-हे नारद! जिस प्रकार शिवजी 
कैलाश पर गये और कुबेर के साथ मित्रता की, वह सुनो। 
काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नामक एक ब्राहमण था जो यज्ञ- 
विद्या में पारंगत था । उसके गुणनिधि नामक एक पुंत्र था जिसकी 


' . आयु उस समय आठ वर्ष की थी ओर उसका यज्ञोपवीत हो चुका था 


' तथा उसने भी बहुत सी विद्याऐ सीरी थीं परन्तु पिता से छिपकर 
| . वह जुआडी, खेलकूद में संलग्न ओर गाने-बजाने वालों का साथी | 
| ` हो गया। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और 
। पिता तो घर के कार्यों ओर दीक्षादि में संलग्न रहा करता और जब 
घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ गया 
है तो वह कह देती कि वह इसी समय कहीं बाहर गया है। कहीं 
स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा एक ही पुत्रवाली होने 
के कारण वह माता दीक्षित es ss गृह्य सूल के के 
ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य 
मन वळी कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा ओर क्रोधी भी 
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हैं, तुम अपनी लुरी आदतों को छोड़ दो अन्यथा जब वह तुम्हारे इस 
. चरित्र को जान लेंगे तो तुझको ओर सुझको दोनों को मारेंगे। 
: तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है तुम यह जुआ आदि निन्द्यकर्म क्यों 
करते हो? हे पुत्र! इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण हे । 
कहाँ की बात, माता के समझाने का उस पर कुछ प्रभाव न पडता | 
एक दिन उसने घर में रवर्री हुई पिता की अंगूठी को चुराकर किसी 
ज्वारी के हाथ में दे दी। दैवयोग से दीक्षित ने उस अंगूठी को ज्वारी 
के हाथ में देखा और उससे पूछा लो उसने कहा कि मैंने कोई चोरी 
तो की नहीं है किन्तु तुम्हारे पुत्र ने ही लाकर दिया है । वह अंगूठी ही. 
नहीं किन्तु उसने ओर ज्वारियों को भी बहुत सा धन लाकर दिया 
है । परन्तु आश्चर्य है कि तुम जैसे पण्डित अपने पुत्र को क्यों नही. 
जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित का शिर झुक गया। वह शिर 
` झुकाये और वस्त्र से अपना मुख ढके हुए अपने घर में जाकर पत्नी 
से बोला कि-हे दीक्षित की धूर्त पत्नी! भला यह तो कहो कि वंह तेरा. 
गुणनिधि पुत्र कहाँ है। वह कहीं भी हो किन्तु मेरी अंगूठी कहाँ है . 
जिसे उबटना करते समय तूने मेरे हाथ से लेली थी। उसने कहा 
मेने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा है। दीक्षित ने कहा-सत्य 
है, हे असत्पुत्र को उत्पन्न करने वाली! तू बड़ी सत्य वादिनी हे। 
इसी से तो जब-जब में पूछता कि पुत्र कहाँ गया है, तब-तब तू मुदे 
अपनी बातों में बहला दिया करती थी।पत्नी से ऐसा कहते हुए | 
यज्ञदत्त घर की ओर चीजें ढूँढने लगा । परन्तु जब एक भी चीज न. 
_ मिली क्योंकि पुत्र ने उन्हे जये में दे डाला था और उसकी माता पुत्र 
की ममता में पढ़कर उसके सब दोषों को छिपाती फिरती थी, तब 
दी दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राहमण ने जल लेकर पुत्र 
र पत्नी को तिलाव्जलि देदी और किसी श्रोत्रिय ्ञाहमण की | 
कन्या से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया ।. | 
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ॐ नम शिवाय ॐ नमः शिवाद ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


अठारहवाँ अध्याय 
(गुणनिधि की मोक्ष) 

अटा दश अध्याय में गुणनिश्चि का उद्गार । शिव धर्म सुक्ष्म स्वरूप से हुआ जगत से पार ।। 
` अह्माजी ने कहा कि-हे नारद! जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र 
को मिला तो वह गृह त्याग कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिन्ता 
करने लगा। कभी माता कीं ममता का स्मरण कभी पिता की 
धर्मज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा । 
निदान भूख-प्यास से पीड़ित संध्या समय एक शिव-मन्दिर के 
` पास. जाकर बैठ गया जहाँ शिवरात्रि के त्रत में शिवजी का पूजक 
सपरिवार समस्त सामग्रियों युवत्त शंकर की पूजा करने आया जब ' 
वह सब प्रकार की शिव पूजा कर चुके ओर घर से लाये हुए 
पवत्वान्न आदि उन पर चढ़ा चुके तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का 
पुत्र उसे केसे ग्रहण करे इसके लिये वह मन्दिर की आड़ में छिपकर 
सब देखता रहा ओर जब वे लोग पकवान्नादि चढाकर किंचित 
विश्राम करने लगे तो उनकी आँखों में झपकी आते-आते यज्ञदत्त 
का पुत्र धीरे से उठकर मन्दिर में प्रवेश कर गया और जितना क्छ छ 
भोग चढा.था सब लेकर चंपत हो गया । किन्तु उसी क्षण उसके 
की धमधमाहट सुनकर ते सोये हुये लोग जाग उठे ओर चिल्लाते 
नथा दौड़ने हुये उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे 
खदेडा और नगर के रक्षको ने तो उस भागते हुए को ऐसा मारा कि 

वह क्षण भर में ही अन्धा हो गया । अभी तक उसने नेवेद्य को खाया 
भी नहीं था इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बाँध लिया परन्तु 
ज्योंही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य आसन पर बेठे हुए 
शूलधारी शिवजी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहाँ आ गये ओर. 
बोले कि-हे यमराज के गणो! अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को 
छोड़ दो, बत्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा । यम के दूतों ने 
शिवजी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा-नहीं आप नहीं जानते, 
यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट, कुळ के आचार से हीन 
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५४5 ¬ ॐ रुद्र संहिता ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ऊँ० नमः शिवाय ॐ नम:,शिवाय ॐ नम: शिवाय | 
ओर अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिवजी का _ 
निर्मील्य भी चुराया है। शिव निर्साल्य के भक्षण और उल्लंघन 
करने वाले को तो छूने से झी पाप लगला है। परन्तु धर्म में जैसी | 
जानकारी आप सन की है वैसी हम सबको नहीं है। अतएव यहि 
इसमें धर्म का कुछ लेश हो तो हमें सुनाइये। तब शिवजी के किंकर 
उन पार्षदों ने कहा कि- छे यमदूतो! इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ 
बहुत से पाप किये हैं वहाँ इसने पापरहिल कर्म भी किये हैं । जैसे 
लिंग के शिर पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण | 
किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र प्ाइकर दीपक में बत्ती 
डाली । प्रसंगवश इसने शिव गुणों का श्रवण किया तथा ऐसे ही और 

भी धर्म कार्य किये हैं । त्रत रहकर इसने शिवजी की पूजा का दर्शन 
किया। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा । इस कारण यह अभी 
हमारे साथ शिवलोक को जायेगा और कुछ दिनों तक वहाँ रहेगा। | 
: फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा । क्योंकि यह _ 
ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्‍चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो | 
अपने लोक को जाओ । ब्रह्माजी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत | 
जहा से आये थे अपने लोक को चले गये । सब समाचार यमदेव से 
कहा। यमराज ने भी हर्ष से उनकी बात स्वीकार की। फिर तो 
यमदूतो से छुड़ाया गया वह ब्राहमण शिवगणों द्वारा शिवलोक को 
गया आर वहा शिव-पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का 
राजा हुआ। वहाँ उसका नाम अरिन्दम पड़ा शिवजी की थोड़ी भी | 
अगा बहुत फलदायक हुई। यज्ञदत्ल के पुत्र गुणनिधि का यह | 
चरित्र जो सुनेगा उसकी कामनाये' पूर्ण होंगी और उसे बड़ा सन्तोंष | 


प्राप्त होगा। हे अषियो!अब इस प्रकार देवताओं ते | 
कूबर स मित्रता की वह आख्यान सुनो। , foo पी | 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ड नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवायः _ 
उन्नीसवा अध्याय 
(गुणर्निधि को कुबेर पद प्राप्ति) 
गुणर्निधि अलका पुरीन्द्र ने, पाय शम्भु वरदान। अळभ पार्य कुबेर पद जग में पायो मान।। 
. - अहमाजी ने कहा-जब मेरा पहला पद्म कल्प हुआ था तब उसमें 
मेरे मानसं पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ जिसके एक 
वैश्रवण नाम का पुत्र हुआ जिसने अलकापुरी को भोगा और उग्र तय 
द्वारा शंकरजी का आराधन किया।उस समय मेघवाहन कल्प 
प्रारम्भ हुआ था । तब अलकापुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर 
.शंकरजी प्रकट होकर उसे साक्षात्‌ दर्शन देने आये तो उसने कहा-हे 
शिवजी! आपके अपरमित तेज से मेरे नेत्र बन्द हो गये हैं, अतः 
अपने चरण-कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिये । हे 
- सुनीश्वर! आपको नमस्कार है । यह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जो 
शिवजी की आज्ञा से अलकापुरी में आकर राजा हुआ था । परन्तु 
जब उसने शिवजे के साथ पार्वतीजी को देखा तो उनके प्रति उसने 
ळूर दृष्टि की इससे इसका बाँया नेत्र फूट गया । शिवजी ने पार्वती 
से कहा-यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, 
किन्तु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, अतः सें इसे निधियों 
का स्वामी बनाता हूँ। यह गुह्यकों का ईश्वर होगा । ऐसा कहकर 
शिवजी ने उसे धनपति बना दिया ओर पुनः उमा से मिलाकर यह 
कह दिया कि, आओ यह उमा तुम्हारी माता है । इसके चरणों में 
प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो । फिर उमा से कहा कि-हे देवेशि! हे 
तपस्विनी! उस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न होओ । अब जगदम्बा 
पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोलीं कि-हे वत्स! 
तुम्हारी शिवजी में सर्वदा निर्मल भविन्त होवे परन्तु तुमने जो 
अपने बायें नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा हे । इससे तुम्हारा बाँया 
. नेत्र तो नहीं रहेगा । किन्तु देव ने तुमको वर दियां है उसके अनुसार 
तुम कुबेर बनकर रहो। फिर तो महादेवजी ने उसे वेश्‍वेश्‍वर 
नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया ओर स्वयं उसकी 
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अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही में अपना केलाश नाम 
स्थान नियत किया । | 
बीसवा अध्याय 
[सदाशिव का कैलाश गमन) | 
विंशति तम अध्याय में किया शंभु प्रस्थान । शिव कूत्रेर का सम्मिळन अनुपम यह आख्यान॥ | 
ब्रह्माजी बोले-हे नारद! अब तुम वह आख्यान सुनो कि जिस 
प्रकार कुबेर कैलाश पर तप करने आया ओर उसके तपोबल से 
शिवजी वहाँ पहुँचे । कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के 
अंश से उत्पन्न रूद्र शिवजी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक 
` हुये ओर जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे जिसकी ध्वनि 
त्रिलोक में व्याप्त हो गई । विष्णु ओर ब्रहटमादिक सब देवता तथा 
मुनि ओर वेद-शास्त्र ओर सिद्ध लोग भी मूर्ति होकर वहाँ पहुँचे। 
साथ ही असंख्यों गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की सेना वे. 
साथ शिवजी ब्रह्मा विष्णु सहित बड़े प्रेम से रूद्ररूप शिवजी के 
` दर्शनार्थ वहां पहुँचे। शिवजी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने 
आदर से उठकर भवित्त पूर्वक अनेक प्रकार की भेंटों से परिवार 
सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर अलकापुरी के समीप हँ. 
लेजाकर निवास कराया । फिर शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर 
उस केलाश पर्वत पर अपने भवत्तों और अनुचरों के लिये स्थान 
बनाने की आज्ञा दी।विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बन, 
दिये। इस अवसर पर हरि प्रार्थना से शिवजी बहुत प्रसन्न हुये। 
फिर कुबेर पर कृपा कर शिवजी कैलाश पर्वत पर गये और एक शुभ 
मुहुर्त देखकर उसमें प्रवेश किया । विष्णु आदिक देवता आनन्दित 
ह [गणो नेभी आनन्द से शिवजी का जा | | 
=. तप पर बेठे तो विष्णु आदि देला 
ग स न सबको मना पण य 
ह देवता अपने २ स्थान को चले गये । | 
।। इति श्री रूद्र संहिता द्वितीय रत्रणडम। । 
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श्री शिव महापुराण भाषा 
रूद्र संहिता सती खण्ड 
(भाषा) 
पहला अध्याय 


(सती चरित्र) , 3 
सती खंड प्रारम्भ में संख्या जन्म बखान। बीर भद्र हिम पुत्र के वर्णत कार्य महान।। 


नारदजी बोले-ब्रस्माजी! शंकरजी की कृपा से आप सब कुछ 
जानने हैं ।अतएव अब आप मुझे यह सुनाइये कि परम जितेन्द्रिय 
सदाशिव एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कर गृहस्थ केसे हो 
गये ? जो पहले दक्ष की पुत्री थीं फिर हिमालय की कन्या हुई , र वह 
सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई ? सूजी कहते हैं कि 
नारदजी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्माजी बोले हे मुनिवर्य ! 
सुनो, अब में वह शुभ कथा कहता हूँ कि जिसे सुनकर मनुष्य का 
जन्म निःसंदेह सुफल हो जाता है, पहले मेरे एक कन्या हुई कि 
जिसे देखते ही में काम पीड़ित हो गया ओर मुझे देखकर रूद्र ने धर्म 
का स्मरण करते हुए मुझे और मेरे पुत्रों के साथ अ धिवत्कारा 
और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गये । तब मैंने शिवजी की 
माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित मेने उन्हे ही 
मोहित करना चाहा परन्तु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए | तब मैंने 
निराश होकर फिर शिवजी की भवित्त की तो उन्होंने बहुत गट 
मुझे समझाया। मैंने तो ईष्या छोड दी परन्तु हठ नहीं छोड़ा : 
पुनः रूद्र को मोहित करने के लिए शवित्त का सेवन किया ओर 
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अपने पुत्र दक्ष से असिकी वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न 
कराया । वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रूद्र की स्त्री हई. 
तन वे रूद्र स्वतन्त्र होकर भी सन्तान उत्पन्न करने की इच्छा से. 
रूप धारण कर मोहित हुए और रमण करने लगे। रूद्र हे 
गृहस्थाश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले। 
उधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हो गया और वह 
परम शान्त निर्विकारी महादेव की निन्दा करने लगा । उसने बरे 
गर्व से एक विशाल यज्ञ किया जिसमें उसने मुझको , विष्णुजी को 
तथा ओर भी सब देवताओं और ऋषि मुनियों' को तो बुलाया परन्तु 
अपने जामात्र महादेवजी ओर पुत्री सती को नहीं बुलाया । इस प. 
भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता से रुद्र की निन्दा 
हू गै ~ सुनकर उन सब की निन्दा करती हुई उन्होंने वही पर अपना शरीर 
त्याग दिया । यह सुन देव देवेश ने परम कुषित 


क [ड कर वीरभद्र को पेदा कर दिया 

यल र उसका शिर काट डाला तथा उपद्रव किया । समस्तं 
[क अशान्ति फेल गई। लोग दीन वत्सल रूद्र की प्रार्थना 
करन लगे। महात्मा महेश ने कृपाकर दक्ष को जिला. फिर सबका 
सत्कार करा यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला. 
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पर्वत पर गिरी। वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई । आज भी 
जिसके दर्शन से सन कामनायें सिद्ध होती हैं। फिर वही हिमालय 
'की पुत्री हुई जिसका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा 
शम्भु को प्राप्त किया। हे सुनीश्‍वरो! आप लोगों ने जो पूछा, वह 
मैंने बतलाया । जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट 
जायगा, इसमें सन्देह नहीं है। 

दूसरा अध्याय 


(शिव पार्वती चरित्र) । 
शिव-पार्वती के चरित्र का द्वितीध्याय के माँहि। सुन्दर वर्णन है किया सुनौ सकल चितलाय ।। ' 


सूतजी बोले-हे नैमिषारण्य के वासियो! ब्रह्माजी की ऐसी वाणी 
को सुनकर सुनिवर्य नारदजी फिर पापनाशिनी कथा पूछने लगे । 
नारदजी ने कहा कि-हे ब्रह्माजी! में आपके मुख कमल से शिवजी 
की'आनन्ददायक कथा सुनते हुए तप्त नहीं होता हं । हे विश्व के 
रचियता! में दिव्य सती और शिवजी का चरित्र फिर सुमना 
चाहता हुँ । सती की उतपत्ति कैसे हुई? महादेव जी का मन स्त्री . 
करने में कैसे हो गया ? दक्ष कोप से सती ने कैसे शरीर त्यागा और 
फिर हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे हो गई। उनका उग्र तप, 
विवाह, काम-नाश आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइये । . 
ब्रह्माजी ने कहा-हें सुनिराज! अब पार्वती ओर शिवका अत्यन्त 
पवित्र चरित्र सुनो । पहले शिवजी निर्गुण निर्विकल्प, रूप रहित, 
शकित्त रहित, चिन्मात्र, सत-असत से परे, शिवस्वरूप और 
दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण ओर शव्त्तिमान 
प्रभु हो गये, जिनके बायें अंग से विष्णु ओर दक्षिण अंग से में 
ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। तब से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन कर्ता विष्णु 
और लयकर्ता रद्र हुए तभी से शिव के तीन रूप हो गये । अब में इन 
तीनो का आराधक हो गया ।इनकी आराधना से में सुरासुर सहित 
मनुष्यादि की सूष्टि करने लगा। मैंने ही सब प्रजापलियों को 
बनाया। में सभी प्रकार उन्नत था। फिर मैंने मरीचि, अत्रि, 
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पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भग के 
बनाया और जब में इन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे कुछ माया द 
मोह आ गया ओर तत्क्षण मेरी भोहों के बीच से सन्ध्या नामक के. 
एक कन्या उत्पन्न हो गई जिसको देखते ही में उठ पड़ा और फो. 
पुत्र दक्ष ओर मरीचि ने भी हृदय मे शोच किया । तब मुझ ब्रह्मा के 
चिन्तित होते ही तत्क्षण एक सुन्दर ओर अदभुत रूप वाला, पुरुष 
काले वालों से युक्त, श्यामगज के समान ओर अदभुत रूप वाता 
और नीला सुन्दर वस्त्र पहने, कान्त की तरह दोनों कटाक्षो को 
घुमाता हुआ आविर्भूत हो गया । उसकी श्वास से सुगन्धि निकर 
रही थी ओर वह परम भ्रंगारित था । तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ 
देखकर मेरे अन्य पुत्रों में बड़ी उत्सुकता आई ओर उनमें विकारी 
भाव का संचार हो गया । उनका हृदय अधीर हो गया । उसी समय 
तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने शिर झुका प्रणाम करते हुए कहा कि, 
हे ब्रह्मन्‌! मुझे वत्या आज्ञा है मुझे उसमें लगाइये कि जिसके करने 
से मेरा मान होवे ब्रह्माजी ने कहा- तुम सनातनी सृष्टि उत्पन 
करो। में, वासुदेव ओर सभी तुम्हारे बश में हैं। आज से तुम्हारा 
नाम पुष्प-वाण होगा ।तुससे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख वा 
लक्ष्य ओर नित्य ही प्रणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा ओर तुम. 
इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से 
तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमलासन पर बै. 


| 
/ 
` , ब्रह्माजी क्षणभर के लिए मोन हो गये। | 
तीसरा अध्याय | 

(््मा-काम सम्वाद). | 

सन्ध्या और मन्मथ कथा तथा नाम और जाप। ब्रह्मदेव कंदप का संभःषण और शाप। | 
| 


ब्रस्माजी ने कहा कि, इसके पश्चात्‌ सब मरीचि आदि मुनियों१ | 
म यह अभिप्राय जानकर उसका यथोचित नाम रख दिया! 
उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मंथन की | 


च 
| 


दिया था इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मन्मथ होगा तुम्हा 


त 
| 
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जैसा संसार में कोई नहौं है इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा । 
तीसरा मोहन से तुम्हारा नाम मदन ओर चोथा कन्दर्प होगा कि 
नुममें बहुल अहंकार है। तुम्हारे लिये प्रजापति दक्ष एक सुन्दर 
कामिनी स्त्री देंगे जिसे बह्रहम्माजी उत्पन्न कर चुके हैं ओर जिस 
रूपवती का नाम सन्ध्या है । यह सुनकर उस काम ने पाँच बाणो का 
नामकरण कर तुरन्त उनका परीक्षण करना चाहा । हर्षण , रोचन . 

मोहन, शोषण और मारण ये पाँच नाम हुए जो मुनियो को भी 
मोहक थे। उसने इन पांचों बाणा क्रो मुनिया पर चला दिया! 

सन्ध्या भी थी । उसने कहा अच्छा, इसे तो में ही मोहित करूंगी | 

इतने में काम ने पांचों बाणो का प्रयोग कर दिया। मोहन ने 
ब्रहसादिकों के सन को मोह लिया ।सबके मनको विकार हुआ। वे 

विकृत हुए सभी बार-बार सन्ध्या को देखने लगे । उनमें काम का 
वृद्धि हो गई। मुझमें उनचासों भाव खड़े हो गये। सन्ध्या मं भी 
विकार आया । वह भी ऋषियों को कटाक्ष करने लगी । एक प्रजा- 
पति ने भी उसकी इच्छा की । मरीचि. अत्रि ओर दक्ष आदि सन 
मुनि इन्द्रियों के विकार को प्राप्त हो गये। तब मुझे ओर सब 
सुनियो तथा सन्ध्या को देखकर काम को अपने कर्म में विश्‍वास 
हुआ । तब पिता और भाइयों की पाप गति देख धर्म को बड़ा दु:ख 
हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रश शिवजी का स्मरण किया।लन मुझ 
देखकर आकाश स्थित शिवजी हँसकर ओर मुझे लज्जित करते हुए 
बोले कि-हे ज्रहमन! तुम्हें पुत्री को देखकर काम कस प्रकट हा 
गया? यह लो वेद मागं से चलने वालों को उचित नहीं ह। 

विद्वान॒जन माता, बहिन और भाई की स्त्री तथा कन्या को भूलकर 
भी कुदृष्टि से न देखें । फिर वेद तो तुम्हार मुख म हा विद्यमान है 
जिसे काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया हक ज. स त पक 
करने वाले दक्ष, मारीचि आदि एकान्त योगियो का चित्त स्त्री को 
देखकर कैसे मलिन होगा ? हा! जिसके चित्त को स्या हरण कर 


लेली हों, उनके साथ शास्त्र संगति केसे को जा रावतो के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


है 
१५ ०७ ॐ रूद्र संहिता सती खण्ड ॐ | 
ॐ नमः शिवाय ॐ त शिवाय ॐ नमः ज ॐ नमः शिवाय ॐ नस: शिवाय ॐ नसः शिवाय ७ नमः शिवाय. ॐ नमः शिवाय | । 
ब्रह्माजी कहते हैं कि, जब लोक पितामह शिवजी ने इस प्रकार 
कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर मैं पसीने से भीगा रहा । मेरा रि 
हट गया। परन्तु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगणों को. 
उत्पत्ति हो गई। चौंसठ हजार आग्नेष्वाला पितृगण उत्पन्न हुए। 
छियासी हजार बहिर्षद पितर हुए । और जो दक्ष के शरीर से पसीना. 
गिरा था उससे क गुण सम्पन्न एक कन्या उत्पन्न हुई जो सुनियो | 
के भी मन को मोहने वाली थी और जिसळा लोक विख्यात नाम रति 
` हुआ। उसे देख क्रतु आदि भी स्खलित हो गये और उनसे जो वीर्य 
भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई इस प्रकार | 
सन्ध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई । उसी समय 
शिवजी अन्तर्ध्यान हो गये और उनके वावत्यो' से लज्जित में कन्दर्प _ 
अर्थात्‌ काम से कुद हुआ। मेरे छुद्द होते ही काममें शीद्य हो अपना | 
बाण खींच लिया ओर मैं जलती हुई अग्नि के ससान जलने लगा | 
उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापति ने काम | 
को शाप दे दिया कि, जा तू शिवजी के बाणों से भस्म हो जायगा । | 
यह सुन रति का पति कामदेव जो उसी क्षण अपना धनुष फेंक कर / 
मेरे चरणों ह आ गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप | 
. देदिया? क्योंकि आप लोग न्याय के अनुसरण करने वाले हैं। मैंने | 
तो आपका कोई बिगाड़ नहीं किया। आपही ने लो कहा-कि में |. 
जमा, विष्णु ओर शम्भु ये सभी तुम्हारे वश में हैं: । जो आपने कहा | 
था मैंने उसी की परीक्षा की है । हे जगत्पिता! में निरपराध हूँ । मुझे 
रा कठिन शाप क्यों देते हें ? ब्रह्माजी ने काम को डाँटले हुए कहा 
ना मेरी कन्या है । इसको तुमने लक्षित किया है इसी 
कि जब तुझे शाप दिया है। हे काम! अब तुम शान्त होकर सुनो 
व गज महादेवजी के नेत्र रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे तब 
पा हा ही समान शरीर को प्राप्त करोगे और जब महादेवजी | 
क मैं लोक करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा काम से ऐसा 
. ` ` छक पितामह अन्तर्ध्यांन हो गया। सब मुनि और . 
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कामदेव भी अपने स्थान को चले गये । 
चौथा अध्याय 


से (काम-रति विवाह) 
वतमान अध्याय में काम रति का व्याह। लक्ष्मी विष्णु कें सदृश्य पूर्ण यही संब चाह्‌।। 


. नारदजी बोले-हे ब्रह्मन्‌! इसके पश्चात फिर क्या हुआ, वह भी 
आप कहिये, क्योंकि शम्छु की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है । 
ब्रह्माजी ने कहा कि- हे नारद! जब शिवजी अपने स्थान को चले 
. गये और में (ब्रह्मा) भी अन्तर्ध्यांन हो गया तब दक्षजी ने कन्दर्प से 
कहा कि-हे कन्दर्प! तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को पत्नी 
के रूप में ग्रहण करो। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह पसीने से 
उत्पन्न पुत्री का रति नाम रखकर उसे कन्दर्य के आगे कर दिया । 
दक्ष की परम सुन्दरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ । 
उस समय काम आनन्द के मारे ब्रह्माजी के दिये हुए शाप को भूल 
गया और मोहित होने के कारण दक्षजी से कुछ कह न सका । हे तात 
नारद्‌! उस समय सुख वईक महान उत्सव हुआ । अपनी कन्या को 
प्रसन्न देख दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए । A 
पाचवा अध्याय 
(सन्ध्या की तपस्या) 

पंचम इस अध्याय में वर्णन सरस सनेह। सन्ध्या के तप की कथा सरस मनोरथ देह।। 
सूतजी कहते हैं कि-ब्रहमाजी ने इतना कहा, तब नारदजी 
ब्रह्माजी से बोले कि-हे महामति! आपने चन्द्रमौलि शिवजी की यह 
जो परम पावन कथा सुनाई है परन्तु यह तो कहिये कि जब आप 
सभी महान्‌ देवता और प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री संध्या को 
काम को अर्पित कर चले गये तब संध्या ने वत्या किया? तब 
तत्ववेत्ता ब्रह्माजी बोले- किं हे सुनि! अब तुम संध्या के उस चरित्र 
को सुनो जिसे सुनकर सब स्त्रिया पतिन्नता होती है | पहले बह 
संध्या मेरे ही मन से उत्पन्न हुई फिर तप करकं अपना शरीर त्याग 


अरून्धती हुई । उसे मेघातिथि ने उत्पन्न किया था ओर वशिष्ठजी 
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ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया । इस पर नारदजी ने पूछा कि उसे. 
मेघातिथि ने कैसे उत्पन्न किया ओर वशिष्ठजी ने उसे केसे ग्रहण 
किया । यह सब अरून्धती के चरित्रो को मुझे तत्वरूप से सुनाइये। 
ब्रह्ममाजी ने कहा-जब में काम को शाप दे अन्तर्ध्यान हो गया तथा 
शिवजी भी चले गये । तब आमर्ष को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने सोचा 
कि भला मुझसे बढ़कर पापिन कोन हे कि जिसे देखकर पिता और. 
भता भी काम की इच्छा करते हों। अत: में स्वयं ही इस पाप का 
प्रायश्चित करूँगी। वेद मार्श से में अपने को अग्नि में जला दूँगी 
ओर ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी कि जिससे संसार में उत्पन्न होते 
ही मनुष्य इस प्रकार से कामी न हों। मैं तप की कठिन मर्यादा का. 
स्थापन कर शरीर त्यागूंगी । ऐसा विचार कर सन्ध्या चन्द्रभागा 
नदी के तट पर स्थित चन्द्रभाग पर्वत पर चली गई । तब में अपनी 
पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने 
सयतात्मक पुत्र वशिष्ठं से बोला कि-हे पुत्र वशिष्ठ! तप के लिये 
जाती हुई मनस्विनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो। 
` क्योकि अभी तक वह तप के किसी भाव को जानती नहीं हे। 
_ सन्ध्या चन्द्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी । उसके 
पास पहुंच वशिष्ठजी ने आदर से पूछा कि भद्रे! तुम किसकी कन्या 
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हो ओर इस सरोवर पर कया करने आयी हो। यदि यह छिपाने 
योग्य न हो तो में सुनना चाहता हुँ तुम उदास वयो हो। तब अग्नि 
की तरह दीष्तिमान शरीर वाले कशिष्ठजी को देखकर सन्ध्या ने 
प्रणाम किया ओर कहा कि-में इस निर्जन पर्वत पर तप करने आयी 
हूँ। यदि आप योग्य समझें तो मुझे उपदेश करें । वशिष्ठजी ने फिर 
कुछ नहीं पूछा, क्योंकि बे सब कुछ जानते थे। तब सन्ध्या से 
वशिष्ठजी ने भक्तत-वत्सल शिवजी का स्मरण कर कहा-अच्छा तो 
अब तुम आराध्य शिवजी को सन में धारण कर उन्हीं का भजन 
करो । इससे तुम्हारे सभी मनोरथो की पूर्ति होगी। ॐ नमः 
शंकराय' ॐ अन्त में लगाकर मौन होकर तप करो ओर जैसा मेंने 
कहा है उसके अनुसार मोन होकर ही स्नान तथा शिवजी का पूजन 
करो । केवल जल का आहार करना और कुछ नहीं, इससे नि:सन्देह 
तुम्हारी तपस्या पूर्ण फल दायक होगी । शिवजी तुम्हारे मनोरथों 
को शीध् ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठजी ने वहाँ बैठकर सन्ध्या को तप 
की सब क्रियायें बतलाई ओर पुनः वे वहीं अन्तर्ध्यांन हो गये । 
छठा अध्याय 
(शिवजी का वरदान) 

ऋषि वशिष्ठ के कथन से सन्ध्या करो महान्‌ । तप जिस कारण से मिला शिवजी का वरदान! । 
_ ह्रह्म्माजी बोले-वशिष्ठजी के चले जाने पर सन्ध्या ने आसन 
लगाकर कठिन तप करना आरम्भ किया। वशिष्ठजी ने जैसा कहा 
था उसी के अनुसार उसने मन्त्र से भव्त्त पूर्वक शिवजी का पूजन 
किया । शिवजी में चित्त लगाये उसको एक चतुर्युगी व्यतीत हो 
. गाया । तब शिवजी ने आकाश में स्थित होकर उसे अपना प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया। सन्ध्या ने मुग्ध हो आश्चर्य से नेत्र बन्दकर लिये। 
शिवजी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान ओर दिव्य वाणी तथा 
दिव्य नेत्र दिये। वह प्रसन्न हो शिवजी की स्तुति करने लगी। 
उसकी स्तुति सुनकर भवत्त हक शिवजी प्रसन्न हो बोले कि-हे 
भद्रे! तुम्हारे इस तप ओर स्तुति से में प्रसन्न हूँ जो चाहो वर माँगो । | 
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तब महेश को बार-बार प्रणाम कर प्रसन्न हो सन्ध्या बोलो यदि 
आप मुझे वर के योग्य समझते हैं और यदि मैं अपने पूर्व पापों से 
शुद्ध हो गई हूँ तो हे महेश्वर! हे देव! हे देवेश! आप मेरे मांगने से यह 
वर दीजिये कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही काली नहो 
जाय। तथा दूसरा वर यह दीजिये कि यदि मैं तीनों लोको में 
विख्यात और त्रतवाली हूँ तो मेरे समान दूसरी न होते । यदि मेरी 
` फिर सृष्टि होवे तो वह कहीं कामी होकर न गिरे और हे नाथ! मेरा 
जो पति होवे वह अति कामी न होकर मित्र के समान हो, लथा जो 
मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट और नपुंसक हो जावे । शिवजी ने 
एवमस्तु कहकर सन्ध्या से कहा कि-हे भद्रे! अबसे में मनुष्यों की 
चार आयु कर देता हूँ । शैशव, कुमार, यौवन और वद । जब प्राणी 
तीसरी अवस्था को प्राप्त हो तब कामी हो और कोई दूसरी अवस्था | 
के अन्त में सकाम हों।तेरे लप से ही मैंने यह मर्यादा जगत में | 
) स्थापित की। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी न होगा। 
साथ ही तू इस त्रिलोकी में ऐसी सती भाव को प्राप्त होगी जैसी कोई. 
वा । तेरे पति को छोड़कर जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से | 
ध ह च नपुंसक हो जायगा-। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली ओर. 
किया जीने वाला होगा। जो वर तूने माँगा वह सब मैंने दे. 
अब तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हँ । तेरा आरि गेल में शरीर 
य तत है। देख , मेघातिथि आड एग पा | 
अगिन में शीय क बड़े जोर से जल रही हे | लू उसी जलती हुई | 
पर न कर जा ।इसी पर्वत के नीचे चन्द्रभागा नदी 
5 म वा का आश्रम है जिसमें मेधातिथि यज्ञ कर रहे | 
चाहिये उ शकर तू उनकी पुत्री होगी । तुझे जैसा स्वामी 


य ५, उसका मन मे 
__ में गिरा दे। जब बार युगे वे. र अपने इस शरीर को आग्नि 


__ पुनः पर्वत में घोर तार युग के पश्‍चात सलयुग व्यतीत होने पर | | 
Lo "तप करेगी तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की 
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- केन्या होकर यथा योग्य ब्याही जायगी । तेरे और भी बहुत सी बहनें 
होंगी जिनमें से तेरे पिला दक्ष सत्ताईस कन्याये तो चन्द्रमा को 
देंगे, किन्तु चन्द्रमा इन सबको छोड़ केबल रोहिणी से बहुत प्रसन्न 
रहा करेगे। इससे कुपित हो तेरे पिता दक्ष चन्द्रमा को शाप देंगे 


और सब देवता तेरी शरण आवेंगे। ऐसा कहते हुए देवेश शंकरजी 
अन्तर्ध्यांन हो गये। | | 
Go (सन्ध्या चरित्र) 
श्री सप्तम अध्याय में सरळ सुरस सम्पूर्ण। सन्ध्या का चित्रण सुनो करत मनोरथ पूर्ण।। 
चरह्टसाजी बोले-हे नारदजी! अब सन्ध्या वहाँ से उठकर मेघालिथि 
यज्ञ में पहुँची जहाँ उसके तप और शिवजी के आशीर्वाद से उसे : 
किसी ने नहीं देखा ।लब बह अपने उपदेष्टा ब्रह्मचारी वशिष्ठजी 
का स्मरण कर उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर यज्ञ की बदी हुई 
अग्नि में कूद पड़ी शिवजी की कृपा से उसे कूंदते हुए किसी ने नहीं 
देखा । पुरोडास हव्य के समान उसका शरीर तत्क्षण भस्म हो गया । 
अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्य-मण्डल में प्रविष्ट कर 
दिया । सूर्य ने उसके शरीर के विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर 
लिया और जिसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के नीच में होने 
वाली प्रातःकाल सन्ध्या डो गया ओर उसका शेष भाग पितरों की 
प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली सन्ध्या हो गया। 
अरूणोदय के समय की प्रातः सन्ध्या ओर सूर्यास्त होते समय की 
लाल कमल के समान सायं सन्ध्या होती है । उसके प्राण को दयलु 
शिवजी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया । उधर जब यज्ञ 
की समाप्ति हुई तो आृषियों ने तप्त सुवर्ण के समान कान्तिवाली | 
उस कन्या को अग्नि में षाया। उसे मेघातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ | 
के लिए विधिवत स्नानकर अच्छी तरह गोद में लिया और उसका 
नाम अरून्धती रक्खा। सुनि ने उसे अपनी एक निधि मानी । 
शिष्यो सहित उसका अपने,आश्रम में पालन करने लगे । जब वह 
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पाँच वर्ष की हुई तो विष्णु, महेश ने आकर ब्रह्म-एुत्र वशिष्ठ के 
साथ उसका विवाह कर दिया । पिन्नताओं में श्रेष्ठ महापतित्रता 
"मेघातिथि की पुत्री अरून्धती वशिष्ठ को पाकर उनसे रमण करने 


+ 
\ 


लगी जिसके शतपादिक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए । हे मुनियो! तुम्हारे 
लिए यह परम पवित्र और सर्व काम फलदायक सन्ध्या का चरित्र 
वर्णन किया जिसे सुनकर स्त्री हो या पुरूष अपने सब मनोरथो को 
प्राप्त करेगा । इसमें कोई सन्देह नही । 
| आठवा अध्याय 
(ब्रच्माजी का कामदेव को वर देना) 

है सज्जन वणन करूँ कामदेव वर॒दान। श्रहमाजो ने जो दिया सुनो सकल धर ध्यान।। 

सूतजी बोले कि-हे सृषियो! जब इस प्रकार प्रजापति ह्नह्मा ने 


कहा तब उनके वचन सुनकर आनन्द मग्न हो नारदजी ने कहा कि- . 


हे ब्रह्मन! आपको धन्यवाद है कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे 
सुनाया है। हे धर्मज्ञ! अब आप मुझे यह बताइये कि इसके आगे 
सन्ध्या ने और कया तप किया ? 
सूनजी कहे हें कि. जब इस प्रकार श्रीनार दजी ने श्री ञ्हमाजी से 
पूछा तो उन्होंने कहा कि-हे विप्रेन्द्र! जब सन्ध्या को देखने मात्र से 
शिवजी ने मुझ सृष्टिकर्ना को बहुत फटकारा था तभी से में शिवजी 
की माया से मोहित हो उनसे ईष्यी करने लग गया और इस चिन्तन 
में लगा कि इसी प्रकार के विकार में उन्हें आबद करूँ। तब रति 
आर मदन को देखकर में थोड़ा मदयुवत्त हुआ दक्षादि अपने पुत्रों के 
. पास गया ओर उनसे बोला कि, हे मेरे दक्ष और मरीच्यादि पुत्रो! 
' मका ज्ञात है कि स्त्री को देखने, मात्र से शिवजी ने मुझे बहुत 
थिवकारा था. जिसके दु:ख से में आज तक दु:खी हूँ अत: जैसे भी 
हा जब महादेवजी स्त्री ग्रहण कर ले तभी मुझे शान्ति आवेगी ।वऱ्या 
तुम लोग यह मेरा कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय न करोगे ? हे 


= 
= 


| पु अपने _ Ne ७. ७ 
नारद. म॑ अपने पुत्रो से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति 


सहित कामदेय वहां आ पहुंचा । तब मैंने उसकी बहुत - 
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प्रशसा कर कहा कि-हे वत्स! अब तुम जगत के लिए शिवजी 
मोहित करो ।तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हे मोहित नहीं कर सतता 
महादेवजी पर अनुराग करने से तुम्हारे शाप की भी शान्ति होगी 
और जगत का कल्याण भी क्योंकि जब शिवजी को सूत्री का अनुराग 
या तब वे तुम्हें तार देंगे । 
नारद! तब मदन ने मुझसे कहाकि में आपका वचन पालन कर 

शिवजी को मोहित तो अवश्य कर दूँगा , स्त्री का निर्माण तो आप ही 
करें। तब कन्दर्प के ऐसा कहने पर में और प्रजापति दक्ष इस 
चिन्ता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करें। फिर तो 
चिन्ताग्रस्त मेरी और उनकी श्वाँसों से जो सुरभित वायु निकला 
उसने पुष्प समूहों से भूषित बसन्त उत्पन्न कर दिया जिसकी | 
पुष्पित कमल-कांति, पुष्पित, ताम्ररस से नेत्र, सन्ध्या के उदित 
चन्द्रखण्ड सा मुख ओर सुन्दर नासिका थी। 

तब ऐसे श्रेष्ठ को आविर्भूत हुआ देखकर मेने हिरण्यगर्भ मदन 
से कोमल वचनों में कहा कि-हे मन्मथ! तुम सर्वदा काम के सहचर 
हो । सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे । यह रमण का हेतु होने 
से इसका नाम बसन्त हे और यह लोकों को रञ्जित करेगा । हे काम! 
तुम अपने इन बसन्त आदि सहचरो सहित रति को साथ लेकर 
शिवजी को मोहित करने का उद्योग करो । फिर सपत्नीक काम ने 
प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेवजी के स्थान को 
चला गया। स 
नवा अध्याय 


(ब्रह्मा-कामदेव सम्वाद) 
- ब्रह्मा ने आज्ञा करी मन्मथ सुरश्रेष्ठ। शिवजी. को मोहित करो ले दल बल निज श्रेष्ठ।। 


देवर्षि नारद से ब्रहटमाजी ने कहा कि मेरी आज्ञानुसार कामदेव 
रति को साथ लेकर वहाँ पहुँचा जहां शिव भगवान ध्यानावस्थित 
थे। वहाँ बसन्त के साथ मदन ने प्राणियों को काम-मोहित करने 
वाला अपना अपूर्व प्रभाव फैलाया ।रमणी रति के साथ विभिन्न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


9६२ - ॐ रुद्र संहिता सती खण्डं ॐ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय । 


| प्रकार की कामुकता पूर्ण क्रीड़ायें की, जिनसे सदाशिव विकृत 


होकर काम मोहित हो जायें। पर योगीश्वर शिव पर उसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ सका और शिवजी अविकारी ही रहे! 
. लज्जित और उदास होकर काम मेरे पास वापस लौट आया और 


_ विनयान्वित होकर कहने लगा-हे ब्रह्मन! भगवान सदाशिव को मे 


अपने काम भावों से प्रभावित नहीं कर संका । उनको काम मोहित 


करने की क्षमता किसी में नहीं है । यह कार्य महान दुष्कर हे । उसके | 


इन वचनों से मुझे अत्यन्त विषाद हुआ ओर चिन्तातुर होकर मैं . 
दीर्घ श्वास लेने लगा । इससे बहुत से भयावनें गण प्रकट हुए और | 


भीषण कोलाहल करना प्रारम्भ दिया मारो-काटो' का शब्द गूँज 
उठा, ओर मुझे भी आतंकित करने दौड़े। तब वहाँ उपस्थित 
कामदेव ने उन्हें रोका ओर उनसे कहा कि-हे देव! आपने इन 


` भयंकर विकराल गणों को क्यों उत्पन्न कर दिया, इनका यहाँ पर 


क्या काम है ? इनको मेरे अधिकृत कीजिए । यह सुनकर मैंने उन्हें 
कर्म में नियुक्त कर दिया और काम से कहा कि ये उत्पन्न हो 
मारय-मारय करने लगे, इससे इनका नाम मार हुआ। हे मदन! ये 
हमेशा तुम्हारे वश में रहेंगे, तुम्हारी सहायता करना ही इनका 


मुख्य कार्य होगा। ये सर्वदा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में अवरोध | 


उत्पन्न करेंगे । 


मेरे इस वचन से काम और रति बहुत प्रसन्न हुए । मैंने उनसे 


कहा कि तुम पुन: शिवजी को काम मोहित करने के लिए जाओ। 


काम ने उत्तर दिया कि-हे भगवान! मैं आपकी आज्ञानुसार वहाँ |. 


अवश्य जाऊंगा , पर यह निश्चित है कि सदाशिव मोहित नहीं हो 
सकेंगे, और मुझे आभास हो रहा है कि वे मेरे शरीर को कही भस्म 


न कर दें। यह कहकर कामदेव ने अपने सहचर बसन्त और 


मारगणों सहित रति को लेकर शिव के पास पहुँचा और उनको 


मोहित करने के लिए विभिन्न प्रकार से 
| | | प्रयास किया | 
व्यर्थ हु | भगवान शिव मोहित न हो सके । अन्त में लाका 
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कामदेव पुन: मेरे पास लोट आया और उदास होकर कहने लगा-हे 


भगवन्‌! शिवजी को मोहित करना सभंव नहीं हे , आप कोई अन्य 
उपाय करें । 


दसवा अध्याय 
हा-केडि विधि मोहित है (ब्रह्मा और विष्णु का सम्वाद) 
दाहा-कंहि विधि मोहित हॉय, शम्भु कर हि स्त्री ग्रहण । लागे सोचन दोय, ब्रह्मा अरू लक्ष्मीरमण | । 
ब्रह्माजी ने कहा-हे आृषि श्रेष्ठ! कामदेव को असफल होते 
देखकर शिवजी को मोहित करा देने का अभिमान चूर्ण हो गया, पर 
. शिवजी को स्त्री ग्रहण कराने का संकल्प बना रहा । इस विचार से 
मेने श्रीविष्णु का स्मरण किया ।भवन्तवत्सल श्रीहरि प्रकट हुए, 
मेरे स्तुति वन्दना के अनंतर प्रसन्न होकर कहा कि-प्रियवर! 
कहिए आप कया चाहते हें ? 
ब्रह्माजी ने कहा-हे भगवन! मैंने मदन को रति, बसन्त और 
मारगणों सहित रूद्र को काम विमोहित करने के अभिप्राय से भेजा 
था, पर सब निष्फल रहा! मेरे इन वचनों से भगवान विष्णु को 
विस्मय हुआ ओर वे साश्चर्य बोले-हे पितामह! सच-सच बताइये 
कि आप यह किसलिए करना चाहते है? 
| ब्रह्माजी ने उत्तर देते हुए कहा कि, सृष्टि के प्रारम्भ में मेरे 
. शरीर से धर्म , काम, दक्ष आदि पुत्र ओर वाणी से एक पुत्री उत्पन्न 
हुई। उस कन्या की सुन्दरता को देखकर माया से मोहित होकर में 
काम विह्वल हो उठा । उसी समय सदाशिव ने आकर मुझे पत्तित 
. आचार के लिए बहुत धिवकारा । अपनी इस प्रकार भर्त्सना का 
अनुभव कर सुझे बहुत दुःख हुआ। आज तक वह आत्म ग्लानि 
उसी प्रकार है। हे मधुसूदन! अब तो शिवजी भी किसी प्रकार स्त्री 
ग्रहण करें तभी यह मन का संताप दूर होगा। 
_ ब्रह्माजी ने कहा-हे मुनीश्वर नारदजी! मेरी इन बातो को 
सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आप जगत के सृष्टिकर्ता ओर 
परमज्ञानी होकर इस तरह की मूढता कैसे कर रहे हैं। सदाशिव के 
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प्रति इस प्रकार की ईष्यी अनुचित है ? यदि शिवजी को स्त्री ग्रहण 
कराना चाहते हो तो जाकर अपने उद्देश्य से पार्वती का ध्यान कर 
उन्हें प्रसन्न करो, तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जायेंगे । सर्वगुण 
सम्पन्न पार्वती अवतार लेकर किसी की कन्या हो जायेंगी ओर 
शंकरजी की अद्वांगिनी बनेंगी । इसके लिए प्रजापति दक्ष को आज्ञा 
दे दो कि वह तप करे, जिसकी भवित्त से प्रसन्न होकर पार्वती 
उसके यहाँ कन्या रूप में उत्पन्न हो । जगत्‌ जननी पार्वती ही अपने 
विभिन्न स्वरूपों में ब्रह्मा की सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी और 
महेश की पत्नी उमा हैं। हे ब्रह्मन्‌! अब आप जाकर भविनत पूर्वक 
अपने उद्देश्य की सिहि के लिएं तप करो। 

ग्यारहवा अध्याय 


(काली आख्यान) . 
ग्याहवें अध्याय में वर्णन कियो सुजान। सिंह वाहिनी काळ कराली देवी का आख्यान।। 


देवर्षि नारद ने कहा कि-हे ब्रह्मन्‌! भगवान विष्णु के चले जाने 


bg 
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न की आराधना करने लगा । मेरी स्तुति पर योगमाया देवी 
र ह हुई ओर अपने दिव्य रूप का दर्शन दिया। वह चार 
युक्‍त सिंह पर आसीन, भव्य चन्द्रभाल और अद्भुत 


PH 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


assess 3 a nadihdehhiais nett is dei स FN बदडन्यी 


BO) श्री ¢> 
5 श शिव महापुराण-भापा ॐ ६५ 
शित ॐ नेयः शिवाय ॐ नयः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


. कान्तिमान थीं। मेने अनेक प्रकार से बन्दना करते हुए कहा-हे 
देवी! आप ही सनातन शवित्त रूप हो, अपनी भागते सबको 
मोहित करते हुए जगत का संचालन करती हो। 

मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर जगत वन्दनीय दुर्गा ने कहा कि-हे 
ब्रह्मन्‌! आपने किस अभिप्राय से मेरा स्मरण किया है ? अनन्तरः 
देवी दुर्गा की आज्ञा पाकर मैंने कहा कि-हे देवी! शिवजी ने स्त्री के 
कारण मेरी निन्दाकी हे, में चाहता हूँ कि वह भी स्त्री ग्रहण करें! 
वह समाधिस्थ हैं, आप जाकर उन्हें मोहित कीजिए। क्षीर सागर 
के तट पर आपकी प्राप्ति के लिए प्रजापति दक्ष तपस्या कर रहे है! 
आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन जाइए और मेरी 
प्रार्थना पर शंकरजी की अर्दांगिनी बनें । | 

इन वचनों को सुनकर देवी कुछ चिंतित सी होती हुई बोलीं -डे 
ब्रह्मन! आप यह अज्ञानियों जेसी कया कह रहे हैं सदाशिव को 
. सोहित करने का विचार आपके लिए श्रेयस्कर नहीं है। निर्विकारी 

शंकरजी को मोहित करने से भला वत्या मिलेगा? में तो सर्वदा 
उनके चरणों की दासी हूँ! वे तो माया के स्वामी हैं, माया के वश में 
कैसे होंगे। 

देवी ने सोचा कि यदि वर न दूँ तो परम्परा 'ष्ट हो जायगी, 
इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें कोई अनिष्ट न हो। 
उन्होंने शिवजी के चरण कमलों का ध्यान लगाकर उनसे आज्ञा 
पाकर कहा कि-हे ब्रह्मन्‌! तुम्हारा यह कथन सत्य है कि सदाशिव 
को मोहित करने वाला कोई नहीं, स्वयं मेरे में भी यह शकि नहीं, 
पर मैं उसका प्रयास अवश्य करूंगी कि शिवजी मोहित होकर 
विवाह कर ले'। में सती रूप धारण कर उनकी आज्ञानुवर्तिनी हो 
जाऊंगी इतना कहकर देवी अन्तर्ध्यांन हो गई । 
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बारहवां अध्याय 
(दक्ष द्वारा देवी की आराधना) 
दक्ष प्रजापति ने किया देवीजी का जाप। तब दुर्गा आकर बनी नृप पुत्री हो आप।। 


जगतजननी शिवा का यह उत्तम चरित्र सुनने के अनन्तर देवर्षि 
नारद ने आगे का चरित्र वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। 

तब ब्रह्माजी ने कहा कि तीन हजार वर्षो तक व्रती दक्ष ने दीर्घ 
तप किया, जिससे जगत्‌जननी से साक्षात्कार हुआ। देवी शिवा ने 
प्रसन्न होकर वर माँगने को कहा । प्रजापति ने कहा कि मैंने 
ब्रह्माजी के कार्य के लिए. आपको स्मरण किया है । भगवान शंकर 
रूद्र नाम से ब्रहमा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं, आपका अवतार 
अभी नहीं हुआ है, आप उनको मोहित करो जिससे वे आपको 
अर्दांगिनी रूप में ग्रहण करें प्रजापति के आंतरिक मनो भावों को 
जानकर देवी शिवा ने यह वर दे दिया कि वह उनकी सूत्री से पुत्री 
रूप में उत्पन्न होकर कठिन तप द्वारा भगवान शंकर की पत्नी | 
बनेंगी। इतना कहकर वह अन्तर्ध्यान हो गई । इस वर को प्राप्त 
कर प्रजापति को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे घर आकर अपनी 
आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा करनेलगे।  . | 

तेरहवाँ अध्याय 


य . (ब्रह्मा नारद सम्वाद) 
सृष्टि बढ़ाने हेतु जो किया दक्ष ने काज। तेरहवें अध्याय में सुनो मुनीश्वर आज।। 

' ब्रहमाजी ने कहा-प्रजापति ने विविध प्रकार से मानसी सष्टि 
की, पर उनमें विकास न होता देखकर मुझसे कहा। मैंने उन्हें 
उपाय बतला दिया कि, तुम्हें मैथुन धर्म में प्रवृत होना चाहिए । 

' उन्होंने स्वीकार किया । पंचजन की कन्या से विवाह करके उससे 
त पुत्र उत्पन्न किए। प्रजापति ने उनसे सृष्टि बढ़ाने के 
न त कर की चिन्ता में वे पुत्र पूर्व दिशा में समुद्र संगम पर _ 

Fo र प्रस्तुत हुए, पर हे नारदजी! आपने उन्हें प्रवति से 

हि की तरफ बहका दिया । पश्चात दक्ष ने पंच जन्या से पुन: _ 
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हजारों पुत्र उत्पन्न किए, किन्तु वे भी अपने भाइयों के ही 
अनुगामी बने। | 

दक्ष ने अपने पुत्रों को इस प्रकार विरवत्त होते देखकर अत्यन्त 

' दुखी हुए ओर क्रोध के आवेश में आकर आपकी बहुत निन्दा की 

ओर शाप दे दिया कि तुमने भ्रमण करते हुए ही मेरे पुत्रों को बहका 


कर मेरा बहुत अहित किया है।इसलिए तुम्हारे चरण पृथ्वी पर, 


कहीं स्थिर नहीं रहेंगे। सुनिवर आप निर्मल साधु स्वभाव वाले 
सता है, अतः प्रजापति के इस शाप को आपने अंगीकार कर 
या। 


चौदहवाँ अध्याय 
(अपनी बहिनों सहित सती का लालन पालन) 
दक्ष प्रजापति के यहाँ कन्या साठ भई। किया शिवा का ध्यान और ऋषि को दई।। 


ब्रह्माजी ने कहा-हे मुनीश्वर! तदनन्तर मैंने अपने पुत्र दक्ष के 
पास जाकर उनको समझा बुझाकर उनके क्षोभ ओर तुम्हारे प्रति 
क्रोध को. शान्त किया । प्रजापति ने अपनी स्त्री से साठ कन्याये 
उत्पन्न कीं । फिर धर्म की मर्यादानुसार विधिवत्‌ उनका विवाह 
किया । दस कन्या धर्म को तेरह कश्यपजी को, दो कृशाश्व, दो 
धूतागिंरस को और शेष गरूड को दे दीं, उनकी सन्तानों से जगत 
पूर्ण हो गया । प्रजापति दक्ष ने कन्याओं की उत्पत्ति के समय शिवा 


_ का ध्यानकर स्तुति की जिस पर शिवा ने अत्यन्त दिव्य रूप से कहा 


कि तुम्हारी अभीष्ट कामना पूर्ण होगी, तप करो । यह कह कर देवी 
अपनी माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास बेठकर 
_ शिशुवत्‌ रोने लगीं। सभी उस असीम कन्या को देखकर असीम 
हर्षित हुए, नगर में सर्वत्र उत्सव होने लगे। प्रजापति ने अपनी 
कन्या का नाम प्रेम से उमा रखा । अतीव आनन्द से उस कन्या का 
सारा संस्कार सम्पन्न हुआ और वह चन्द्रमुखी चन्द्रमा के समान 
. विकसित होने लगी। 
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पन्द्रहवां अध्याय 

ब्रह्माजी ने ऋषिवर नारदजी से कहा कि सती सौन्दर्य और 

अनेक दिव्य गुणों से विभूषित युवावस्था को प्राप्त हुई। तब 
प्रजापति को उसके विवाह की चिन्ता हुई। सती ने अपने पिता के 
मनोभावों को समझ कर स्वयं शिवजी की प्राप्ति की आकांक्षा 
व्यक्त की और तप करने के लिए माता से आज्ञा सांगी, माँ ने 
४ आश्विन मास की नन्दा तिथ में गुड, चावल, नमक आदि से 
विधिवत. पूजा प्रारम्भ कराकर घर में ही शंकर की आराधना का 

. आयोजन कर दिया। देवी सती अन्यान्य भाव से शिवजी की 
आराधना करने लगीं। उनकी अनुपम भ्रक्ल्ति को देखने के लिए 
विष्णु और अन्य देवताओं सहित में गया। उनकी साधना को देख 
हम विस्मृत रह गए, अनन्तर शिवजी की सेवा में कैलाश पहुंचे । 


सोलहवां अध्याय 
(ब्रह्माजी की शिवजी से विवाह करने की प्रार्थना) | 
. ब्रहमाजी ने किया शिवजी से अनुरोध। सोलहवें अध्याय में भागा दूर विरोध।। 


ब्रह्माजी ने कहा कि-शिवजी की सेवा में पहुँच कर हम सबने 
हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की । तब प्रसन्न होकर सर्वेश्वर शिव ने 
हमारे आगमन का अभिप्राय पूछा । हमने सविनय कहा-हे भगवन्‌! 
हम सब आपके कृपाकांक्षी हैं ।आप सूष्टि और जगत के ईश्वर हें । 
आप इस प्रकार विरक्त हो जाएंगे तो संसार के कार्य व्यापार 
पीट , पालन और संहार की स्थिति कैसे रहेगी ? हम दोनों (ब्रह्मा 
विष्णु) सपत्नीक हैं। अत: जगत के हितार्थ आप भी पत्नी 
स्वीकार करें। आपने कहा भी था कि जब में रूद्र रूप से अविर्भूत 
होऊँगा, तब पत्नी ग्रहण कर संसार का कार्य करूँगा। अस्तु आप 
उणे पतिला पूर्ण करें | आपके बिना हम कार्य करने में समर्थ 
। | 


भगवान शिव ने प्रसन्न भाव से कहा कि तुम दोनों मुझे अत्यन्त 
प्रिय हो | तुम्हारा कहना मैं अवश्य मानूँगा द 


ह 
तगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर न्नह्ममाजी और श्रीविष्णु ने 
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प्रेम से विनय पूर्वक कहा कि-हे भगवन! जगत जननी उमा सती 
नाम से दक्ष प्रजापति के यहाँ अविर्भूत हुई हैं, वे आपको अपना 
स्वामी बनाने के लिए दृढ़ भाव से आराधना कर रही है। वही सब 
प्रकार से आपकी योग्य सहचरी ओर परम मंगलकारक 
हितकारिणी होगी । उनके इस अनुग्रह को सुनकर भवन्त-वत्सल 
सर्वेश्वर सदाशिव ने तथास्तु कहकर उनको ससम्मान विदा 
किया। । 


सत्रहवा अध्याय 
(सती को वर प्राप्ति) 
नन्दात्रत परभाव से शम्भु भये परसन्न। दक्ष पुत्रि वर पाय के नष्ट भयो अवसन्न।। 


ब्रह्माजी ने कहा कि. सती की अविचल भविन्त भाव पूर्ण 
आराधना और कठोर ब्रत नियम को देखकर भगवान शिव ने 
प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया और उसके अभिप्राय को 
जानते हुए भी उनसे वर माँगने को कहा । अपने आराध्य के दर्शन 
प्राप्त कर सती को असीम हर्ष हुआ। वे गदगद ओर विमुग्ध हो 
गयीं , कुछ कह नहीं सकी , लज्जा से उनका शिर अवनत हो गया । 
सर्वविज्ञ भगवान शिव उनके हृदय के भावों को पूर्णरूप से जानते 
ही थे, पर सती लज्जा से उन्हें अभिव्यवत्त नहीं कर पाली थी। 
तदनन्तर लज्जा त्यागकर सती ने कहा कि-हे वरद! आपको जो 
अच्छा लगे वही वर दीजिये। 
तब शिवजी ने कहा कि ' तुम मेरी अर्द्वागिनी बनो! अभीष्ट वर 
प्राप्त कर शिवा प्रेम से विह्वल को उठी, कामनायुवन्त होकर प्रेस 
पूर्ण दृष्टि से शिवजी को देखने लगी । शिवजी में भी क: | 
ओर श्रेगारिक भाव जागृत हुआ।शिव और शिवा की अपूर्व 
आनन्दमयी स्थिति हुई । वातावरण में अभिमय सम्मोहन व्याप्त 
हो उठा। दोनों प्रेम विभोर हो उठे। शिवा की चेतना जागूत हुई 
उसने विनय पूर्वक कहा कि है प्या आप मुझे पिता के समक्ष 
विधिवत विवाह-विधि से ग्रहण करें । शंकरजी ने अमित प्रेम 
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दिखाते हुए तथास्तु कह दिया । ओर अन्तर्ध्यान होकर अपने धास 
हिमाचल पहुँचे। उन्होंने ्रहमाजी का स्मरण किया ओर उनसे 
कहा कि दक्ष्के पास जाकर कन्या देने के लिए आज्ञा दे दो। 
` शिवजी की आज्ञा प्राप्त कर ब्रह्माजी अपने पुत्र दक्ष के यहाँ 
पहुँचे। वहाँ वर प्राप्ति का समाचार पाकर सती के माला 
अमित आनन्द से उत्सव मना रहे थे। दक्ष ने यथोचित स्तुति- . 
वन्दना के अनंतर ब्रह्मा ने सती को शिव की सेवा में देने को कह 
दिया दक्ष भी अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्होंने कहा ऐसा ही होगा! 
तब ब्रह्माजी कैलास पर्वत पर शिवजी के पास लौट आये। 
अठारहवा अध्याय 


$ < (संती का शिवजी से -विवाह) 
दक्ष प्रजापति ने कियो कन्या दान समोद। शंकरजी को भी हुआ और. आनन्द प्रमोद।। 
_ देवर्षि नारदजी ने कहा-हे तात! अनन्तर आपकी शिवजी से क्या 
त हुई तथा उन्होंने क्या किया ? कृपाकर बललाइए । ब्रह्माजी 
ने कहा-हे नारद! में उनके पास दक्ष का समाचार लेकर पहुँचा तो वे 
साधारण मनुष्यों की तरह स्वाभाविक रूप से सती ओर दक्ष का 
हाल पूछने ठगे । मेने उन्हें विश्वास दिलाते हुएं कहा कि-श्रद्वेयवर! 
आपका कार्यसिद्व होगा, दक्ष ने पहले ही अपनी पुत्री देना निश्चित 
करं लिया हे । आप शुभ समय को देखकर उनके घर चल सती को 
प्रहणकर लीजिए । शिवजी ने अत्यन्त हर्ष के साथ कहा कि तुम्हारे 
ओर नारदजी | साथ में उनके घर चळूँगा। इस शुभ अवसर पर 
| So पुत्रों को भी बुला लें तदनुसार मैंने मरीचि आदि पुत्रों 
fo ह + ते बुला लिया । साथ ही शिवजी ने भगवान विष्णु 
मा FE उसी समय लक्ष्मी सहित गरूड पर आसीन . 
5 #१ ण्य चले आये। सभी देवतादि सुनि जुट गए | चेत्र. 
ह ॐ अञ त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी | ञ 
८ उल्लास के साथ यात्रा प्रारम्भ हुई ब बडे ह जोर 
eT प्रारम्भ हुई, बारात की शोभा अनिवर्चनीय 
* "९ आसान सर्वेश्वर शिव की आभा का क्या कहना था ? 
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अनुपम दृश्य था प्रजापति दक्ष ने अमित हर्ष के साथ सबका 
स्वागत सत्कार किया । शुभ घड़ी में शिवजी ने अमित सुन्दरी ओर 
सर्व गुण सम्पन्न शिवा को अंगीकार कर अपनी अर्दांगिनी बनाया । 
सबने असीम हर्षोल्लास से मंगलकामना की । 

उन्नीसवां अध्याय 


(ब्रह्माजी पर शिवजी का कोप) 
सती दर्शच्छुक ब्रह्मा का ज्ञान भया अव लोप। विदित मयो यह शम्भु को कियो प्रचण्ड प्रकोप।। 


ब्रह्माजी बोले-कन्या दान के पश्चात्‌ दक्ष ने शिव के लिए बहुत 
सा दहेज दिया । ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया । तब लक्ष्मी 
सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास आ हाथ जोड़कर कहा कि हे 
महादेवजी! आप सम्पूर्ण ब्रस्माण्डों के पिता ओर सती सबकी माता 


हैं । अतएव अब इस सती रूप शविन्त से देवताओं, मनुष्यों ओर . 


सज्जनो का कल्याण कीजिये, तब शिवजी ने हसकर कहा 
एवमस्तु। यह सुनकर विष्णुजी अपने स्थान को चले गये। 
लदनंन्तर सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की 
' प्रदक्षिणा की और गीत नृत्यादिकं अद्भुत महोत्सव हुआ। शिवजी 
की साया ने देवताओं मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को 
मोहित कर दिया मैं भी मोहित हो गया । विवाह करते समय दक्ष 
की पुत्री पतिन्रता सती को देखकर में कामाविष्ट हो गया और 
उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा । परन्तु पतित्रता ने अपना 
मख ऐसा ढँक रवन्ख्रा था कि में देख नहीं सकता था। तब मुझ 
` क्ामार्त्त ने उसका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्नि कुण्ड 
में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी 
जिससे गीले ईंधन से धुँवा उत्पन्न होने लगा और अँधेरा हो गया । 
फिर सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया । 
मेरी इन्द्रियों में विकार हो गया । बर्फ के समान मेरे वीर्य की चार 
बुँदे पथ्वी पर गिर पड़ीं। में शंकित हो उसे छिपाने लगा । परन्तु 
शिवजी ने अपने दिव्य नेत्रो से मेरा वीर्य पतन देख लिया । उन्होंने 
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कुद होकर कहा-रे पापात्मा! तूने यह क्या निन्दित कार्य किया ? | 
विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। ऐसा कह _ 
शिवजी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया । मरीचि आदिक _ 
मेरे मानस-पुत्र हाहाकार करने लगे । भयभीत देवता शंकर की _ 
स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जा हाथ उठाकर शिवजी को 
शीषर ही रोका। 
शिवजी ने कहा-विष्णुजी के कहने के अनुसार में सती को 
कामदृष्टि से देखने वाले को मार डाठूँगा । ग्रहमा ने आशा भरे नेत्रों 
से सती को क्यों देखा ? इसका वीर्यपात भी हो गया । अतएव मैं 
इस अपराधी का वघ करूँगा । शिवजी के ऐसा कहते ही सारे देवता 
काँप उठे । इसी क्षण विष्णुजी ने आकर क्रोधान्वित शिव की बडी 
स्तुति की टृढव्रती शंकर ने कहा-हे विष्णु! तुम मुझे प्राण से भी प्रिय 
हो। मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो, यह बड़ा दुष्ट है। में 
इस महा पापी को मारूँगा। अब सृष्टि को में स्वयं ही रचूँगा अथवा 
अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लेंगा  /ढ इ. 
इस पर विष्णुजी ने कहा कि-हे ईश! हम तीनों देवला आप ही के 
स्वरूप हैं।न तो ब्रह्मा आपसे भिन्न हैं और न में । आप भी हमसे 
भिन्न नहीं हैं। हे सर्वज्ञ! आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही 
अनन्त ओर सर्वरूप हैं जिसमें नित्य और दीर्घादि का कुछ भी 
~ है । विष्णुजी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिवजी ने 
मुझे नहीं मारा ओर वे महादेव फिर प्रसन्न हो गये । 
बीसवा अध्याय 


. (ब्रह्मा की विरूपता वर्णन) ` 
शिव के कथन ते ब्रह्मा बने विरूप। सम्वर्तादिक मेघ का ` वर्णन बड़ा अनूप।। 


मी क नए जब शिवजी ने मेरा वध नहीं किया तो 
St प्रसन्न हो जय-जय करते हुए शंकर की स्तुति करने 
गे। मेने भी अनेकों स्लोत्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान 
शंकर ने प्रसन्न हो सब के सामने ही मुझसे कहा कि-हे लात ब्रह्मा! 
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अब निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो । 
मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिवजी मेरे मस्तक 
पर जा बेठे । इन्द्रादि देवताओं के देखते में लज्जित हो गया । फिर 
. तो शिवजी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप 
की शुद्धि का कोई उपाय पूछा । शिवजी ने कहा-बस, अब जो रूप 
मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी रूप से मेरी आराधना कर तप 
करो। रूद्र शिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी तुमसे तेजस्वी 
ह्रह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्यपात कर मनुष्यों 


जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर प॒थ्वी पर विचरण 


करो । जो लोग तुम्हें इस रूप से देखेंगे, वे यही कहेंगे कि शिवजी 


ब्रह्मा के शिर पर बैठे हैं ओर इससे लोग पर स्त्री गमन भी नहीं ) 


करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी ओर जो पृथ्वी पर |. टं 


तुम्हारे वीर्य की चार बूँदों गिरी हें, उनसे आकाश में प्रलय करने | 
वाले चार बादल होंगे १ सन्वर्त, २ आवर्त्तक, ३ पुष्कर, ४ द्रोण। | 


ऋषियों के देखते ही ये मेघ बन गये । तब भगवान शंकर की आज्ञा 
से मैंने उनका विवाह कार्य सम्पन्न कराया ओर देवताओं ने सती 
और शंकर पर फूलों की वर्षा की । पश्चात्‌ भगवान शंकर ने हाथ 
जोड़ दक्ष से सती सहित जाने की विदा माँगी । दक्ष ने बडे उत्साह से 
अपनी पुत्री सहित शंकर को विदा किया। 
इककीसवाअध्याय | 
(शिव--सती विहार) 

इक्कीसवें अध्याय में शिव सती कियो विहार। पंचवीस हायन गये लिया जगत का सार।। 

नारदजी बोले-हे तात! आपने यह लो ए सुन्दर 
चरित्र सुनाया इसमें शिवजी के विवाह को मेंने भली भाँति सुना । 
अब इसके आगे जो शिवजी का मंगलदायक चरित्र है ,उसे भी 
सुनाइये । ब्रह्माजी ने कहा-कैलाश में पहुँच कर सतीजी ने सब 
गणों को आश्रम से दूर रहने की आज्ञा दी। शंकरजी ने भी कहा कि 
अच्छा जाओ पर जब मैं स्मरण करूँ तो शीषर ही आ जाना। नन्दी 
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अपने स्थान को चले गये । तब एकान्त पाकर शिवजी | 
i रण करने लगे । कभी पुष्पों की मनोहर माला सती 
को पहनाते, कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती तो 
शिवजी उनके पीछे खड़े हो जाते और सती के मना करने पर भी वे 

कुण्डलों को हाथ लगा देते, शंकरजी कभी दूर न जाते ओर 
उनके कुण्डलों को हाथ ल 
'छिपकर सती के पीछे आ खडे होते। भीति से चकित सती को 
आलिंगनकरते।कभी मनोहर पुष्पों का हार बना प्रिया के आभूषण 
बनाते और कभी रमणीय पर्वत कुव्जो में विहार कर शिवा सहित 
शिव ने हिमालय पर भी जाकर आनन्द-विहार किया । इस विहार 
कै में उनके पच्चीस वर्ष व्यतीत हुये | 

`  ब्राईसवा अध्याय 
` (शिव--सती का हिमालय गमन) ॥] 

सती की प्रार्थना मानकर चले हिमगिरि देवेश। दश सहस्र वरषा विधि किया वास्‌ अमरंश।। 

ब्रह्माजी बोले-एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर 
पर बैठे महादेवजी से सती ने पूछा कि-हे प्राण वल्लभ! अब वर्षा 
काल आ गया है, इससे कैलाश में, हिमालय में या कहीं महाकाशी 
. अथवा प॒थ्वी में जहाँ कहीं रहने योग्य स्थान हो वहाँ चलकर 
रहिये। तब. सती की यह प्रार्थना सुनकर सब तत्वों के ज्ञाता 
भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से कहा कि-हे प्रिये! जहाँ में 
तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी न जायेंगे । वर्षा काल में भी मेघ 
हिमालय के नितम्ब पर ही भ्रमण करते रहेंगे। इससे आगे कभी 
. नहीं जाते। यह सब जानकर आपको चाहे जिस गिरीन्द्र पर चलने 
की प्रीति हो मुझसे कहिये । पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम 
है। यहाँ आपके विविध भ्रंगार ओर विहार होंगे। फिर हिमालय 
शान्त स्थान है। वहाँ शान्ति के उपासक रहते हैं। योगी और सुनि 
हो वहाँ रहते हैं और अनेकों मग भी विचरा करते हैं तथा और भी 
_ बहुत से स्थान हैं । क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी के 

भी ऊपरी भाग में स्थित होना चाहती हो ? यहाँ की कन्दराओं में 
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देव-कन्याएं गाती रहती हें । सुमेरू भी उन्हीं सब गुणों से सुन्दर 
है । जहाँ कहो वहीं पर तुम्हारा प्रबन्ध कर दूँ । ब्रह्माजी कहते है कि 
जब भगवान्‌ शंकर ने ऐसा कहा तब सतीजी ने कहा कि-हे नाथ! मैं 
आपके साथ हिमालय में ही निवास करना चाहती हूँ । उसी पर्वत 
पर आप शीषर चलिये। सती के कहने पर भगवान शंकर उनको 
. साथ ले उस हिमालय पर चले गये कि जहाँ कोई नहीं जा सकता 
था । मनुष्य की तो कोन कहे पक्षी भी नहीं जा सकते थे। प्राकृतिक 
छठा छा रही थी । वहाँ शंकरजी सती के साथ बहुत दिनों तक रमण 
करते रहे । उनको वहीं इस प्रकार दश हजार वर्ष व्यतीत हो गये । 
अब वे यज्ञ, तप ओर स्वरूप चिन्तन त्याग सती में अनुरवत्त हो 
गये। नी 
तेईसवाँ अध्याय 

(शास्त्रों के मोक्षादि वर्णन) है 

भक्ति की महिमा कही तेईसवें अध्याय। तत्व मोक्ष दायक महा सुनो सभी मन लाय।। 
ब्हृमाजी बोले-एक समय विहारोपरान्त शिव-सती बेठे 

वार्तालापकर रहे थे कि शिवजी को प्रसन्न देख सती बड़ी नग्नता . 
. और भवित्त से बोलीं-हे करुणासागर महादेव जी! बडी ळी. 

: आप मुझे मिले हैं । आपसे विहारकर में बड़ी सन्तुष्ट भी हो गईहूं । 
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इससे मेरा मन अब तत्वों की खोज करता है। हे हर! यह जीव 
संसार से कैसे पार पा सकता है। विषयी जीव भी जिसे पाकर 
परमपद की प्राप्ति कर लेता है वह तत्व कया हे, मुझे सुनाइये । हे 
- सुने! शिवजी प्रेम पूर्वक सती से बोले कि-हे दाक्षायणी! महेश्वरी! 
` विज्ञान ही परम तत्व है।दूसरा स्मरण, केवल ब्रह्म का स्मरण 
ब्रस साक्षात्‌ परे से परे है। भकिन्त विज्ञान की माता है। भक्ति का | 
विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं उसी भविन्त के | 

अधीन हूँ। यह भवित्त भी दो प्रकार की है। सगुण और निर्गुण । 

इसमें पहली श्रेष्ठ है। इसके भी दो-दो भेद हैं। फिर इनके छ: और 
उसके अनेकों भेद पण्डितों ने कहे हैं। इसमें से भविन्त के नौ अंगों 
को में कहता हूँ श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्यभाव, 

अर्चना, वन्दना, सख्यता ओर आत्म-समर्पण। सब युगों में 
भवित्त की विशेषता है। परन्तु कलियुग में तो भवित्त विशेष 
फलदायक होती हे । संसार में जो मेरी भवित्त करता हे, में सदैव 
. उसकी सहायता करता हूँ। उसके सारे विघ्नो को हरता ओर उसके 
_ .शब्रुओं को दण्ड देता हँ । इसीलिए तो मैंने काम को अपने तीसरे. 
नेत्र से जला दिया था ।भवित्त के लिए ही तो मैंने रावण का त्यागकर | 
दिया और कुछ भी पक्षपात नहीं किया। भविन्त के कारण ही तो 
' मैंने दुष्ट व्यास को नन्दीश्वर से दण्ड दिलवाकर काशी से बाहर. 
' करा दिया। अधिक वया कहूँ, में भवित्त के ही वश में हूँ । भविन्त . 
¦ की ऐसी महिमा सुनकर दक्ष की पुत्री सती बहुल प्रसन्न हुई । 

' उन्होंने मन में ही प्रणाम किया। फिर भविन्त काण्ड में श्रद्धा को 
¦ पूछा। लोक में सुखदायक ओर जीवों के उदार की बात पूछी ।जन्म , 

' मन्त्र, शास्त्र और विशेषतया उनका माहात्म्य पूछा । सती के ऐसे 
` प्रश्नों को सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवो के 
' उदारार्थ प्रेम पूर्वक कहना आरम्भ किया। उन्होंने इतिहास, 
. कथा, भवित्त का माहात्म्य ओर वर्णाश्रम-घर्म सहितःराजधर्म, पुत्र 


और स्त्री धर्म आदि वेदों, शास्त्र ओर ज्योलिष | 
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क नमः ॐ नमः 
ॐ नमः शिवाय ऊँ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ' 


ॐ सुद्र संहिता सती खण्ड ॐ 


शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः {शत्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्यान्य शास्त्रों को तत्वतः कहा । 


इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव ने और भी 
दूसरे स्थानों में विहार किया । या | | 
अध्याय 
(सती शंका) 


` , सती शंभु कियो भ्रमण दण्डक वन में जाहि। राम लखन को देख तब शंका सति मन माँहि।। 
a स | है र 


ने कहा-हे ब्रह्मन्‌! अब आप सुझे सती-शिव के अन्य | 
ld । ब्रहमाजी-बोले हे नारद! सब सुनियों सहित प्रेस | 
पूर्वक शिव का चरित्र सुनो। जब एक समय लीलाधारी शंकर सती | 


पहुँचने पर उन्होंने सती को वहाँ की भूमि 
| रावण भगवती सीता को हर ले गया था ओर 


र्क । / वियोग में लंताओं और वृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सीता | 
¬~ कापता लगा रहे थे। उनके पत्नि-वियोग की व्याकुलता का न्य | 
_ था। तब सती को यह सब बतलाते हुए देवाधि देव शंकरजी वहा से. 


` जागे बढ़े तो उन्हें भाई लक्षमण के साथ सीता को खोजतें हुए 
` भगवान राम दिखाई पडे और जो उसी प्रकार विरही थे। तब उन्हें 
देखते ही शंकरजी ने दूसरे मार्ग से जाकर आगे से प्रणाम किया और 
प्रसन्नता से 'जय' शब्द कहकर श्रीरामचन्द्र को अपना दर्शन 
दिया। यह देख जगत को मोहने वाली सती शिवजी की माया से 
मोहित हो गईं और उन्होंने मुस्कराते हुए शिवजी से कंहा कि 


परमेश्वर! आप तो सब देवताओं से प्रणम्य 


और सर्वोच्च हैं । फिर 


विरही मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों में 
श्याम वर्ण वाले को आपने प्रणाम क्यों किया? वे दोनों मनुष्य 
कौन थे ? हे स्वामिन! मेरी इस शंका को निवारण कीजिये । क्योंकि 
सेवक ही सेव्य को प्रणाम करता है। तब सती को इस प्रकार माया 
. से विमोहित हुआ देख भगवान शंकर सुस्कराते हुए बोले-हे देवि' 


सुनो ४९2 मेने 


इन्हें 
सुनो, मैंने जो इन्हें सादर प्रणाम किया हे, 
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वह वरदान का प्रभाव 


| 


के साथ नन्दी पर बैठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे तो दण्डक वन में 


. ॐ श्री शिव महाप्राण हर 
म ६ हापुराण-माषा ७ 9७५९ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ; नमः ^ Yn 

ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


है। सूर्यवंश में क हुए ये दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान हैं । ये 
दशरथ के पुत्र हें । राम ओर लक्ष्मण इनका नाम है । गोरे रंग का छोटा 
भाई लक्ष्मण है यह शेषजी का अवतार है । बड़े का नाम राम है । यह 
बड़े ही शान्त ओर विंष्णु के साक्षात्‌ अवतार हैं। ये पृथ्वी पर 
साश्चुजनों की रक्षा ओर हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं । 
_ इतना कह कर भगवान शंकर मोन हो गये । परन्तु सतीज़ी के मन में 
विश्वास नहीं हुआ।शिव की बलवती माया जो संसार को मोहित 
कर रही है । तब सती के अविश्वास चित्त को देखकर भगवान शिव 
. ने कहा-हे देवि! यदि तुम को मेरे वचनों में विश्वास नहीं है तो 
जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो । हे प्रिये! जेसे तुम्हारा यह 
मोह दूर हो वैसा उपाय करो। तब तक वट की छाया में बेठकर 
तुम्हारी बाट जोहता रहूँगा जब तक तुम परीक्षा करोगी।फिर तो 
शिवजी की आज्ञा पाते ही सतीजी राम की परीक्षा करने चली ओर 
वहाँ जाकर विचारने लगीं कि किस प्रकार परीक्षा ठूँ । उन्होंने सोचा 
कि मैं सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊ ।यदि राम 
- साक्षात्‌ विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे अन्यथा नहीं । 
वह सीता का रूपःधारण कर परीक्षा के लिये राम के पास गई । तब 
सती को सीता के रूप में देख शिव का नाम जपते हुए श्रीरामचन्द्रजी 
ने यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कराते हुए कहा कि-हे 
` सती! इस समय शिवजी कहां हैं जो तुम पति के बिना अकेली इस 
बन में फिर रही हो। हे सती! आपने अपना स्वरूप त्यागकर यह 
रूप क्यों धारण कर लिया है । राम के इन वचनों को सुनते ही सती 


` , चकित हो गई और उन्हें शिवजी के वचनो का स्मरणकर बड़ी लज्जा 


जु आई । अब वे राम को साक्षात्‌ विष्णु समझ उनसे बोलीं कि , हे राम! 
| . मैंने तुम्हारी प्रसुता देख ली। परन्तु आप मुझे यह बतलाइये कि 
शिवजी ने आप को प्रणाम वत्यों किया । इसकी मुझे शंका हे । आप | 

' सल्य-सत्य बतलाकर मेरा सन्देह दूर कीजिये सती के ये वचन सुन | 
पम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गये । व 
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“वक ॐ नमः शिवाय ॐ नमः त्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राच 
SE ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः 


पच्चीसवां अध्याय 
(शिवजी का सती से वियोग) | 
पंच्चीसवें अध्याय में मन से सती वियोग। किया शम्भु देवेन्द्र ने धारण करके योग।। 
' रामबोले-हे देवि! एक समय बहुत पहले, शिवजी ने अपने लोक 
में विश्वकर्माको बुलाकर उसमें एक मनोहर गोशाला बनवाई और 
उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन ओर उसमें एक दिव्य सिंहासन 
तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया । फिर 
इन्द्रादिक देवताओं, शास्त्रो, पुत्रों सहित ब्रह्मा, मुनियों. 
देवियों ओर अप्सराओं को बुलवा अनेक वस्तुओं का भी संग्रह 
. करवाया। नागों की सोलह कन्याओं ने मंगलाचार किया और 
संगीतज्ञों ने वीणा मृदंग आदि बाजे बजाकर संगीत गान कराया । 
इस प्रकार का बड़ा समारोह ओर उत्सव्र किया । राज्याभिषेक की 
सारी सामग्रियां एकत्रित हुई ओर तीर्थो के जल से भरे पाँच घडे 
मंगाये तथा अन्यान्य दिव्य सामग्रियाँ भी अपने गणों से मंगवाई । 
फिर बड़े घोर शब्द वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से वैकुण्ठवासी 
. विष्णु को बुलाया। फिर एक उत्तम मुहुर्त देखकर भविन्त से पूर्ण 


शंकर ने विष्णुजी को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठा बहुत से अलंकार 


पहनाये ओर कौतुक और मंगल करके उनके शिर पर मुकुट बाँध 
उनका अभिषेक किया ।उन्हें अपना अखण्ड ऐश्वर्य दिया । फिर 


उन स्वतन्त्र भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और 
' - जगतुकतां ब्रह्मा से कहा कि मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के 


साथ तुम भी इन्हें प्रणाम करो और वेद में जैसे-जैसे मेरा वर्णन 


किया हे, वैसे ही अब. इनका वर्णन करो। ब्रह्मा से ऐसा कह . 


` भगवान शंकर ने भकित से प्रसन्न हो विष्णुजी को प्रणाम किया । 
उख समय ब्रहमादिक सभी देवताओं और मुनियों ने विष्णु की 


ग, की। शिवजी ने. विष्णुजी को अनेकों वरदान दिये। सभी 


ग का कर्ता, भर्त्ता और संहर्त्ता बनाया । धर्म, अर्थ कामना देने 


` बाला और दुष्टों पर शासनकर्त्ता बनाया । अपनी तीनों शवित्तयां 
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` प्रदान कीं । त्रिभुवन में स्वतन्त्र ओर अनेकों लीला करने वाला 
कहा । अपनी सारी माया दी। अनेकों अवतार लेकर संसार का 
पालक बनाया । अपने लोकों में गोलोक नामक स्थान दिया और 
कहा कि-हे विष्णो! पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होगे मेरे 
भवन्त आदर पूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु को 
अखण्ड ऐश्वर्य देकर अपने गणो सहित शंकर कैलाश पर चले 
गये। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया। 
गोपियो ओर गोओं के स्वामी बने । इस समय शिवजी की आज्ञा से 
उन्होंने चार अवतार धारण किये हैं ।पहला में राम, तीन भरत, 
लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न हे । हे देवि! में पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और 
सीता सहित वन में आया हूँ। देव वश यहाँ आकर में दूःखी हो 
गया। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई के 
साथ में वियोगी बना उन्हें इस वन में ढूँढ रहा हूँ हे माता! आपका 
दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। यदि आपकी कृपा रही तो सर्वथा 
मंगल ही होगा । इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सतीजी को प्रणाम 
कर रामचन्द्रजी वन में विचरने लगे।सतीजी ने शिव भवन्त . 
. जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा की । फिर अपने किये पर पश्चाताप 
. करती हुई शिवजी के समीप लोट आई । सतीजी को चिंता थी कि 
अब शिवजी के समीप जा उन्हें वया उत्तर दूंगी! ऐसा बारम्बार 
विचार कर सतीजी पछताने लगी'। फिर शिवजी के पास जाकर 
हृदय से उन्हें प्रणाम किया । शोक से व्याकुल उनके सुख की शोभा 
` क्षीण हो गई। तब उन्हें दुःखित देख शिवजी ने पूछा कुशल तो है 
न? कहिये, आपने किस प्रकार परीक्षा ली। सती ने शिर झुका 
लिया और कहा कुछ नहीं । वह शोक सन्तप्त हो शिवजी के पास जा 
खड़ी हुई ।महायोगी शिव ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर _ 
लिया। उन्हें बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने सोचा अब यदि में सती को 
पूर्ववत्‌ स्नेह करूँ तो मेरी शुद प्रतिज्ञा भंग हो जायगी । वेद धर्म के 
पालक शिवजी ने यह विचार कर सती को मन से त्याग दिया । फिर 
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| 

सती से कुछ न कहके कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको और | 

विशेषकर सतीजी को सुनने के लिए यह आकाशवाणी हुई कि-हे | 

परमेश्वर! हे महायोगी! आपको धन्य है। आपके समान तीनों | 
लोकों में ऐसा प्रणपालक कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनते ही 
सति कांतिहीन हो गई। फिर उन्होंने शिवजी से पूछा कि-हे नाथ! . 
आपने कौनसा प्रण किया है, हे परमेश्वर! मुझसे कहिये। परन्तु 

सतीजी के पूछने पर भी शिवजी ने ब्रष्टमा विष्णु के आगे की. हुई | 
अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को न बतलाया। फिर लो सलीजी ने अपने 

प्राणप्रिय शंकर का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें 
जान लीं। शिवजी द्वारा अपना त्याग समझ उनके मन में बड़ा दुःख 

हुआ। वह शोक से व्याकुल शीघ्यही दीर्घ नि:श्वास लेने लगी'। तब 

| 

| 

| 

| 

| 


कहने लगे। फिर कैलाश में पहुँच समाधि लगा अपने रूप का 
ध्यान करने लगे। सती भी उनके निकट ही खिन्न चित्त से बैठी 
रहीं। सती ओर शिव के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना । बहुत 
समय व्यतीत हो गया। शिवजी ने समाधि खोली तो निकट जाकर 
सती ने शिवजी को प्रणाम किया । उदार बुद्धि शंकर ने उन्हें अपने 
ह स si बतो हर कार कहकर सती को 
7। सती के हुदय में पहले ही 
शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी। ह या पन 
छब्बीसवाँ अध्याय 
शक न, (दक्ष का शिव से विरोध) डड : | | 
HIS रस्पर शाप। जिस कारण सती को मिला वियोग देह अभिशाप! । 
ब्रह्माजी बोले-पूर्वकाल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने. 
यज्ञ किया, जिसमें सपरिवार में भी सम्मिलित हुआ। अनेक | 
Si शान काण्ड पर विचार हुआ। अपने गणो को साथ लिए । 
eo भी सती सहित उसमें आये। सबने भक्ति पूर्वक उनकी | 
स्तुति की। इसी समय प्रज़ापतियो' के स्वामी दक्ष भी वहाँ | 
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आ पहुँचे ओर उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया और मेरी आज्ञा 
से वहाँ वे बेठ गये । फिर सब ने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की परन्तु 
परम विहारी स्वतन्त्र लीला विहारी महेश्वर अपने आसन पर बैठे. 
रहे ओर उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा 
क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिवजी 
को बहुत कुवाच्य कहा ओर कहा कि यह पाखण्डी, दुर्जन, 
पापशील, त्राहमण-निन्दक, सर्वदा स्त्री में आसक्त है ।सम्बन्ध 
से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया, अतः मैं 
इसे शाप दूँगा । हे ब्राहमणो और देवताओ! तुम सभी सुनलो। में 


A) 


इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग 
नहीं पावेगा । यह सुनते ही नन्दीशवर की आंखें लाल हो गईं। 
उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा ।दक्ष नन्दीश्वर को भी शाप _ 
_ देने लगे। शिवजी के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया । 
फिर तो नन्दीश्वर को ओर भी क्रोध आ गया। उसने उस 
महागर्वित दक्ष से कहा-हे दुष्टबुद्दे! व्या चु शिव-तत्व को नहीं 
जानता! रे मूर्ख! यह जो तूने भूगु आदि त्षियों के मध्य॒ में इन 
. महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है इससे शिवजी के 
प्रभाव से में अभी तुझे शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राहमण वेद्‌ का 
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वास्तविक अर्थ न समझकर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे । 


जब कद्र नन्दीश्वर ने इस प्रकार ब्राहमणो को शाप दिया, तब वहाँ ' 


बड़ा हाहाकार मच गया ओर दक्ष ने तो पहले ही शंकर को शाप दे 
दिया था।तब भगवान शंकर नन्दीश्वर को समझाते हुए बोले कि- 
हे महाप्राज्ञ! तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये था। में ब्राह्मण और 
वेद को शाप नहीं देता तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप 
मुझे नहीं लगा है अब तुम शान्त हो जाओ ।नन्दीशवर शान्त हुआ। 
शिवजी अपने सब गणों को साथ ले निजधाम को चले गये। दक्ष भी 
ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया । हे तात नारद! यह 
मैंने शिव और दक्ष का विरोध कहा । अब जैसे दक्ष को शिवजी के 
दवारा दण्ड मिला उसे आगे कहूँगा, ध्यान से सुनो । 
सत्ताईसवाँ अध्याय . 


. (दक्ष--यज्ञ) 
कनखल नामक तीर्थ में यज्ञ कियो अनुरूप। सती शम्भु आहवान बिनु यज्ञ भयो विरूप।। 


हे ब्रह्माजी बोले-हे नारद! इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ 
में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें भूगु आदि 
तपस्वियों को ्ृत्विज बनाया गया । सभी गन्धर्वों, विद्याधरो, 
सिद्दगणों, यक्षों, आदित्य समूहों और सभी नागों को दक्ष ने अपने 
इस महायज्ञ में वरण किया था ।अगस्त्य , कश्यप , अत्रि, वामदेव, 


भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम , पैल, पराशर, . 


गर्ग, भार्गव, ककुप, सित, सुमन्तु, त्रिक, कंक और वेशम्पायन 
ऋषि ? ) लत, सुमन्तु , त्रिक, र्‌ ये 
सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आये। नै भी सपरिवार और 


बैकुण्ठ से श्री विष्णु भी अपने पार्षदों और सहित हे 
न र-परिवार सहित आये । 
इसी प्रकार अन्यान्य सभी देवता दक्ष के यज्ञ में पधारे। परन्तु : 


इरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया और 
बल र यह कह 
ते कपाल्धारी हें । शिवजी में छिद्र देखने व 
॥ प्रिय पुत्री को भी यह कहकर नहीं बुलाया कि वह कपाली की 


पाया है। जब इस प्रकार यज्ञ आरम्भ हुआ तब उसमें भगवान 
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शंकर को न आया देख शिव भवन्त दधीचि ने सब देवताओं ओर 
ऋषियों से पूछा कि महायज्ञ में शिव क्यों नहीं आये हैं ? दधीचि 
के ये वावत्य सुन मूढ बुद्धि दक्ष ने मुस्करा कर कहा-देवताओ के मूल 
विष्णुजी तो आ ही गये हैं फिर शिव की मुझे वत्या आवश्यकता है ? 
यह कहो कि मैंने ब्रह्माजी के कहने से उसे अपनी कन्या दे दी । नहीं 
तो उस अकुलीन, माता-पिता से रहित, भूत-प्रेलों के स्वामी, 
आत्माभिमानी, मूर्ख , स्तब्ध, मोनी ओर ईष्यी करने वाले को कोन 
पूछता ? वह इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है और इसीलिए तो 
मैंने उसे नहीं बुलाया है। मेरे इस यज्ञ को तो आप सब लोग ही 
मिलकर सफल बनावें। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीचि ने सब 
सुनियो को सुनाते हुए कहा कि तुम चाहे जो कहो, पर भगवान 


` शंकर के बिना तो यह यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा ओर इससे तुम नाशं को 


भी प्राप्त होगे। ऐसा कह दधीचि ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही 
निकलकर अपने आश्रम को चले गये और इस प्रकार वहाँ जितने भी 
शिव भवन्त थे वे सब दक्ष को शाप देते हुए अपने-अपने आश्रम को 
प्रस्थानित हुए । दक्ष हँसने लगा । फिर उसने अन्य सुनियों से कहा 
कि शिव-भवत्त दधीचि चला गया, यह अच्छा हुआ। में तो . 


'बहिष्कूतों को अपने यज्ञ में चाहता ही नहीं। विष्णु आदि आप 
` सभी लोग वेद के ववत्त हैं मेरे यज्ञ को सफल बनाइये । दक्ष.कौ इस 


बात को सुनकर देवता और मुनीश्वर शिवजी की माया से मोहित 


हो गये। उन्होंने देवताओं की पूजा आरम्भ कर दी । हे मुनीश्वर! 


यह तो दक्ष-शाप की कथा मैंने तुमको सुनाई। अब आगे यज्ञ 


_ विध्वंस का योग सुनाऊँगा। _ 


अटठाईसवा अध्याय 
` (सती का दक्ष के यज्ञ में आना) 
की निषेध मानी नहीं सति मख पहुँची आय। देख वहाँ प्रतिकूलता मन में अति दुःख पाय ।। 


ब्रह्माजी बोले-जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में 


उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष-पुत्री#सती अपनी 


र ई 
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सर्त्रियों के साथ गन्धमादन पर्वत पर धारागृह में कौतुक पूर्वक 
अनेक क्रीड़ायें कर रही थीं उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से | 
आज्ञा लेकर चन्द्रमा भी दक्ष कै यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी | 
विजया नामक सखी से पूछा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चन्द्रमा | 
कहाँ जा रहे हैं तो सती का वचन सुनकर विजया शीक्ष ही चन्द्रमा के 
पास गई ओर उससे पूछा । चन्द्रमा ने दक्ष के यज्ञ महोत्सव में जाने. 
का अपना! पूर्ण वृतान्त कह सुनाया । उसे सुन विजया ने आकर जो 
चन्द्रमा ने कहा था सती से कह दिया। यह सुन सती देवी बड़ी | 
विस्मित हुईं और बार-बार शिवजी के लिए आमन्त्रण न आने का | 


कारण विचार कर हृदय में चिन्ता करने लगीं । वह शिव के 

आईं ओर बोलीं कि मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रा 
है, जहाँ इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है सभी देवता और ऋषिगण 
उसमें एकत्र हुए हें । आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं 
सुहाता है, आप इसका कारण मुझे शीघ्र बतलाइये। सब काम 


छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिये। 


- सम्बन्धियों का यही धर्म है कि समय पर प्रेम बढाने के लिएं 
समीप जावें। सती के ये वचन शिवजी के हृदय में वाण से द 
फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों में बोले कि-हे देवि! तुम्हारे 
दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य रखते हैं । इसी कारण उन्होंने . 
ल्य नहीं दिया है और जो बिना बुलाये दूसरों के घर जाते 
प मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं इसी कारण हमें और 
[ i यज्ञ में नहीं जाना है। में तुमसे सत्य कहता हूँ कि 
दा द होने पर भी मनुष्य इतना व्यथित नही होता जितना 
र ‘a के आक्षेप से मनुष्यं का हृदय दुःस्त्री होता है । यह 
ह हो गईं और शिवजी से बोलीं-हे शम्भो! आप ही 
अवार होता है परन्तु इस पर भी मेरे दुष्ट पिला ने आपको 
A a । अलएव में दुरात्मा अपने पिला और यज्ञ में आये हुए 
र ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि 
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उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे नाथ! इसके लिए में अपने पिता के 
यज्ञ में जाती हूँ। हे परमेश्वर! आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिये। 
सतीजी का यह विचार देख सर्वज्ञ भगवान शंकर बोलें-हे देवि! यदि 


: तुम्हारी वहाँ जाने की इच्छा ही है तो में तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम . | 


. आपने पिता के यज्ञ में जाओ ।नन्दीशवर नामक मेरे बेल को सजाकर 
इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट-बाट से, अपने स्व आभूषण 
पहनकर जाओ। जब शिवजी ने इस प्रकार कहा तब सतीजी 
. चस्त्राभूषण धारण कर पिता के घर को चली'। शिवजी ने साठ 
हजार रोद्र गणों को उनके साथ कर दिया । | 
उन्तीसवाँ अध्याय 
(सती का. अपमान) 
माग “शम्भु नहीं देखकर पाय दक्ष अपमान। मान अवज्ञा माहि मख क्रोधाविष्ट महान।। 
ब्रह्माजी बोळे-अंबं सतीजी वहाँ जा पहुँची , जहाँ विशाल यज्ञ हो 
रहा था।सती को आई हुई देखकर उनकी माता अक्सनी तथा 
बहिनों ने यथोचित संत्कार किया परन्तु दक्ष तथा उसके 
अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। परन्तु सती ने समान 
रूप से माता-पिता को प्रणाम किया, यद्यपि वह हृदय से दुःखी 
'थीं। क्‍योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं का पृथक-' 
. पथक भाग देखा परन्तु शम्भु का भाग नहीं देखा । इससे सती को 
बड़ा क्रोध आया। फिंर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखती हुई 
बोलीं कि-हे पिताजी! आपने भगवान शंकर को वत्यों नहीं बुलाया । 
वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप, यज्ञांग और यज्ञो के दक्षिणां स्वरूप हैं। 
निना उनके आये आपने इस यज्ञ का सम्पादन ही कैसे कर लिया ? 
चत्या आप शंकर को कोई सामान्य देवता समझते हैं ? यह आपने 
उनका अपमान किया है श्हे नीच पिता! आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो 
गई.। तभी तो इस समय आपने उन शंकर को नहीं पहचाना । फिर 
` ये ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और सुनीश्वर भी बिना शिवजी के 
. तुम्हारे यज्ञ में सम्मित होने कैसे चले आये? इस प्रकार कहकर 
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शिवस्वरूप सती ने सब देवताओं को धमकाया और विष्णुजी को 


तो उन्होंने बहुत ही लज्जित किया। तब दक्ष अपनी पुत्री के ये 
वचन सुनकर कुद हो उठे वळ दृष्टि से देखते हुए बोले-हे भरे! 
बहुत कहने से क्या लाभ । तू यहाँ चली क्यों आई ? चाहे यहां रह . 
चाहे चली जा । मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं हे । तेरा पति तो भूत 
प्रेतों का राजा है जो वेद बहिष्कृत, अकुलीन और अमागलिक है। 
इस कारण तेरे कुवेषधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया । 
- फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यन्त कुद हो अपने 
पिता से इस प्रकार बोली कि-हे पिताजी! जो शिव की निन्दा करता 
अथवा सुनता है वे दोनों ही नरकगामी होते हें । अपने स्वामी का 
- सुनकर र जीने से क्या लाभ होगा ? अतएव मैं अग्नि में 
प्रवेश क शरीर का त्याग कर दूँगी। यदि मनुष्य में कुछ भी 
शक्न्ति हो तो वह शिवजी की निन्दा सुनते ही उस शिव-निन्दक की 
जिह्वा को काट ले। तभी उसका प्रायश्चित होता है यदि असमर्थ 
oa दर ली चहा ल । इस प्रकार धर्म नीति कहकर 
दुःखित स जी के कहे हुए वचनो का | 
आने का पश्चाताप करने लगी'। क नोकर वा 
तीसवाँ अध्याय 


(सती का देह त्याग) 


विंशतवें अध्याय में देह सती का 
श्रीनारदजी -बोले ब्रह्मन्‌! जब सतीजी ऐसा कहंकर मोन हो गईं 
तब क्या हुआ। ब्रह्माजी बोले-जब सती अपने पति शंकर का 
स्मरण कर मोन हो गईं तब शान्त चित्त हो वह सहसा प॒थ्वी पर 
उत्तर की ओर मुख करके जा बेठी और आचमन कर नेत्र बन्द कर. 
ad शरीर त्यागने की इच्छा से योगारिन द्वारा शीघ्र ही अपने 
म भस्म कर डाला । फिर तो आंकाश ओर भूमि पर देवताओं 


गया। | द भयभीत करने वाला अदभुत हाहाकार मच 
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' उधर सतौ के प्राण छोड़ते ही शिवजी के गण हाथ में शस्त्र लेकर 
. उठ खड़े हुए और सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे कोई-कोई शोक 
. से व्याकुल हो अपने ही अंगों को छेद॑ने लगे। सती के साथ ही साठ 
हजार में से बीस हजार शिव के गण स्वयं ही दु:खं से कातर हो नष्ट 
हो गये। फिर जो मरने से बच गये वे कुद हो शस्त्र उठा दक्षको . 
मारने दौड़े। उनंके उस आक्रमण को देख विघ्नों की शान्ति के लिए . 
महर्षि भूगु ने वेद मन्त्रों'से अग्नि में आहुतियाँ देने लगे जिससे: 
महाबली ऋभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गये। उनसे 
शिवगणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिवगणों की शक्ति क्षीण 
कर दी। | 
इकत्तीसवा अध्याय 
। (आकाशवाणी) 
` भई अकाशवाणी नभी दुष्ट सुनहु धर ध्यान। क्षेम वहाँ होता नहीं जहाँ पूज्य अपमान।। 


ब्रह्माजी ने कहा-सब दक्षादि देवताओं को सुनाते हुए यह . 
आकाशवाणी हुई कि-हे मूर्ख दक्ष! तूने यह बड़ा अनर्थ किया है। 
अपने घर में स्वतः आई हुई, साक्षात्‌ मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री _ 
सती और शंकर का पूजन नहीं किया। तुझे तो शंकर की अदांगिनी 
सती का आदर करना ही योग्य था। वह अनादि शक्ति, जगत की 
सृष्टा , रक्षिका ओर कल्पान्त में संहारिका है। इसी प्रकार भगवान 
शंकर ही सबके स्वामी और सब देवों के कल्याण कत्ता हैं जिनके 
दर्शन मात्र से सब यज्ञो का फल प्राप्त हो जाता है । परन्तु तुझ दुष्ट _ 
ने उनका सत्कार नहीं किया । इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट के जायगा, 
क्योंकि जहाँ पूज्यो की पूजा नहीं होती वहाँ अमँगल ही होता है। रे 
दक्ष! जो तू यह समझता-था कि शंकर की पूजा किए बिना ही में 
अपना कल्याण कर टँँगा, अब तेरा वह गर्व चूर्ण-चूर्ण हो जायगा । 
सर्वेश्वर शिव से विसुक्ष होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता 


करने योग्य नहीं है । 
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 बत्तीसवाँ अध्याय 
(वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति) | 
बत्तीसवें अध्याय में वीरभद्र का जन्म। उत्पत्ति महाकाली की तथा यथोचित कर्म |। 


नारदजी बोले-ब्रहमाजी! उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा 

अन्यों ने क्या किया, वह सब सुझे सुनाइये । ब्रह्माजी ने कहा-उस 

_ आकाशवाणी को सुनक़र सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे 

और शिवजी की माया से किसी के मुँह से एक शब्द भी न 
निकला । Rs न म 

इधर भूगु के मन्त्रों से उत्पन्न गणो द्वारा भगाए गए शिवजी कके 


7 
NTN } 


गण शिवजी की शरण में गए और सती शरीर त्याग आदि का सारा 


' तान्त कह सुनाया। उसे सुनकर पराक्रमी शंकर के क्रोध का. 


अन्त न रहा। लोक संहारकारी' शंकर ने अपनी एक जटा उखाडकर 
उसे एक पर्वत पर दे मारा जिससे उसके दो खण्ड हो गये और महा 
हन पक! हे साथ महाबलशाली वीरभद्र 
Sabi । कर जटा के दूसरे भाग से अत्यन्त भयंकर और 
JE दानति उत्पन्न हुई। . है 
महाबली वीरभद्र ने शिवजी को प्रणाम कर हाथ 
जोड़कर निवेदन किया कि-हे प्रभो! में क्या करूँ , मुझे शीघ्र आज्ञा 
दीजिये। यदि आप कहिए तो में क्षण भर में ही समुद्र को सोख 
 डालू, पर्वतों को चूर्ण कर दूँ। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई कार्य 
ना अशक्य नहीं है। यह सुन मंगलापति भगवान शिव किंचित 
` छत हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले-हे ताल वीरभद्र! 
प्र का पुत्र दुष्ट दक्ष एक यज्ञ कर रहा हे जो बड़ा अहंकारी और 
| य विरोधी हे । तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर 
बह हाल ता यक्ष, गन्धर्व जो वहाँ हो तो ड आज उन सबको भस्म 
तथा ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम कोई. भी न बचने पावे । 


म्हार वहाँ पहुंचने पर विश्वेदेवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे। 


| डा तुम उन्हें भी-भस्म करके शीघ्नही मेरे पास चले आना। जो | 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवराय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शाय ॐ नमःशिवाय 


देवता दधीचि ऋषि के कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहाँ बेठे हैं 

उन्हें आकुल कर अग्नि में. जला डालना ओर हे वीर! दक्षको तो 

उसकी पत्नी ओर बान्धवो सहित जलाकर पुन: तिल मिलाकर 

तिलांजलि दे आना । वीरभद्र से ऐसा कह क्रोध से आंखें लाल किए 

भगवान शंकर मौन हो गये। म्ह 
तेंतीसवाँ अध्याय . 


(वीरभद्र और महाकाली का सैन्य जुटाव) 
वीरभद्र महाकाली ने किया सैन्य संयोग। कोटि सैन्य लेकर चले भये अनेक सुयोग।। 


ह्रह्माजी बोले-अब शिवजी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ 
` विध्वंस करने चला। शिवजी ने प्रलयाग्नि कें समान और भी 
करोड़ों गणों के उनके साथ कर किया । वे सब प्रबलगण अत्यन्त 
कुतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले । उसमें वीरभद्र के 
ही समान हजारों पार्षद तो साक्षात्‌ रुद्र स्वरूप ही थे। वीरभद्र . 
शिवजी का ही रूप धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला कि जो 
` चार सौ हाथ लम्बा और जिसे दश हजार सिंह वहन कर रहे थे और 
बहुत से सिंह और हाथी आदि उसके सहस्रो पार्श्वरक्षक थे। जब 
इस प्रकार वीरभद्र चला तो शीघ्न ही कल्पव॒क्षों ने बहुत से फूल 
बरसाये और समस्त गणों ने उंसकी स्तुति की। फिर काली, 
कात्यायनी, ईशानी, चासुण्डा, सुण्डमर्दिनी, भद्रकाली, भदा, 
बलि और वैष्णवी इन नौ दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने 
भूत-गणों के साथ प्रस्थान किया। - ः 

उनके (वीरभद्र और महाकाली के) सब गणों की संख्या करना 
यहाँ अशकय है। केवल श्रीमन्‌ शंकर के गणो को कहता हूँ कि जो 
भृंगी, कीट, अशनि ओर मालकगण चौंसट हजार करोड़ सेना 
लेकर चले थे। उस समय भेरी, शंख, जटाहर, सुखों तथा श्रेंगो के 
अनेक प्रकार के शब्द हुए और अनेकों प्रकार के बांजे बज रहे थे। 
इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन 
हुए । Mere 
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चोंतीसवाँ अध्याय . . 

(आकाशवाणी) 
दक्ष आक्षि जंघा स्फुरण पृथ्वी का सकम्य। दिक मळीन रवि श्यामता नाशन हेनु दम्भ।। 
. ब्रह्माजी बोले-उधर दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन इुए। 

वीरभद्र के चलते ही दक्षादि.को यज्ञ के विध्वंस सूचक लीनो प्रकार 
के उत्पात हुए। दक्ष की बाई आँख , बाहु तथा जंघा फड़कने लगी 
. पृथ्वीं में भूकम्प हुआ दिशाएँ मलिन हो गई और सूर्य में काले दाग 
दिखाई पड़ने लगे। बिजली. और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने 
लगे। हजारों गीध दक्ष के शिर पर मैंडराने लगे जिनकी छाया से 
मण्डप ढक गया। गीदड़ भयानक शब्द करने लगे। दिशाओं में 
अन्धकार व्याप्त हो गया , दिग्दाह होने लगा ओर विष्णु आदि को 
भी अत्यन्त भय उत्पन्न हुआ [फिर उसी समय यह आकाशवाणी 

हुई कि-हे दक्ष! तू बड़ा पापी और मूर्ख हे । अन तुझे शिवजी द्वारा 


अडा दु:खी हुआ और डरता, काँपता विष्णु की शरण में जाकर 
. उनकी स्तुति करते हुए बोला। | | 
उनकी स्तुति की । इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष भी वहां 
पेंतीसवाँ अध्याय | 
PT ` . (दक्ष को शिवोपदेश) 
गथ जेबहि विनती करी. दिया विष्णु उपदेश । शिव भक्ति बिन जगन में. क्षेम नहीँ राजेश।। . 
दक्ष बोला - हे विष्णुजी! में बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा 
कीजिये। आप तो यज्ञ स्वरूप ही हैं, अत: हे प्रभो! जैसे भी हो मेरे 
इस यज्ञ को रक्षा कीजिये। अब इस प्रकार बहुल सी प्रार्थना करके 
दक्ष विष्णुजी के चरणो में.गिर पड़ा, तब शिवजी के चरणों में शिर 
क उसे ते हुए विष्णुजी समझाने लंगे - हे दक्ष! तुमने . 
वजी को क्यों भुला दिया ? सर्वेश्वर भगवान शंकर की अवज्ञा 
का यही फल है कि जो तुम्हारा कार्य विफल हो'रूहा है। पूज्यो का ; 


+ "५ > 
~» 


. का प्रभाव क्षीण हो गया है । ब्रहमाजी कहते हैं कि विष्णु भगवानके । 
यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया । वह चुपचाप पृथ्वी पर. 
' बैठ गेया। `. a पट न 25 त 
इसी समय अपनी महासेना लिये शिवजी का भेजाहुआ वीरभद्र : 
उस यज्ञ में आ पहुँचा जिसके पराक्रमी असंख्य शूरवीरों से पृथ्वी 
की तो कौनं कहे दिशाओं सहित आकाश मण्डल व्यापत हो गया। . | 
सातों हीपों सहित पृथ्वी. काँप उठी और समस्त समुद्र थरा उठे।' : 
उस सेना कां उद्योग देख दक्ष अपने मुख से रकत वमन करने लगा 
और अपनी पत्नी सहित विष्णु से बोला-हे विष्णुजी! मुझे आप ही 


` का भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर यह श्रेष्ठ कर्म आरम्भ किया .. 


था, क्योंकि में जानता हूँ कि आप ही यज्ञो के प्रतिंपालक औरं वेद. 

धर्म के. अधिष्ठान हैं। तब विष्णुजी दक्ष को फिर शिव-तत्व . 
: समझाते हुए बोले-हे दक्ष! यह वीरभद्र शंकर के गणो का ऐसा 

: सेनापति है जो कि शिवजी के शत्रु का सर्वथा ही नांशकर देता है। 


__ निःसंदेह यह तुम्हारे सहिल हम लोगों का नाश कर देगा। शिवजी. 


_. ~ की आज्ञा का उल्लंघन कर में जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझे . 


` भी घोर दुःख उठाना पंडेगा और आंज इसे रोकने की मुझमें भी 
` शक्तित नही है। मेरे सुदर्शन चक्र कां भी इस पर.कुछ प्रभाव न : 
` पडेगा । हम यदि यंहाँ से भाग ज़ाँय तो भी वीरभद्र अपने आकर्षणों ' 
से हमें खींच लेगा । क्योंकि स्वर्ग पांताळ पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्र | 
:. केशस्त्रों की गति रूक नहीं सकती और शिवजी के जितने भीगण 
` हेःसन्नकी भी उतनी ही शवित्त है। विष्णुजी ऐसा कह ही रहे थे कि | 
वीरभंद्र अपनी अजेय सेना के साथ यज्ञ मण्डप में आ पहुँचा । 
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छत्तीसंवाँ अध्याय | 


(वीरभद्र का युद्ध) 


 उत्तीसवें अध्याय में वीरभद्र कां युद| सभी देव व्याकुल हुए लख: शिवयग.को. करुदर।। | 


` ` ` ब्रहमाजी बोले-उसं समय इन्द्र विष्णुजी का परि्वास करके 
* देवताओं सहित हाथों में वज लेकर वीरभद्र से युद्ध करने कों आगे 


_बढ़ा। उनका शिव गणों से घोर युद्ध हुआ यज्ञिक भूगुजी ने दक्ष के : 


` .सन्तोष के लिए शिवजी के.गणों.का उच्चाटन किया। भूत प्रेत- 


. ,पिशाच पराजित होनें लगे। तब यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध | 


आया ओर उस महाबली ने महा त्रिशूळ ले देवताओं को गिराना 


3 घायल हुए ।उसंकी भयंकर मार से कितने ही देवता मारे गए । और 


कठिनता से युद क्षेत्र में खड़े रहे। . 


. फल दूँ। हे इन्द्र, हें अग्नि, हे सूर्य, चन्द्रमा , कुबेर, वरूण, वायु, | 
| नेकऋत्य 9 sss sd ’ » देवताओं 3 A, ' || ५६ 58 

के यम, शेष ओर सभी चतुर देवंताओं! आज में तुम्हें ऐसा | 
“फल दूंगा जिससे तुम सर्वदा के लिए तप्त हो जाओगे ऐसा कहकर 


| 

-। 
म. 

| 


गणो का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं 
CC RR हो [ताओ को 
शी तहा कि जिसकी भयानक मार से सब देवता भांग गये । 
Er ह अने गणो सहित ब्रोरभद् यज्ञ मण्डप में पहुँचा और युद से 
स उसका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु के पास 
कि ' कहा कि-हे रमानाथ! जेसे भी हो इस यज्ञ की रक्षां 
क । तब ऋषियों के ऐसा कहने पर. विष्णुजी वीरभद्र से युद्ध 


. करने को सन्नद हुए। ` `. 
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शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय : 


आरम्भ किया। देवता, यक्ष, साध्य, चरण सभी उसके त्रिशूल से | 
तने ही भाग चले। देवताओं की भयंकर पराजय हुई । इन्द्र जैसे _ | 
/ उसी समय अपने महावीर गणों सहित वीरभद्र नें न सें शिवजी | 


.. :का स्मरण कर इन्द्रदिक देवताओं से कहा-हे मूर्खो! तुम लोग इस | 
' यज्ञ में क्यों आये हो ? अब तुम मेरे पास आओ तो में तुम्हें इसका : 


ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ - १९५... 


ॐ नमः शिवाय ॐ पः शिवाय ॐ नमः शिवाय. ॐ नमः शिवाय/ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय | 


सेंतीसवाँ अध्याय 


(दक्ष का शिर-छेदन) 


` साथ युद्व कर रहे थे। वीरभद्र ओर विष्णु भगवान का रोमहर्षण युद . 


हुआ। विष्णु के शरीर: से उनके योगबल द्वारा शंख, चक्क, गदा 
_ धारण करने वाले असंख्यों वीर प्रकट हो, शस्त्रो को धारण किए 
वीरभद्र के साथ-युद्ध कर रहे थे। परन्तु युद के क्षणों मे वीरंभद्रने 


भगवान शंकरं का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूलं से मारकर भरूस 


TE ट्र 9 
७ al Es 
SF 


- » कर दिया। विष्णु के वक्षस्थल में त्रिशूल मारा। इससे भगवान 
` मूर्छित हो प्रथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उसे मारने _ 
दौड़े परन्तु वीरभद्र मे अपने अदभुत तेज से चक्र को वही रोक 
. दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु भी वहीं रूके रह 

` गये। उनका स्तम्भन हो गया। यह देख यलिको ने यज्ञ मन्त्रों से . 
- उनका स्तम्भन छुड़ाया । फिर विष्णु ने अपना शार्ग धनुष उठा उस . | 
__ पर बाण चढ़ाया।तब तक वीरभद्र ने उन्हें तीन बाण मार उनके 


. CC-0. Jangamwagi Math Collection. Digitized by eGangotri 
च पे र 
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कि अब क्या करूँ। ....` ` 


| 


ॐ ममः शिवाय ॐ नभः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 5७ नमः शिवाय 93% नमः शिवाय 27%) नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


धनुष के तीन टुकड़े कर दिये । तब बहमा नें मुझे और सती ने विष्णु ` 
जी से शिंवजी के उस महागण का परिचय दिया। उसे असह्य 

संमझ विष्णुजी अन्तर्ध्यान्‌ हो अंपने लोक को चले गये । में (ब्रह्मा) ' 
पुत्र-शोंक से पीड़ित सत्य लोक में चला आया और सोचने लगा : 


(च. 
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__ तब मेरे और विष्णुजी कें चले जाने.पर वीरभद्र ने सबको जीतकर : 
मृग रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ भगंवान को पकड़ा ओर उनका | 


`शिर काट डाला तथा प्रजा-पति; धर्म, कश्यप और अरिष्टनेमि 


` आदि मुनियों को पकड़ उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रतापी . 


वीरभद्र ने देवमाता सरस्वती की अपने नखों के अग्रभाग से नाक ` 
काट ली ओर अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक २ कर सारा। 


. - मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने.भूगुजी की छाती. पर पैर रखकर . 
' उनको दाडी. उखाड़ ली। पूषा शिवजी के शापित होने पर हँसे थे 


इससे चण्ड ने बड़े वेग से उनके दाँत उखाड लिया । फिर कुद 


' शिवजी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मल-मूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट 


कर दिया ओर जो दक्ष वेदी के भीतर जा छिपा था उसे वहाँ से पकड 
वीरभद्र ने उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उसका शिर मरोड़ . 


कर तोड डाला ओर अग्नि कुण्ड में छोड़ दिया । इस प्रकार सब कार्य _ 
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है ट ` ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ` १९७ . 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
कर विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचा) शिव ने 
'प्रसन्न हो उंसे अपने गणों का नायक बना लिया। | | 
`` _ अड़तीसवाँ अध्याय ` 
i . (शिवजी द्वारा दधीचि को अमरतादि की प्राप्ति) 9 
क्रुव नामक नृप की कथा क्षुव दधीचि का युद्ध |. महामृत्युञ्जय की. विधि, जिससे हुआ अवध्य।। 
` _ सूतजी बोले-ब्रह्माजी के इतना कहने पर नारदजी नें फिर उनसे . 
` पूछा कि-हे ब्रस्सन! शिव विसुख हो विष्णुजी दक्ष के यज्ञ में क्‍यों _ 
गये कि जिससे उनका अपमान हुआ । मेरे इस सन्देह को दूर करने - 
. के लिए शिवजी का चरित्र सुनाइये। ब्रह्माजी बोले-हे विप्रवर! मे. ` 
.. सबके सन्देहो की निव्रत्ति करने. के लिए तुम्हें शिवजी का चरित्र . 
सुनाता हूँ आप श्रवण कीजिए । पहिले कभी दधीचि शाप से विष्णु _ 
का ज्ञान भ्रष्ट हो गयोःथा जिसके कारण ही वे दक्षराज यज्ञ में गये 
थे। इस पर नारदजी ने पूछा कि सुनिश्रेष्ठ दधीचि ने विष्णुजी को ' 


“क्यों शाप दिया था, वे तो उनके परम सहायकं ही थे विष्णुजी ने | 


उनका क्या बिगाड़ किया था? ब्रह्माजी .बोले-एक झुव नासके 
राजा था जिससे दधीचि मुनि की बडी मित्रता थी। : | 
`. कुछ दिनों के पश्चात्‌ दधीचि से उनका एक बड़ा. अनर्थकारी . 
: विवाद हो गया । दधीचि ने कहा, तीनों वर्णो में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ _ 
. _ह्वै। इस पर राजा छ्षुव जो लक्ष्मी के मद से चूर्ण था उसने कहा नहीं, 
` सब वर्णों में राजा श्रेष्ठ हैं। राजा सर्तमय है, यह भ्रृंति का भी वावत्य 
.. है। जो सबसे बड़ा है, वह में हूँ। इस पर दधीचि को बड़ा ऋध 
. आया। उन्होंने राजा श्रुव के सिर में जोर का घूँसा मार दिया। श्षुव 
मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा । परन्तु ज्योंडी सचेते होकर उठा कि 
` उसी क्षण उस दुष्ट क्षुव ने दधीचि पर वज चला दिया। उससे . 
` घायल हो सुनि पृथ्वी पर गिर पडे। फिर सँभल कर उठे तो उससे . 


० _ बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र | 


आये। उन्होंने कुव के प्रहार से उत्पन्न दधीचि के मर्म को ठीक कर _ 
` . दिया । फिर क्रु से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युञ्जय मन्त्र | 
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ल्द ॐ रूद्र संहिता सती खण्ड ७४ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिक्रय 
बतला दिया। और कहा कि इस प्रकार मन्त्र का जप कर तुम सभी | 
कार्य कर सकते हो.। दधीचि को ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य शंकर 
भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले'गये। 
दधीचि सुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुएं तंप करने के 


लिए वन को चले गये। वहाँ जाकर उन्होंने महामृत्युंजय कां विधि _ : 
पूर्वक जप कर शिवजी के लिए बड़ा तप किया । उस तप से प्रसन्न . 


हो भंगवान शंकर सुनि के आगे आये और दधीचि से कहा-वरः 
माँगो | भवतत्त-्रेष्ठ दधीचिं ने कहा-हे महादेवजी! आप मुझे तीन 
वर दीजिये। एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियाँ वज्र के समान 
हो जावें, दूसरी यह कि में सबसे अंबध्य होऊं और तीसरी यह कि . 
मैं सर्वथा ही दीन न होऊं । शिवजी ने लथास्तु' कह उन्हें यह वर 
दिया । सुनि ने प्रसन्न हों शीघ्र ही राजा क्षुव के पास आ उसके शिर | 
पर अपने चरणों का प्रहार किया ।क्षुव विष्णुजी का परम भवतन्त था 
जिससे गर्वित हो उसने दधीचि की छाती में वज़मार दिया परन्तु 
शिवजी के वरदान से मुनिवर दधीचि को कुछ चोट न लंगी । यह 
४ देख ब्रह्मा का पुत्र क्षुव बड़ा विस्मित हुआ । मृत्युंजय के सेवक: : 
' दधीचिने उसे परास्त कर दिया। Fe 
उस पराजय से लज्जित रांजा क्षुव वन में तपस्या करने चला | 
गया। मुकुन्द॒ भगवान की आराधना की, उससे प्रसन्न हो गरूड 
पर बेठे भगवान्‌ विष्णु उसे दर्शन देने आये। विष्णु-भवन्त क्षुव ने .. 
उनसे दधीचि द्वारा अपने अपमान की बात कह मृत्युंजय का प्रभाव : 
कहा। विष्णु ने कहा-अवश्य, शंकर के भवत्त को किसी का भय 
नहीं है । उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को शाप पड़ता है। 
उसी ब्राह्मण के शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भरी विनाश और 
पुनरूत्यान होगा । हे राजेन्द्र! में सभी यत्न तो नहीं कर सकता 


किन्तु ऐसा कुछ. अवश्य. ही करूँगा कि जिससे दधीचि पर विजय 
प्राप्तहो। . : 


9 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ 02. 
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमःशिवाय | 
- उन्तालीसवाँ अध्याय : 
FD DO (विष्णु दधीचि--संवाद) | 
. तीस नवें bd पी. विष्णु का युद्र। प्राप्त पराजय विष्णु के आयुध भये अशुद्र।। ` 
` = अऋह्माज़ी-बोले-अब एक दिन राजा क्षुव का कार्य सिद्ध करने के 
. ` लिए विष्णु महर्षि दर्धीचि के आश्रम पहुँचे और उनसे कहा कि-हें 
. सहर्षे! में आपसे एक वर माँगने आया हूँ। महर्षि दधीचि शिव के 
परम भकत थे। उन्होंने नेत्र बन्द कर जो शिवजी का ध्यान किया . 
तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया । उन्होंने कहा-में सब समझ 
गया । परन्तु आप भगवान हें । में आपसे क्या कहूँ ? फिर ब्राहमण ` 
का वेष धरकर आये हैं। हे सुब्रत! आप इस वेश को त्याग दीजिए। . 
राजा क्षुव के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आये हें। . ' 
. लज्जित होकर विष्णु भगवान दधीचि को प्रणाम कर बोले कि-हे 
` महासुनि! अवश्य , आपका कहना सत्य है ओर में जानता हूँ कि _ 
जनसे आप शिव भवत्त. हुए तब से आपको किसी का भय नहीं 
.. रहा। परन्तु आप मेरे कहने से एक बार राजा क्षुव के पास जाकर ' 
उससे यह कह दीजिए कि में तुमंसे डरता हूँ। विष्णु की ऐसी बात 


` 9 नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ न 


. ` सुन शैव-पश्रेष्ठ दधीचि ने हँसते हुए कहा कि में शिवजी के प्रभाव से 


कहीं किसी से तो डरता नहीं हूँ, फिर उससे वत्या कहने: 
जाऊ? कक कि न. 7 

. इस पर विष्णुजी को क्रोध आ गया ओर उन्होंने अपना चक्र उठा : 
महर्षि दधीचि को मारना चाहा। परन्तु आह्मण:पर वह नहीं | 
. चला। तब कुण्ठित दधीचि ने हँसते हुए भगवान्‌ विष्णु से कहा : 
` .. कि-हे भगवन्‌! यह. शिवजी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर 
छोड़ना चाहते थे परन्तु नहीं चला ।चलता भी.तो कैसे ? शिवजी का 
` अस्त्र मुझ जैसे ब्रह्मणो के लिए नहीं है यदि आप कुद ही हैं तो 
क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रो तथा. बाण आदि का प्रयोग 
कीजिए । ~ 0006 त ची 

- फिर तो दधीचि को निरा ब्राहमण ओर पराक्रमहीन समझ 


"ॐ रूद्र संहिता सती खण्ड ७ 
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सिष्णुजी ने क्रोध कर उन पर अपने सभी अस्त्र चलाये । देवताओं 23] 
ने भी विष्णु की सहायता की । इन्द्रादि देवों ने वेग से सुनि: दधीचिः 
` , पर अपने अस्त्रो को चलाया । परन्तु शिव-भवत्त दधीचिं ने सुंदठी;' 


` -भ्ञर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर के प्रेमाच वे कुशा: 


कालाग्नि के समान त्रिशूल. बन: प्रलयाग्नि के समान. अपनी . 
` ' ज्वालाओः से आयुधधारी देवताओं का:संहार करने लगे i । विष्णु, 
यम और इन्द्रादिक देवताओं के छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम 
कर कुंठित हो गये। देवता पराक्रमहीन हो वहाँ. से भाग चले। . 
: केवल विष्णुजी युद्ध से परासुख न हुए ओर शैव दधीचि भी शिवजी : 
की कृपा से निर्भय. हो.उनसे युद करते ही रहे। .. 2. 

` भोषणयुद्द हुआ तब हे नारद! में विष्णु-भवत्त राजा श्लुव को साथ .. . 
- ले उनका युद्ध देखने गया । मैंने निश्चेष्ट विष्णु भगवान तथा .. 
देवताओं को युद्द करने से रोका और कहा-आप लोगों कां प्रयास 
ै - व्यर्थ-है। इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते । यह सुन 
.. विष्णुजी शान्त हो मुनि की स्तुति.करने लगे.। राजा क्षुव ग झी. 
` दीनता से मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बडी अर्चना की। . 
इससे प्रसन्न हो मुनि दधीचि ने उन पर तो कृपा कर दी पर विष्णु ` 
` आदि पर उनका कोप कम न हुआ । उन्होंने अपने हृदय में भगवान, . 


` ` शांकर का स्मरणकर विष्णु सहित सब देवताओं को शाप दे दिया. 


` ` कि समय आने पर तुम लोग रूद्र की कोपागिन से भस्म हो जाओगे! 
' दधीचि को प्रणाम कर क्षुव अपने घर चला गया ओर विष्णु आदि | 


` देवता भी अपने लोक को गये। | 


` लन से उस स्थान का नाम थानेश्‍वर हुआ जहाँ भगवान्‌ शंकर के . 
दर्शन से सायुज्य मुवित्त प्राप्त होती है। -: . . ` _ | 
..  ' . चालीसवा अध्यायः 
i ता ` ` -  -~[ब्रहमाजी का उद्योग) ` ह ह 
`. _ बर्मा विष्णु सदेव सब गये शम्भु कें पास। बहु प्रकार विनती करी काटो सब के पाश।। 
. ` . नारदजी बोले-हे महाभाग! अब आप मुझे वह चरित्र सुनाइये कि. 
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र शी शिव महापुराण भाषा ॐ २०१ 
: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिधाय ॐ नमः शताय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
` - जब महावीर वीरभद्रं दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश को गये तन . 
: वत्यां हुआ ।ब्रहमाजी बोले-जब रूद्र की सेना से घायल देवंताओं ने. 
' मुझसे .जाकंर:दक्ष-यज्ञ विध्वंस का समाचार कहकर दक्ष के मारे : 
' जाने का समाचार दिया तो मुझे बड़ा क्रोध हुआ ओर में सोचने लगा: 
'कि अब देवताओं को सुरती बनाने के लिए में क्या करूं और दक्ष भी. 
जीवित हो. जाय तथा उसका यज्ञ भी पूर्ण होवे :..  .. 
तब विष्णु का स्मरण करते ही जो मुझे ज्ञान हुआ तो में उनके 
पास वैकुण्ठं लोक पहुँचा और विष्णुजी की जब स्तुति. की, तो 
उन्होंने मुझसें कहा कि दक्ष ने अपराध किया जो अपने यज्ञ में: 
' शिवजी को भाग नहीं दिया जिसके लिएं हम सभी देवता शिवजी के 
अपराधी हैं.। अतएव अब आप सभी देवता शिवजी की शरण. में . | 
जाकर उनके चरण पकड़ उन्हें प्रसन्न करों तभी शान्ति होगी, 
अन्यथा प्रलय उ जायगी। इसके लिए. में भी आप लोगों के साथ: . 
चलने को.तैयार हूँ  ' : 7 
: एसा कह विष्णुजी मेरे साथ कैलाश चलने को उद्यत हुए । हस... 
. लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट-वृक्ष के पास पहूँचेःकि - ` - 
` जहाँ दिव्य योगियों से सेवित श्रेष्ठ शिवजी विराजमान थे । उनके. . 
- चारों ओर उनके गण ओर यक्षों के स्वामी कुंबेर विराजमान थे । तब - 
_ उनके निकट पहुँच कर विष्णु आदि.समस्त देवताओं ने बार-बार : 
- नमस्कार कर उनकी अनेक विभूतियों ओर नामों सहित स्तुति की 


%# नमः शित्राय ॐ नमः शियाय ॐ न 


- और कहाकि-हे दयासागर, हे महेश्वर , हे परमेश्वर! आपकी कुपा . . | 
: के बिना हम सब नष्ट-भ्रष्ट हो गये है) अतएव अब आष प्रसन्न : 


होकर हमारी रक्षा कीजिये। हे शंकरजी! हमें अनेक-आपत्तियो से 
`. ब्चचाइये। हे नाथ! आप प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें। भग 
.. देवता की पहले जैसी आँख हो जायं यजमान जीवित हों, पूषा के 
. ` दाँत हो जावें तथा भूगु की दाढी फिर पहले के समान ठीक हो जाबे। 
` आपकी कृपा से इन देवताओं को आरोग्यता लाभ होवे ।हम लोग _ 
` इस अवशिष्ट यज्ञ कर्म में आपका भांग देंगे तथा इसलिए उस यज्ञ 


शी 


२७२.  - ७ रुद्र संहिता सतीं खण्ड ॐ „" | | 
अशा शित्चाय ॐ नमः शिवाय ॐ म शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिता ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
को: फिर से रचना चाहते हैं। र कहकर मुझ ब्रहृसा सहित 
ब्विष्णुजी हाथ जोडे शिवजी के चरणों में गिर पड़े। ` >> 
"७४४: ` इकंतालीसवाँ अध्यायः: ` ` 
a ` (शिव कृपा से दक्ष का जीक्ति होना) ` * त . 5; 

देव सन्वत्‌. प्रभाव :तें कोप भयो अब दुर।' जीवन, राजन पाय कर की स्तुति भरपूर।। 


तर < अह्माजी बोले-देवताओं सहित विष्णु स्तुति से भगवान्‌ शंकर 


208 तुम पर कुद हूँ फिर भी तुमको क्षमा करता हूँ । दक्ष के यज्ञ को मैंने 


** व्रिध्वंस नहीं किया है, किन्तु जो दूसरों का बुरा चाहता हे उसी का 
` बुराडोता है। दक्ष ही उस यज्ञ का.शिर हे, अतएव उसका बकरे | 
: ` जैसा शिर होगा । भग देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देखेंगे तथा 
पूषा के टूटे हुए दाँत हो जाऐंगे ओर यजमान दिये हुए यज्ञ के भाग का 
) . उपयोग कर सकेंगे-यह में सत्यं कहता हूँ! मेरा विरोधक भूणु फिर 
बकरे-सी दाढ़ी पायेगा ओर मेरे गणो द्वारा मारे गये देवताओं के अंग 
.भीठीक हो जावेंगे ओर संभी अध्वर्यु प्रसन्न होंगे। यह कहकर वेदो 
के:अनुसरण कर्त्ता, परम दयालु, चराचरपति सञ्जाट शंकर मौन. 


` वीरभद्र! यह तुमने वत्या किया ? हे तात! तुमने ऋषियों को इतना 
। कठिन दण्ड इतने शीघ्र दे डाला ।अच्छा तो अब तुम शीघं ही दक्ष का . 
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ॐ श्री शिव महापुराणं भाषा ॐ ` २०३ | 
> तसः णवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
वह मृतक शरीर लाओ कि जिसने इस यज्ञ को आरम्भ किया था: 
शिवजी के इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का शिर-रहितं शरीर 
लाकर शीघ् ही उनके सामने रख दिया। तब उसे शिर रहित देख 
शिवजी ने वीरभद्र से कहा क्रि इसका शिर कहाँ है। वीरभद्र ने . 


भावसेस्तुंतिः ` 
हो-गए ओर 


ele Ces ७७७ sr 


. = Fe 
Sas) =e 


. (सती खण्ड का श्रृंतिफल आदि) . | र 
शंभ करे बखान। सती खण्ड के श्रवण ते पावत जण सम्सानः 


ब्रह्माजी बोले-इन स्तुतियों को सुनकर शंकरज़ी प्रसन्नःहो गये 


~ 


ब्यालीसवें अध्याय में 
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` ३७४. ... ॐ रुद्र संहिता सती खण्ड ॐ | 


ॐ नमः शिवाय % नमः शिव्राय 


` सकता । यदि ऐसा करेगा भी तो हम दोनों के शाप से उसे तत्व को 


.. `` इस प्रकार शंकरजी के सुख कारक वचनों से वहाँ स्थित देवता 


` _. ..मुनि सभी प्रसन्न हो गये। दक्ष बडे प्रेम से शिव की भवित्त करने 


: 'छगां। समस्त देवता कुटुम्ब सहित भगवान शंकर को परमेश्वर 
“मानने.लगे जिंसने जैसी स्तुति की थी भगवान ने उन्हें वैसा ही वर 
दिया सिल । दक्ष प्रसन्न हो शीघ्र ही शिवजी का नाम जपने लंगा! 

. ` शिवजी की कृपा से उंसने अपना यज्ञ पूर्ण किया । सब देवताओं को 
. यथा-योग्य उनका भाग मिला । शिवजी को भी उनका भाग दिया 
ग्या किया ब्रह्मणों को भी बहुत सा दान दिया। दंक्ष ने विधि पूर्वक 
..प्रत्विजों द्वारा यज्ञ के बडे कार्य को समाप्त कराया । परब्रह्म शंकर 
. की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता और ऋषि आदि भगवान 

_ -शंकर का यश गाते हुए अपने धाम को गये। मैं और विष्णु भी. 
. मगळदायकउनकेसब नामो का उच्चारण करते हुए अपने लोक को. 
चले गये। इस चरित्र को पढने सुनने वाला ज्ञांनी हो उत्तम सुख 
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ॐ श्री शिव महापुराण भापा ॐ | २०५. 
नमः शिवाय, ॐ भः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिंत्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
और दिव्य गति को प्राप्त होता हे । इस प्रकार दक्ष-पुत्री सती देवी 
अपना 2 त्यागकर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न 
हुई और महा: तप कंर फिर शिव को प्राप्त.किया। 

कप । ।इति श्री रूद्र संहिता द्वितीय खण्डम्‌।। - 


* ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय % न 


Pi 
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_ ww डड संहिता ww 
:२०६ ॐ रुद्र संहिता सती खण्ड ॐ . । 
प ॐ नमः शिवाय. ३७ नमः शिव्वाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः त्राय 


नह 
= 


MTS 5. ::7 3७७ नमः शिवाय 


ह; हे 
नन्य्क गे 
Ei! 


ॐ श्री शिव महापुराण. भाषा ॐ 5२०७ 


नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


चाहते हैं कि देवताओं का कार्य होवे लो आप मंगल रूपिणी कन्या 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ 


मेना का विवाह हिमालय पर्वत के.साथ कर दीजिये । इससे सभी a 


का भला होगा ओर देवताओं के.पग-पग मर होने वाले दुःख और 


पुत्री मेना कां विवाह हिमाचल के साथ कर दिया। उस विवाह भें 


सभी देव ओर मुनीश्वर शिव-पार्वती का ध्यान'कर अपने धाम को 
चले गये।: -: ` ¦ :5. ˆ. “०० ० ०. 0 ७00 | 6 | 
. `. ` "दूसरा अध्याय | pe 
_ `. “> [पूर्व कथा) हि 0. 


* वर्तमान - अध्याय में. पूर्व जन्म आख्यान । दक्ष पुत्रि की पुत्रि ` काः नाम मेनकां “जान |. 


नारदजी बोले-हे ब्रह्मन्‌.! अंब आप मेनंका कीउत्पत्तिऔर॑. . 


पितरों के शाप की कथा भी कहिये । ब्रह्माजी कहने लगे-हे नारद! 


PS मी 


मेरे पुत्र दक्ष के साठ पुत्रियाँ हुई । जिनका विवाह उसने कश्यपांदिं. ह 


महर्षि के साथ कर दिया था । उनमें स्वधा.नाम वाली कन्या कों 
उंसने पितरों को दिया था कि ज़िससे धर्म मूर्ति: तीन-कच्याे . 
उत्पन्न हुईं। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, दूसरी का नाम 
धन्या और तीसरी का नाम कमलावती था । पाद 


हे मुनीश्वर! एक समय ये तीनों बहनें शवेतद्वीप में विष्णुजी के अल 


दर्शन करने गईं तो वहाँ बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया जिसमे... 
ब्रह्मपुत्र सनकादिक भी आये ओर सबने विष्णुजी की स्तुति की. . 
और सनकांदिको' को देखकर सब लोग उनके स्वागतार्थ उठ खडे . 
हुए, परन्तु ये तीनों बहनें उनके समादर के लिए न उठी, क्योंकिः ` 

` शंकर की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था.। उनके इस दुर्व्यवहार : 
'से कुद होकर सनकादिकों ने उन्हें दण्डित करना चाहां:औरः 
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२७८ .. - ॐ रद्र संहिता पार्वती खण्ड ॐ 


` . ` ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ऊँ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय - 


.. योगीश्‍वर सनत्कमार ने उन्हें यह शाप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति | 
की जानने. वाली थीं, तुमने अभिमान. वश हमें खड़े: होकर 


` ` ` अभिवादित नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया । अतएव तुम 


स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ ।अब तुम तीनों मनुष्य की 


प. स्त्रियाँ बनो । 


ब्रह्माजी कहते हैं कि उन तीनो साध्वी बहनों ने चकित होकर 

. ऋषि का वचन सुना और सिर झुका कर उनके चरणों पर गिरती 

हुई नोलीं-“ हे सुनिवर्य!, इस समय प्रसन्न हो जाइये । हम लोग मूढ़ 

हैं। इसी से हमने आपको पणास नहीं किया। हे महासुने! इसमें 

आपका कोई दोष नहीं है, अतंएवं ऐसी कृपा कीजिये कि जिसमें 

हम स्वर्ग को पुन: प्राप्त कर लें।” - 

_ _ शिवजी की माया! वह माया सनत्कुमारं परं चढ़ बैठी । अब्र वे: 
' उनके शापोद्दार की बात करने लगे। उन्होंने कहा-हे पितरों की 

' कन्याओ! अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनो को सुनो कि जिस 

` प्रकार तुम्हें सर्वथा सुख प्राप्त होगा हिमालय पर्वत डिम का. 


' » आधार है। यह ज्येष्ठा उसकी कांमिनी होगी ओर इसको पार्वतीं 


नाम की एक कन्या प्राप्त होगी और यह दूसरी जो कन्या धन्या है कि 


`: . जो महायोगिनी के यहाँ महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी। 


`. + कमलावती वृषभान की पत्नीं होगी ओर इस प्रकार द्वापर के अन्त 
. में यही उसकी प्रिय पुत्री श्री राधा के नाम से प्रकट होगी । मेनका को 

:.  पार्वतीजी का वर प्राप्त होगा ओर वह कैलांश तक जायेगी । धन्या 
` जनकवंश में सीता कों उत्पन्न कर शीरध्वज के मिळने:पर वैकुण्ठ 


___.. "लक जायगी। कमलावती वृषभान को प्राप्त हो 'उसके साथ कौतुक” 
. -. क्रीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवनं-सुकत हो गो लोक तक जायगी 


इसमें सन्देह नहीं । भलां बिना. विपत्ति उठाये कहीं किसी की 

` महिमा होती है? अच्छे कर्म वालों का दुःख दूर हो जाने पर उन्हें 

`. ` दुर्भ सुख प्राप्त होता है । तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें 
`  भ्वर्ग का विलास ही चाहिये। इसलिए जब तुम विष्णुजी के दर्शन 
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करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम शिवजी में भवित्त करने 
वाली हो, इससे तुम हक हो, मान्य हो और पूज्य हो। मेना में , :” 
पार्वती देवी उत्पन्न हो अपने कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिया | 
और धन्या की पुत्री सीता रामचन्द्र की पत्नी होगी तथा कलावती । 
की पुत्री राधा श्रीकृष्ण की पत्नी होगी |ऐसा कह सुनिराज 
` अन्तर्ध्यान हो गये और वे तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम को ' 
चली गई । | ५ खप: 
. तीसरा अध्याय 
(उमा की स्तुति) 
ब्रह्मा विष्णु सब देवगण कर जगदम्बा ध्यान । हाथ जोड़ स्तुति करें पूर्ण करहु मम काम।। 
नारदजी बोले-हे ववत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रष्टमाजी! पार्वतीजी मेना से 
कैसे उत्पन्न हुई ओर उन्होंने दुःख सह तपकर शिवजी को वर रूप 
में कैसे प्राप्त किया ? | 
ब्रस्माजी बोले-हे मुनि! जब मेना से विवाह कर पर्वत अपने घर 
आ गंया और प्रसन्न हो मेनका के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों 
में जाकर विहार करने लगा । उसी समय सब देवताओं को साथ 
. लिए विष्णुजी हिमालय के पास गये। हिमाचल ने अपने को सब 
प्रकार भाग्यशाली जाना और उनका बड़ा सत्कार किया। उसने 
कहा, आज मेरा जन्म सफल हों गया। आज मेरा बड़ा तप, ज्ञान 
और सभी कार्य सफल हो गये कि इस प्रकार आप सब लोगों को एक 
ही साथ अपने घर आया हुआ देख रहा हूँ। कहिए मेरे योग्य कया 
- सेवा है? 52 2 लि 
.. _ यह सुन हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब मेरा 
कार्य सिद्द होगा। उन्होंने हिंमालय से कहा-हे महाप्रज्ञ! जो पहले 
जगदंम्बा उमा दक्ष की कन्या शिवजी की पत्नी हुई थीं और जिन्होंने _ 
अपने पिता के अनादर से अपने प्रण का स्मरण कर अपना शरीर 
त्याग दिया था वह सारी कथा आपको भी ज्ञात है अब वही आपके 
घर में प्रकट हों; आप इसके लिए उपाय करें, इसलिए हम लोग 
५ 
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यहाँ आये हैं । | 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हरि आदि के ऐसा कहते ही हिमालय ने 
तथास्तु अर्थात्‌ ऐसा ही हो कह दिया। तब सब देवता शंकर की 
पत्नी उमा की शरण में गए और एक अच्छे स्थान में बेठकर 
: जगदम्बिका का स्मरण करने लगे ।उन्होने दण्डवत्‌ कर उन देवी 
को प्रसन्न करने के लिए कहा-हे उमा! हे देवि! हे माता! आप सर्वदा 
शिवलोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिया हें । हे दुर्गे! 
महेश्‍वरी! हम सब आपको प्रणाम करते हैं इत्यादि, इस प्रकार 
उनकी बड़ी स्तुति की । sR 
| चौथा अध्याय , 
(देवताओं को सान्त्वना) . | | 
जगदम्बा माँ प्रकट हो बोली देव जगेश। यथा समय अवतार हूँ तुम सुख रहो हमेश।। 
ब्रह्माजी बोले-जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कष्ट 
निवारिणी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई । उनका अपूर्व तेज 
था। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे कि-हे माता! क्षमा 
कीजियेगा। हे शिवे! अब सनत्कुमार के वचन पूर्ण कीजिये। हे 
' देवि! अबं तुम फिर पृथ्वी पर अवतार लेकर शिवजी की पत्नी बनो 
ओर अपनी अदभुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। इससे 
हे वाचो शंकरजी भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुःख दूर हो 
जायेगा । | 
देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भवित्त पूर्ण विचार धारा को 
सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई ओर उसके सब कारण विचार कर 
._ अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने कहा-हे ब्रह्मा, 
` विष्णु, मुनियो और देवताओ! तुम्हारे दुःख दूर हो । में अवश्य ही 
पृथ्वी पर पूर्ण अवतार लूँगी। उसके और भी कारण हैं। पहले 
हिमाचल ओर उनकी पत्नी ने मेरी सेवा की है। अब भी वे 
भवित्तपूर्वक मेरी सेवा करते हैं इसलिए में हिमाचल के घर प्रकट 
होऊंगी, जिससे तुम्हारे सब दुःख दूर हो जायेंगे । में जानती हूँ कि 
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जन से मैंने शरीर छोड़ा है तब से मेरे पति मेरी चिंता में दिगम्बर हो 
गये हैं ओर मुझ सती के वियोगी महेश्वर आज भी मेरा वियोग 
नहीं सहन कर पा रहे हैं। मेरे कारण उन्होंने कुवेष धारण कर 
. लिया है गले में अस्थियों की माला पहन ली है और कभी शांति नहीं 
पाते तथा निरंतर जागते ही रहते है । वे रूद्र मेरा पाणिग्रहण करना 
चाहते हैं, अतः में हिमाचल के घर जाकर अवतार ठूँगी। अब तुम 
सब देवता अपने स्थान को जाओ ओर शिवजी का भजन करो । उमा 
की कृपा से निःसंदेह तुम्हारे सब दुःख दूर होंगे। यह कहकर वह 
विश्व-माता अपने लोक को चली गई । देवता भी अपने धाम को 
` चले गये। 
दुर्गा का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा ओर सुनेगा उसकी सन 
मनोकामनाये पूर्ण होंगी। | की 
पाचवा अध्याय 
(हिमाचळ का तप) 
हिम नगेश और मेनका कठिन तपस्या कीन। मैना जन्म सुयश कथा सुन्दर वर्णन कीन।। 


ब्रह्माजी बोले- जब देवता हिमाचल तथा मेना को उपदेश करके 
चले गये थे, तभी से वे दोनों स्त्री-पुरुष भगवान रूद्र तथा 
जगदम्बा के ध्यान में निमग्न रहने लगे ओर उनका श्रद्धा से पूजन 
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ळक? _ & रूद्र संहिता पार्वती खण्ड ॐ i 
करने लंगे। वे उमादेवी को सन्तान रूप में पाना चाहते थे। 
. ज्ृह्मणो को दान देकर उमादेवी का चेत्र मास से व्रत तथा पूजन 
आरम्भ कर दिया । वह त्रत तथा पूजन उनका सत्ताईस वर्ष पर्यन्त 
चलता रहा। सबसे पडले अष्टमी के दिन उपवास किया फिर 
नवमी के दिन धूप दीप गन्धादि से उसा देवी का पूजन किया गया ।. 
उसके बाद कभी जल के आहार से कभी वायु के आहार से कभी 
निराहार रहकर ब्रत पूर्ण किया गया। ne 
ब्रत के पूर्ण होने पर उमादेवी दोनों पति पत्नी पर प्रसन्न होकर 
_ शीक्ष ही उनके सामने प्रकट हो गईं और हँसकर मेना से बोली-हे 
हिमाचल प्रिये! तुमने केवल मेरी प्राप्ति के लिए ल्नत, तप आदि. 
साधन किये हैं। उनसे में अलीव प्रसन्न हूँ । इसलिए अपनी इच्छा 
से वर माँग लो। तब तो मेना बारम्बार नमस्कार करके बोली-हे 
जगत की मातेश्वरी! आपकी जय हो । मैं तो आपकी ही शरण में हँ । 
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वर सुझे यह दें कि सुझे बड़ी 
'आयु वाले, बलवान, पराक्रमी झृषि-सिद्वियों युवन्त सौ पुत्रं प्राप्त 
हों। दूसरा वर आप ही सुन्दर गुणों से युवत्त, रूपवती दोनों कुल 
तारने वाली, आनन्द देने वाली , त्रिलोकी में पूज्यनीय देवताओं के 
कार्य सिद्व करने वाली मेरी कन्या के रूप में अवतार ले और में. 
आपका भगवान रूद्र क्रे साथ विवाह करूँ। . Sa 
. ` ्रहमाजी बोले-हे नारदजी! इस प्रकार मेना के मांगे हुए वरो को 
सुनकर उमादेवी मन्द-मन्द हेसती हुई बोली-हे मेनाजी! तुझे सौ 
पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। उनमें सबसे बड़ा पुत्र अधिक 
बलवान होगा । और दूसरे वर में देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं 
तुम्हारे ही यहाँ पुत्री रूप में अवतार ठूँगी ।इस प्रकार दोनों वरदान 
. देकर उमादेवी मेना के देखते-देखते ही वहाँ अर्न्तर्ध्यान हो गई और 
- मेना ने अपने मनोरथो की सिद्दि प्राप्त की फिर 'प्रसन्न होकर 
अपने घर में चली आई। : Fn 0 
घर में आकर हिमाचल के प्रति मेना ने श्री उमादेवी को दिए हुए 
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वरो का समाचार कह सुनाया। तब तो दोनों ही अपने भाग्यो की 
सराहना करने ठगे ।ब्रहमाजी बोले-कुछ समय के बाद मैना रानी को 
गर्भ हो गया। पूर्ण समय हो जाने-पंर ज्येष्ठ पुत्र मेनका ने जन्म | 
लिया। तब तो हिमाचल के नगर में बड़े भारी उत्सव होने लगे । 
`. ब्राह्मणों को बहुत से दान प्राप्त हुए। पलि पत्नी दोनों प्रसन्न हो 
गये । सौ पुत्रों में मेंनाक बड़ा था वह नाग कन्याओं का पति बना । 
जब इन्द्र पर्वतो पर क्रोध करके पर्वतों के पर काटने लगा तब यही 
मैनाकं भय करके समुद्र की शरण में चला गया । वहाँ समुद्र के साथ 
उसकी मित्रता हो गयी। ® 
(देवी पार्वती जन्म) 
षष्ठम इस अध्याय में कथा पार्वती जन्म। लक्ष्मी जिमि सागर भई तिम यश अरु सत्कर्म।। | 
ब्रह्माजी बोले-नारदजी! मेना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी 
देवी उमा एवं भगवान रूद्र के ध्यान में निरन्तर रहने लगे । उसके 
बाद जगत की माता उमा देवी अपना वर सत्य करने के लिये पूर्ण 
अंशों के द्वारा हिमाचल पर्वतराज के हृदय में आकर विराजमान हुईं 
तब उत्तम समयं जानकर हिमाचल ने अपनी परम प्रिया.मैनावती 
में गर्भ स्थापित किया । मेनारानी गर्भवती हो गईं उसकी शोभा एवं. 
कान्ति निखर आई फिर दस मास पूर्ण हो जाने पर सती शिवा 
कल्याणी मेनादेवी के गर्भ से प्रकट हो गई । 
` सातवा अध्याय 
(नारदंजी का उमा को तप करने का उपदेश) « 
“सप्तम इस अध्याय में उमा जन्म आख्यान। नारद से सुन उमा ने तप करने की ठान।। 
` ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! तब तो वह देवी कन्या रूप होकर 
. संसारिक कन्याओं की भाँति रद करने लगी । उस कन्या के रूदन 
को सुनकर नगर की स्त्रियां तुरन्त ही वहाँ दीडी आई हिमाचल सी 
अपने यहाँ एत्री का जन्म खुनते ही अत्यन्त आनन्दित हो गये । नगर 
की नर-मारियाँ उत्सव करने लंगीं। नाच-गान एवं बाजे 
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बजने लगे। हिमाचल ने विधि पूर्वक जात कर्म किया फिर घर के 
द्वार पर जाकर ब्राह्मणों को दान दिये। -याचकों को मुँह मांगी 
वस्तुएँ देकर सबको प्रसन्न किया । फिर शुभ मुहुर्त में कन्या का 
नामकरण संस्कार हुआ । ् 

. .मुनिजनों ने जगदम्बा के तारा, महाविद्या, काली और अनेकों 
नाम बताए ।चन्द्रमा की. कला की तरह हिमाचल पुत्री अब धोरे- 
धीरे बड़ी होने लगी । उसके अंग प्रत्यंग चन्द्रमा की कला एवं बिम्ब 
'के समान अत्यन्त शोभायमान होने लगे। | 


“ श्रीगिरिजा अपनी सहेलियों के साथ अब खेलने भी लग गईं। 
_ उन्होंने अपना प्रभाव छुपा रखा । गंगाजी की रेती से घर बना-बना 
कर तथा गेंद से खेलने लगीं एवं और भी अनेकों वेष बदल-बदल 
` कर क्रीड़ायें करने लगीं। फिर पढ़ने के समय गुरू गृह में जाकर 
परम प्रसन्नता से ध्यान लगाकर पढ़ने लगीं। | | 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! तुम शिवलीला को भली-भाँति जानते 
` थे और शिव प्रेरणा से ही वहाँ गये थे। वहाँ जाने पर तुम्हारा 
हिमाचल द्वारा सत्कार हुआ और अपनी कन्या को तुम्हारे पास 
लाकर प्रणाम कराया ओर स्वयं भी बार-बार प्रणाम करने लगे। 
फिर कहने लगे कि-हे नारदजी! आप भूत, भविष्य, वर्तमान 
जानते हो। कृपया मेरी कन्या की भाग्य रेखा देखकर इसका भाग्य ' 
बताएँ। इसका पति किस प्रकार का होगा । जब हिमांचल ने ऐसा 
कहा तब तुमने श्री पार्वतीजी का हाथ देखकर कहा कि-हे 
पर्वतराज! तुम्हारी कन्या की भाग्य रेखा में सब उत्तम लक्षण हैं । 
इसका पति योगी , नग्न रहने वाला, निर्गुण, कामवासना रहित, 
आता पिता हीन, अभिमान रहित, अपवित्र एवं साधु वेषधारी 
गा । 302070 
इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी अत्यन्त दुःखित हो गये और 
उमा ने मन में विचार किया कि नारद की बात सदा सत्य होती है । 
इन लक्षणों वाले तो रूद्र हो सकते हैं यह विचार आते ही स्वयं उर्म 
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अतीव आनन्दित हुई । तब अत्यन्त व्याकुल हुए हिमाचल नारदजी 
से बोले-हे नारदजी! अब इसके लिए वत्या उपाय किया जाय ? 
नारदजी ने उत्तर दिया कि-हे हिमाचलजी! इस रेखा का फल तो 
अवश्य मिलेगा किन्तु ऐसा होने पर ही यह सुख पूर्वक रहे इसके 
लिए उत्तम उपाय कहता हूँ जितने भी मेंने इसके पति के लक्षण 
रेखा द्वारा कहे हें वे सब भगवान रूद्र में दिखाई देते हैं किन्तु . 
भगवान रूद्र में यह अशुभ लक्षण भी शुभ समझे जाते हैं । क्योंकि- 
“ समरथ नहीं दोष गुसाई । रवि पावक सुरसरि की नाई” अतः वह 
- समर्थ हैं। किन्तु एक कठिनाई है कि रूद्र भगवान श्री पार्वती पर 
किस प्रकार से प्रसन्न हो जाँय.। यह तभी होगा जब कि स्वयं . 
भ्रीपार्वतीजी तप द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें । तभी 
यह रूद्र पत्नी होगी । इस प्रकार दोनों पति पत्नी को कहकर तुम 
वहाँ से चले गये। गमला कद | 
न आठवा अध्याय 


(पार्वती का स्वप्न) 
मात-पिता करने ळगे वर की जमी. तलास। स्वप्न सुनाया पुत्रि ने देखा था जो रात।। 


ब्रहमाजी बोले-हे नारदजी! कुछ समय के बाद एक बार मेना ने 
हिमाचल के पास जाकर प्रणाम किया, फिर न्ता से कहने लगी- 
हे पतिदेव! पुत्री पार्वती अब विवाह योग्य हो गई.हे । अन किसी 
सुन्दर गुणयुकत्त वर के. साथ इसका विवाह होना चाहिए। इस 
गुणवती सुन्दर कन्या को इसके समान ही वर मिले तभी यह प्रसन्न 
रह सकेगी । हिमाचल बोले-हे देवी! तुम इस प्रकार का संशय ही 
मत करो । नारदजी के वचन कभी असत्य नहीं होते। यदि अपनी 


पुत्री से प्रेम रखती हो तो पुत्री को भगवान रूद्र की प्रसन्नता के 


लिए तप करने के लिए कहो । जब भगवान रूद्र ही प्रसन्न होकर 

इसे अपनी पत्नी बनाना स्वीकार कर लंग ला उनके बुरे लक्षण भी 
उत्तम एवं शुभ होंगे। इतना सुनकर मेना प्रसन्न हो गई । किन्तु : 
उमा की कोमलता देखकर मन व्याकुल सा हो गया ओर आँखों से _ 
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अश्रुधारा बह चली । सुख से वाणी न निकल सकी । तब सब के मन 
का भाव जानने वाली श्री उमाजी ने माता के भाव समझ कर उन्हे 
` धैर्य देकर कहा-हे माताजी! मेने आज रात एक विचित्र स्वप्न देखा 
है जिसमें मुझे एक तपस्वी ब्राहमण के दर्शन हुए उसने प्रसन्न 
होकर दया के द्वारा मुझसे कहा कि तू भगवान रूद्र की प्राप्ति के अर्थ 
तप कर श्री पार्वतीजी से इतना सुनकर.मेना ने अपने पत्ति को 
बुला कर श्री पार्वतीजी के स्वप्न का सारा वृतान्त सुना दिया। 
नवां अध्याय | 
. (भौमजन्म) . 
स्वेद स्राव की बूँद से हुआ बाल उत्पन्न। पालनार्थ शिव ने दिया पृथ्वी को सप्रसन्न।। 
. . _ ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! उधर भगवान शंकर भी अपनी 
प्राणेश्वरी श्रीसतीजी के विरह में व्याकुल होकर अपने गणों को 
. श्रीसतीजी के अनेकों गुण एवं उनकी सुशीलता आदि सुनाकर कुछ. 
दिने कैलाश पर विराजमान रहे। फिर गृहस्थधर्म को त्यागकर 
` नग्न होकर कुछ समय तक सब लोकों में घूमते रहे ।उसके बाद 
`, कैलाश पर वापस पधारे । फिर वहाँ आकर समाधि धारण कर ली।. 
५ कुछ समय के बाद सदाशिव समाधि से जग गये। समाधि के. 
परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिर _ 
पडी । तब तो उससे एक बालक प्रकट हो गया । जिसका वर्ण लाल 
था, चार सुजाएँ थीं ओर बहुत सुन्दर था । बह प्रकंट होते ही रोने 
लग गया। उसे देखकर संसारी मनुष्यों की भाति सदाशिव उसके 
० पालन-पोषण पर विचार करने लगे। उस समय डरी हुई एक सुन्दर 
. स्त्री वहां आई ओर उस बालक को अपनी गोद में लेकर उसे दूध 
पिलाकर उसका सुख चुम्बन तथा उसे लाइ लड़ाने लगी । वह स्त्री 
ओर कोई नहीं स्वयं पथ्वी ही आई थी। अन्तर्यामी श्री महादेवजी ने 
समझ लिया तब वह उससे बोले-हे पृथ्वी ! इसका पालन-पोषण 
बड़े प्रेम से करो । यह मेरे मस्तक के पसीने से उत्पन्न हुआ है यही 
बालक तुम्हारे ही नाम से प्रसिद होगा। | oo 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 
|. | 


ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ २१७ 


277) "नमः शिवाय ह नमः | r > हि ५् ॐ 
ॐनमः † ४ नसः शिवराय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


सदाशिव के इन वचनों को सुनकर धरती माता उस बालक को 
गोद में उठाकर अपने स्थान पर चली गई। वहाँ वह सुख पूर्वक, , .. 
उसका लालन-पालन करने लगी। पृथ्वी के नाम से उसका नास, 
. भौम प्रसिद्द हुआ तब वही भोम अपनी युवावस्था में काशीपुरी! 
आया वहाँ बहुत समय तक भगवान शंकर का पूजनं करता रहा । 
उसके बाद उसने शुक्र लोक से भी ऊपर का लोक 'प्राप्त 
किया। र 


दसवां अध्याय 
(शिव हिमाचल सम्वाद) सी 
दसवें इस अध्याय में शिव हिमवान सम्वाद। रूद्र बसे केळास पर जान ठौर निर्बाध।। 


ह्रह्म्माजी बोले-हे नारदजी! कुछ समय के बाद नन्दीश्‍वर आदि 
मुख्य-सुख्य गणों को साथ लेकर तप करने की इच्छा से bess 
हिमाचल प्रदेश में पधारे जहां पतित-पावनी गंगा ब्रह्मलोक से 
गिर रही है उसी स्थान को अपने तप के योग्य एवं सुन्दर समझ वहीं - 
एकाग्र चित्त होकर सदाशिव आत्म चिन्तन करने लगे। 
उनके शुभ आगमन का वृतान्त उस समय हिमाचल को मालूम हो 
गया । हिमाचल भगवान रूद्र के दर्शन के लिए वहा आया Fs 
आकर प्रणाम तथा पूजन किया । भगवान्‌ शंकर हिमांचल से हँस 
हुए कहने लगे-हे हिमाचल! में यहाँ तप करने की इच्छा से आया हूँ । 
में गंगा किनारे तप करना चाहता हूँ, आप इस प्रकार का प्रबन्ध 
_ कर दो कि कोई भी मेरे पास न आये, जिससे मेरी तपस्या में विघ्न 
न होने पाये। | 
ब्रह्माजी नोले-हे नारदजी! इतना सुनकर हिमाचल ने कहा कि 
आप स्वतन्त्र होकर यहाँ तपस्या करें में सब प्रकार से आपकी सेवा 
करूँगा आप निश्चिन्त रहें। यह कहकर हिमाचल अपने घर को 
` चले आये । मेंना को सब वृतान्त सुना दिया ओर अपने सेवकों को 
बुलाकर कहा कि श्रीगंगाजी के प्रकट होने के स्थान पर आज़ से कोई 
न जाय॑. मेरी आज्ञा न मानकर वहाँ चला गया तो में उसे कठिन 
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ब्रहमाजी बोले-हे नारदजी! कुछ दिनों के बाद पुष्प, फल आदि 
लेकर श्रीपार्वती को साथ लेकर हिमाचल भगवान रूद्र के पास 
पहुंचे । वहाँ जगत के स्वामी भगवान शंकर को प्रणाम करके 
प्रीपार्वतीजी को भगवान शंकर के सम्मुख ले जाकर हिमाचल कहने 
' लगे-हे भगवान! ये मेरी कन्या पार्वती है, यह आपकी सेवा करना 
चाहती हे और आपका पूजन भी यह नित्य किया करती है अब में 
इसे आपकी सेवा में लाया हूँ कृपा करके इसे अपनी दासी जान सेवा 
में अंगीकार करें। यह सुनकर सदाशिव ने अपने नेत्र खोले और 
सामने सम्पूर्ण गुणों में युक्त सुन्दर अंगों वाली उसा को देखा, तब 
हिमाचल से कहने लगे कि-हे हिमाचल! यह कन्या चन्द्रमा के 
समान रूपवती हे, इसी कारण में इसका यहाँ आना पसन्द नहीं 
करता क्योंकि इस प्रकार की मायावी स्क्रियो के आने से तपस्वियों 


$ `) की तपस्या में विघ्न पड़ जाते हैं। जब हिमाचल ने इस प्रकार के 


' निष्ठुर एवं इच्छा रहित सदाशिव के वचन सुंने तब उसका मन 
अत्यन्त व्याकुल एवं चिन्तातुर हो गया। | 
ग्यारहवां अध्याय 

2 (शिव पार्वती सम्वाद) 

ग्यारहवें अध्याय में उमा महेश आख्यान । प्रकृति पुरुष की आख्या तप ईश का महान! 

भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वतीजी बोलीं-हे योगिराज! 

आपने जो कुछ पिताजी से कहा है उसका उत्तर में स्वयं देती हूँ । हे 

अन्तर्यामी! आपने एक महान्‌ तप करने का निश्चय किया है। ऐसा ' 

तप क्या शत्त्ति-युत्त नहीं ? यही शक्ति सब कर्मा की प्रकृति मांनी 

. गई है। इसी से चराचर जगत्‌ की रचना, पालन, संहार हुआ करता 

है, आप थोड़ा विचार करें! यह प्रकृति क्या है? और आप कोन. 


`. हैं। यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार है? इस. 


प्रकार प्राणधारी सटा शवित्त का पूजन ध्यान वन्दन आदि करें तो 
- जगत्‌ का क्रम सदा चलता रहे | 
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यह सुनकर सदाशिव बोले-हे पार्वतीजी! मैं तप द्वारा प्रकृति का 
नाश कर चुका हूँ, अब तत्व रूप में स्थित हूँ । साधु पुरूषों को 
प्रकृति का संग्रह करना उचित नहीं। लब इस प्रकार के वचन 
` सुनकर लौकिक व्यवहार के अनुसार हँसकर श्रीपार्वतीजी कहने 
लगी-हे योगिराज! आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं, थोडा 
विचार कर कहें । यदि आपनें प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप 
किस प्रकार विद्यमान हैं संसार तो प्रकृति से बँधा हुआ है, उसी 
_ प्रकृति के द्वारा संसार के सभी कार्य सुनना देखना आदि हुआ करते 
हैं। क्‍या आप प्रकृति का तत्व नहीं जान रहे, मैं ही प्रकृति हूँ आप 
पुरूष हो। आप भी मेरी कृपा द्वारा सगुण होकर चेष्टावान हो। 
नहीं तो किसी भी कार्य को करने में आप समर्थ न हो सकेंगे। तब 
इस प्रकार सांख्य शास्त्र के अनुसार श्रीपार्वती के वचन सुन कर 
शिवजी बोले-हे हिमाचल कन्या! यदि मैं माया से रहित परमेश्वर 
हूँ लो आप श्रद्वा पूर्वक मेरी सेवा करने में तत्पर होओ। 
इतना कहकर तब सदाशिव हिमाचल से बोले-अब हमें तप 
करने की इच्छा है और तुम्हारी कन्या के लिए यह आज्ञा है कि वह 
नित्य आकर मेरे दर्शन किया करे। यह सुनकर हिमाचल प्रसन्न 
- हुए और श्रीपार्वलीजी को साथ लेकर अपने घर चले आये । उसी 
दिन से श्रीपार्वतीजी नित्य ही भगवान के दर्शन करने आने लगीं । 
सखियाँ भी साथ हुआ करती थीं । वहाँ आकर उनका घोडशोपचार 
(सोलह प्रकार) से पूजन करतीं ओर उनके चरणों का धोवन का . 
नित्य ही चरणामृत लेती, इस प्रकार पूजन करके घर में लौट 
आती । इसी प्रकार के पूजन आदि में पार्वतीजी को बहुत सा समय 
: बीलने लगा कभी-कभी तो श्री पार्वतीजी अपनी सरित्रयों के साथ 
मिलकर काम उत्पादक गायन भी करने लग जाती । | 
, एक दिन सदाशिव ने इस प्रकार श्री पार्वतीजी को अपनी सेवा में . 
तत्यर देखकर विचार किया यह काली, उमा महेश्वरी तभी तप 
. करेगी जब उसके अभिमानं का बीज अंकुर नाश हो जांयगां ओरं. 
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इसको ग्रहण भी में तभी करूँगा।लभी इसको अपनी पत्नी 
बनाऊंगा। ; | | | 

ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! ऐसा विचार कर भगवान शिव अपने 
ध्यान में तत्पर हो गये । किन्तु उनके मन में श्रीपार्वलीजी के लिए 
एक प्रकार की चिन्ता ने आकर निवास कर लिया इसी कारण वे 
गिरिजा को नित्यं ही देखते और पार्वतीजी भी बड़ी श्रद्धा एवं प्रेम से 
शिव चिन्तन, पूजन एवं दर्शन नित्य करने लगी । इतना देखकर 
तारकासुर से पीडित हुए सुनि तथा इन्द्रादिक देवताओं ने न्हमाजी 
से कहा ओर ब्रह्माजी के ने कामदेव को आज्ञा दी। आज्ञा पाकर 
कामदेव वहाँ पहुँचा ओर अनेकों प्रकार की माया वहाँ फैलाने लगा 
किन्तु भगवान रूद्र उससे कभी चलायमान न हुए प्रत्युल काम क 
जलाकर भस्म कर डाला । Fe 

बारहवा अध्याय 


(वज्रांग जन्म एवम पुत्र प्राप्ति का वर माँगना) 


/ कश्यप पुत्र वज्जांग ने कीया तप अति घोर। पुत्र पराक्रमी . हुआ तारकासुर बेजोड़। | 


नारदजी कहने लगे-हे ब्रह्माजी! वह तारकासुर कौन था जिसने . 

ह ६ तलः भी क दिया और कास को सदाशिव ने 
स्म कर दिया यह शिवजी की अदभुत लीलाएँ हें 

ह त'लीलाएँ हैं कृपा करके 

ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! मरीचि के. पुत्र कश्यपजी इए हैं, 
जिनकी दक्ष की दिति आदि तेरह कन्या स्त्रियाँ थीं, उन यद में 
दिति बड़ी थी। उससे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष दो पुत्र 
उत्पन्न हुए। इन दोनों को भगवान विष्णु ने न॒सिंह तथा बाराह 
झग धर कर मार डाला। लब पुत्रों के मर जाने से दुःखित होकर. 
दिति ने फिर कश्यपजी से प्रार्थना की । उनकी सेवा के द्वारा उसे 
गर्भ रह गया। इन्द्र ने यह जानकर और उसके गर्भ में प्रवेश करके 
बालक के खण्ड-खण्ड कर दिये किन्तु दिति के ब्रत के प्रभाव से गर्भ 

बालक की मृत्यु न हुई।समय पूरा होने पर उसके गर्भ से . 
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उनचास बालक उत्पन्न हुए। यें सब मरुद्गणं हुए और शीघ्र ही 
स्वर्ग में चले गये । उसके बाद दिति फिर कश्यप जी के पास पहुँची 


और उन्हे प्रसन्न करने लगी तब कश्यपजी बोले-दिति! दस हजार : 


वर्ष पर्यन्त तुम शुट होकर तप करो। तब तुम अपनी इच्छानुसार 


पुत्र प्राप्त कर सकोगी । यह सुनकर दिति ने श्रद्वा पूर्वक तप किया 


जब उसंका लप पूर्ण हो गया तो पति के द्वारा फिर गर्भवती हुई और : 


अन उसका अत्यन्त पराक्रमी वज़ांग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। & . 


उसे माता ने आज्ञा दी कि देवताओं से युद करो। 
ललं माता की आज्ञा से युद्ध में सब देवताओं को जीतकर उनका 
राजा बन गया । दिति ने देखा कि मेरा ही पुत्र राजा बन गया है और 


सभी देवता उसके अधीन हैं। ऐसा देखकर वह अपने मन में . 


अतीव प्रसन्न हुई । उसके बाद एक बार कश्यपजी को साथ लेकर 
चज़ांग ने देवताओं के बन्धन खोल दिये और कहने लगा-हे 
झहमाजी! सुझे राज्य से तो कोई प्रयोजन भी नहीं था किन्तु यही 


इन्द्र अपने स्वार्थ में आकर मेरी माता के बालकों को मारता रहा है।- 


- तभी तो मैंने इसे जीतकर राज्य प्राप्त किया है। मुझे तो भोग 


विलास की इच्छा भी नहीं और ये देवता भी अपने कर्मो का फल पा _ 
` चुके हैं। अब यह अपना राज्य मुझसे फिर से ले.सकते हैं । यह सब . 


` मैंने अपनी माता की आज्ञा से किया है। हे ज्रहमाजी! आप मुझे 
सबका सार रूप तत्व का उपदेश करें जिससे मुझे सुख प्राप्त 
हो। | रः | 


हे नारदजी! यह सुनकर मैंने उसे सात्विक भाव का तत्व | 


` समझाया और एक रूपवती स्त्री उत्पन्न करके वजांग को र 


` उसके बाद हम दोनों वहाँ से चले आये । तभी वजांग ने राक्षसो के 
स्वभाव को त्याग दिया । पर उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक भाव . 


| उसने काम-भावनां से बड़े प्रेम से पति की सेवा की तब 
उचा सेवा से प्रसन्न होकंर वज़ांग बोला-हे प्राण प्रिये! कहो तुम 
चत्या चाहती हो। यह सुनकर वह स्त्री कहने लगी-हे मेरे पतिदेव! 
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यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो त्रिलोकी को जीतने वाला महा 
पराक्रमी विष्णु को भी पीड़ित करने वाला मुझे पुत्र दीजिये। 
ब्रह्माजी बोले-हे नारद! इस प्रकार के वचन सुनकर द्वेषभाव से 
सदा दूर रहने वाला वज्रांग व्याकुल होकर मन में विचार करने 
लगा। देवताओं के साथ वैरभाव करना ठीक नहीं, इधर यह 
देवताओं के साथ बेर करना चाहती है।यदि केवल स्त्री की 
अभिलाषा पूर्ण कर दी तो सारे संसार के देवता एवं मुनिजनों को 
दुःख उठाना पड़ेगा ओर यदि स्त्री की अभिलाषा पूर्ण न हुई तो मैं 
नरकगामी होऊंगा । इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर उसने सूत्री की 
अभिलाषा पूर्ण कर देना ही उत्तम समझा । यह सब शिव माया 
. _थी।स्त्री के वचनों में आकर उसे वैसा पुत्र देने का वर दे दिया फिर . 
- स्वयंम्‌ उसको पूरा करने के लिए अपनी इन्द्रियों को वश में रख कर 
९ वजांग ने बहुत वर्षो तक कठोर तपस्या की । ब्रह्माजी बोले-तब में 
$ ` ही प्रसन्न होकर उसके पास पहुंचा और उससे वर माँगने को कहा । 
/ तब उसने आकाश में मेरा दर्शन कर प्रणाम किया और अनेक 
ˆ प्रकार से स्तुति करने लगा फिर बोला-हे प्रभो! आप कृपा करके 
मुझे ऐसा पुत्र दें जो हमारा तथा अपनी माताजी का हित करने वाला 
तप स्वरूप एवम्‌ सामर्थ्यवान्‌ रूपवान्‌ हो । इतना सुनते ही मैंने 
तथास्तु कह दिया. फिर अपने लोक में चला आया। 
तेरहवाँ अध्याय 


258 5 . (तारकासुरः तथा उसका तप) ३. 
जा पा तारक नभी मधुवन किया पयान। तपश्चरण. से वर लहा काँपन लगा जहान।। 


ब्रह्माजी बोलेहे नारदजी! कुछ समय के बाद वजांग की पत्नी 
गर्भवती हो गई । समय पूर्ण होने पर बड़े लम्बे चौडे शरीर वाला. 
अति पराक्रमी बालक उत्पन्न हुआ। उसके जन्म समय में सारे 
ससार में बड़े उपद्रव हुए । भयंकर गर्जना के साथ बिजलियाँ गिरने 

: .लगीं, भूकम्प आने लगे, पहाड़ काँपने लगे ।नदी सरोवर आदि का 
.. जल उछलने लगा। बड़े जोर की आंधी हुंकार शब्द करती हुई चल 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ - २२३ 


नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


'पड़ी , सूर्य को राहु का ग्रास हुआ इत्यादिक अनेकों उत्पात होने लगे 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ न 


गये। कश्यप ऋषि ने उसका तारक नाम स्थापित किया। वह 


त्वारकासुर अत्यन्त शीक्षता के साथ वजांग के घर में पलने लगा । 
थोड़े ही काल में वह पर्वत जैसे आकार वाला होकर माता से तप 
करने की आज्ञा माँगने लगा । उसने हाथों को तो ऊँचा कर लिया 
और दृष्टि ऊपर करली । एक पाँव पर खडे होकर एकाग्र मन से सो 
वर्ष तक तप करता रहा फिर सो वर्ष तक केवल अंगूठे के आधार पर 
खड़े होकर तप किया, इसी प्रकार सौ वर्ष जलाहार से एवं सो वर्ष ` ` 
वायु के आहार से उसने तप किया, और सौ वर्ष जल में, सो वर्ष 
थल में, सौ वर्ष अग्नि में ठहर कर तप किया । फिर सो वर्ष पृथ्वी 
की ओर सिर करके सौ वर्ष पृथ्वी पर हथेली धारण करके, सो वर्ष 
वृक्ष की शाखा पकड़ कर । इसी प्रकार ओर भी अनेकों दुःख सह- 
सह कर लप करता रहा । तब तो उसके शरीर से बंडा तेज निकलने 


च. 


LA 90. स वड ` - 
लगा उससे तो देवलोक भी जलने लग गये यह देखकर देवता छबड़ा : 
गये । फिर मैं तारकासुर के पास गया और उससे वर माँगने के लिए 


>> लोक ने सुनकर प्रणाम किया और बोला-हे भगवन! मुझे 


_ वरदान देते हैं तो पहिला वर यह दें कि आपके रचे हुए संसार में मेरे 
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समान बलवान कोई न हों दूसरा यह कि भगवान शंकर के वीर्य से 
जो बालक उत्पन्न हो उंसी के ही चलाये हुए शस्त्र से मेरी मृत्यु हो 
और अन्य किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु न हो । यह वरदान देने की कृपा 
करें। तब ब्रह्माजी ने “तथास्तु” कह दिया फिर अपने लोक में 
चले आये। तब तो वह तारक अत्यन्त प्रसन्न हुआ फिर अपने घर 
में लौट आया। on TN पाय 
उसके बाद ब्रह्माजी की आज्ञा लेकर शुक्राचार्य ने दैत्यों को 
कहकर इसे राजा बना दिया तब तो तारकासुर की उन्नति होने 
_ लगी तीनों लोकों का राजा बनने की चाहना में सबको दण्ड देता 
हुआ देवताओं को भी पराजित करने लगा । इन्द्र ने डरकंर ऐरावत 
हाथी, अपना खजाना, सफेद रंग के नो घोड़े दे दिये। ऋषियों ने 
डर के मारे कामधेनु एवं सूर्य ने उच्चैःश्रवा तथा अन्य देवता लोगों ने 
श भी अपनी-अपनी प्रिय वस्तुऐं अनेको दे दीं। फिर उस दैत्य राज ने 
# । त्रिलोकी में से ढूँढ २ कर उत्तम २ वस्तुयें निकाल लीं'। समुद्रों ने 
/ तो डर के मारे अमूल्य रत्न भी दे.दिये। पृथ्वी इसकी प्रजा के हित 
ˆ . परिश्रम के बिना ही अनेकों अन्न आदि उत्पन्न करने.लगं गई। 
_ सूर्य भी इसके भय से उतना तपने लंगा जिससे किसी को कष्ट न 
` हो। इसी प्रकार चन्द्रमा, वायु, अग्नि सबके सब इसके अनुकूल हो 
गये। देवता एवं पितरों के भाग भी ले लेकर यह त्नारकासुर इन्द्र के 
सिंहासन पर चढ़ बैठा। देवताओं को निकाल कर उनके निवास 
. स्थान दैत्यों'को दे दिये। . 2; ं 
“चोदहवाँ अध्याय 
(तारकासुर का स्वर्ग त्यागना) ` | 
तारक पीड़ित देव सब गये पितामह पास। पूछन लगे-उपांय जस मिटै सबन कौ त्रास।! 
. अह्माजी बोले-हे नारंदजी! सारे देवता तारकासुर के डर के मारे. 
मेरे (ब्रह्माजी के) पास पहुँच कर प्रणाम तथा स्तुति करके अपना- 
अपना दुःख सुनाने लगे) | न्‍ 
देवता बोले-हे पितामह ब्रह्माजी! आपने ही उस तारकासुर को ' 
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वर दे दिया हे तभी वह त्रिलोकी को जीतकर हम सबको स्वर्ग से 
“निकाल कर स्वयं इन्द्र के सिंहासन पर बेठ गया है । हम भारी संकट 
में पड़ गये हैं । अब आपकी शरण में आये हैं । हमारे दु:खों का नाश 
करो । | 
नारदजी! इस प्रकार देवताओं का दःख सनकर मेंने कहा-हे 
देवताओ! में तो इसे मार नहीं सकता क्योंकि में इसे वर दे चुका. 
हुँ । किन्तु यह विष वक्ष की भांति समय आने पर स्वयमेव मर 
जायगा । तारकर को तो विष्णु या स्वयं शिव भी नहीं मार सकते । 
हाँ! रूद्र भगवान के वीर्य से पुत्र जन्म हो वही उसे मारने में समर्थ 
होगा। इसके लिए में एक उपाय करता हूँ । दक्ष पुत्री सती अब 
हिमाचल के घर मेना के गर्भ से उत्पन्न हो चुकी है उसका विवाह 
भगवान रूद्र से होगा ओर उसके द्वारा ही पुत्रोत्पत्ति होगी । वही 
इसे मारेगा। अब तुम भगवान रूद्र के साथ पार्वती का विवाह 
कराने कीं चेष्टा करो ओर अब में तो स्वयं तारकासुर के पास जाकर 
उसे समझांता हूँ जिससे वह तुम्हें अपने-अपने स्थान देदे । 
ब्रह्माजी चोले-इतना समझाकर मेने उन सबको विदा कर 
दिया। स्वयं में उस तारकासुर कें पास पहुँचा ओर उसे समझाने 
_ लगा मेने कहा-हे पुत्र तारकासुर! मेने तुमको इसलिए वरः नहीं 
दिये थे (कि त॒म अपनी सीमा से भी पार हो जाओ। यह स्वर्ग तो 
देवताओं का है यह तेजोमय सार रूप है। इस पर तुम्हारा राज्य 
` करने का अधिकार नहीं । तुम तो इसे शीश ही छोड़कर पृथ्वी पर 
जाकर राज्य करो नहीं तो दुःख पाओगे। हें नारदजी! इस प्रकार में उसे 
समझाकर अपने लोक में चला आया। तारकासुर ने भी स्वर्ग छोड़ 
दिया । प॒थ्वी पर आकर शोणित नगर में राज्य करने लगा। देवता 
मेरी आज्ञा से इन्द्र के साथ स्वर्ग में चले गंये। 
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पन्द्रडवा अध्याय 
(कामदेव का शिव के समीप गमन) 
सुर तारक के नाश का सोचन लगे उपाय। रुद्र विवाह हेतु तब दिया काम पठाय।। 


ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! स्वर्ग में सब देवता मिल कर सलाह 
करने लगे किस प्रकार से भगवान्‌ रूद्र काम से युक्त होकर सती 
देवी उमा से प्रेम करके विवाह करें । ब्रह्माजी ने हमें उपाय करने 
को कहा था । शिव में काम उत्पत्ति के लिये कामदेव को वहाँ भेजना 
चाहिये । सबने कहा ऐसा होना ही चाहिये । तब इन्द्र ने कामदेव को 
स्मरण किया। कामदेव उस समय अपने दल बल के सांथ वहां 
आकर इन्द्र को प्रणाम करके बोला-हे सुरनाथ! आपने मुझे. किस 
कार्य के लिए स्मरण किया है। सुनो-तारक नामक एक दैत्यहे। 
ब्रह्माजी से वर पाकर वह निर्भय हो रहा है उसे कोई मार नहीं 
» सकता। सारे जगत्‌ को वह दु:ख दे रहा है। वह इतना दुष्ट है कि 
' ) युद्ध में देवता लोग भी उससे डरकर भाग गये । इसकी मृत्यु भगवान 
/ रूद्र के पुत्र द्वारा होनी हे ऐसा ब्रह्माजी ने कहा है। अब उनका पुत्र 
तभी होगा जब वे उमा के साथ विवाह करेंगे । श्री महादेवजी को 
मोहित करना केवल तुम्हारा काम है। तभी वे उमा देवी से प्रेम 
करेंगे ओर सुनिये-श्री उमा देवी भी नित्य ही उनके पूजन के लिए 
उनके कष चरणों में पहुँचती हैं। उन दोनों के विवाह हो जाने से 
वंताओं का कार्य हो सकता है ओर वह है आपके आधीन!तब इन्द्र 
के इस प्रकार के वचन सुन कामदेव बोला-हे स्वामिन्‌! में अवश्य 
इस कार्य को करूंगा। यह कहकर शिव माया से मोहित हुआ 
कामदेव बसन्त आदि तथा अपनी स्त्री रति को साथ लेकर उस 
स्थान पर गया जहाँ जटाधारी भगवान रूद्र लपकर रहे थे। 
| सोलहवाँ अध्याय : 

म (काम द्वारा शिव को मोहित करने का प्रयत्न) 

उवराज की आज्ञा पाकर चळे मदन सदळ बलंके । पहुँच वहाँ माया फैलायी भये महेश संमोहित से! । 
जहमाजी बोले-हे नारदजी! वहाँ जाकर कामदेव अपनी माया 
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फेलाने लगा ।उसने वहाँ अनेकों वृक्षों को फल फूलों से भर दिया 
अतीव सुन्दर वन उपवन लगा दिये । बसन्त की बहार खिल गई । 
कोयले मधुर शब्द करने लगीं। शीतल मन्द-सुगन्ध पवन चल 
. पड़ी, नदी सरोवर में कमल खिल गये, भोरे गुंजार करने लगे । वन 
के सुनिजनों के मन को भी डिगाने वाले इस प्रकार के असमय काम 
साधनों को देख भगवान शंकर आश्चर्य में पड़ गये और उससे भी 
कठिन तपस्या करने में तत्पर हो गये। | 
कामदेव के बसन्त बहार के साधन से कुछ बन न सका तब उसने 
रति स्त्री के साथ पाँच पुष्प बाण लेकर भगवान शिव के बाई ओर 
चला दिए। तब सम्पूर्ण विश्व को मुग्ध कर देने वाले उन बाणों ने 
वहाँ पर भी अपना प्रभाव दिखाया उसके बाद हावभाव से मिले 
हुए श्रगार रस ने भी शिव शरीर पर आक्रमण कर दिया किन्तु वे 
सबके सब शिव हूदय तक पहुँचने के लिए कहीं से भी मार्ग नहीं पा : 
सके। प्रचण्ड अग्नि के समान तीसरे नेत्र को धारण किये ध्यान 
मग्न भगवान रूद्र को कोन मोहित कर सकता है? 
हे नारदजी! ठीक उसी समय जगत्‌ जननी उमा भी धूप दीप आदि 
लेकर वहाँ पूजन करने के लिए आई । परम सुगन्धित पुष्पों को 
लेकर सस्ख्रियाँ भी साथ थीं । उस समय शिवजी ध्यान से सुकत हुए 
थे तब कामदेव को अवसर मिल गया । सदाशिव पर बाण चला- 
चला कर उन्हें मोहित करने लगा। उस समय जगत्‌ जननी भी 
श्रेगार करके आई थीं वह भी मानो कामदेव की सहायक हो रही 
यी । तब कामदेवं ने धनुष पर पुष्प बाण सन्धान करके महादेव 
पर छोड़ दिया ।तब सदाशिव सकाम हो गए। 
तब भगवान शिव मोह को प्राप्त होकर विचारने लगे कि श्री 
. पार्वतीजी के सुन्दर शरीर को देखकर में आनन्दित हो रहा हूँ यदि 
में इन्हें आलिंगन ही कर ठूँ तो न मालूम कितना आनन्द प्राप्त 
होगा ? इस प्रकार कुछ समय तक आप विचारते रहे फिर उनको 
ज्ञान हुआ तब कहने लछगे-अरे! यह में निर्विकार होकर भी काम से 
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ॐ नमः शिवाय < : शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमं: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम शिवाय # नमः | 
क `4 गया क 


विकार पा मोहित हो गया । यदि मैं ईश्वर होते हुए भी स्त्री के अंगे 


` का स्पर्श कर बेठा तो साधारण मनुष्यों की क्‍या गति होगी ? त 


करते-करते यह नया विघ्न आकर खड़ा हो गया। कामदेव 


महाकुकर्मी निकला जिसने सेरे मन में' भी विकार पैदा कर 

दिया। कू | 

सत्रहवा अध्याय 

33 (कामदेव का भस्म होना) | 

त गये पहचान श्रीशिव कामदेवकी माया को। खोला तीजा नेत्र'तभी फिर भस्म किया रनि प्रीनम 
| | > क न ~ 


` ब्रहमाजी बोले-हे नारदजी! अपनी अद्‌ शुत दशा देख- 
सदाशिव काम-पीड़ित होकर इधर-उधर देखने लगे तब नज 
भी कांप गईं तब अपने बाई तरफ पुष्प धनुष ताने काम को बेठा 
हुआ देख लिया। जो शिव पर दुबारा बाण छोड़ने के लिए प्रयत्न 
कर रहा था उसे देखते ही रूद्रदेव क्रोध में आ गए । शिव के तेज 
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को देखकर काम काँपने लगा और साथ में मृत्युञ्जय भगवान शंकर 


का हाथ जोड़कर ध्यान करने लगा। अपने 
इधर सारे देवला अपने प्रयत्न 
हा हुआ समझकर भय के मारे सदाशिव को प्रसन्न करने के 
> 'झझकते-झिझकते उनके समीप गए। प्रणाम तथा स्तुति 
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न ॐ श्रा शिव महापुराण भाषा २२९ 
ॐ नम: शयाच ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाचे ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
करने लगे। किन्तु भगवान शंकर ने उनकी स्तुति पर कोई ध्यान 
नहीं दिया, बे वैसे ही क्रोध में पूर्ण रहे । 
लब इतने क्रोध में तप्त हुए कि उनके मस्तक का तीसरा नेत्र - 
खुल गया, उससे बड़ी तेज अग्नि निकल पड़ी। इस अगिन से वक्ष 
पर बैठा हुआ कामंदेव जलने लग़ा फिर पके हुए फल की भाँति वक्ष 
से गिरकर भस्म हो गया । काम के भस्म हो जाने पर देवगण दुःखी 
होकर रोने लगे। श्रीपार्वताजी सरित्रियों के साथ घर चली गई। 
कामदेव की स्त्री रति तो दु:ख के मारे बेहोश होकर पथ्वी पर गिर 
'पड़ी फिर थोड़ी देर बाद विचारने लगी । अब में कया करूँ, कहां 
जाऊ? देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया जो मेरे पतिःको यहाँ 
'भेज कर भस्म करा दिया । इसके करूण विलाप को सुनकर चराचर 
` जीव भी दुःखी होने लगे । उसके बाद इन्द्र आदि देवता वहाँ पहुँच 
कर रति को धैर्य देते हुए समझाने लगे ।बोले-हे देवि! यह संसार 
'दुःखों की खान है। कोई भी किसी को दुःख सुख नहीं दे सकता 
सब कोई अपने कर्मा का फल भोग रहे हें । हे रतिदेवि! धैर्यं धारण 
करो । शोक करने से कया होगा । अब तुम धैर्य धारण करके.अपने 
पति की थोड़ी भस्म लेकर अपने पास यत्नपूर्वक रख लो । शिव 
कृपा से तुम्हारा पतिदेव फिर जीवित हो जायगा और तुम्हें अवश्य 
मिलेगा । 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! इस प्रकार रति को धैर्य देकर देवता. 
लोग भगवान शंकर के निकट पहुँचे । उन्हें प्रणाम तथा स्तुति द्वारा 
प्रसन्न करके बोले-हे प्रभो! यह काम, कोई अपने स्वार्थ के लिए 
` काम नहीं कर रहा था, वह सम्पूर्ण देवताओं का कार्य था । दैत्य 
' तारकासुर सम्पूर्ण देवताओं को अतीव पीड़ित कर रहा हे, उसी के 
विनाश के लिये यह उसका कार्य था। अज आप कृपा करके ऋरोध 
शान्त करो और डुः रिल होली हुई एवम्‌ रोती हुई उसकी पत्नी रति 
को चलकर समझाने की कृया करे । 
तब सदाशिव बोले-हे ऋषियो तथा देवताओ! अब तो मेरे क्रोध 
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२३७ ` ॐ रूद्र संहिता पार्वती खण्ड ॐ 
ॐ» जमः शिग्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवराय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय 
के कारण जो कुछ हो गया सो हो गया-उसका कुछ नहीं हो सकता । 
हाँ जब श्रीकृष्ण भंगवान रूकिमणी से विवाह करके द्वारका में पुत्र 
/” - उत्पन्न करेंगे तब उन्हीं में कामदेव का भी जन्म होगा, जिसका 
`+ / नाम प्रद्यम्न होगा । शम्बर नामक एक दानव आकर उसे चुरा ले 
_ जायगा और उसे समुद्र में जाकर फेंक देगा ओर रति उसी शम्बर के 
> नगर में निवास कर रही होगी। वही समुद्र में फेंका हुआ इसका 
पति वहीं आकर इसे मिल जायगा । | | 
यह सुनकर देवगण कहने ठगे-हे प्रभो! जन तक इस रति का 
कहीं देहान्त न हो जाय ? इसलिए कृपा करके इसके शरीर की तब 
तक आप ही रक्षा करते रहें ओर इसके पति को शी ही जीवित 
करके इसका दुःख दूर करने की कृपा करे।सदाशिव बोले-हे 
देवताओ! कामदेव शीघ्र जीवित हो जायगा। मेरा ही गण होकर 
आनन्दं करेगा । यह वृतान्त किसी से मत कहना । में शीघ्र तुम्हारे. 
दुःख हर लूँगा । अब तुम अपने-अपने लोकों में जाओ । यह कहकर 
- भगवान शंकर अन्तर्ध्यांन हो. गये और देवगण भी. अपने-अपने 
लोकों को चले गये । Rem 
अठारहवा अध्याय 


(शिव क्रोधाग्नि की शान्ति) | 55 
शिव के तीजे नेत्र की. अग्नि भई विकराल। रोक दई तब ब्रह्मा ने. दई समुद्र में डाल।। 


- ग्रहमाजी बोले-हे नारदजी! भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की. 
अग्नि द्वारा काम के भस्म हो जाने पर त्रिलोकी के चराचर जीव डर, 
कर मेरे पास आये'। उन्होंने अपना कष्ट मुझे आकर सुनाया ।उसके 
बाद उनका कारण समझकर में भगवान शंकर के पास पहुँचा । वहाँ 
मैने देखा कि भगवान शंकर की क्रोध की अग्नि बड़ी भड़क रही 
थी । उस महान भयंकर अग्नि को मैंने शिव कृपा से रोककर हाथ से 
पकड़ लिया और समुद्र के.पास जाकर पहुँचा । मुझे आया देखकर 
समुद्र पुरूष रूप धारण कर मेरे पास आया ओर कहने लगा-हे 
ब्रह्माजी! आप ,किस कार्य से यहाँ. पधारे हैं? में 
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नत न तन कद 
आपकी क्या सेवा करूँ ? | 

तब ब्रह्माजी बोले- हे सागर देव! भगवान शंकर ने अपने तीसरे 
नेत्र की अग्नि द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया है। वह शिव 

` क्रोधाग्नि है उससे त्रिलोकी जल जायगी। इस कारण से उसे 

रोककर आपके पास ले आया हूँ । तुम ही सृष्टि के प्रलय काल तक 
इसे धारण किये रहो । जिस समय में आकर निवास करूँ तभी इसे 
तुम त्याग देना। इसे भोजन ओरं जल तुम्हें नित्य देना होगा । 

इस प्रकार ब्रह्माजी के कहने पर समुद्र ने उसे धारण करने के 
लिये स्वीकार कर लिया। उसके बाद पवन वेग के साथ बड़े-बड़े _ .. 
शोले निकाळती हुई वह शिव-क्रोधागिन समुद्र में प्रविष्ट हो गई । _ 
तब समुद्र भी चला गया ओर में भी अन्तर्ध्यांन होकर अपने लोक में 
चला आया। तब सभी चराचर जीव सुखी हुए | 

उन्नीसवां अध्याय 


(पार्वती को नारद का उपदेश) [ र 
` भस्म हुआ जब काम तो. गोरी भई निराश। देव रिषी उपदेश सौं, जपन लगीं शिव आप।। 


ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! श्रीपार्वतीजी जब कामदेव के भस्म 
` होने पर घर पहुँची तो उन्हें भगवान शंकर का विरह व्याकुल करने 
लगा श्री पार्वतीजी तो खाते पीते बैठते सोते सब समय में शिव 
विरह में अत्यन्त व्याकुल रहने लगी । र 
ब्रह्माजी नोले-हे नारदजी! तुम ही उस समय लोकों में घूमते- 
घूमते वहाँ पहुँच गये। हिमाचल ने तुम्हें आया देखकर आदर: 
„~ सत्कार के साथ उत्तम आसन पर बिठाया । इसके बाद अपनी पुत्री 
. . के शिव पूजन से लेकर कामदेव के भस्म होने तक का सारा वतान्त 
कह सुनाया। यह सुनकर तुमने तो हिमाचल को केवल इतना ही 
कहा कि शिव भजन करो। इतना कहकर वहाँ से उठकर तुम 
श्रीपार्वतीजी केः पास पहुँचे और उन्हें अकेला पाकर नुम बोले- 
पार्वतीजी! निना तपस्या किए हुए भगवान शंकर की तुमने सेवा की 
इससे तुमको अभिमान हो गया था। तुम्हारे उसी अभिमान को 


५ शिवाय 
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बी 0 सद संहिता पावता खाड ॐ ` ` . 

ॐ नम: शिवाय ॐ नमः शिवाय % नमः शिवाय ॐ नम शिवाये ॐ नम' शिवाय ॐ नमः शिवाचे ॐ “समा शिव्राय ॐ नमः शचाय 
तोडने के लिए ही सदाशिव ने ऐसा किया है । अब तुम उनकी प्राप्ति 
के लिए बहुत समय तक तप एवं आराधना करो जिससे प्रसन्न 
होकर सदाशिव तुम्हें स्वीकार करें । इतना सुन श्री पार्वतीजी 
'बोलीं-हे मुनिराज! आप परोपकार परायण हो कृषा कर शिव 
आराधंना के लिये मुझे मन्त्र प्रदान करें । क्योंकि गुरू दीक्षा के 
. बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता । तब हे नारदजी! तुमने कहा कि हे 
` देवी! में तुम्हें पंचाक्षर मन्त्र कहता हूँ उसका जप करो । वह सन्त्र 
यह हे-““ॐ नम: शिवायः” यह मन्त्र सब मन्त्रों का राजा है ओर 
सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला है । इसे विधि पूर्वक जपने से 
तुमको साक्षात्‌ शिव के दर्शन होंगे । तुमं इसके जपने में नियमों का 
पालन अवश्य करना । इस प्रकार सदाशिव प्रसन्न हो जायेंगे । 

| बीसवा अध्याय 


। (श्री पार्वतीजी की तपस्या) 

आज्ञा छ पितु मात की गंगोदगम के पास। पहुँची गोरी तप करन उमगत मन अभिळाश।. . 
`. ब्रह्माजीबोले-हे नारदजी! शिवजी तपस्या दारा प्रसन्न होते है । 
इस प्रकार का निश्चय करके श्रीपार्वतीजी अपने माता-पिता से 
बोलीं-पिताजी में जाप करना चाहती हूँ। तप के द्वारा ही शरीर, 

स्वरूप, जन्म एवं वंश आदि की सफलता होगी । इसके बिना अब 
कोई ओर उपाय नहीं है । इसलिए आप कृपया मुझे तप करने के 
लिए आज्ञा दे दें। यह सुनंकर हिमाचल बोले-हे पुत्री! मुझे तो 
तुम्हारा विचार बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तुम अपनी मांता से 

` भी जाकर पूछ लो । यदि वह आज्ञा दे दें लो बहुत ही उत्तम होगा ।. 
यह सुनकर पार्वती मेना माता से पूछने लगीं-हे माताजी! आपकी 
अतीव कूपा होगी आप मुझे तप करने की आज्ञा दे दें। में कल 
` प्रातःकाल होते ही वन में लप करने के लिए चली जाऊं । यह सुन 
कर मेना अंतीव दु:स्त्रित होकर बोलीं-हे पुत्री! तुम घर में ही 
तपस्या करो । वन जाने की वत्या आवश्यकता हे । इस प्रकार का हठ 
अच्छा नहीं । स्त्रियों का शरीर वन के योग्य नहीं , कोमल होता है । 
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तप करने में बन में अनेकों दुःख होते हैं इस प्रकार की अनेकों नातें 
कहकर मेना ने उमादेवी को वन में जाने से रोका । तब तो उमादेवी 
अत्यन्त दुःखित हो गईं। उसे इस प्रकार दुःख एवं कलेश में 
| र अन्त में मेना देवी ने श्री उमा देवीजी को तप करने की आज्ञा 
दी। Me 
तब उमादेवी अत्यन्त आनन्द को पाकर अपने माता-पिता तथा 
` सखी-सहेली सब को यथोचित प्रणाम आदि करके उनसे आशीर्वाद 
"पाकर तप के लिए चल पड़ीं । कुछ दूर पर जाकर उन्होंने वस्त्र 
' आभूषण आदि उतार दिए । वल्कल मग चर्म आदि धारण कर उसी 
स्थान पर पहुँची जहाँ से श्रीगंगाजी प्रकट हुई ओर कामदेव भस्म 
हुए थे। जहाँ सदाशिव ने तप किया था। वहाँ की पृथ्वी को शुद्ध 
करके बेदी बनाकर अपनी इन्द्रियों को वश में करके मन को एकाग्र 
कर कठिन तप करना प्रारम्भ कर दिया। | 
गरमी के दिनों में अपने चारों ओर अग्न जलाकर बीच में बैठकर 
मन्त्र जपती, वर्षा का कष्ट सह २.कर शीतकाल में शीतल जल में 
बैठकर मन्त्र जपती । खाना पीना वायु आदि सब विचार छोड़ 
_ दिया । सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में ` 
_ भग्न होकर मन्त्र जपने लगीं । ब्रह्माजी ने कहा-हे नारदजी' इस 
प्रकार कठोर तप करते २ श्री उमादेवी को तीन हजार वर्ष व्यतीत हो 
गये। उन्होंने शीत वर्षादिक अनेकों कष्ट सहे। इस प्रकार से 
उमादेवी के कठोर तप को देखकर आश्चर्य में पडे हुए सभी देवराज 
उनके दर्शन के लिए आये । इस प्रकार का कठोर तप आज तक तो 
किसी ने किया ही नहीं । 235 
इक्कीसवा अध्याय 
- (उमा के कठिन तप को देखकर देवताओं का शिवजी के पास जाना) 
किया. कठिन तप उमा ने त्रिलोकी बेचैन। देव सहित विष्णु गये शंकरजी के ऐन।। 


. _ ह्रह्माजी बोले-हे नारदजी! श्री पार्वतीजी के तप द्वारा त्रिलोकी 
_ तप उठी देवता, दानव, ऋषि, सुनि, यक्ष गन्धर्व, सिद, साध्य, . 
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. विद्याधर आदि सभी व्याकुल होकर इन्द्र आदि लोकपालो को साथ 
लेकर ब्रह्माजी की शरण में पहुँचे और कहने लगे-हे ब्रह्माजी 
आपका बनाया यह चराचर ब्रह्माण्ड क्‍यों तप्त हो रहा है। 

तब ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! इस प्रकार उनके कहने पर मे 
ध्यान द्वारा श्रीउमादेवीजी की तपस्या को जान गया फिर विष्णुजी 
को सुनाने के लिये हम सब मिलकर क्षीर समुद्र पहुँचे । वहाँ सुन्दर 
आसन पर विराजमान विष्णु का दर्शन करके सबने उन्हे' प्रणाम 
किया और बोले-हे विष्णु भगवान! इस समय श्रीपार्वतीजी भगवान 
शंकर की प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहीं हैं उसी तप द्वारा 
त्रिलोकी तप्त हो रही है। हम भी अतीव दुःखित होकर आपको 
शरण में आये हैं आप ही रक्षा करे। . | 

विष्णुजी बोले-हे देवताओ! आप लोगों का कष्ट मैंने जान लिया। 
अब हम सबको मिलकर भगवान शंकर की शरण में जाना चहिए। 

' वहाँ चलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे जगत माता पार्वतीजी के तप 
द्वारा प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दें और उनके साथ विवाह 
करके हम लोगों का कष्ट निवारण करें। - . 

भगवान विष्णु के कथन को सुनकर डरकर देवता बोले-भगवन्‌! 
हम तो भूलकर भी भगवान शंकर के पास नहीं जायेंगे क्योंकि 
उनका क्रोध हमसे नहीं सहा जा सकता। कामदेव को उन्होंने 
भस्म कर डाला कहीं हम लोगो को भी भस्म न कर डालें। 

हे नारदजी! इस प्रकार भयभीत देवताओं के वचन सुनकर 
भगवान विष्णु उनको समझाते हुए बोले-हे देवताओ! भय मत 
करो । भगवान शंकर परम दयालु हैं वे तुम्हें जलायेंगे नहीं', मेरे 
वचनो पर विश्वास करो वे तो हमारे एवं आप सबके स्वामी हैं । 
नि ही उनकी शरण में पहुँचो वे हमारी अवश्य ही रक्षा 

| 


. ब्रह्माजी बोले-विष्णु के वचन सुनकर सभी देवता भगवान 
शंकर के दर्शन के निमित्त चल पड़े। उससे प्रथम तप में मग्न 
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श्रीपार्वतीजी के दर्शन एवं उनकी प्रशंसा करते हुए फिर श्रीशंकर 
भगवान के निवास स्थल पर पहुँचे। दूर से ही भगवान शंकर के 
दर्शन करके भयभीत देवताओं ने पहले नारदजी को उनके पास 
भेजा । नारदज़ी तो निर्भय होकर शंकर के पास गये ओर वहाँ उन्हें 
परम आनन्द में विराजमान देखकर देवताओं को बुलाने के लिए 
लौट आये ।फिर सब देवताओं को साथ लेकर भगवान महादेवजी 
के पास पहुँचे। जाकर शिवजी को प्रसन्न किया। फिर उन्हें 
आनन्द के साथ अपने आसन परं विराजमान देखकर विष्णु आदि 
देवता उनके चरणों में बारम्बार प्रणाम करने लगे। 
बाईसवाँ अध्याय 
(श्री शंकरजी की स्वीकृति) 

महादेव ने तब दिया उन्हें अभय वरदान। तारक पीड़ित देवगण किया. शम्भु का ध्यान।। 

भगवान शंकर का दर्शन पाकर देवता बोले-हे भगवान रूद्र! हम 
लोग आपकी शरण में आये हैं, आप हमारी रक्षा करे । तब अत्यन्त 
इरे हुए देवताओं को देखकर शिवजी बोले-हे विष्णुजी! हे जह्माजी! 
एवं सब देवताओ! आप सबका यहाँ आने का वत्या कारण है ? तब 
शिव वचनों को सुनकर सारे देवता श्रीविष्णुजी की तरफ देखने 
लग गये। जट 

ब्रह्माजी बोले-हे.नारदजी! तब विष्णुजी कहने लगे-हे भगवान 
शंकर! तारकासुर दानव ने हम सबको अतीव दुःखित कर दिया है। 
उसने तो हमें अपने २ स्थानों से भी बाहर निकाल दिया है। हे 
, स्वामिन! उसकी मृत्यु आपके ही पुत्र द्वारा होगी। अतः आप 
गिरिजा के साथ शीष विवाह करें जिससे हमारे संकट नष्ट हों। 
तब भगवान शंकर कहने लगे-हे देवताओ! यदि में रूपवती 
गिरिजा के साथ विवाह कर हूँ तो सबके सब देवता सुनि आदि 
कामी हो जायेंगे । वह सुन्दरी स्वयमेव ही कामदेव को जीवित कर 
देगी। मैंने पहले ही कामदेव को सब कार्यों की सिदि के लिये भस्म 
कर दिया हे अब मुझे विवाह करने के लिये बाध्य मत करो । इतना 
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कहकर भगवान शंकर ध्यान सें स्थित होकर अपने ही 

आत्मचिंतन में लग गये। लब शिवजी को इस प्रकार ध्यानावरुः 


में देखकर फिर नन्दीश्वर से विष्णु आदि सब देवता कहने लगे. 
__ नन्‍्दीश्वरजी! हम अब क्या करें। अंब इनके प्रसन्न हो जाने : 


लिये कोई उपाय बताइये । नन्दीश्वरजी ने कहा-हे विष्णु आदि सः 


` देवताओ! आप भगवान शंकरजी की प्रार्थना करते रहो भगंवार 


महादेव तो अपने भवन्तो के ही वश में हैं। अवश्य प्रसन्न होक 


. आप लोगों के मनोरथ पूर्ण कर देंगे । नन्दीशवरजी से इतना सुना 
._ सभी देवता भगवान शिवजी की स्तुतियाँ करने लगे। अल्यन 


ता के साथ प्रार्थना स्तुति करते २ देवता लोग रूदन भी करने 


..ब्रह्माजी ने कहा-तब मैं एवं विष्णु दोनों मिल कर भवित्त 
साथशिवकी ध्यान द्वारा प्रार्थना करने लगे । तब भगवान शंकर ब 


' समाधि खुली और हमारी ओर प्रेम के साथ देखकर बोले-हे 


देवतागण! तुमं लोग मिलकर यहाँ क्यों आये हो सुझसे कह दो। 


. तब विष्णुजी बोले-हे देवादि देव! आंप सर्वज्ञ एवं 
| | अज्ञ एवं अन्तर्यासी 
तो आपकी शरण में ही हे । हे स्वामिन! यावा के सो 


विवाह करें ।पुत्र उत्पन्न करके तारक दानव से हम लोगोंकी रक्षा 


_ करें श्री पार्वतीजी तो नारद के-उपदेश से आपके ही अर्थ कठोर तप 


कर रही हैं। उन पर कृपा करें ।तब भगवान शंकर हैं 
हगे हे रेवलाओ कलम किक भगवान शकर हंसकर कहने 
लगे-हे ' मनुष्यों के लिए विवाह एक जेलखाना है बड़ा 


` भारी बन्धन है। इस लोक मे कुसंग हें । उनमें 
| कुसंग तो कई प्रकार के हे'।उनमें 
मुख्य स्त्री संग है। उसी से ही विषय वासना बढ़कर बन्धन पा 


देती है मन उसी के वशीभूत हो जाता हे । मैः स्वयं i 
SE हो जाता है। मैं स्वयं तो चाहता हैँ कि 
इस बन्धन में न पडूं, किन्तु में भक्तों के अधीन हूँ। सन टॉगो के 


'हिल अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ । इसी कारण मैं आप लोगों की . 


प्रार्थना पूर्ण करूंगा । हे देवता लोगो! तासाम द्वारा तुम्हें जो दु: 
प्राप्त हैं उन्‍हें निवारण करने के लिए इच्छा न होने पर थी ब 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ २३७ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


की परीक्षा SR 
शिव प्रेरित सप्तर्षि आए गिरिजा पास। मुदित भए मन मं सभी, लख गिरिजा विश्वास।। 
ब्रह्ममाजी बोले-हे नारदजी! जब विष्णु आदि समंस्त देवगण चले 
गए तब भगवान शंकर श्रीपार्वतीजी की परीक्षा के लिए उन्होंने 
वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। स्मरण करते ही 
सालों ऋषि सदाशिव के पास ओं गये प्रणाम एवं स्तुलि करके 
विनय से बोले-हे अन्तर्यामी महादेव! हम आपके दास हें आज्ञा 
करें। तब ऋषियों के वचन सुनकर सदाशिव हँसकर बोले-हे सप्त 
 ऋषियो! तुम गौरी शिखर नास पर्वत पर चले जाओ वहां मेरी 
प्राप्ति के लिए पार्वतीजी एकाग्न मन होकर तप कर रही हें । वहां 
अनेकों छल कपट करके उसके प्रेम की परीक्षा करो फिर मुझसे 
. आकर कहना । यह कह कर भगवान शंकर ने ऋषियों को वहाँ भेज _ 
दिया। . । | 
सातों ऋषि भगवान शंकर की आज्ञा से वहाँ पहुँचे ओर श्री 
` गिरिजा को प्रणाम किया फिर कहने लगे-श्रीपार्वतीजी! आप तो 
बडा कठोर तप कर रही हो। इस तप का वत्या कारण हे? इतना 
सुनकर श्रीपार्वतीजी जोलीं-हे षि श्रेष्ठो! मैं तो श्रीनारंदजी की 
आज्ञा से भगवान शंकर को ही वर पाने के निमित्त तप कर रही हूँ 
: वही मेरे देवता हैं वही मेरी कामना पूर्ण करेंगे ऐसा मेरा दृढ़ 
विश्वास हे । प य 
इतना सुनकर यातो ऋषि हँस र: । शिव सें गिरिजा का 
असाधारण. प्रेम समझ कर छल के साथ बोले-हे गिरिजे! आपको 
कपटी नारद मिल गया भला उसके चरित्रो को तुम जैसी निष्कपट 
कुमारियाँ क्‍या जान सकती हैं? नारद ने तो अनेकों को मरवा 
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२३८ | ॐ रूद्र संहिता पार्वती खण्ड ॐ | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय % नमः शिवाय 30 नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय `` 
दिया। बहुतों के घर बरबाद कर दिये। दक्ष के दस हजार पुत्र _ 
पश्चिम की.ओर नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप करने - 
गये।वहाँ पर यही महात्मा पहुँच गये उन्हें ऐसा उपदेश दिया . 
जिससे वे सबके सब घर ही न लौटे। दक्ष ने फिर देस हजार पुत्र _ 
उत्पन्न करके तप करने को भेजे उनको भी बहका दिया । विद्याधर _ 
चित्रकेतु को इस प्रकार का उपदेश दिया जिससे उसका घर फिर | 
बसा ही नहीं। इस प्रकार बहुतों को वैराग्य ज्ञान समझा २ कर | 
` चौपट कर डाला। उसी नारद की बातों में अब तुम भी आं गई हो। | 
_ हे गिरिजे थोड़ा विचार कर देरत्रो-उसके बहकाने से तुम पति किस | 
प्रकार का चाहती हो जो महा निर्लज्ज, अमंगल, रूप काम का शत्रु, _ 
निर्विकारी, उदासीन, कुलहीन , भूत-प्रेतों के मध्य रहने वाला, | 
नग्न। भला इस प्रकार का पति पाकर तुम्हें कौनसा सुख मिलेगा? ' 
इसी शिव ने परम गुणवती दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था | 
उस विचारी को कोन सा सुख दिया। आरिर पिता के घर जाकर | 
. इसी दुःख के कारण उसने अपना शरीर जला दिया । वह अकेला ! 
रहने वाला किसी भी स्त्री के साथ नहीं रह सकता । | 
है गिरिजे! इन्हीं बातो का विचार करके तुम इस हठ को छोड़ो। | 
. तप छोड़कर घर चली जाओ । हम तुम्हारा नेकु ण्ठ के स्वामी लक्ष्मी 
के पति सर्व सुन्दर विष्णु भगवान के सांथ विवाह करा देंगे जिससे | 
तुम सुखी हो जाओगी। न क 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! जब इस प्रकार से मुनियों ने कहा तब | 
हसकर पार्वतीजी कहने लगी-हे सुनीश्वरगण! आप जो कुछ कह 
रहे हैं सत्य है में अपने दृढ़ विश्वास को नहीं त्याग सकती पर्वत | 
, पुत्री होने के कारण में तप से घबराती नहीं हूँ । देवक्रृषि नारदजी | 
'ने तो मेरा परम हिल किया है वे मेरे परम गुरूदेव हैं में उनको किस : | 
` प्रकार त्याग सकती हँ । हे मुनीश्वरों! आपने गुण के स्थान विष्णु. 
श्रेष्ठ तथा शिवंजी को गुण रहित कहा है। किन्तु सदाशिव तो 
. ` भक्तों के लिये अवतार धारण किया करते हैं दुनियां को प्रसुता 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ | २३९ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नंमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
दिखाने के लिए नहीं। इस कारण तो हर एक आदमी अपने घर्म 
जाति एवं कुलीन आदि से उन्हें पा नहीं सकता । मुझे तो मेरे गुरू ने 
अति कृपा करके उत्तम मार्ग दिखा दिया है जिससे में शिव के परम 
_ तत्व को जान गई हूँ। हे सृषिवन्द! यदि भगवान शिव के साथ 
विवाह न भी हुआ तो क्या चिन्ता है में अविवाहित रहकर ही उन्हीं 
का भजन ध्यान किया करूंगी । संसार के सभी पदार्थ भले ही अपना 
धर्म छोड़ दें, सूर्य इधर का उधर से भी उदय हो जाय किन्तु मेरी 
प्रतिज्ञा अटल रहेगी । | 
इतना कहकर-हे नारदजी! भ्रीपार्वतीजी चुप हो गई । सप्त ऋषि 
उसका दृढ़ संकल्प देखकर आशीर्वाद देने लगे । फिर प्रणाम करके 
भगवान शिव के पास लोटे आये । 
| चोबीसवाँ अध्याय 


र (शिवजी द्वारा पार्वतीजी की परीक्षा| अ. 
-पार्वती की परीक्षा करने को देवेष। चले हिमाचल की तरफ रख ब्राह्मण का वेष।। 


.._ ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! सप्तक्रृषियों ने आकर पार्वतीजी का 
सम्पूर्ण वृतान्त सुना दिया फिर वे अपने लोक में चले गये। इसके 
बाद स्वयं महादेवजी दण्डी. ल्लाह्मण का रूप धारण कर 
भ्रीपार्वतीजी के पास आए तब सात्विक मूर्ति श्री पार्वतीजी को 
ब्रह्मचारिणी रूप में देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और इधर 
श्रीपार्वतीजी भी ब्राहमण वेषधारी श्रीशिव को देखकर प्रसन्न हुई । 
तब ज्ञाह्मण भवित्त में आकर उनका फल फूलों की भेंट से पूजन 
सत्कार करने लगीं और बोलीं-हे विप्रवर! आप कहां से पधार रहे. 
हैं? आपके दर्शन से तो मेरे मन में प्रकाश हो रहा है। आप कोन 


यह सुनकर ब्राहमण बोला-हे तपस्विनी! में भी एक तपस्वी हूँ । 
जहाँ कहीं अपनी इच्छानुसार घूमा करता हूँ । हे देवी आप कोन हैं ? 
किसकी कन्या हे एवं किसलिये तप कर रही हैं ? तुम तो युवती हो । 
पति के बिना इस प्रकार वन में निवास करके कठिन तप क्यों कर 
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२56 5 ` अ रुद्र संहिता पार्वती खण्ड पी Lf है; | 

रही हो ? | | | 

इतना सुनकर भ्रीपार्वतीजी बोलीं-हे ब्राहमण देवता! मे | 

हिमाचल की कन्या हूँ । में ही अपने पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री सती थी। | 

अपने पिता द्वारा पति का अपमान न सह सकी तब योग द्वारा अपने | 
शरीर को त्याग दिया । अब इस जन्म में में पार्वती हुई । इस जन्म 

में सी कामदेव को भस्म करके शिव सुझे त्यागकर कहीं चले गये | 
'तब उनके विरह ताप में स्वर्ण नदी पर आई और वहाँ बहुत समय 
तक तप करती रही किन्तु फिर भी में अपने प्राणनाथ को नपा 

सकी ।अब मैंने अपना प्रयत्न असफल होता देख अग्नि में जलकर | 
मरना ही श्रेष्ठ समझा था किन्तु आणको आया देखकर में क्षणभर 

को रूक गई हूँ। अब आप पारें सें अगिन में प्रवेश करूगी। 

ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! इस प्रकार कहकर उनके देखते. 
देखते ही भ्रीपार्वतीजी अगिन में प्रवेश कर गई किन्तु भ्रीपार्वतीजी 

- के अग्नि में प्रवेश करते ही अग्नि चन्दन के ससान ठंडी हो गई । यह | 
: देखकर ब्राहमण बोले-हे देवीजी! तुम्हें तो अग्नि भी नहीं जल 


(शिव पार्वती सम्वाद) 

` ब्राह्मण वेष में जब करी प्रभु निन्दा देवेश। शिव निन्दा से पार्वती पाया मन में क्लेष।। 
.. इस प्रकार सुनकर पार्वतीजी बोलीं-हे ब्राह्मण देवता! में मन 
कर्म वाणी द्वारा ही भगवान्‌ शंकर को पति बनाने का निश्चय कर 

` चुकी हूँ। में जानती हूँ यह कठिन है। फिर भी मेरा उत्साह संग 

नहीं हुआ अभी तक तप करने में मेरा मन जुड़ रहा है। . | 
इतना सुनकर ब्राह्मण बोले-हे देवीजी! तुम श्री महादेवजी की 

. चाहती हो उन्हें गुरू कृपा द्वारा मैं भली भाँति जानता हूँ । वे बेल पर 
चढ़ने वाले वृषभध्वज हें । भस्म जटाधारी हैं। भूत पिशांचों के 
मध्य में रहते हैं। इस प्रकार के महादेवजी को न मालूम क्यों तुम 
अपना पति बनाना चाहती हो? कुछ विचार भी किया है, कि 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


नहीं। न मालूम तुम्हारी समझ कहाँ चली गई। इससे प्रथम दक्ष 
कन्या ने भी प्रारब्ध वश शिव को ही पति बनाया था । उसके पिता 
इससे चिढ गये थे, अपने यज्ञ में इसी कारण न अपनी कन्या को 
तथा न कन्या के पति को उसने बुलाया । तब तो सती क्रोध में आ 
गई, उधंर उसे पति ने भी त्याग दिया था तभी तो सतीने योगग्नि 
द्वारा अपने शरीर को जला दिया । भला उसे कोन सा सुख मिला? हे 
पार्वती! तुम भूल रही हो। तुम तो सुन्दरी हो, तुम्हें तो चाहिये कि 
इन्द्र, विष्णु आदि किसी भी रूप तथा गुणवान्‌ को चुन लो। उन्हें 
त्यागकर फिर शिव को पति बनाना में तो अनुचित समझता हूँ । 
यदि आप सोना, चाँदी आदि रत्न चाहें तो वे उनके पास कहाँ ? 
वस्त्र तक उनके पास नहीं । इसलिये वे स्वयं दिगम्बर रहते हैं। 
चढ़ने के लिये उनके पास केवल एक बूढा-सा बेल हे, ओर है क्या ? 
` वर के योग्य कोई भी उनमें गुण नहीं। 

ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! इस प्रकार शिव की निन्दा करने वाले 
उस ब्राहमण पर तब तो श्री पार्वतीजी अत्यंत कुद॒ हो गई । 

छब्बीसवा अध्याय 


(पार्वती को शिव दर्शन) 
पार्वती' की भक्ति से भये प्रभू सन्तुष्ट। तुरत दिया दर्शन उसे किये दुर सब कष्ट।। 


श्रीपार्वतीजी बोलीं-हे विप्रवर! इस प्रकार के शिव के दोष कहकर 
तो पहिले सप्तक्रृषि भी यहाँ से थक कर चले गये हैं। अब तुम भी 


! ` सुना रहे हो। जिस शंकर ने विष्णुं को अपनी श्वासो के द्वारा ही वेद 


पढ़ा दिये, उनके समान विद्वान ही कोन हो सकता है ? जो चराचर 
' जगत्‌ के पिता हैं, उनकी आयु का आपको अनुमान ही केसे हो? 
उनके भक्तजन मृत्यु को जीत लेते हें । ब्रह्मा , विष्णु, इन्द्रं आदि ` 
सभी देवता इन्हीं की रक्षा द्वारा अपने लोकों में सुख पा रहे हे । 
आठों सिद्वियाँ सज समय इनके चरणों में सिर झुकाकर खड़ी रहती 
हैं। शिव महिमा कही भी नहीं जा सकती । सर्व समर्थ शिव की 
निन्दा करने वालों को तो कहीं स्थान नहीं मिलता । उनके सब 
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ॐ नम: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमाः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शि चाय 
पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतएव आपको शिव निन्दा नहीं करनी | 
चाहिये । अब तो मैं आपकी पूजा कर चुकी हूँ, अतः इस अपराध को _ 
क्षमा कर देती हूँ आगे भूलकर भी निन्दा न करना । 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! भ्रीपार्वत्तीजी ऐसा कहकर चुप हो गईं 
और भ्रीमहादेवजी के ध्यान में लग गईं । तब विप्र वेषधारी भगवान्‌ _ 
शंकर ने कुछ कहना चाहा तब तो क्रोधावेश में आकर पार्वतीजी ने 
- अपनी सखी विजया से कहा-इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से शीघ्र , 
निकाल दो। यह शिव निन्दा फिर से करने लग जायगा । शिव 
निन्दा सुनने वाले भी पाप के भागीं होते हें । शिव निन्दक तो मार 
देने योग्य हैं। यदि शिव-निन्दक ब्राह्मण हो तो उसे त्याग देना _ 
. चाहिये। यदि ऐसा न हो सके तो उस स्थान को शिवभवन्त स्वयं 
त्याग दे। अतः हम ही इस स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पर ' 
चली जाती हैं | फेर 
- ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! इतना कह कर श्रीपार्वतीजी वहाँसे. 
चलने लगीं तब तो परम कृपालु सदाशिव अपने ही रूप में आगये 
` और बोले-हे पार्वतीजी तुस कहाँ चली हो? मैंने तो तुम्हें त्यागा 
. नही है, अब तुम्ही मुझे त्याग रही हो ।मैं तो तुम पर अतीव प्रसन्न | 
हूँ वर माँगो। तुमने तो तपोबल एवम्‌ भवित्त द्वारा मुझे अपने 
अधीन कर लिया है। हे प्राणेश्वरी! तुम तो अनादिकाल से ही मेरी 
पत्नी हो । अब लज्जा किस बात की? मैंने तुम्हारी अनेको प्रकार 
से परीक्षा की हैं। तुम्हारे समान तो त्रिलोकी भर में भी कोई 
. तपस्या करने वाला नहीं। में तुम्हारे ही वश में हूँ। भगवान्‌ शंकर 
के वचन सुनकर पार्वतीजी अतीव प्रसन्न हुई । 
` सत्ताईसवा अध्याय . 
(शिव पार्वती सम्वाद) . | 
'पाय दरश देवेश का किया सती गुणगान। मुदित शम्भु ने तब दिया उसे प्रणय वरदान।। 
प्रसन्न होकर गिरिजा बोलीं-हे प्राणनाथ! वत्या आपने मुझे सुला 
दिया ? अब यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनने की कृपा करें 
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अब में पिता के पास जाकर यह सब प्रसन्नला का व॒तान्त सुनाये. 
देती हूँ और आप भी भिक्षुक बन कर मेरे पिता से मेरी याचंना करो 
जिससे वे आपके साथ मेरा विवाह कर दें। { 
यह सुनकर सदाशिव बोले-हे देवी! जैसा आप उचित समझो में 
वैसे ही यह. मंगल कार्य करने को तैयार हूँ! श्रीपार्वतीजी बोलीं कि 
आप श्रीहिमाचलजी को.जाकर कहें, मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य | 
दो ओर कन्यादान करके पुण्य के भागी बनो । | 
ब्रह्साजी बोले-हे नारदजी! भ्रीपार्वतीजी इस तरह उनसे प्रार्थना 
करके और नमस्कार करके चुप हो गई । फिर भगवान्‌ शंकरजी ने 
तथास्तु” कहकर वहाँ से प्रस्थान किया । कैलाश पर पारे । वहां 
नन्दीश्वर आदि सुख्य-सुख्य गणो को यह सम्पूर्ण वृतान्त जाकर 
सुनाया। वे भी सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । 
| अट्ठाईसवा अध्याय 


(शिव द्वारा पार्वती याचना) 
पार्वती निज गेह को गई शम्भु वर पाय। महादेव याचक बने पर्वत के घर जाय।। 


ब्रह्माजी. बोले-हे नारदजी! उसके बाद सफलता पाकर श्री 
` पार्वतीजी अपने माता-पिता के घर को चल पड़ी तब तो हिमाचल 
` और मेंना श्री पार्वती का शुभ आगमन सुनकर अपने पुरोहित, 
सम्बन्धी , मित्र आदिको को साथ में लेकर विमान पर चढ़कर नगर 
के बाहर श्री पार्वतीजी के दर्शन के लिए आये। यह सुनकर पुर 
निवासी भी आ पहुँचे। जय-जयकार करने -लगे। राजमार्ग में 
स्त्रियाँ मंगल कलश लेकर नाचने लगीं। सोभाग्यवती नारियाँ 
' हाथों में दीपक खजाकर मंगल गीत गाने लगीं। ब्राहमण स्वस्ति 
वाचन करते हुए वेद ध्वनि करने लगे शंख आदि अनेकों बाजे | 
बजने लगे। ` 

श्री पार्वतीजी पधारी , अपने माता-पिता को प्रणाम किया । उन 
दोनों ने कण्ठ से लगाकर आशीर्वाद दिये । श्री पार्वतीजी को अतीव 
हर्ष के साथ नगर में माता पिता ले चले । नगर में पहुँच कर अत्यन्त 
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प्रसन्‍न होकर निवासी श्री पार्वतीजी की प्रशंसा करने लगे । इसके 
बाद सबकी प्रसन्नता के लिये हिमाचल श्री गंगाजी पर स्नान करने 
को चले गये । उसी समय भगवान शंकरजी नट रूप धारण करके 
डमरू आदि बजाते तथा नाचते हुए मेना के समीप आकर नाचने 
, लगे । जिसे सुनकर एवं देखकर नगर निवासी और मेना तो मोहित 
हो गईं। श्री पार्वतीजी भी उनका त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर अपनी 
सुध-बुध भूल गई । तब मैना स्वर्ण पात्र में रत्न आदि भरकर उन्हें 
भिक्षा देने लगीं । ( | | 

भिक्षुक रूद्रदेव यह देखकर बोले-यदि आप प्रसन्न हो गई हो तो 
अपनी कन्या का दान मुझे कर दो। इस भिक्षा की मुझे जरूरत | 
नहीं । ऐसा कह कर फिर नृत्य करने लगे। इतना सुनकर मेना 
क्रोध में आ गई और उन्हें बाहर निकालने के लिये तत्पर हो गई। 
तब तक हिमाचल भी गंगा स्नान करके लोटे।अपने आँगन में 
भिक्षुक को देखकर मेना से सारा वृतान्त भी सुना। तब ते 
हिमाचल भी क्रोध करके नौकरों से बोले-इस नट को शीघ्म ही बाह्‌ 
निकाल दो. नोकरों ने उन्हें अग्नि के संमान तेजस्वी देखा। पे 
सदाशिव को छू भी न सके। तब सदाशिव ने अपने तेज से विष्णु 
आदि स्वरूप दिखाये उन्हें देखकर हिमाचल भी अत्यन्त 
में आ गये । फिर भगवान रुद ने श्री पार्वतीजी के साथ हिमाचल की 
अपना महा अद्भुत रूप दिखाया फिर पार्वतीजी की याचना करने 
` . लगे। किन्तु शिव माया से मोहित हो हिमाचल ने उनके वचन नहीं 
माने तब तो भगवान शंकर अन्तर्ध्यांन हो गये । उसके बांद ही मैन 
तथा हिमाचल को समझ आई । अरे! यह तो स्वयं भगवान शिव 
थे जो स्वयं पधार कर कन्या की भिक्षा माँगने आये थे। हमने वर्य 
किया? सदाशिव को विसुख होकर लोटा दिया । 
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उन्तीसवा अध्याय 
(शिव माया वर्णन) 
देवगणो को वचन दे साधु वेश बनाय। शिवजी निन्दा स्वयं करी राजसभा में जाय।। 


ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! श्रीपार्वती की सदाशिव में काम रहित 
भविन्त देखकर इन्द्रादिक देवता विचार करने लगे। हिमाचल 
अपनी कन्या का दान करके तो दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा. 
ओर पृथ्वी का भी त्यागं कर देगा तब तो पृथ्वी रत्नों से निश्चय 
खाली हो जायगी । हिमाचल तो दिव्य रूप होकर शिवलोक गामी . 
होगा। तब तो अच्छा नहीं। 
इस प्रकार आपस में विचार करते-करते सब देवता गुरू 
वृहरूपतिजी के पास गये। उन्हें जाकर सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया 
ओर कहा कि आप अति शीष हिमाचल के पास पहुँच कर शिव 
निन्दा करो जिससे वह अपनी कन्या शंकर को न देकर और किसी 
को दे देवे। इस प्रकार बृहस्पतिजी ने शिवजी का स्मरण करके 
कहा-हे देवताओ! तुम लोग महा स्वार्थी हो अपने स्वार्थ में आकर - 
मुझसे शिव निन्दा कराते हो। क्या में ही नरक गामी होऊं? तुम 
. स्वयं ही वहाँ क्यों नहीं पहुँच जाते जिससे तुम्हारे मनोरथ सिद हो 
जाँय। सप्तक्रूषि अथवा ब्रह्माजी के ही पास जाकर अपना दुःख 
सुनाओ वे ही तुम्हारे संकट काटेंगे। | | 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! तब सारे देवता मेरे पास आ गये ओर 
. मुझे सारा वृतान्त सुनाया । तब मेंने कहा-हे देवताओ! में भगवान 
शंकर की निन्दा नहीं करूँगा क्‍योंकि वह निन्दा सुख शान्ति का 
. नाश करके संकटों में डाल देती हे । तुम स्वयं भगवान शिब के पास 
| पहुँचकर उन्हें प्रसन्न करो वे स्वयं ही अपनी निन्दा जाकर आप 
करें। र | 
. तब ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार मेरे कथन को सुनकर देवता 
कैलाश पर पहुँचे । वहाँ शिवजी का दर्शन कर उन्हें नमस्कार किया 
और स्तुति करने लगे!स्तुलिं करके देवता बोले-हे शम्भो! हम 
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आपकी शरण में आये हैं आपको बार-बार नमस्कार है। इस प्रकार 
प्रार्थना करके देवताओं ने सदाशिव को अपना कष्ट सुनाया| 
देवताओं के कथन को सुनकर सदाशिव ने उनकी बात मान ली। 
देवता भी अपने-अपने लोकों में भगवान शंकर को प्रसन्न कर चले 
गये। उनके बाद शंकर हाथ में छाता तथा दण्ड लेकर सुन्दर २ 
वस्त्र धारण करके हाथ में शालिग्राम धारण किये साधुओं जैसा रूप 
बनाकर हरि-हरि बोलते हुए हिमाचल की सभा में पधारे^ 
उस समय हिमाचल बन्धु वर्गों के साथ तथा पार्वती के साथ सभा 
में बैठे हुए थे। साधु रूपधारी रूद्र को देखकर हिमाचल सिंहासन 
से उठ खड़े हुये। भवित्त पूर्वक बार-बार उन्हें प्रणाम किया। 
श्रीपार्वतीजी ने तो साधुवेष धारी रूद्र भगवान को पहचान लिया 
उन्होंने भी भक्त के. साथ प्रणाम किया । १... 
हिमालय के दिये हुए सिंहासन पर विराजमान होकर भगवान 
शंकर बोले-हे हिमाचलराज! में वैष्णव ब्राहमण हूँ परोपकार करना 
मेरा धर्म है। भिक्षा माँगकर अपना पालन कर लेता हूँ। मुझ पर 
गुरूदेव की परम कृपा है में सब जगह बिना परिश्रम अपनी इच्छा 
से भ्रमण करता रंहता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने कमलो के समान 
“ नेत्र वाली अपनी परम सुन्दरी कन्या को निराश्रित एवं विचारहीन 
तथा भिक्षाव॒त्ति वाले शिव को देने का विचार रखा है । हे शैलराज' 
इसमें आपने अपनी हानि लाभ का कुछ भी विचार नहीं किया! 
आपकी समता शिव कदापि नहीं कर सकता। पार्वती को क्या. 
_, मालुम वह लो उसी के साथ विवाह करना चाहेगी । अनुभव न होने 
. के कारण उसको अपने दुःख का ज्ञान नहीं है। हे शेलेन्द्र! तुम 


उसकी बात पर न जाओ शिव के साथ उसकां विवाह i व 
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तीसवा अध्याय 
(हिमाचल के समीप सप्त आषियों का आगमन) 

शिव निन्दा सुन .हृदय में मेना भई उदास। सप्त ऋषि आए तभी शैलराज के पास।। 

ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! उस ब्राह्मण की बात सुनकर मेना तो 
घबरा गई और बोली-हे शैलराज! इस वैष्णव ब्रामण ने किस 
प्रकार शिव निन्दा की है? आप थोड़ा शिव भळत्तों से मिलकर 
इसका निर्णय कर लो । यदि ऐसा ही हो तो पार्वती को कुरूप शिव के 
साथ न सौंपा जाय, नहीं तो में विष खालूँगी। मुझे अपने प्राण 
प्यारे नहीं और अपनी पार्वती को भी समुद्र में धकेल दूँगी किन्तु 
शिव को नहीं दूँगी । इस प्रकार कहते-कहते मेना रोने लगी। :. 
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इधर श्री महादेवजी ने कैलाश पर पहुँचकर सप्त ऋषियों को 


करें? उस समय सिंद मूर्ति अरून्धती भी साथ में थीं। सदाशिव 


उनकी प्रार्थना सुनकर चोले-हे ऋ्रूषियो! पापी तारमा रलाो - 
को अत्यन्त पीड़ा पहुँचा रहा हे । रह्माजी उसे वर दे चुके हे और : 


१ 
# ot 


' 'पार्वतीजी ने भी मुझे पाने के लिए घोर तपस्या की है। उनकी | 


इच्छानुसार वर देना मेरा कर्तव्य है। इन बातो से में पार्वतीजी के 
साथ विवाह करना चाहता हुँ ।.इससे पूर्व में भिक्षुक का रूप धारण 
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कर हिमांचल के पास गया। उन्होंने मुझे परब्रह्म जाना ओर | 
अपनी कन्या देने के लिये वे तैयार हो गये । उसके बाद देवताओं की 
प्रार्थना करने पर फिर में ब्राह्मण का रूप धारण कर हिमाचल के _ 
पास गया मैंने अपनी निन्दा आप ही कर डाली जिससे वे मुझसे . 
घृणा करने लग गये । अब मेरे साथ पार्वती का विवाह नहीं करना 
चाहते। इसी कारण तुम लोग शीता पूर्वक उन लोगों के पास 
जाओ हिमाचल एवं मैना को समझाकर आओ जिससे वे मेरे साथ | 
: चार्वतीजी का विवाह कर दें । इससे श्रीपार्वतीजी को दिया हुआ मेरा 
वर असत्य नहीं होगा । यह सुनकर मुनिगण अत्यन्त प्रसन्नता के ` 
साथ हाथ जोड़कर चल दिये। मार्ग में नगरों की शोभा देखते हुए | 
वहां पहुँच गये। _ | 
हिमाचल सूर्य के समान तेजस्वी सुनियो का दर्शन करके आनन्द 
में उठ खडे हुए । उनका आदर सत्कार करके उन्हें यथोचित आसन | 
पर बिठाया और कहने लगे में धन्य हूँ, आपके दर्शनों से में कृतार्थ | 
हुआ। आप तो पूर्ण काम हैं । किन्तु सुझे भी अपना सेवक जानकर । 
कुछ सेवा के लिये आज्ञा करें । | 
इकत्तीसवा अध्याय 
(वशिष्ठ मुनि का उपदेश) 
शैलराज को तब/किया मुनि वशिष्ठ उपदेश। शिवजी को अर्पण करो कन्या तुम राजेश।। 
. मुनिकहने लगे-हे शैलराज! भगवान शंकर जगत्‌ के पिता हैं ओर 
श्रीपार्वतीजी जगत्‌ की जननी हैं और तुम पार्वतीजी का विवाह | 
भगवान शंकर के साथ कर अपने जन्म को सफल करो । 
ऋषियों के वचन सुनकर हिमाचल बोला-हे ऋषिगण! आप लोग 
सत्य कह रहे हो किन्तु अभी-अभी वैष्णव धर्मधारी एक ब्रामण 
आकर मुझे शिव के दोष बताकर शिव के साथ पार्वती के विवाह की 
नाहीं कर दी है जिससे पार्वतीजी की माता कोप भवन में चली गई 
हैं, वह कहती हैं कि में अपनी पार्वती का विवाह शिव के साथ 
कदापि नहीं करूँगी और मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो चुका है। मैं भी चाहला 
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हूँ उस भिखारी रूप शिव के साथ पार्वती का विवाह न हो। . 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! इतना सुनकर सप्तक्रूषियों ने 
अरून्धती को मैना के पास भेजा । वहाँ पहुँचकर अरून्धती ने देखा 
मैना शोक में मूर्छित होकर पडी हुई है, तब अरून्धती उससे मधुर 
. वचन कहने लगी-हे मैना! उठ बेठो । तुम्हारा कल्याण करने के लिये | 
अरुन्धती के साथ सप्तक्रूषि पधारे हैं । तब तो मेना खड़ी हो गई । 
अपने सामने श्री अरून्धती को देखकर नमस्कार किया, फिर 
बोली-यह मेरे भाग्य हैं। न मालूम किस जन्म के पुण्य उदय हुए हें 
जिससे मेरे घर श्रीवशिष्ठजी की पत्नी अरुन्धतीजी पधारी हैं। हे 
भगवती! आपका यहाँ किस प्रकार से आगमन हुआ ? आज्ञा करें में 
आपकी क्या. सेवा करूँ ? दर 
_ ` ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! तब तो श्री अरून्धतीजी ने मैना को 
भली भाँति भगवान शंकर के विषय में अनेक प्रकार से समझाया। | 
इस प्रकार समझाकर वह ऋषियों के पास आईं.। 
इधर ऋषिगण भी हिमाचल को समझा रहे थे कि-हे शैलराज! 
अपनी पुत्री पार्वतीजी को श्री महादेवजी को अर्पण करके उनके 
श्वसुर होने का सौभाग्य प्राप्त करो। भगवान महादेव परम योगी 
हैं, वे तो विवाह करना ही नहीं चाहते । किन्तु तारकासुर के नाश के _ 
लिये उन्हें देवतागण प्रार्थना करके विवाह के लिये बाध्य कर रहे 
हैं। इसी कारण तुम्हारी कन्या ने भी घोर तपस्या द्वारा उनसे यही 
वर माँगा हे कि आप ही मेरे पति बनो। 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! तब तो डरकर हिमाचल बोले-हे 
ऋषियो! मेरी पुत्री तो राजपुत्री है, राजाओं जैसा सुख भोगती हे 
किन्तु शिवजी के घर तो सुवर्ण, धन, वैभव आदि कुछ भी नहीं । 
वहाँ तो भोजन पदार्थ भी नहीं दिखाई देते! यह कन्या वहाँ जाकर 
कया खायेगी ? क्या सुख भोगेगी? अब आप ही इन बातों पर 
` विचार करें, जैसा उचित समझें वैसी आज्ञा करें। इस प्रकार 
हिमाचल के कहने पर वशिष्ठजी बोले-हे शैलराज! तुम शिव 
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` स्वरूप को जानते ही नहीं। उनका धनपति कुबेर सेवक है । उनके 
. यहाँ धन की कौनसी कमी है ? जो सारे संसार की उत्पत्ति, पालन ' 
. तथा संहार करते है उन्हें भोजन का क्या दुःख है ? ब्रह्मा विष्णु तो . 
उनके अंश हैं। उन्होंने ही मुख से सरस्वती, वक्षस्थल से लक्ष्मी 
एवं अपने तेज से शिवा प्रकट की है। भला उन्हें दुःख कैसे हो . 
सकता है ? तुम्हारी कन्या तो कल्प-कल्प में उनकी पत्नी होती रही | 
है एवं होती रंहेंगी। अतएव इन बातों का तुम विचार ही न करो। 
अपनी कन्या सदाशिव को अर्पण कर दो। तुम्हारी कन्या के तप 
करते समय देवताओं की प्रार्थना करने से सदाशिव तुम्हारी कन्या . 
के समीप पहुँचे और उसे वर दिया ।तुम्हारी कन्या के कथन से 
शिवजी तुम से कन्या माँगने के लिये तुम्हारे घर पधारे और 
सदाशिव को प्रसन्न होकर उस समय तुमने कन्या देने के लिये | 
बचन दे दिया। अब उन वचनों से हंट रहे हो यह उचित नहीं है। ' 
अब यदि प्रेम से तुमने कन्यादान न किया तो भगवान शंकर 
'बळपूर्वक ही तुम्हारी कन्या के साथ विवाह कर लेंगे । हे शैलेन्द्र! यह 
समझ लो इसमें तुम्हारा एक भी शिखर न रहेगा । इससे पहले इन्द्र | 
` द्वारा पंख क़ाट लिये गये हैं अब अपने शिखरों को भी नष्ट करना 
चाहते हो। हे शैलेन्द्र! केवल कन्या के कारण अपना कुल वत्यो नष्ट | 
'कर रहे हो। कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना अच्छा होता | 
है, ऐसा नीति शास्त्र कहते हैं। देखो अनरण्य राजा ने भयभीत | 
' होक़र अपनी पुत्री ब्रमण को दे दी और अपनी सम्पत्ति तथा | 
परिवार की रक्षा कर ली। | | | 
बत्तीसवा अध्याय 

5 (अनरण्य राजा की कथा) 
मुनि वशिष्ठ ने तब किया अनरण्य बयान। बत्तीसवें अध्याय में यह अनुपम आख्यान |। 


ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! इस प्रकार अनरण्य राजा की बात 
सुनकर हिमाचल पूछने लगे-हे महर्षि वशिष्ठजी! अनरण्य राजा 
की हमें पूरी कथा सुनाइये । वह कौन थे और किस वंश में उत्पन्न 
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हुए ? र न ः | 
तब वशिष्ठजी कहने लगे-हे पर्वतराज! इन्द्रसवर्णि नाम का जो 
चौदहवाँ मनु हुआ है उसी के वंश में राजा अनरण्य हुए हैं। वह 
भगवान शंकर के प्रिय भवत्त थे। सातों द्वीपों पर इनका राज्य था। _ 
उन्होंने ही अपने कुल में भुगुजी को आचार्य बनाकर सो यज्ञ किये 
थे। इनकी पाँच रानियाँ थीं सो पुत्र तथा लक्ष्मी के समान परम 
सुन्दरी पद्मा नाम की एक कन्या थी। यह कन्या राजा तथा रानियों 
को बहुल प्यारी थी। राजा बड़े उदारात्मा थे। एक बार सब 
` देवताओं ने कहा, आप इन्द्र के सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग का राज्य 
करों। किन्तु इन्होंने स्वीकार न किया। जब इनकी परम प्रिय 
कन्या विवाह के योग्य हुई तो इन्होंने उसके वर की खोज के. लिये 
चारों ओर पन्न भेजे चारों ओर वर की तलाश होने लगी ।इतने में 
तप करके लौटते हुए पिप्पलाद ऋषि ने वन में एक मनुष्य को 
अपनी स्त्री के साथ विहार करते देख लिया। ऋषि के मन में भी 
कामवासना जग गई।स्त्री किस प्रकार प्राप्त हो यही विचार करते. 
. करते अषि अपने स्थान पर पहुँचे । | 
फिर कुछ समय के बाद एक दिन पिप्पलाद पुष्प भद्रा नामक 
नदी पर स्नान करने गये । वहाँ अनरण्य की परम सुन्दरी कन्या भी 
आई थी । सषि उसकी सुन्दरता देखकर मोहित हो गये। ऋषि ने . 
कन्या के आस-पास खड़े हुए मनुष्यों से उसका परिचय पूछा । उन 
. लोगों ने हसकर कहा कि यह तो अनरण्य राजा की पद्मा नाम की 
कन्या है । क्या आपका मन इस पर मुग्ध हो गया हे? जाकर राजा 
से माँग क्यों नहीं लेते। इस प्रकार के हास्ययुवत्त वचन सुनकर 
सुनि लज्जित हो गये और अपने दिल में उसे पाने की इच्छा कर 
ली । इसके बाद शीता पूर्वक स्नान, नित्य-कर्म शिव पूजन आदि 
करके पिप्पलादं राजा अनरण्य की सभा में चले गये। 
राजा ने सुनि को देखकर प्रणाम किया और विधिवत्‌ पूजन करके 
उनको आसन पर बिठाया सषि से सेवा पूछी तो आूषि ने राजा से 
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उसकी कन्या की याचना की । इतना सुनकर वह राजा चुप हो गये | 
कुछ क्षणों के बाद ऋषि फिर बोले-हे राजन्‌! अपनी कन्या शीघ्र ही 
` मुझे दे दो, नहीं तो कुल के साथ तुमको क्षण भर में ही भस्म कर 
दूँगा । ब्रस्माजी बोले-हे नारदजी! इस प्रकार मुनि के कहने पर राजा _ 
रोने लग गये । रानियाँ, नोकर-चाकर सब रोने लगे । इस बूढ़े सृषि 
को कन्या किस प्रकार दी जाय? लोग क्या कहेंगे? राजा इसी 
चिन्ता में घुल रहे थे, उसी समय राज पुरोहित तथा राजगुरू वहां 
आ गये। राजा ने रोते-रोते उस ऋषि का वतान्त कह सुनाया। . 

तब पुरोहित तथा गुरू विचार. कर राजा से बोले-हे राजन्‌! 
आपको कन्या का किसी न किसी के साथ विवाह तो करना ही है, 
फिर इसके साथ ही क्यों न विवाह कर दो जिससे आपके कुल की | 
रक्षा हो जाय। हि... 

ब्रह्माजी ने कहा-इस प्रकार पुरोहित एवम्‌ गुरू के वचन सुनकर 

बुद्धिमान राजा ने अपने कुल की रक्षा के लिये अपनी कन्या को वस्त्र, | 
आभूषणों से अलंकृत करके सुनि को अर्पण क़र दी। सुनि ने भी | 
विधि पूर्वक पद्मा के साथ विवाह कर अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा 
से विदा होकर अपने स्थान को गमन किया | इसी शोक में राजा. 
राजपाट छोड़कर वन में चले गये और रानी भी वन में चली गई । 
पति कन्या का स्मरण करके रानी की म॒त्यु हो गई इधर घर में सारा 
परिवार, नोकर-चाकर राजा के बिना दुःखित हुए । राजा अनरण्य 
ने वन में जाकर तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और 
शिवलोक को प्राप्त हो गये। अनरण्य राजा के बड़े पुत्र कीर्तिमान 
` राज्य करने लगे। वशिष्ठजी ने कहा-हे हिमाचल राज! इस प्रकार 
अनरण्य राजा ने अपनी कन्या देकर अपना कुल धन आदि सबकी 
रक्षा कर ली। इसलिये अब तुम भी अपनी कन्या शिव को अर्पण 
करके सभी देवताओं को अधीन | | 
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तेतीसवां अध्याय 
(पद्मा पिप्पलाद की कथा) 
` पिप्पलाद की तब कथा, पूछी पर्वतराज। की वर्णन अदभुत. कथा, तब वशिष्ठ मुनिराज।। 


ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! हिमाचल अनरण्य की कथा सुनकर 
कहने लगे ॥हे मुनीशवर वशिष्ठजी! आपने अनरण्य राजा की बहुत 
सुन्दर कथा सुनाई है । अब कृपा करके पिप्पलाद की कथा सुनावे । 
पद्मा के साथ विवाह कर ऋषि ने कहाँ निवास किया ? ओर व्त्या- 
कया करते रहे ? | ॒ 

वशिष्ठजी बोले-हे पार्वतराज! वह पिप्पलाद अत्यन्त वृद्द थे 
सुह पर झुर्रियाँ निकली हुई थीं दाँत नहीं थे, कमर झुक गई थी । 
` काँप-काँप कर चलते थे । इस प्रकार बूढ़े सुनि पदमा के साथ विवाह 
: करके अपनी कुटिया पर निवास करने लगे। वह पद्मा साक्षात्‌ 
लक्ष्मी थी , अपने बूढ़े पति को साक्षात्‌ विष्णु समझ कर उनकी सेवा 


nl ———— 


एक दिन पद्मा स्वर्णदा नामक नदी पर स्नान करने गई । उसकी 
परीक्षा लेने के लिये स्वयं धर्मराज वहाँ आये । उन्होंने राजाओं जैसा 
सुन्दर रूप धारण किया हुआ था। वस्त्र आभूषणों से शोभायमान 
नवयुवक कामदेव के समान लग रहे थे। रथ पर बेठे हुए थे। उस 
पद्मा के. भाव जानने के लिये मार्ग में ही उससे कहने लगे-हे 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवराय ॐ न॑मः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय _ _. 
सुन्दरी! तुम तो राजरानी बनने के योग्य हो । इस बूढ़े पिप्पलाद के. ह 
... योग्य तो नहीं हो। यह बूढ़ा कब तक जियेगा जो मोत के घाट पर | 
बैठा है। हे सुन्दरी! यह सुन्दर शरीर और रूप पूर्व जन्म के पुण्यो से 
प्राप्त होता है। इसका उप्रयोग सुन्दर नवयुवक के साथ ही 
सुखदायक है नहीं तो यह रूप बेकार चला जाता है। इसी कारण ' | 
इस बूढ़े को त्याग कर मेरे साथ चली चलो में तुम्हें हृदय की रानी _ 
` बनाऊंगा। मैं रति प्रवीण हूँ। तुम्हें सुख पहुँचाऊंगा मुझे अपना 
दास बना लो । इस प्रकार कहकर राजकुमार बने हुए धर्मराज रथ से 
उतर आयें और पदमा को पकड़ने के लिये तैयार हो गये। तब तो 
पदमा थोड़ा हटकर क्रोध में आकर कहने लगी । अरे ओ पापी राजा! 
दूर हट मेरे शरीर का स्पर्श मत करना नहीं तो शीक नष्ट हो, 
 जायगां। तुम काम से अन्धे होकर मेरा पतित्रत धम नष्ट करना 
चाहते हो। अपने परम पूज्य महा तपस्वी महर्षि पिप्पलाद को 
त्याग कर मैं स्त्री लम्पट, महाकामी, दुराचारी तुम्हारे साथ क्यों 
चळूं याद रख मूर्ख! तूने मुझे बुरे भाव से देख है, तू शीघ्र ही नष्ट हो 
` जायगा। | | | ५ 
. ` ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! इस प्रंकार पद्मा ने जब उसे शाप दे. 
` दिया तो उसने अपना राजाओं जैसा रूप त्याग दिया ओर अपने | 
` धर्मके रूप में आकर काँपते-काँपते बोला-हे माता! में धर्म हूँ जोकि 
ज्ञानियों के गुरू का भी गुरू हूँ में वही हूँ। में सदा परस्त्रियो को | 
` अपनी माता मानता हूँ। मेंने लो केवलं आपकी परीक्षा के लिये यह 
सब कुछ किया है व मैंने आपके पतित्रत धर्म की भली-भाँति | 
परीक्षा कर ली है। मैंने यह कोई अनुचित नहीं किया था। मुझे | 
ईश्‍वर ने इसलिये प्रकट किया है कि धर्मात्मा पुरुषों की धर्म | 
० 22 सह गो परीक्षा लेकर उनहें धर्म में दृढ करता रहूँ। अब आपने | 
र. सक दे डाला है उसका वत्या होगा? . ७ 
2 - न | लवा धर्मराज इतना कहकर पद्मा के पतित्रत धम से | 


चुपचाप खड़े हो गये, तब पद्मा अनरण्य की पुत्री 
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हल टी < नमः C7 नमः ॐ 
- ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


चौतीसवाँ अध्याय 
| (सप्त कऋ्रुषियों का शिव के पास आगमन) 
संशय पर्वत मेटकर मन में भयो हुलास। सप्त त्रूषि सब लौटकर आये शंकर पास।| 


ह्रह्ममाजी बोले-हे नारदजी! इस प्रकार हिमाचल को कथा 
सुनाकर वशिष्ठजी चुप हो गये। तब हिमाचल प्रसन्न होकर 
_ बोला-हे ऋषिगण! अब मेरे दिल का संशय मिट गया है। मेरी धन 
संपत्ति स्त्री पुत्र कलत्रं कन्या एवं मेरा शरीर भी भगवान शंकर के 
अर्पण है इतना कहकर फिर बोला-में अपनी पुत्री पार्वती को 
` दस्त्राभूषण से अलंकृत करके भगवान शंकर को देने के लिये तैयार 
हूँ मेरा संकल्प दृढ़ हो गया है। 
यह सुनकर आनन्द से सप्तक्रूषि कहने लगे-हे पर्वतराज! धन्य 
हो। हम तो यही कहेंगे कि भगवान शंकर भिखारी हैं ओर आप 
दाता हो उन्हें अपनी पार्वती रूप भिक्षा अवश्य दें। यह कहकर ' 
श्रीपार्वतीजी के मस्तक पर हाथ फेरते हुंए बोले-हे पुत्री! तुम्हारा 
मंगल हो यह कहकर पुष्प फल आदि देकर आशीवीद करने लगे। 
इधर अरून्धतीजी ने भगवान शंकर के गुणों से मेना को मोहित 
करके लोक रीति के अनुसार हल्दी रोरी आदि से पत्थर पूजन 
मार्जन आदि कराकर चार दिन के बाद लग्न भी धरा दी उसके बाद 
अत्यन्त आनन्द के साथ सातों अषि अरून्धती के साथ भगवान 
शंकर के पास चले गये उनके पांस पहुँच कर शुभ वृतान्त सुनाया 
ओर कहा कि हमने हिमाचल को धर्म शास्त्रों. के वचन सुनाकर 
समझा दिया है वह अपनी पुत्री आपको समर्पण कर रहा है आएं 
' विवाह की तैयारी करें समस्त देवगणों को निमन्त्रित करें । 
पैंतीसवाँ अध्याय 
द (हिमाचल का लग्न पत्रिका भेजना) 
लगन पत्र भेजी तभी शंका तज पर्वतराज। बहु उत्सव घर पर कियो बाजे मंगल वाद्य! 


ब्रह्माजी ब्रोले-हे नारदजी! उसके बाद हिमाचल ने अपने सगे 
सम्बन्धियों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने पुरोहित श्रीगर्ग 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१७ ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ २५७ 
की नमः शिवाय ॐ नमः शियाय ॐ नमः शिवाय ॐनमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ/ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ४४ नमः शिवाय 
` से लग्न पत्र लिखाया उसका पूजन करके अनेकों सामग्री के साथ 
भगवान शंकर के पास भिजवा दिया भगवान शंकर के पास पहुँचते 
ही उन्होंने लग्न लाने वाले पुरोहित का भली भांति आदर सत्कार 
किया उसके अनन्तर पर्वतराज ने दूर २ में रहने वाले अपने भाई 
बन्धुओं को निमन्त्रित किया । फिर वस्त्र आभूषण विविध प्रकार 
के रत्न इत्यादि वस्तुओं का संग्रह करने लगे अनेकों प्रकार की 
मिठाइयाँ पकवान आदि बनाने के लिये अनेकों शिल्पी हलवाई 
लगा दिये। सब प्रबन्ध होने लगा सौभाग्यवती पर्वत नारियाँ संगल 
गीत गाने लगी । श्री पार्वतीजी का श्रृंगार करने लगीं । अनेकों प्रकार _ 
के साज-श्रेगार वेश से सुशोभित होकर स्त्री समाज इकट्ठा हो 
गया। लोकाचार रीतियाँ होने लगीं। हे नारदजी! हिमाचल से 
निमंत्रित होकर परिवार के साथ सभी पर्वत अलंकृत होकर पहुँच 
गये ।सन्दराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलयाचल, गिरिराज, 
ददुर, विसद, गन्धमादन, करवीर, महेन्द्र, पारियाज, क्रोंच, 
पुरुषोत्तम, नील, सनील, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरि, 
गोकामुक्षी , विंध्याचल , कालिंजर , बहुभ , कैलाश आदि २ और भी 
अनेकों पर्वत सज-धज कर परिवार के साथ मिलकर विवाह देखने 
के लिये वहाँ आए। इसी प्रकार शोण भद्रा, नर्मदा, गोदावरी, 
यसुना, ब्रह्मपुत्र, सिंध, सतद्र, विपासा, चन्द्रभागा, भगीरथी 
गंगा आदि नदियाँ भी दिव्य रूप धारण कर वस्त्र अलंकारो से 
विभूषित होकर सदाशिव के विवाह को देखने के लिये हिमाचल के 
यहाँ आईं। हिमाचल ने उनका हर्ष विभोर होकर सत्कार किया 
तथा सुन्दर २ स्थानों पर उनके ठहरने का प्रबन्ध किया। . 
छत्तीसवा अध्याय 
| (मंडप रचना) 
बुला विश्वकर्मा तमी शेलराज .भूपाल। मंडप रचना करी अदभुत अधिक विशाळ ।। 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! पर्वतराज हिमाचल प्रसन्न होकर 
नगर को सजाने लगे। इसके बाद विश्वकर्मा को बुलाकर मंडप 
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रचने को कहा विश्‍व कर्मा ने आज्ञा का पालन किया उन्होने 
शोभायमान मंडप दस हजार योजन लम्बा-चोडा रच दिया । जो कि 
चालीस हजार कोस में था । उस मंडप में उसने अपनी 
दिखादी। अनेकों प्रकार के स्थावर जंगम पुष्प, स्त्री-पुरूष 
की मूर्तियाँ बनाई गई थीं । जल में थल, थल में जल दिखाई देत 
था।देखने वालों का मन मोहित हो जाता था । वहां द्वारपालों को 
मूर्तियाँ भी थीं । जिनके हाथों में धनुष था । मुख्य द्वार पर लक्ष्मीजी 
की मूर्ति थी । हाथी, घोडे, सारथियों द्वारा चलाये रथ साक्षात 
चलते हुए दिखाई देते थे । सबसे प्रधान दार पर नन्दीश्वर कौ 
विशाल मूर्ति बनायी गई । उसके ऊपर रत्न जटित पुष्प गुच्छ रच 
दिया गया । इसी प्रकार विश्‍व कर्मा ने विद्याधर गन्धर्व लोकपाल 
देवता भृगु आदि क्रूषि महर्षि मनोहर प्रकार से रच दिये । अपने 
. पार्षदों के साथ गरुड़ पर चढे हुए भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति 
_ एवं ऐरावत हाथी पर सवार इन्द्र की मूर्ति भी बनादी। 
वह मंडप अत्यन्त आश्चर्यकारी रचा गया। विश्वकर्मा ने 
देवताओं के लिये उचित अनुकूल स्थान भी रच दिये। 
सेंतीसवाँ अध्याय 
(शिवजी का देवताओं को निमन्त्रण) 
शिव प्रेरित नारद मुनि गए देवन के पास। शिव गिरिजा के ब्याह का हुआ बहुत उत्साह।। 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! इधर भगवान शंकर ने जब लग्न 
पत्रिका ली थी उसमें लिखी हुई सभी लोकाचार रीतियों को भी 
अपनाया, सभी उपस्थित मुनि गणों को भगवान शंकर ने अपने 
विवाह में सम्मलित होने को कहा । उसके बाद भगवान शंकर ने 
ऋषि नारदजी तुमको भी याद किया । फिर लुम भी वहाँ पहुँच गये 
ओर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रणाम किया । फिर स्तुति 
| करने लगे । तब प्रसन्न होकर शिव बोले-हे तऋषि श्रेष्ठ! जो कुछ में 
| कहू उस परम तत्व को ध्यान पूर्वक सुनो। 
हे नारदजी! तुम्हारे कहने से ही पार्वतीजी ने उग्र तपस्या की थी 
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जिसके फल स्वरूप प्रसन्न होकर मैं उसे पति होने का वर दे चुका 
हूँ । अब विवाह के लिए वहाँ से लग्न पत्रिका भी आ चुकी है, आज 
सं सातवें दिन श्री पार्वतीजी के साथ लोकरीति के अनुसार मेरा शुभ 
विवाह होगा। अब तुम इस शुभ-विवाह के लिये विष्णु आदि 


` देवता, मुनि, सिद्व, ऋषि सभी को मेरी ओर से निमन्त्रण दे आओ 


ओर उन्हें कहना कि अपने परिवार के साथ अपने-अपने वाहनों 
पर चढ़कर विभूषित हो मेरे विवाहोत्सव में शीश पधारें । 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! इस प्रकार भगवान की आज्ञा सुनकर 
तुम अतीव आनन्दित हुए ओर कहने लगे-हे भगवान सदाशिव! मैं 
आपका सेवक हूँ। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। यह कार्य कर 
देवताओं को निमन्त्रित करने के लिये तुम वहाँ से चल पड़े । सभी 
देवताओं को जाकर निमन्त्रण दिया । फिर प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से 


लौट आये। आकर सभी समाचार सुनाया । 


'ब्रह्माजी ब्रोले-हे नारदजी! निमन्त्रण पाकर अतीव प्रसन्नता से 
सज-धज कर भगवान विष्णु श्री लक्ष्मीजी के साथ भगवान शंकर के 
पास पहुँच गये , वहाँ शंकर को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने 
स्थान पर बेठ गये। इसी प्रकार सब देवता वस्त्र आभूषणों से 
शोभायमान होकर वहाँ पहुँच गये । सिद्व, चारण, गन्धर्व, ऋषि, 
सुनि सबके सब निमन्त्रित होकर कैलाश पहुँच गये। अप्सरायें 
नाचने लगीं, देव-नारियाँ मंगल गान करने लगी'। महान उत्सव 
आरम्भ हो गया। उसके बाद लोकाचार रीतियाँ करके भगवान 


_ शंकर की आज्ञा से विष्णु आदि सभी देवता वरयात्रा (बारात) ले 


जाने की तैयारी करने लगे । सात माताओं ने शिव का श्रृंगार किया । 


मस्तक पर तीसरा नेत्र मुकुट बन गया । चन्द्रकला का तिलक लग 
गया कण्ठ के सपा ने अपने फण दोनो ओर ऊंचे कर लिये वे सुन्दर 
` कुण्डल हो गये । इसी प्रकार सभी अंगों में साँप लिपट गये वे अगद 


आदि आभूषण बन गये, सारे अंगों पर चिता की भस्म रमा दी गई, 


वह चमक उठी , तस्त्र के स्थान पर सिंह तथा गजचर्म शोभायमान 
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ॐ नमः शिवाय ॐ उ शिवाय ॐ? नमः शिवाव ऊ नमः शिवाय ॐ नम- शिवाय 
हो गया । इस प्रकार के श्रृंगार से सुशोभित होकर भगवान शंक : 
दूल्हा बने। ळत ० ता 
जा के विष्णुजी कहने लगे-हे शंकरजी: आप विवाह गुह्य-सूत्र वौ 
 \ विधि के अनुसार करें, मंडप की स्थापना नान्दीमुख श्राद्वारि 
हे खुरी के लोक भी इसी प्रकार करते चलें इसमें आपका यश होग 
र लोग भी इसी प्रकार करने लग जायेंगे। 
ब्रह्माजी नोले-हे नारदजी! यह सुनकर.महादेव ने स्वीकार करे 
/ [ कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भाण्डारिक र गुरू, कण्व, . 
„ हस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कण्डेय, अगस्त्य, 
% च्यवन, गर्ग, शिलाद, शिलापाक, अरूणपाल, अकूत, श्रम, 
१४ दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज अकृतत्रण , पिप्पलाद, कुशिक, कौत | 
) ` इत्यादि ऋषि मुनियों को शिष्यों के साथ बुलाकर सभी लोग 
रीतियाँ कराने की आज्ञा दे दीं तब तो सबने मिलकर भगवान 
रक्षा-विधान करके ऋग्वेद, यजुर्वेद , सामवेदादि के सूवत्तो दरा! 
स्वस्ति वाचन करना आरम्भ किया | फिर विघ्न निवारणार्थ ग 
पूजन कराये । इसी प्रकार और लौकिक, वैदिक विधि के अनुसा' 
सभी मंगल कार्य करा दिये । | 
इन सबके हो जाने पर भ्रीमहादेवजी ने ब्राहमणों को नमस्कार रव 
तथा उनकी आज्ञा पाकर अपनी बारात सजाकर श्री महादेवजी" . 
प्रस्थान किया । 
अडतीसवां अध्याय 
(चर्‌ यात्रा) 
दुल्हा वन शंकर चले. लेकर देव समाज। मूत प्रेत बैतालगण चले शम्भु के की! 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! उस समय श्री महादेवजी ने ननी | 
आदि गणों को चलने के लिये आज्ञा दी ओर कई एक गण रक्षां | 
लिये वहाँ ठहरा दिये गये। र | 
हे नारदजी! उस समय गणों का स्वामी शंख कर्ण करोड! _ 
साथ लिये चला । केकराश ने दस करोड़ गण अपने साथ कर __ 
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विष्टंभ तथा विकृत के साथ आठ-आठ करोड़ गण चले । विसाख ने 


` चार करोड़ गण लिये । इसी प्रकार पारिजात ने नो करोड़, संवर्तिक 


तथा विकृतानन ने साठ-साठ करोड़ गण साथ ले लिये । दुन्दुभ ने 
आठ करोड़, कपालाख्य ने पाँच करोड़, सुन्दारक ने छः करोड़, 
कन्दक कुण्डल एक-एक करोड़, पिप्पल तथा महाकेश एक-एक 
हजार करोड़, सनादक एक अरब, चन्द्रतायन तथा अवेशन आठ- 
आठ करोड़, कुण्ड ओर पर्वतक बारह-बारह करोड़, काल कालक 


महाकाल सन्नाह ये चार सौ करोड़, अग्निमुख एक करोड़, 


आदित्य-मूर्धा, धनावह , कुमद, अमोघ, कोकिल, सुमत्र ये सब . 


करोड़-करोड़, काक यादेदर, सन्नाक, महाबल, मश्चु, पिंगल, 
नील पूर्णभद्र ये सब नौ-नौ करोड़, चतुर्दक, करण बीस-बीस 
करोड़, अहिरोमक, यज्वाक्ष, शतमन्यु करोड़-करोड़ काष्ठागुष्ठ 
चोसठ करोड़ गण साथ लेकर चले।. 

विरूपाक्ष, सुकेश वृषभ तालकेतु षडास्य , चंचास्य, सनातन, 
संवर्तक, चेत्र, लकुलीश, लोकाव्तक, दीपात्मा, दैत्याकष्टदेव, 


भंगी, रिटि, भ्रीमानदेवप्रिय , अशनि, भानु आदि गणों ने चोसठ- 


चौसठ हजार गण साथ लिये भूत एक अरब, प्रथम तीन करोड़, 
प्रथम रोमज बीस २ करोड़ और वीरभद्र चोसठ हजार गण लेकर 
बारात में चले। । या 

ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! इसी प्रकार नन्दी क्षेत्रपाल, भेरवादि 
गणों ने भी असंख्यो गण साथ ले लिये तो हजारों हाथों वाले मुकुट 
माला जटा चन्द्र रेखा वाले नील कण्ठं त्रिनेत्रधारी, रुद्राक्ष पहने 


भस्म रमाये कुण्डल कड़ों से सुशोभित ब्रह्मा विष्णु इन्द्र के समान 


अणिमा आदि सिद्वियों से युवत्त करोड़ों सूर्यो के समान तेजस्वी 


आकाश, पृथ्वी , पाताल आदि सभी जगह विचरने वाले ये सम्पूर्ण .. 


जाने PR 


गण भगवान शंकर के विवाह उत्सव में आकर चल रहे ड 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! इस प्रकार बारात के तैयार हो जार 
पर भगवान शंकर सपो के आभूषण से भूषित होकर बेल परं सवार 
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होकर हिमाचल के नगर की ओर दूल्हा बनकर चल पड़े। उसके . 


बाद चण्डी सदाशिव की बहिन. बन कर सिर पर सोने का 


रखकर परिवार के साथ वहां पहुँच गई । वह भी अनेकों विलक्षण. 


` चरित्र करती हुई सब गणों कें आगे २ होकर चली। उस समय 

डमरू शंख सींग अनेक नगाडे आदि बाजे बजने लगे । सब देवताओं 

के मध्य में विष्णु चल रहे थे । जिनके सिर पर छत्र था चमर दुलाये 

जा रहे थे । ब्रह्माजी बोले- में भी वेद, शास्त्र, पुराण अगम आहि 

के साथ सनक आदि सिद. तथा प्रजापतियों के साथ २ अपने 

परिवार में मिलकर चल रहा था। | 
उन्तालीसवो अध्याय 


(मण्डप वर्णन) 


शिव बारात आई निकट. जभी हिमाचल गेह। चकित भए सब देवगण मण्डप रचना देख।। 


ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! तुम भी तो उस बारात में जा रहे थे 
तब भगवान शंकर ने भ्रीविष्णुजी से सलाह-करके सबसे पहले 


: तुमको ही हिमाचल के पास भेजा । वहाँ पहुँचकर तुमने विश्वकर्मा 


के बनाये हुए मण्डप को देखा तो आश्चर्य करने लगे । वहाँ रत्न- 


जटित सोने के लाखों कलश थे । बड़े २ केलो के खंभों से वह सज 
रहा था। परम शोभायमान मंडप को देखकर तुम अपनी सुध-बुध 


खो बेठे। भगवान शंकर के चित्र को देखकर उन्हे साक्षात समझ 


कर तुम हिमाचल से बोले-हे पर्वतराज! वत्या देवता तथा महर्षियों 


के साथ विवाह के लिए भगवान शंकर आ गए ? तब तुमको मंडप वें 
चित्रों में चकितजानकर हिमाचल ने कहा-हे नारदजी! वे तो अभी 
नहीं आये तुमको भ्रम हो गया है अभी आप स्वस्थ हो लें । फिर मेरी 
ओर से मेनाक आदि मेरे पुत्रों को साथ लेकर आप वहाँ जाएँ उन्हे 
बारात के साथ आदर पूर्वक यहाँ ले आये'। 


ब्रह्माजी बोले-तब तुम मैनाक आदि हिमाचल के पुत्रों को सार्थ | 


लेकर सदाशिव के पांस आ गये । तब में विष्णु आदि देवता तुम्हे 
घेर कर पूछने लगे-हे नारदजी! वहाँ का वत्या समाचार है? वहां. 
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' तुम्हारा सत्कार हुआ कि नहीं? अंपनी पुत्री श्री पार्वतीजी का 
` विवाह भगवान शंकर के साथ हिमाचल करना चाहता है कि नहीं ? 
` इत्यादि अनेकों प्रश्‍न सुनकर मुझे तथा विष्णु एवं इन्द्र को एकान्त 


में ले जाकर तुमने कहा कि-हे देवताओ! हिमाचल ने एक ऐसा 


मण्डप बनवाया है जिसमें तुम सब देवताओं के जीते-जागते चित्र 


लगे हुए हैं। में तो उन्हें देखकर अपनी सुध-बुध ही स्त्रो बैठा था । 


. इससे माळूम होता है कि बह आप लोगों को मोहित करने के विचार 


में है। इतना सुनते ही इन्द्र तो बहुत ही डर गया-बोला हे लक्ष्मी के 
स्वामी भगवान विष्णु! त्वष्टा के पुत्र को मैंने मार दिया था उसी का 
बदला लेने के लिए मेरे सिर पर विपत्ति न आ जाय। में न मारा 
जाऊं। में तो सन्देह में पड़ गया हूँ तब विष्णुजी ने इन्द्र से कहा-हे 
इन्द्र! मालूम होता हे कि अवश्य ही वह हिमाचल मूढ़ हमसे बदला 
लेना चाहता है क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा से पर्वतों के पंख काट डाले 
थे यही बात उसको स्मरण है इसीलिये वह हमें जीतना चाहता है 


' परन्तु हमें डरना नहीं चाहिए । हमारे तो भगवान शंकर हैं ही फिर 


किस बात का डर। 


ब्रह्माजी बोले-हे नारद! इस प्रकार की गुप्त बाते करते हुए उन 
देवताओं को लौकिक गति दिखाते हुए भगवान शंकर बोले-हे 
देवताओ! वत्या बात है स्पष्ट २ कह दो हिमाचल अपनी पुत्री का 
विवाह मेरे साथ करेगा या नहीं। इस प्रकार भगवान शंकर के 


' वचन सुनंकर नारदजी तुमने कहा-हे भगवन्‌! विवाह तो आपका 


निश्चित हे उसमें कोई विघ्न नहीं हे इसीलिए तो हिमाचल ने 
अपने पुत्रों को मेरे साथ भेजा है आपको आदर पूर्वक ले जाने के 
लिए ये लोग आए हैं।किन्तु देवताओं को मोडित करने के लिए 
हिमाचल ने मण्डप में विचित्र से चित्र बनवाये हैं इससे उसकी 


माया फेल रही है। यही बात है। इतना सुनकर भगवान शंकर 


देवताओं को समझाते हुए बोले-डे देवताओ! भय मत करो जब 


' हिमाचल अपनी पुत्री हमें अर्पित कर रहा है तो उसकी माया हमारा 
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वया बिगाड़ेगी। हे देवताओ! डरो मत शीष चलो । भगवान शंक 
की इस प्रकार की आज्ञा पाकर हिमाचल के पुत्रों को आगे करके 
सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचलणुर पहुँचे । 
चालीसवाँ अध्याय 
(देवताओं तथा पर्वतो का मिलाप) 
कर अगवानी बारात की सुखी भए हिमवान। मैना भी आई वहाँ देखन शिव भगवान॥ 
ब्रह्माजी नोले-हे नारदजी! आप शंकर विष्णु आदि देवताओं के 
- साथ हिमाचलपुर में आ पहुँचे । उनका आगमन सुनकर आनन्दित - 
होकर हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने 
पहुँचे । 
. भगवान शंकर की बारात देखकर हिमाचल चकित हो गये ।उसवे 
बाद पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के मिलने की भाँति देवता ओ 
` पर्वत परस्पर मिलने लगे। उसके बाद हिंमाचल भगवान शंकर पे 
पास पहुँचे उन्हें प्रणाम किया, इसी प्रकार सन पर्वतों ने प्रणा 
किया। उस समय शंकर की शोभा निराली थी ।नाना प्रकार 
आभूषणों से शोभित अपने प्रकाशमय अंगों से दिशाओं के 
प्रकाशित करने -वाले महादेवजी दूल्हे के रूप में वृषभ प. 
विराजमान थे।हिमाचल ने बारम्बार प्रणाम किया फिर उनके 
आज्ञा लेकर सम्पूर्ण देवताओं के ठहराने के लिये प्रबन्ध किया! 
फिर वेदी के निकट आकर स्नान किया । इसके बाद दान-पुर्ण 
करके अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर भगवा 
शंकर की प्रार्थना करो कि हमारे पिता हिमाचल अपने बन्धुओं व 
साथ बराचार (मिलनी) करने के लिये आपका रास्ता देख रहे हैं! 


__ इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर हिमाचल पुत्रों ने जाकर भगव 


शंकर को प्रणाम किया और पिता की कही हुई बात जाकर सुन > | 
तन भगवान शंकरजी ने कहा कि तुम जाकर कहो कि वे आ रडेटै' 
यह सुनकर हिमाचल के पुत्र चले गये। | 
देवताओं ने सुन्दर श्रेगार करके हिमाचल के घर को गमन किया 
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उसी समय-हे नारदजी! मैना ने तुमको बुलवा लिया ओर भगवान 
शंकर के दर्शन की इच्छा. से मैना तुमसे इस प्रकार कहने लगी- . 
इकतालीसवा अध्याय 


(शिव की अनुपम लीला) 
इकतालीसवे' अध्याय में शंकर चरित महान। दिखलाया विकटरूप निज हरने मैना अभिमान।। 


मैना बोली-हे नारदजी! मैं शिव को इस समय देखना चाहती हूँ 
कि उनका रूप कैसा है । जिन्हें पाने की इच्छा से पार्वतीजी ने कठोर 


` नप किया था। मैं उन्हें देख तो ठूँ । यह कहकर तुमको साथ लेकर 


चन्द्रशाला की ओर चल पड़ी। 

इधर भगवान शंकरजी मैना के इस प्रकार के अभिमान को जान 
गये ओर बर्मा एवं विष्णु से बोले-मेरी इच्छा है कि तुम लोग सब 
देवताओं को साथ लेकर अलग-अलग होकर हिमाचल के घर पहुँच 


` जाओ । हम भी अपने गणों के साथ पीछे-पीछे आ रहे हें, देवताओं 


ने यह आज्ञा मान ली। 
तब देवताओं की सजी सजाई सेना देखकर मेना अत्यन्त प्रसन्न 
हुई । उस बारात में सबसे आगे सुन्दर वस्त्र आभूषणो से सजे हुए 
गन्धर्व गण अपने-अपने वाहनों पर सवार होकर बाजे बजाते आ 
रहे थे उन्ही के साथ ध्वजा पताकायें फहराते हुये उनके गण थे। 
अप्सराएँ नांचती हुई आ रही थीं। उनके पीछे वसु आ रहे थे। 
उन्हे देखकर मैना बोली-हे नारदजी! वत्या इन्हीं में शिव हैं ? यह . 
सुनकर नारदजी ने कहा-नहीं , ये तो उनके गण हैं। तब मेना ने 
विचार किया कि जब शिव के गण ही इतने सुन्दर हैं तो न जाने 
शिव किलने सुन्दर होंगे ? इसके बाद अपनी सेना लेकर मणिग्रीव 
आये। इसी प्रकार अग्नि, यम, निक्रमूतु, वरुण, वायु, कुबेर , 
ईशान, इन्द्र आदि ऋम-क्रम से आने लगे। 
उलावली होकर मैना ने पूछा-इन्हीं में शिव हैं । तब नारदजी ने 
कहा कि ये तो शिव के सेवक दिकपाल हैं । चन्द्र और सूर्य भी आये 
उन्हें देखकर भी यही प्रश्‍न किया। नारदजी ने उन्हें सूर्य ओर 
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चन्द्रमा बताया । ह पौ 
इनके बाद मेघ के समान श्याम सुन्दर कराड काम को जीतने 
वाले शोभा सम्पन्न चार सुजा वाले, कमलनयन पीताम्बर लहराते 
शांत स्वरूप गरूड पर सवार होकर विष्णु आये तब तो मैना चकित 
होकर बोल उठी-हे नारदजी! क्या यही पार्वतीजी के पति हैं? तब | 
नारदजी ने कहा-यह पार्वती के पति नहीं यह तो लक्ष्मी के पत्ति ' 
विष्णु हैं । मेना तुम सोच वत्या रही हो ? त्रिलोकी के नाथ सम्पूर्ण 
कार्य करने वाले भगवान शंकर तो इनसे भी अधिक सुन्दर हैं। में 
उनकी सुन्दरता वर्णन ही नहीं कर सकता । 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! तब तो मेना अपने भाग्य सराहने 
लगी । ये लोग तो शिव सेवक हैं जिन्हें मैं अपनी आँखों से देख रही 
हूँ। इन्हीं के स्वामी मेरी पार्वती के पति हों तोवर सेरे भाग्य ही 
` सराहने के योग्य हैं । | पका | 
' हे नारदजी! इस प्रकार मैना अभिमान में आकर कह रही थी उसी 
समय उसका अभिमान दूर करने के लिये अपने अद्भुत रूप वाले. 
गणों को साथ लेकर शिव भी आने लगे । भूत, प्रेत, पिशाचादि | 
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` थी, किसी का सिर ही गंजा था, किसी के आँखें नहीं तो कोई 
नासिकाहीन था, कोई दण्ड पास लिये हे तो कोई ओंधा होकर चल 
रहा हे, कोई वाहन की पूँछ की ओर मुँह करके बैठा है तो कोई वाहन 
की गर्दन पर सवार हे, कोई सींग, कोई डमरू, कोई गोमुख बजाता 
हुआ आ रहा है । किसी का सुण्ड नहीं, किसी का रुण्ड नहीं, किसी 
के अनेकों सुख हें, किसी के अनेकों आंखें है, किसी के अनेकों पाँव 
हैं, किसी के हाथ नहीं , कोई टूटे हाथ वाला है। किसी के कान नहीं 
कोई अनेकों कान वाला है। किसी के शिर नहीं, कोई अनेकों शिर 
वाला है। इसी प्रकार के बडे कुरूप और भयानक गण आ रहे 


पट 
हे नारदजी! तुमने शिव की ओर संकेत करके मेना को कहा । यह 
_ सुनते ही मेना भय के मारे कांपने लगी। इतने में उन्हीं के बीच में 
पाँच मुख वाले, त्रिनेत्रधारी, दश सुजा वाले, अंगों में भस्म 
' रमाये, मुण्ड माला पहिने, बाघम्बर ओढे, पिनाक धनुष उठाये, 
_ त्रिशूल कन्धे पर रखे, बड़े कुरूप एवम्‌ बूढ़े बैल पर चढे हुए 
_ भगवान शंकर उसे दिखाई दिये। 

नारदजी का इशारा पाकर मेना तो अत्यंत डर गई । तब तुमने 
उसे समझा कर कहा-हे मेना देवी! यह शिव ही तुम्हारी कन्या के 
पति हैं । ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! तुम्हारा वचन सुनते ही तेज 
वायु के झकोरे लगने से टूटी लता के समान मैना दुःख से काँप कर 
पृथ्वी पर घड़ाम से गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। | 

ब्यालीसवां अध्याय 


(मैना को समझाना) [ 
शंकर मूरत देखकर मेना भई उदास। सप्त ऋषि आए पुनः समझाने को पास।। 


ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! यह देखकर दासियाँ भाग कर वहां 
, आई और अनेक प्रकार के उपचार करके मेना की मूर्छा दूर की । मूर्छा 
' से जाकर मेना रोने लगी फिर तो अपने पुत्र, पुत्री, नारद, सप्त 

` ऋषि आदि की निन्दा करती हुई बोली-हे नारद! तूने ही मेरा 
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सत्यानाश किया । मेरी पार्वती को शिव को पति बनाने के छिरे 
उकसाया। जिसके कारण इस समय हमें अत्यन्त दुःखमय फर 
प्राप्त हुआ है । अब वत्या हो ? हे विधाता! में वया करूं । कौन मुझे 
. इस अपार दुःख से छुड़ायेगा मेरा जीवन तथा कुल दोनों का नाश 
. होगया। अब में किसी को सुँह दिखाने की भी न रही । लोग ही मुझे 
क्या कहेंगे? किसको कन्या दे डाली । भला वे ऋषि कहां हैं ? यदि 
मुझे दिखाई दें तो उनकी दाढी नोच डालूँ। 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! इस प्रकार हाय-हाय करती मेना 
सीधी पार्वती के पास पहुँच कर उसको भी खरी खोटी सुनाने लगी। 
मैना बोली-हे पार्वती! तूने बड़ी मूर्खता कर डाली । सूर्य, चन्द्रमा, 
विष्णु, इन्द्र आदि सुन्दर देवताओं को छोड़कर नारद की बातों में 
आकर एक महा कुरूप शिव के पीछे कठोर तप करके तू सरती रही। 
तुझे समझाया गया । फिर भी तू हठ पर अडी रही । इस प्रकार की 
_ तेरी बुद्दि, तेरा रूप एवं तुझे धिक्कार ही धिक्कार है । में तो तुझे 
अभी मार डालती हूँ । तुझे जीवित रखने का कोई प्रयोजन भी नहीं। 
. में भी तुझे मारकर आत्महत्या कर ठूँगी । भले ही मुझे नरक भोगना 
. पड़े। तुझे इस नरक में नहीं पड़ने दृंगी । | 
ब्रहमाजी बोले-हे नारदजी! इस प्रकार मेना क्रोध के मारे . 
बड़बड़ाती हुई हिमाचल के पास पहुंची । उस समय चारों ओर 
हाहाकार होने लगा । सबके सब देवता वहाँ आ पहुँचे । में (ब्रहम 
भी वहाँ पहुँच गया और तुम भी वहाँ आ गये । तब तुमने सुझे देख 
` फिर मैना से कहने लगे-हे मैना देवी! तुमने शिव स्वरूप देखा ही 
कहाँ है । अभी जो कुछ तुमने देखा है वह तो उनकी लीला मात्र है एव 
उनकी लीला का ही रूप हे । हे मेनाजी! आप क्रोध को त्यागकर 
स्वस्थ हो जाओ। कार्य आरम्भ करो। इतना सुनते ही मेत 
भड़ककर तुमसे बोली-ओ नीच नारद! मेरे सामने मत आ। अभी” 
अभी यहाँ से निकलजा। में तुझे देखना नहीं चाहती । 
तब इन्द्र आदि लोकपाल मेना को समझाने लगे। बोले-हे मैन 
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. "मालूम है यह शिव कौन हैं ? यह तो जगत्‌ के स्वामी हैं । तुम्हारी 
: कन्या के तप हारा प्रसन्न होकर ही तो उन्होंने पति होने का वर . 
दिया है। ॒ ॒ 

देवताओं की बात सुनकर मेना देवताओं को भी फटकार कर 
शिव को कन्या न देने के लिये कहने लगी । तब वशिष्ठ आदि खातों : 
ऋषि वहाँ आ गये और बोले-हे पितुश्वरों की पुत्री मेनाजी! इतनी 
सयानी होकर तू क्या कह रही है ।अपने भाग्य नहीं सराहती जो 
साक्षात्‌ जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ शंकर ही तेरे दामाद हो रहे हैं ओर 
वही तेरे घर पर भिखारी होकर पघारे हैं । उठो उनका दर्शन करो । 
तुम्हें तो घर बैठे परम पद की प्राप्ति हो रही है। तब तो मेना का 
क्रोध ओर भी भड़क उठा और बोली-तुम सब यहाँ से चले क्यों 
नहीं जाते मेरे सामने मत आओ । मैं तो शिव के साथ पार्वती का 
विवाह कभी नहीं करूंगी ।तब तो हिमाचल भी वहाँ पहुँच गये और 
बोले-हे प्रिये! इस समय तू क्‍यों अयानी हो रही हे ? देखो! तुम्हारे 
घर देवता एवं ऋषि पधार हुए हैं उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव 
मत करो । तुम भगवान शंकर के भयानक रूप को देखकर भयभीत 
हो गई हो। वे तो अनेकों रूप धारते है । वे सब के पालक, देवगण 
पूज्य , सर्व समर्थ, सृष्टि पालक एवं संहारकर्ता हैं । भय करना छोड़ 
उनके मंगल रूप का दर्शन करो। विवाह का काम शीष आरम्भ 
करो । यह सुनकर मैना कहने लगी-हे स्वामिन' शिव के साथ तो 
पार्वती का विवाह नहीं होगा ।मैंने विचार कर लिया है कि पार्वती 
के गळे में रस्सी डालकर उसे किसी ऊँचे स्थान से नीचे की ओर 
गिरा टूँ। जिससे पार्वती न रहे। यदि आपने हठ पूर्वक इसके 
विवाह करने की ठान ली हो और मुझे ऐसा करने से रोकने का 
प्रयत्न करोगे तो मैं अपने ही प्राण त्याग दूँगी । 

ब्रह्माजी बोले-यह कहकर मेना बहुत ही जोर से रोने लग गई । 


जन तो हे नारदजी! में स्वयं वहाँ पहुँचकर समझाने लगा । मैंने 


कहा-हे मैना! तुम व्यर्थ में ही इतना बखेडा कर रही हो। भगवान 
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शिव तो अनेकों रूप धारण करते हैं, अनेकों नाम वाले हैं। 
का पालन तथा संहार उन्हीं के हाथ में है। वह सर्वथा 
ईश्वर हैं। सर्व काम बिगाड़ने वाला अपना यह हठ छोड़कर 
का उनके साथ विवाह कर दो। यह सुनकर रोते-रोते मैना कहने 
लगी-बस करो पितामह, व्यर्थ झूँठी प्रशंसा न करो। में अपनी 
आँखों से शिव का रूप देख चुकी हूँ। 

ब्रह्माजी बोले-मेना अपने हठ पर अड़ गई, तब वहां विष्णु 
` पहुँच कर मेना को समझाने लगे । विष्णुजी ने कहा-हे मेनादेवी! 
तुम तो पितृश्वरों की पुत्री हो, धर्म का आधार लेकर चलने वाली 
सयानी हो। इस प्रकार का हठ करना तुम्हें उचित नहीं । शिव का 
अभी तुमने देखा ही क्या है? वे तो निर्गुण भी हैं, सगुण भी है. 
सुन्दर भी हें, कुरूप भी हैं। सभी उनका पूजन करते हैं, बे हो . 
सज्जनों की गति हैं । मूल प्रकृति ईश्वर एवम्‌ पुरूषोत्तम को प्रथम . 
उन्होंने ही रचा।उन्हीं से में तथा ब्रह्मा दोनों उत्पन्न हुए हैं। 
उसके बाद सारे लोको के हित के लिये अपनी इच्छा से भगवान रुद्र _ 
ने अवतार धारण किया है। उन्हें तो विवाह से क्या प्रयोजन? 
केवल पार्वती के तप से प्रसन्न होकर तेरे द्वार पर पधार है'। अतएव 
अब अज्ञानमय दुःख को त्याग कर शिव भजन करो , जिससे परम 
आनन्द प्राप्त हो। क 

ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! भगवान विष्णु के इस प्रकार | 

. . समझाने पर मेना कुछ स्वस्थ हुई और कहने लगी-हे विष्णुजी! मैं 
` शिव के साथ अपनी कन्या का तभी विवाह करूंगी जब वह अपना . 
असली रूप धारण कर आयेंगे अन्यथा नहीं। 
तेतालीसवाँ अध्याय 


ह [ (शिव का सुन्दर स्वरूप दर्शन) 
सुखी किए पुरजन समी, रखकर सुन्दर रूप। मैना भई प्रसन्न लखि सुन्दर रूप अवूप।। | 


जहमाजी बोले-हे नारदजी! उस समय मैंने ही तुमको तथां | 
विष्णुजी को भगवान शंकर के पास भेजा, तुम वहाँ जाकर उनकी | 
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स्तुति करने लगे । अन्तर्यामी भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अपना 
सुन्दर एवम्‌ अद्भुत स्वरूप बनाकर आपको दर्शन दिये । तब आप 
प्रसन्न होकर मेना के पास भागते आये ।आकर मैना से बोले-हे 
मेनाजी! अब चलकर भगवान शंकर के दर्शन करो, कितने सुन्दर 
एवम्‌ उत्तम स्वरूप हैं । अभी वह आपके घर ही आ रहे हैं। यह 
सुनकर हिमाचल की रानी आपको साथ लेकर वहाँ गई तब मैना को 
परम आनन्ददायक शिव के दर्शन हुए। वे करोड़ों सूर्य के समान 
प्रकाशवान, अंग उपांगों से सुन्दर भड़कीले वस्त्र तथा रत्न जटित 
आभूषण धारण किये हुए, सुन्दर सुख कमल से मन्द-मध्चुर 
मुस्कान करते हुए, श्वेत वर्ण के शरीर वाले, प्रसन्न चित्त सुन्दर 
वृषभ पर सवार होकर आ रहे हैं। उनके विशाल मस्तक पर 
चन्द्रमा सुशोभित है , विष्णु आदि देवता सेवा करते आ रहे हैं , सूर्य 


` ने उनके सिर पर छत्र धारण कर रखा है। चन्द्रमा आभूषणों को ' 
` शोभित कर रहा है।गंगा, यमुना चंवर ढुला रही हैं । इस प्रकार 


पधारते हुए भगवान शंकर के पीछे सुन्दर एवम्‌ अनेकों रूपों वाले 


' गण, सिद्ध सुनि देवता जय-जयकार करते आ रहे हैं। विश्वावसु 


अप्सराओं के साथ शिव के आगे गाते हुए चल रहे है। 

ब्रह्माजी बोले-तब तो मेना चित्र लिखित सी होकर क्षण भर 
अवाक्‌ हो गई । फिर बोली-हे मेरी पुत्री पार्वती! धन्य हो, धन्य हो! 
तुम्हारे तप के प्रताप से परम कल्याणकारी सदाशिव मेरे घर पधारे 
हैं। हे भगवान्‌ शंकर! में बहुत ही अपराध कर बेठी हूँ आपकी 
अतिशय निन्दा की है। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे क्षमा 


| करें। 


हे नारदजी! उस समय पुर-निवासिनी स्त्रियाँ सभी की सभी घर 
के कामों को छोड़कर बाहर निकल आईं। चक्की पीसने वाली ने 


` चकती छोड़ दी, पति की सेवा में लगी हुई पति की सेवा छोड़कर 
भाग आई। कोई-कोई तो दूध पीते हुए बच्चे को छोड़कर भाग 
. आई । बछडा बांधते हुए किसी ने बछडा भी न बांधा । इसी प्रकार 
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' के आवश्यक कार्यों को छोड़कर भगवान शिव के दर्शन के लिए दोर ` 
आई । भगवान शंकर का दर्शन करते ही सबकी सब मोहित हो | 
गई ।तब शिव की सुन्दर मूर्ति हृदय में धारण करके आपस मे ' 
बोलीं -हे सखियो! आज हिमाचलपुर में रहने वाले नर-नारियो गे क्‍ 
नेत्र सफल हैं एवम्‌ जन्म भी आज सफल है। हे पार्वतीजी! तुम्हा . 
भाग्य धन्य हैं । तुम्हारा जप करना भी धन्य है। साक्षात्‌ भगवान 
शंकर की पत्नी बन रही हो। D3 _ 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! इस प्रकार पुर की निवासिनी सर्भ 
स्त्रयो ने चन्दन एवम्‌ चावलों से कल्याणरूप भगवान्‌ का पूजा . 
किया और फूलों की भगवान पर वर्षा करने लगीं । 
चवालीसवा अध्याय 
(वर आगमन वर्णन) , RE 
करी आरती मैना वर की सहित हुलास। पूजन हित आई शैलजा. सब दवन के पापत! 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! इसके बाद भगवान शंकर सबब 
आनन्दित करते हुए गण; देवता, सिद्व, सुनियों के साथ हिमाचा 
के घर के निकट पहुँच गये इधर मेना भी सभी स्त्रियों के सा 
मिलकर झटपट घर आ गई । तब भगवान शंकर के लिए आरत 
सजाने लगी। आरती सज गई-स्त्रियो के साथ मिलकर द्वार 
आई । भगवान शंकर पहुँच गये, उस समय उनकी शोभा करो 
कामदेवों के समान थी। सुन्दंर श्वेतवर्ण एक मुख त्रिनेत्रधा' 
सुगन्धित मालती पुष्पों की माला धारे रत्नजटित स्वर्ण के भूष 
पहिने नाना प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र धारण किये, चर. 
अगर कस्तूरी से सुगन्धित, तरूण स्वरूपधारी, मन्द मुसा pk 
करते हुए सर्वांग सुन्दर भगवान शंकर के इस प्रकार मेना कीव, , 
हुए । लब उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा । पम ब 
के बताये हुए स्वरूप से भी यह बहुत ही सुन्दर स्वरूप * | 
दिखाया। बड़े प्रेम से मेना ने आरती की । आरती की रीति 
आनन्दपूर्वक मैना भीतर चली गई, वहाँ ठहरी हुई लड़ 
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महेशजी की शोभा को देखकर बोलीं-हे सखियो! इस प्रकार का 


सुन्दर वर तो हमने किसी के विवाह में नहीं देखा । पार्वतीजी धन्य 


हैं, जिनको इस प्रकार का सुन्दर पति प्राप्त हो रहा है। . 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! उस समय हिमाचल के घर आनन्द 
ही आनन्द था। जिधर देखो उधर मंगल ही मंगल, उत्सव ही 


उत्सव हो रहे थे। उसके बाद श्री महादेवजी के साथ आये हुए सभी 


बारातियों को उपयुक्त स्थान रहने के लिये दिये गये। फिर 
हिमाचल अपने घर पहुँचे ।. उसके बाद जगत्‌ की माता श्रीपार्वतीजी 
सभी देवताओं का पूजन करने के लिये घर से बाहर चली । अत्यन्त 


` सुहावने नीलकमल के समान नयनों वाली, मनोहर चितवन भरे 
` कटाक्ष, शुभ मस्तक पर सिन्दूर की विन्दु से शोभित, कस्तूरी से 
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अर्चित भाल, कण्ठ में रत्नों की माला धारण किये, चन्दन, अगर . 
कस्तूरी, केशर, रोली सुन्दर अंगों में लगाये। लाळ-लाल चरण. 
कमल उनके ऊपर बजती हुई पेजनियाँ इत्यादि आभूषणों से 
सुशोभित श्री गिरिजा के दर्शन कर समस्त देवताओं ने सिर झुका- 
झुका कर नमस्कार की ।. भगवान शंकर ने भी कुछ अपनी दृष्टि 


' उधर घुमाई और पार्वतीजी को देख लिया। उन्हें श्री पार्वतीजी 


साक्षात्‌ सती के रूप में दिखाई दीं । इस प्रकार देखकर उन्हें सती 
स्मरण हो आईं रोमावली खिल गई । इधर श्री पार्वतीजी कुल देवों 
का पूजन कर ब्राह्मणों की स्त्रियों के साथ लोटकर घर आं 
गईं । | 

| पेंतालीसवाँ अध्याय 


- (शिव का हिमाचल के घर में प्रवेश) 


* ब्रह्माजी ने फिर कहा. आगे चरित महान। पहुँचे मण्डप में सभी, पाय उचित सम्मान ।। 
` ` ब्ञह्माजी बोले-हे नारदजी! इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का 


वेद विधिपूर्वक उपवीत संस्कार भी कराया इसके बाद श्री गिरिजा 


को वैदिक एवं लौकिक रीति से स्नान कराया गया, फिर भगवान 
शिव से दिये गये वस्त्र आभूषण धारण कराये गये। जिन्हें धारण 
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कर पार्वतीजी की शोभा निखर उठी । तब ज्योतिषाचार्य श्रीगर्गज ˆ 
हिमाचल से बोले-हे पर्वतराज! लग्न का समय निकट हे, आए ई 
भगवान शंकर को बुर वाइये । हिमाचल ने ब्राह्मणों को सदाशिव २ 
को बुलाने के लिये भेज दिया। | | हि 
ब्राह्मण लोगों ने जाकर भगवान शंकर तथा विष्णु , ब्रह्मा आ ल 
देवताओं को कहाकि अब कन्यादान का समय निकट हे, आप कृप 
करके शीघ्य पधारे।ऐसा हिमाचल ने कहा है। यह सुनकर सभौ _ 
देवता प्रसन्न हुए। उसके बाद शिवजी ने झटपट लोकं-रीतिऐ | 
अनुसार उवटन आदि लगाकर स्नान किया, फिर सुन्दर ब - 
आभूषण आदि धारण करके वृषभ पर सवार होकर हिमाचल! | 
घर पधारे। हे नारदजी! इस प्रकार की प्रसन्नता में सदाशिवय - 
मण्डप में पहुंचे । तब हिमाचल ने उनका प्रसन्नता के साथ वि ` 
पूर्वक पूजन किया विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र आदि 'सुख्य-मुरा , 
देवताओं को रत्नजटित सिंहासनों पर तथा अन्य सभी देवता । 
को उचित आसनों पर बिठाया। मैना ने ब्राह्मण स्त्रियों के सा... 
तथा अन्य सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ मिलकर भगवान गै 
आरती की । फिर आचार्य बने हुए ब्राहमण ने मधुपर्क हिमाचल प 
दिलाया और मंगल कार्य करना आरम्भ किया। तब आभूषणों१ : 
` भूषित अपनी पुत्री को हिमाचल ले आये । वेदी पर भगवान शिव प 
__ के पास बिठा दिया। फिर वृहस्पति आदि शुभ लग्न का अवस ₹ 
. देखकर कन्यादान के पूर्व अंगरूप कार्य करने लगे । नई & 
श्रोगर्गजी के पुण्याह-वाचन पढ़ने पर घटिका स्थान के पाई 
भ्रीमहादेवजी पर अक्षत डालने लगीं, फिर गर्गजी द्वारा 
शिव-पार्वती आपस में एक दूसरे का मुख देखकर प्रसन्न हुए र 
छयालीसंवा अध्याय र 
; (शिव को हिमाचल का कन्यादान) if 
सुता दई निज शम्भु को धर धीरज. हिमवान। कोटि-कोटि की सम्पदा अतुलित-विभत हर | 
ब्रहमाजी, बोळे-हे,नारदजी! उसके जाद कन्यादान का. 
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| हुआ। गर्गजी ने हिमाचल एवं मैना से कहा । पर्वतराज की पत्नी 
अलंकृत होकर स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाई ओर आकर बैठ | 
गई। तब हिमाचल ने शिव को वस्त्राभूषण देकर पूजन करके 
ब्राह्मणों से कहा-हे ब्राह्मण देवताओ! समय हो गया अब संकल्प 
र आदि कराइये। इतना सुनकर ब्राह्मण लोग संकल्प पढ़ने 
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॥ हिमाचल ने सदाशिव से कहा-हे शम्भो! आप अपना गोत्र, 
ऐ प्रबर, कुल, नाम, वेद, शाखा आदि सब कुछ ब्राह्मणों को कह दें 
१ जिससे यह संकल्प में पढें । यह सुनकर महादेवजी तो विचार में 
4 पड़ गये। श्रीमहादेवजी को चुप हुआ देखकर त्रूषि हँसने लग गये। 
ग तब हे नारदजी! तुम भगवान शंकर की प्रेरंणा से वीना बजाने लगे- 
4 इसमें हिमाचल ने रोका भी नहीं । तब हे नारदजी! तुमने हिमाचल 
6 से कहा-हे डिमाचल! आप वत्या मूढ़ता कर रहे हो । भगवान शंकर 
से गोत्र आदि पूछते हो ? इसमें इनका अपमान है। उनका गोत्र 
7। कुल आदि ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जान सकते . दूसरा कोई क्या' 

जानेगा। यह तो अपनी इच्छा से अनेकों लीलाएँ करने के लिये - 

अवतार धारण किया करते हैं। उनका गोत्र कुल तरया होगा । हे 
॥ हिमाचल! अब तो जो कुछ भी हैं कुलीन हैं तो, अकुलीन हैं तो, 
मी 
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तुम्हारी कन्या पार्वती के पति ही बन गये हैं । जब भगवान शंकर 
अपना रूप लिंग का बनाया था। तब इनके मस्तक को कोई न 
. देख सका ।ब्रह्माजी उसका आदि देखने को ऊपर तथा विष्णु क दे 
देखने को नीचे की तरफ चले गये । किंन्तु बहुत-सी खोज करने; 
भी पता न लगा सके । अतएव इनका गोत्र कुल तो नाद ही हे हि ६ 
स्वयं नादमय हैं और नादमय स्वयं शिव है। इन दोनों में कोईझे ' 
नहीं ः रै 
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। वी 
हे नारदजी! आपसे इतना सुनते ही हिमाचल आश्चर्य मेंए 
गये। इधर देवता एवं सषि आश्चर्य में पड़ कर भी जय जयक 

करने लगे तब मेरू आदि पार्वतों ने कहा-हे हिमाचलजी! क्यों) , 
कर रहे हो, कन्यादान क्यों नहीं करते, क्या सोच रहे हो।। . 
पर्वतो की बात सुनकर हिमाचल विधि पूर्वक कन्यादान कं , 
लगे ।प्रतिज्ञा संकल्प करते हुए हिमाचल ने कहा-हे सकल ईश | 
सदाशिव! आपको मैं अपनी कन्या दान करता हूँ इसे धर्म पत्नी : 
रूप में स्वीकार करें । इस प्रकार कहकर जले तथा कन्या काह : 
सदाशिव के हाथ में अर्पण कर दिया तब सदाशिव भी ' 
वचानुसार मन्त्र बोलते हुए श्रीपार्वतीजी का हाथ लेकर पृथ्वी। ` 

स्पर्श करते हुए लौकिक रीति दिखाकर “का .दातू इस मनी, 
प्रसन्नता पूर्वक पढ़ने लंगे। तब चारों ओर जय-जयकार कीर्ध्व 

गूँज उठी । गन्धर्वजन गाने लगे । अप्सरा नृत्य करने लगीं ।बहीं 
' विष्णु, इन्द्र आदि अतीव प्रसन्न हुए। उसके बाद हिमाचल 

भगवान शिव को अनेकों वस्तुएँ प्रदान कीं । रत्न-जटित स्वा 

_ आभूषण तथा पात्र एवं दूध देने बाली बहुत सुन्दर सजी हुई जत. 

लाख गोएँ सजे सजाये सुन्दर सौ घोडे । रूपवती सजी सजाई यु. 

. एक लाख दासियाँ । एक करोड़ हाथी , सोने तथा जवाहरातों पे“ 

एक करोड़ रथ। यह सब दहेज में दिये.। उसके बाद साध्यन्दित मुनि | 

कहे हुये स्तोत्र द्वारा हाथ जोड़कर शिव की स्तुलि की । तब मुर्ति 


भगवान शंकर, तथा पार्वतीजी के सिर पर अभिषेक करने |. 


ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ २७७ 
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सेंतालीसवाँ अध्याय 
(ब्रह्माजी का मोहित होना) 
देख शशि मुख उमा का ब्रह्मा हुए आसक्त। जान शम्भु क्रोधित हुए देव हुए सब त्रस्त।। 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! उसके बाद मेरी आज्ञा पाकर 
ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया फिर ऋग, यजु, सामवेद के 
मन्त्रों द्वारा सदाशिव से हवन कराने लगे। उस समय पार्वतीजी के 
भ्राता मेनाक ने आकर श्रीपार्वतीजी को खरीले दीं फिर लोक मर्यादा 


` के अनुसार अग्नि की परिक्रमा (भांवरे) करने लगे। 


हे नारदजी! उस समय मैं भी शिव माया से मोहित होकर 
भ्रीपार्वलीजी के चरणों को देखते ही काम पीडित हुआ, तब तो मेरा 
वीर्यपात होकर पृथ्वी पर गिर पडा । मैं अत्यन्त लज्जित होकर उसे 


: अपने पाँवों से ढकने लगा । मेरे इस कर्म को शंकर ने देख लिया, तब 


तो कुपित होकर सुझे मारने की इच्छा की। में भय के मारे थर २ 
काँपने लगा । उपस्थित देवता भी भयभीत हो गये । हाथ जोड़कर 


देवता बोले-हे भगवान सदाशिव! क्षमा करें, आप सत्चित आनन्द 


स्वरूप हो, प्रसन्न हो, मुवित्त पाने की इच्छा से सुनिजन आपके 
चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं आप मन वाणी से अतीत हो । 
हे परमेश्वर! आपके तत्व को कौन जान सकता है ? 

_ ज्ञस्माजी बोले तब इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर क्षमा 
कर दिया और ब्रह्माजी को निर्भय कर दिया। हे नारदजी! मेंने 


अपने वीर्य को पाँव से मसल दिया। उसके अनेकों कण हो गये। 
' जिनसे हजारों बालखिल्य ऋषि हो गये । वे बड़े तेजस्वी थे । उठकर 


मेरे पास पहुँचकर हे पिताजी! हे पिंताजी! पुकारने लगे। 


' हे नारदजी! उस समय तुम भगवान की इच्छा से क्रोध में आकर 
| उनसे कहने लगे! हे अुषियो! शज तुम्हारा यहाँ रहने का कोई काम 
' नहीं शीघ ही गन्धसादन प्लत यर जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप 


करो तन तो हे नारदजी! आपके कथानुसार भगवान शंकर को 
प्रणाम करके वे गन्धमादन पर्वत पर चळे गये। 
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ॐ नम: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नष 


अडतालीसवा अध्याय 

(शिवजी से हँसी) 

शिव विवाह का हो गया चहुँ ओर उत्साह। गिरिजा-सखियाँ करने लगीं वर से हास 
ब्रहमाजी बोले-हे नारदजी! उसके बाद सुनिजन शिव की ॥ 

से विवाह का शेष कार्य कराने लगे। शिव पार्वतीजी के सिर 
अभिषेक, धुव, दिखाना, हृदय छूना, स्वस्तिपाठ, शिव | 
श्रीपार्वतीजी की मांग में सिन्दूर भरना , शिव पार्वती को एकस्थ 
पर बिठाकर संस्त्रव प्राशन, पूर्ण पात्र तथा गो दान, आच. 
कर्तव्यता, सो ब्राह्मणों कों सुवर्ण दान आदि सब कराये गरे 
उस समय अनेकों प्रकार के बाजे एवं मंगल ध्वनियां होने ला 
तब दोनों को पुरनारियाँ कुहवर स्थान में ले जाकर लोकार 
रीतियाँ कराकर वासालय में ले गईं। वहाँ लोक मर्यादा के अनु 
ग्रन्थ विमोचन आदि लौकिक रीतियाँ कराई । उस समयी 
पार्वती की शोभा देखने योग्य थी। तब वहाँ सरस्वती, लक्षं 
सावित्री, जाष्टनवी, अदिति, शच, लोपामुद्रा, अरून्धा ` 
अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुन्धरां, शतरूपा, सं 
' व सोलह दिव्य स्त्रियाँ आकर बारी २ से हास्य कर क॑ 

लगीं। 
सरस्वती बोली-हे भगवान शंकर! अब तो आपने चन्दर्मु' 
पार्वतीजी प्राप्त कर लीं हैं। इनके चन्द्रमुख को देख-देखः 
संतप्त हृदय को शीतल करो। | 
लक्षमी ने कहा-हे देवो के देव! अब तो लज्जा काहे की सुर 
श्रीपार्वती को हृदय से लगाओ इसी के विरह में आप कष्ट पाते" 
उस प्रियतमा के मिल जाने पर लज्जा कैसी । सावित्री कहने 

अब तो श्रीसतीजी को भोजन, कराकर ही भोजन करना होगा | 
सतीजी को कर्पूर वरास युक्त ताम्बूल भी अर्पित करना हो 
जाह्नवी बोलीं -हे महादेवजी! स्वर्ण जैसी सुन्दही चली 

केश धोना एवं श्रेगारित करना भी आपका कर्तव्य है । इसे स 
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` अपना सुख सौभाग्य समझती हें । शंची बोली-हे सदाशिव! 
जिनको पाने के लिये आप विलाप करते २ रात दिन गुजारते थे, 


अब उसको पा लेने पर अपनी छाती से क्यों नहीं लगाते । 
अरून्धती ने कहा-इस सती को मैंने आपको दिया अब इसे सुन्दर 
रति दें। | | 

अहिल्या बोली-हे शंकरंजी! आप वृद्धावस्था त्यागकर जवानी में 
आ जाओ जिससे मैना को भी मालुम हो कि आप पार्वती के अधीन . 
हो। तुलसी ने कहा आपने तो कामदेव को भस्म कर पार्वती को 
त्याग दिया था फिर क्यों पार्वती के पति बने। | 

स्वाहा ने कहा-हे सदाशिव! इस प्रकार स्त्रियों के कथन से आप 
क्रोधित मत हो जाना विवाह काल में स्त्रयां हँसी तो किया ही 
करती हैं। वसुन्धरा ने कहा-आप भावों के ज्ञाता हो। काम पीड़ित 
स्त्रियों के साव को जानने वाले हो । | ॒ 

शतरूपा बोली-काम पीडित स्त्रियां भोग बिना प्रसन्न नहीं 


` होतीं आप श्रीपार्वतीजी को रति प्रदान कर प्रसन्न करो । 


ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! शंकरजी इस प्रकार स्त्रियों के हास्य 
वचन सुनकर कहने लगे-हे देवियो! आप निर्लज्ज वचन वत्यां कह 


` रही हो। तब तो समस्त स्त्रियां शंकर के वचन सुनकर शरमा गई । 


काठ की पुतली के समान चुप होकर स्थिर हो गई । 
उनचासवा अध्याय 


(शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान) _ र स 
शिव विवाह के बाद में माँगा रति वरदान। कामदेव जीवित किया महादेव भगवान।। 


' ह्रह्माजीं बोले-हे नारदजी! उस समय रति शंकर के समीप 
आकर बोली-हे शंकरजी! आप तो श्रीपार्वतीजी के पति बन गये ' 
किन्तु मेरा पति तो आपने भस्म कर दिया । अब मुझे भी मेरा पति 

- देकर द ताप हरण करो । आप के इस शुभ विवाह में सभी प्रसन्न 
हे । में ही केवल क्यों दुःखी हूँ। इसलिए प्रार्थना है कि इस 
मंगलमय समय में मेरा प्ति जीवित करें फिर श्रीपार्वतीजी के साथ 
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विहार का आनन्द ले । न 
__ ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! इस प्रकार कहकर रति कामदेव ३ 
भस्म की पोटली महादेवजी के आगे रखकर प्रार्थना करने लगी 
नाथ! हे स्वामिन! मेरा कल्याण करो ओर साथ में विलाप भी 
लगी । तब तो रति का रूदन सुनकर सरस्वती आदि देव-नाणि 
रूदन करती हुई शिव से प्रार्थना करने लगी । हे दीनानाथ! अक 
काम को जीवित करें तभी तो आपको रति विहार का सुख मिलेगा 
इतना सुनकर भगवान शंकर ने कृपा दृष्टि द्वारा ज्योंही उस भए 
. पोटली की ओर देखा तो उसी समय कामदेव जीवित होकर बाह 
निकल आया। यह देखकर रति को परम आनन्द की प्राणि 
हुई । 
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कामदेव ने सदाशिव को प्रणाम किया । प्रसन्न होकर भगवा 
शंकर बोले-में तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ मन चाहा वर माँग ठो 
इतना सुनकर कामदेव बोला-हे भगवन्‌! यदि आप प्रसन्न हैं” 
पहले मेरे अपराध को क्षमा करें फिर आपके भवन्तो से मेरा प्रेम” 
ओर आपके चरणों में मेरी भवित्त हो बस यह वरदान दें। .. 
कामदेव के वचन सुनकर सदाशिव कहने लगे-हे कामदेव! में 
पर प्रसन्न हूँ तुम निर्भय विचरण करों और इस समय 
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२८१ 


गे रु डे 
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के पास ब्राहर जाकर बेठो। | 


ब्रह्माजी नोले-हे नारदजी! यह सुनकर जब कामदेव बाहर आये , 
देवताओं ने उसे देखकर प्रसन्नता पूर्वक कहा-हे कामदेव! तुम 
धन्य हो । सदाशिव ने प्रसन्न होकर तुम्हें जीवित कर दिया । इस 


' प्रकार काम का सम्मान करके विष्णु आदि अपने-अपने स्थानों पर 


बैठ गये उसके बाद भगवान शंकर ने श्रीपार्वतीजी के साथ बैठ कर 

मिष्ठान्न भोजन किया । तब मैना एवं हिमाचल से आज्ञा पाकर 

सदाशिव वहाँ से जनवासे को गये। वहाँ ब्रह्मा , विष्णु एवं ऋषि 

सुनियों को प्रणाम किया। . | क 5. 
पचासवा अध्याय 


(बढ्हर तथा शिव शयन) 


` प्रीति सहित सब देवगण बुलवाए. हिमवान। भोजन कर बढ़हार के हुए प्रसन्न भगवान।। 


ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! हिमाचल ने अपना आँगन साफ 
कराया लिपवाया। उसके बाद अपने पुत्र एवं अन्य पर्वतो को 


भगवान शंकर के पास भेजा। वे जाकर कहने लगे-हे परमेश्‍वर! 


आप कृपा करके विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवता एवं आषि सुनियों 
को साथ लेकर भोजन के लिये पधारें। तब इस प्रकार की प्रार्थना 
सुनकर सभी देवताओं को साथ लेकर सदाशिव भोजन करने 
पारे । = 

तब हिमाचल ने आये हुए सभी देवताओं एवं भगवान शंकर का 
आदर सत्कार किया, भोजन के लिये बिठाया। नाना प्रकार के 
मोजन परोस कर सबसे भोजन करने के लिये प्रार्थनी की। तबलो 
भगवान शंकर के साथ विष्णु. आदि सभी देवता हँसी करते हुए 


भोजन करने लगे। उस समय इन्द्र आदि लोकपालों की अलग 


पंवित्त थी । भुगु आदि आषिगणों ने भी अलग पंवित्त बना ली। 
ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास बैठे हुये थे। 

_ हे नारदजी! सभी बारातियों ने तृप्ति के साथ भोजन किया फिर 
आचमन आदि करके अपने-अपने विश्राम स्थल पर चले गये। तब 
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मैना की आज्ञा लेकर नगर की स्त्रियों ने वासाख्य महोत्सव करने; 
लिये भगवान शंकर को न जाने दिया तब सदाशिव रत्नि 
“ सिंहासन पर बैठे और निवास भवन की ओर देखने लगे। कू 
सैकड़ों रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे एवं रत्नंजटित तथा पात्रा 
स्थापित थे। रत्न जटित दर्पण थे। जगह-जगह मणि सुवन्ता आ 
जटित होकर शोभा बढ़ा रहे थे । श्वेत चमर भी ढके हुए थे। कई 
ब्रह्मलोक के नगर का दृश्य था कहीं लोकपालों के नगर का। क॑. 
वैकुण्ठ की, कहीं कैलाश की छटा थी। कहीं इन्द्र लोक,' कई 
शिवलोक था चारों ओर देवताओं के दिव्य चित्र बने हुए थे। ज्ञ 
` प्रकार के सुन्दर भवन को देखकर भगवान शंकर वहा रत्न जहि 
पलंग पर सो गए। 
हे नारदजी! वह रात्रि इसी प्रकार बीत गई । जब प्रात:काल हुः 

तब अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। सारे देवता उठ।।' 
आनन्दित होकर अपनी-अपनी सवारियाँ सजाकर कैलाश चछ . 
की तैयारी में लग गये तब भगवान शंकर के पास विष्णुजी ने ध 
को भेजा । धर्म जाकर सदाशिव से प्रार्थना करने लगे। हे महेश . 
दयालो! दा करके जनवासे में पधारे। देवतागंण आपकी व! 
देख रहे हैं। इतना सुनकर सदाशिव धर्म से कहने लगे! 

धर्मदेव! तुम जाओ मैं अभी आ रहा हूँ । यह कह कर उसे भेजा ऑ 
अपने मन में जाने की इच्छा करने लगे। नगर की सित्रयों को उ 
पता लगा तो वे सब वहाँ आ गईं और मंगल गील गाने लग! 
भगवान शंकर ने अपना प्रात:काल का नित्य कर्म करके मेना" 
. आज्ञा माँगकर जनवासे में गमन किया वहाँ सृषि सुनियों को ए 
मुझे प्रणाम कर बैठ गये। 

इवत्यावनंवा अध्याय 
(शिव यात्रा) 

जब बारात के विदा का गया मुहूरत आय। पुत्रि वियोगं की याद से मैना गई 


ब्रह्माजी नोले-हे नारदजी! उसके बाद विष्णु आदि देवता ५ | 
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ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


कऋ्रषियों ने अपना-अपना आवश्यक कर्म करके हिमाचल से विदा 


करने के लिये कहने लगे। तब नगर की स्त्रियों के साथ हिमाचल 


जनवासे में जाकर सदाशिव से.बोले-हे ईश्वर! प्रार्थना यह है कि | 
इन सब बारातियों के साथ आप वहाँ कुछ दिन निवास करें। 

आपके दर्शन कर हम आनन्दित होंगे। ब्रह्माजी बोले इस प्रकार 
हिमांचल ने शिव को कुछ दिन ओर ठहरने का आग्रह किया तब 
सदाशिव अपने देवताओं के साथ मिलकर कहने लगे-हे शैलेन्द्र! 

आप धन्य हो, आपकी कीर्ति महान है । तुम धर्म मूर्ति हो, त्रिलोकी 
भर में तुम्हारे समान कोई नहीं । देवताओं ने कहा -तुम्हारे द्वार पर 
परब्र भगवान शंकर अपने दासों के साथ पधारे। उन्हें सन 
प्रकार से पूजकर प्रसन्न किया । अतः तुम धन्य.हो। 

ब्रह्माजी बोले-तब बाजे बजने लग गये। मंगलगान होने लगा, 

अप्सरायें नाचने लगीं। मागध आदि गुणगान करने लगे तब 
भगवान शंकर ने हिमाचल के प्रति जाने के लिये प्रार्थना सहित 
कहा । तब हिमाचल ने विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ 


. शिवजी को अपने गृह ले जाकर उन सब के चरण धोकर भोजन के 


लिये प्रार्थना की । उन सबको आसनों पर बिठाया। इधर नगर की 
स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं । बारातीगण उन स्त्रियों को देखते, 
हँसते , भोजन करने लगे । मंगल गीतों में वे मधुर-मधुर गारी भी दे 
रहीं थीं। सब बारातियों ने तृप्ति पूर्वक भोजन किया। तब 


हिमाचल ने बड़े आग्रह एवम्‌ प्रार्थना करके उन सबको दो दिन के 


लिये और रोक लिया, तब सब देवता भोजन करके निवास स्थान 
को गये । इस प्रकार हिमाचल ने दो-दो दिन करते-करते अत्यन्त 
प्रेमपूर्ण वचनों के द्वारा सभी को बहुत दिनों तक न जाने दिया । 
उसके बाद सारे देवताओं ने सप्तक्रृषियों को हिमाचल के पास 
भेजा । उन्होंने जाकर कहा-हे हिमाचलजी! भगवान शंकर आज ही 
कैलाश जाने का निश्चय कर चुके हें देवता भी अपने-अपने स्थान 
पर जाने के लिये तैयार हैं । यह सुनकर मेना तो अत्यन्त व्याकुल हो 
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२८४ ॐ रुद्र संहिता पार्वती खण्ड ॐ FR 
ॐ नमः शिवाय छं” नमः शियाच ऊं” नमः शिवाय ४४%. नम' शिवाय ॐ नम' शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ त शिवाय 
गई। बड़े उच्च स्वर से रुदन करती हुई सदाशिव से बोली-हे प्रभो, 
` कृपानिधे! मेरी यह प्रार्थना है कि यह पुत्री पार्वती आपकी जन्म 
जन्मान्तरों से दासी है। आपकी सेवा करेगी इसका पालन करते 
रहना । वह मेरी लाडली बेटी है और आपकी पूर्ण भवतत है । आपकी 


निन्दा से व्याकुल हो .जाती है इसको अभी संसार का कुछ ज्ञान 


.नहीं। . | 
ब्रह्माजी बोले-इतना कहकर श्रीपार्वतीजी का हाथ श्रीशंकरजी के 


हाथ में सौंपते हुए मैना रोने लग गई, तब भगवान शंकर ने मेना. 


को इस विषय में बहुत कुछ -संमझाया और फिर मेना तथा 
हिमाचल से आज्ञां लेकर जाने को तैयार हुए। 
बावनवा अध्याय 
' (पतिव्रता धर्म वर्णन) 
. पिता गेह को चलीं त्यागकर. गिरिजा पति के गेह। द्विज पत्नि उनको दिया. पतित्रत उपदेश । । 


ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! तब सप्तक्रूषियों ने कहा कि-हे 


_हिमाचलजी! पुत्री पार्वती को शीघ्र ही तैयार करके भगवान शंकर 
के साथ भेजने की कृपा करें। इतना सुनकर पर्वतराज अत्यन्त 


' व्याकुल हो गये। कुछ समय तक विरह में व्याकुल रहे। फिर मेना. 


से पार्वतीजी को भेजने के लिये कहा। मेना को हर्ष भी हुआ और 
उदासीनता भी । तब उत्सव के कार्य करने लगी । भ्रीपार्वतीजी का 
सुन्दर श्रंगार किया गया। : हे | | 

तभी मेना के कहने से एक ब्राह्मण की पत्नी आकर पार्वतीजी को 
पनिन्नता के धर्म की शिक्षा देने लगी । उसने कहा-हे पार्वतीजी! जो 
स्त्रियाँ पतित्रत धर्म वाली होती हैं, वे धन्य हें । समस्त पापों को 


नाश करके अपने दोनों कुलो को तार देती हें । जो भी स्त्री अपने . 


, पति को साक्षात ईश्वर समझकर उसकी सेवा करती रहती हैं, 
उन्हें इस लोक में आनन्द की प्राप्ति होती है। अन्त में सद्गतिः 
होती है। हे पार्वनीजी! पतित्नता स्त्री पति के भोजन कर चुकने के 


' बाद भोजन करे पति के सोने के बाद सोवे । क्रोध से एवं प्रसन्नता 
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ब - ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ २८५ 
| ॐ नमः शिवाय ठ” नम: शिवाय ॐ नम: शिवाय ॐ नमः शिवाय ३०७ नमः शिवाय ५७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय 
से पति का नाम मुख से न बोले। कभी पति क्रोध में आकर कुछ 
मार भी बेठे तो उसे सहन करे, उत्तर में मरो या मारो, ऐसा शब्द न 
कहे । इतना ही कहे-हे स्वामिन्‌! मेरा अपराध क्षमा करो। इसी 
“प्रकार कहती रहे । पति के बुलाने पर सभी कामों को छोड़कर पति 
के पास' चली जाय। उसकी आज्ञा का बड़े प्रेस से पालन करे।. 
पतित्नता कभी द्वार पर न खड़ी हो । किसी दूसरे के घर जाकर बिना 
कारण न बैठे । अपनी घर की चीजें ठीक समय यथा स्थान सम्हाल | 
कर रखे, फिर अपने काम-काज में भी चतुर रहे । पति की आज्ञा के 


__ बिना तीर्थ यात्रा खेल तमाशे किसी स्थान पर न जाये। तीर्थ स्नान 


की इच्छा से पति के चरण धोकर उसके पान करने से उसका तीर्थ 
स्नान हो जाता हे । अपने पति की आज्ञा पाकर पति के झूठे अन्नको | 
परम प्रसाद समझ कर ग्रहण करे श्राद आदि पवॉ में भी बाॉँटकर न : 
खावें किन्तु पति की झूठन खाना ही सर्वोत्तम है। किसी चीज के 
` लिये भी पति से झगड़े नहीं और न बहुत खर्च करावे ऐसी स्त्री 
- उत्तम होती हें । के च. 
हे पार्वतीजी! पति की आज्ञा के बिना पतित्रता कोई भी उपवास 
त्रत आदि न करे। अपने हठ से ब्रत आदि करने वाली स्त्रियों को 
कोई फल नहीं मिलता ।फिर अन्त होने पर नरक में जाती है । 
सुख से बैठे, सोते पति को कभी न उठावे। दुःखी नपुंसक, . 
धनहीन , दीन, रोगी, वृद्ध किसी अवस्था में पति क्यों न हो, 
पतिब्रता. उसका त्याग न करे ।. मासिक घर्म में आकर स्त्री अपने 
पति को तीन दिन मुख न दिखाये। जब तक वह शुद्ध स्नान नहीं 
कर लेती तब तक पति उसका वचन भी न सुन सके । तीसरे दिन के 
' बाद शुद्ध होकर पहिले पति का दर्शन करे। पति यदि कहीं चला 
: गया हो तो उसके रूप का ध्यान करके सूर्य नारायण का दर्शन करे। 
सिन्दूर आदि सुहाग की वस्तुयें धारण कर अपंने पति की दीर्घ आयु 
` के लिये कामना करती रहे। धोबिन , शूद्रा, व्यभिचारिणी आदि 
नीच रित्रयों को अपनी सहेली न बनावे, पति से लड़ने वाली एवं 


$ ॐ रुद्र संहिता पार्वती खण्ड ॐ 
क ह नमः शिवाय ४४ स नमः शिवाय ऊं» नमः शिवाय ७४ नमः शिव्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शियात्र 
- शत्रुता करने वाली स्त्री से बोले तक नहीं । एकान्त में कभी अकेली 
न रहे। कभी नंगी न होने पावे। स्नान भी वस्त्रहीन हो कभी न 
करे । रमण समय में ही पति से ढीठता कर सकती हे ओर समयं में 
नहीं । सदा पति के अनुकूल चले। उसके उदास होने पर उदास 
और सुखी रहने पर सुखी रहे। सुख दुःख दोनों में ही पति से 
विमुख न हो। वह ब्रह्मा, विष्णु महेश से भी अपने पति को 
विशेष समझे। जो भी स्त्री पति की आज्ञा के बिना. त्रत उपवास 


अथवा विषय आदि करती हैं वे अपने पति की आयु का हरण करती . 


हैं और अन्त में नरक में जाती हैं । जो स्त्री पति को कुछ कहने पर॒ 
कढ होकर तीखा कटु उत्तर देती हैं ऐसी स्त्रियाँ निर्जन वन में . | 
गीदड़ी का जन्म पाती हें । पति से ऊँची होकर न बैठे । व्यभिचारी 
दुष्टों से दूर रहे । पति से कभी कुटिलता से न बोले । सासु, ससुर , 
नै जेठ, जिठानी आदि बड़ों के सामने कभी ऊँचा न बोले न हँसे। 
बाहर से आये हुए अपने पति के आदर पूर्वक चरण धोये। 
हे पार्वतीजी! इस प्रकार की पतित्नता नारियाँ लोकों को पवित्र 
कर देती हैं ।तीनों देवों की प्रार्थना से अत्रि की पत्नी ने शाप द्वारा 
वाराह से मरे हुए एक ब्राहमण को जीवित कर दिया था। हे देवी 
पार्वतीजी! आप तो सर्व श्रेष्ठ हो सबका कल्याण करने वाली हो। 
आपके सामने तो केवल लोकोषकार के लिये इतना कहना. 
पड़ा। | | 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! इस प्रकार शिक्षा देकर ब्राह्मणी 
श्रीपावतीजी को आशीष देकर वहाँ बैठ गई । । 
तिरेपनवा अध्याय | 
` (शिव कैलाशगमन) , . ` Ee 
- विदाकरी निजसुता को मनमें अतिदुःख पाय । महादेव विनती करी बेटी हित पर्वत राय । । 
वानी हे नारदजी! उसके बाद उस ब्राहमण पत्नी ने मैना से 
श्रीपार्वतीजी को भेज देने के लिये कहा । यह सुनकर प्रेम विवश 
होकर मेना ने उसके वचनों के अनुसार भ्रीपार्वलीजी को हृदय से 
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लगा धैर्य के साथ विदा करने लगी किन्तु धैर्य का बाँध टूट गया ओर 
ऊँचे स्वर से रुदन करने लगी इस प्रकार अन्य स्त्रियाँ अचेतन हो 
गईं । स्वयं योगीश्वर श्रीमहादेवजी चलते समय रूदन करने लगे। 
. पशु पक्षी आदि का तो कहना ही कया उस समय पर्वतराज 
' हिमाचल अपने पुत्रों, मन्त्रियों, ब्राह्मणों के साथ वहाँ आ गये। 
सोह के कारण अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर रोने लगे । उसके 
बाद तत्त्रज्ञानी पुरोहितों ने सबको आध्यात्म ज्ञान द्वारा समझाया 
जिससे कुछ समय के लिये शान्त हुए जब कि पार्वतीजी ने भविन्त के 
साथ माता-पिता एवं गुरूजनों को प्रणाम किया फिर लोक नीति के 
अनुसार अचानक ही रोने लग गई । श्रीपार्वतीजी का ऊँचे स्वर से 
रूदन सुनकर अन्य स्त्रियाँ भी रोने लग गईं.। तब ब्रह्मण लोगों ने 
उनको धैर्य दिया ओर यात्रा की शुभ लग्न बताते हुए नोले-इस 
समय रोना अच्छा नहीं । आपको सुख प्राप्त हो । तब हिमाचलजी 
ने मेना को धैर्य बँधाया, श्रीपार्वतीजी के लिये पालकी मॅंगाकर उस 
पर उन्हें बैठा दिया | सब ने श्रीपार्वतीजी को शुभ आशीवाद दिये । 
हिमाचल तथा मैना. ने शुभ आशीर्वाद देते हुए श्रीपार्वतीजी को | 
अमूल्य आभूषण वस्त्र एवं असंख्य धन दिया। 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी! उसके बाद श्रीपार्वतीजी ने ब्राह्मण , 
परोहित एवं अन्य पूज्य स्त्रियों को एवं पुरूषों को प्रणाम किया । 
फिर उनकी पालकी चली!श्रीपार्वतीजी के चलते समय 
'हिमाचलजी ने श्रीमहादेवजी को जाकर प्रणाम किया ओर विष्णु 
: आंदि देवताओं से गले लगाकर मिले । इस प्रकार श्रीपार्वतीजी को 
-कुछ दूर तक पहुँचा कर अत्यन्त उदासीनता के साथ देवताओं की 
आज्ञा से घर लोटे। ब्रह्माजी. बोले-तन भगवान शंकर सभी 
देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे । लोकरीति के अनुसार 
. सदाशिव ने विष्णु आदि सभी बारातियों को अत्यन्त स्वादिष्ट 
भोजन कराया । तबअरातीगण सदाशिव की आज्ञा लेकर अपने- 
अपने लोकों में चले गये। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri. 


४ र ww CN sm स 
I ॐ रुद्र संहिता पार्वती खण्ड र 
नम । शिवाय. ॐ नमः शिवाय छ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिब्राय ऊँ नमः शिवाय ॐ नम' शिवाय ऊँ नम: शिवा 
ॐ नमः 


ब्रह्माजी नोले-हे नारदजी! यह भगवान शंकर के शुभ विवाह का 
विधिपूर्वक वर्णन है । यह शोक को नाश करता है, हर्ष को बढ़ाना 


है। इस विवाह मंगल की कथा को जो सुनता हे, एवं नित्य इसका : 


पाठ करता है, उसके सभी विघ्न दूर होते हैं, शिवलोक को पाता 
है। शुभ मन से ही इसकी कथा सुनने वालों के समस्त रोग शोक दूर 
हो जाते हैं । यश, पुत्र. पौत्र आदि सन्तति बढ़ती है। स्वर्ग की 
प्राप्ति होती हे। 


2 | ।।इति श्री रुद्र-संहितायाम 'पार्वती खण्ड सम्पूर्णमु । । 
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ई श्री शिव महापुराण 
२ रुद्र संहिता-कुमार खण्ड 
चु (भाषा) 
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द 

पहला अध्याय 

(शिव पार्वती विहार) 


रति वर्धक शैय्या बना गिरि केलाश विहार। पार्वती शम्भू दोऊ भये प्रपीड़ित मार।। 
भ्रीनारदजी बोले-हे ब्रहमन्‌! अब आप यह सुनाइये कि शंकरजी 
व पार्वतीजी के पुत्र कैसे हुआ ? सूतजी कहते हैं कि जब नारदजी ने 
ऐसा पूछा तब ब्रस्माजी प्रसन्न हो शिवजी का स्मरण करते हुए 
बोले-हे नारदजी! जब पार्वती के साथ विवाह कर शिवजी केलाश . 
पर आये तो वहाँ उनकी अत्यन्त शोभा हुई ओर उन्होंने देवताओं . 
का कार्य पूर्ण करने का विचार किया। भगवान शंकर के गणों ने 
प्रसन्न होकर अनेकों उत्सव मनाये ओर देवता प्रसन्न हो अपने- 
अपने लोको को चले गये। पश्चात्‌ महादेव शंकर कल्याण स्वरूपा 
: ्रीपार्वतीजी को लेकर एक अत्यन्त मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में .. 
चले वहाँ रति व्क शैय्या बनाकर देवताओं के सहस्रो वर्षों तक 
पार्वती के साथ विहार करते रहे । उन्हें रात-दिन की भी सूचना न 
रही । लोक धसमे के प्र्वतक भगवान शंकर ने एक क्षण के समान ही 
. उस बहुत समय को व्यतीत कर दिया। -_ | | 
यह देख समस्त इन्द्रादि देवताओं ने सुमेरू पर्वत पर एक गोष्ठी. 
की और यह विचार किया कि योगीश्वर शंकर ने अब तक कोई पुत्र 
उत्पन्न नहीं किया । अब वे किसलिए बिलम्ब कर रहे हैं । तब मुझ 
(ब्रह्मा) को साथ लिया । मुझको अग्रणी बनाकर वह सब 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कम शित्राय ॐ नमः शिवाय 3* हक SRE OE Se ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवां 
विष्णुजी के पास गये । अपना अभीष्ट कहा और उन्होंने यह 
किया कि हजारों वर्षों से भगवान रस ळोडा में रत हें 
_ और उससे विरत नहीं होते हैं। तब विष्णुजी ने सुझसे कहां कि 
इसकी कुछ भी चिन्ता न कीजिये ।सर्वथा कल्याण होगा । शिवजी 
` का संभोग कौन भंग कर सकता है ? हजार वर्ष पूर्ण होते ही वे स्वयं 
अपनी इच्छा से विरत हो जाएँगे । जो मनुष्य किसी स्त्री पुरूष का 
_व्रियोग करता है उसे जन्म-जन्म में स्त्री पुरूषों का वियोग सहना 
पडता है। अतएव इसका यही उपाय है कि हजार वर्ष बीतने पर 
तुम लोग जाकर वहाँ ऐसा कोई उपाय करो जिससे उनका वीर्य 
पृथ्वी पर आ पडे । उसी वीर्य से उनके स्कन्द नामक पुत्र का जन्म 
होगा। परन्तु इस समय तुम संभी देवता अपने स्थान पर चले 
जाओ और शिवजी को पार्वतीजी के साथ विहार करने दो। 
. कमलाकान्त विष्णु सब देवताओं से ऐसा कहकर अपने 
` अन्तःपुर में चले गये। देवता भी अपने धाम को चले गये । फिर तो 


उन शकित्त और शक्त्तिमान के विहार से भाराळ्रान्त हो एथ्वी काप 


.उठी। तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। तब मुझे साथ ले सब 
देवता विष्णुजी के पास फिर पहुँचे । स्थावर-जंगम की व्याकुलता 
निवेदन की। विष्णुजी ने कहा-अच्छा, आओ सब देवता मेरे साथ 
शिवजी के पास चलो । हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुँचे । परन्तु 

- शिवजी तो वहाँ थे नहीं, केवल उनके गण वहाँ विद्यामान थे। 

विष्णुजी ने नम्नतापूर्वक उन गणों से शिवजी का पता पूछा ।गणों . 


ने बतलाया कि लीलाधाम भगवान शंकर हमें यहाँ नियुक्त कर. 


पार्वतीजी के मन्दिर में गये हें । परन्तु ज्ञात नहीं कि वे वहाँ कया 
कर रहे हैं ? तब हम लोग शिवजी के द्वार पर गये विष्णुजी ने लोक 


प्रभु शंकर की बड़ी स्तुति की। तारकासुर से दुःखी सभी देवता 


भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। 


I he) 
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अध्याय 
(स्वामी कार्तिक का जन्म) | 

देव स्तुति अरु पार्वती, कोप अरु शाप महान्‌। वर्णन कार्तिकेय का, जन्म सुनो धर ध्यान।। . . 

'बह्माजी बोले-यद्यचि शिवजी सर्व प्रकारेण योग-ज्ञान में प्रवीण 
और निष्काम है, तथापि पार्वलीजी के भय से उन्हें सम्भोग त्यागले 
न बना। वे द्वार पर आ सुझ सहित विष्णुजी को देखकर बहुत ही 
र्षित हुए । देवताओं ने उनकी स्तुति आरम्भ की तारकादि सहा : 
दैत्यों का विनाश करने का निवेदन किया। | 

लज उन देवलाओं का वचन सुनकर भगवान शंकर दुःखित हो 

कुछ विचार करते हुए बोले-हे देवताओ! होनी को कोई मिटा नहीं 
सकता । शिर से स्खलित हुए मेरे वीर्य को कौन ग्रहण कर सकता 
हे? ऐसा कहकर उन्होंने वीर्य को पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख 
देजलाओं>ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनकर ग्रहण 
करो। कपोतरूपिणी अग्नि ने समस्त वीर्य का भक्षण कर लिया । 
उसी समय वंहाँ पार्वतीजी आ गईं। क्योंकि शिवजी को द्वार से 
उनके पास जाने में विलम्ब हो गया था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सब 
वृत्तान्त देखा तो उन्हें ळोध आ गया। उन्होंने हरि आदि देवताओं 
से कहा-तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिये परम 
` प्रभु शिवजी की आरधना कर तुमने मेरे विहार को भंग किया, 


जिससे मैं बन्घ्या होगई। मुझसे विरोधकर कोई देवता सुख नहीं ब 


णा सकता । ऐसा कहकर पार्वतीजी ने विष्णु आदि सब देवताओं को 
शाप दे दिया। पार्वती के क्रोध से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। : 
पार्वती ने कहा- सब देवांगनायें बन्ध्या हो जायेंगी । मेरे विरोधी 
सब देवता दुःख पावेंगे।” देवताओं से ऐसा कहकर पार्वतीजी ने 
' अग्नि से कहा-क्त्यों रे! तूने शिवजी का वीर्य भक्षण कर लिया? 
अतएव आजं से तू सर्वभक्षी हो जा और इसके लिये सर्वदा ही 
पीड़ित रहे। तू शिवजी के तत्व को न जाने और इसके लिये सर्वदा 
देवताओं का ही कार्य साधक रहे। अग्नि को भी इस प्रकार शाप दे पार्वतीजी 
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महारूष्ट होकर अपने स्थान को चली गई । जब शिवजी गये तब | 
उनसे सब वृतान्त कहा । पश्चात्‌ पार्वतीजी ने गणेशजी को उत्पन्न 
किया इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अन्नादि भक्षण 
करते रहे इससे: उनके पेट में गर्भ रहा गया, जिससे देवताओं को 
बड़ी पीड़ा हुई । शिवजी की इच्छा से उन सबकी बुद्धि भी नष्ट होने | . 
ठगी । गर्भ की गर्मी से सभी सन्तप्त हो गये। सबने शिवजी की 
शरण ली । शिवजी के मान्दिर पर जाकर हाथ जोड़ बड़ी स्तुति की। 
गर्भाधान से युक्‍त अपना कष्ट कहा । उसके निवारण की प्रार्थना 
की । तब देवताओं की उस स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीन ही 
द्वार पर आये जहाँ देवता खडे थे। 
शिवजी को देख देवताओं ने कहा-“ हे शम्भो, शिव महेश्वर! 
) __ हम इस वीर्य से जलते हैं । हमारी रक्षा कीजिये। हम आपकी शरण 


हैं। आपके बिना देवताओं का कष्ट कोई दूर नहीं कर सकता। 

' तब उनके दीन वचनों को सुनकर भवत्त वत्सल शंकरजी ने हँसकर 
कहा-“हे विष्णो! हे ब्रह्मा! हे देवताओ! में जो कहता हूँ उसे सुनो। | 
अब तुम लोग शीघ्र ही वमन द्वारा मेरे वीर्य को बाहर निकाल दो! 
इससे तुम्हें सुख प्राप्तँ होगा ।” फिर तो शिवजी की आज्ञा से सबने | 
उस वीर्य को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। विष्णु आदि सब 
देवताओं का दुःख दूर हो गया । सबने सकत वत्सल भगवान शंकर 
की स्तुति की। | 

परन्तु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुआ । उसका हृदय जलता ही | 
रहा। तब उसने भी देवाधिदेव शंकर की बड़ी स्तुति की और कहां | 
कि-में बड़ा मूर्ख हूँ, मेंरा अपराध क्षमाकर मेरे ताप को हरण. 
कीजिये। आप दीनवत्सल, कल्याण-कारी और परमेश्वर हैं । यह | 
सुन शिवजी प्रसन्न हो गये उन्होंने अग्नि से कहा-तुमने मेरा वीर्य | 
भक्षण कर अच्छा नहीं किया। तुम्हारा पाप अधिक था। इसी से | 
तुम्हारा सन्ताप नहीं छूटा । परन्तु अब में प्रसन्न हूँ । तुम्हारा सर्व | 
दुःख छूट जायेगा तुम मेरे वीर्य को किसी स्त्री की योनि में स्थिर कर 
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| ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ २९३ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
दो । उससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा-हे महाराज! 
आपका तेज बड़ा कठिन है।तीनों लोकों में इसे धारण करने की 
शक्ति किसी में नहीं है। उसी समय-हे नारद! तुम भी वहाँ आ 
गये। तब तुमने अग्नि के उपकारार्थ यह कहा कि-हे अग्नि! शिवजी 
जैसा कहते हैं वैसा करके तुम सुखी हो जाओ शिवजी की इच्छा से 
में तुम्हें इसका एक सहज उपाय बतलाता हूँ। माघ के महीने में जो. | 
- स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे उसकी देह में तुम इस महत्‌ वीर्य 
को स्थापित कर देना । | 
ब्रह्माजी कहते हैं कि इसी समय वहाँ सप्तक्रुषियों की भी 
स्त्रियाँ आ गईं।उसमें से छः स्त्रियां शीत से अधिक आर्त होकर 
अग्नि की ज्वाला कें समीप गई ओर अग्नि तापने लगीं। फिर तो 
उसी क्षण उनके रोमों द्वारा शिवजी के वीर्य कण उनके शरीर में 
प्रवेश कर गये। अग्नि दाह रहित हो गया। वह अन्तध्यीन हो 
शिवजी का स्मरण करते हुये अपने स्थान पर आया ।छः:ओं स्त्रियाँ 
गर्भवती हो अग्नि से दुःखी हो गईं। उनके पतियों ने उन्हें त्याग 
दिया। उन छःओ को अपने व्यभिचार पर दुःख हुआ । वे हिमालय 
पर जाकर तप करने लगीं। वहाँ उन्होंने उस गर्भ को त्यागकर 
शान्ति लाभ की । परन्तु जब वह पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन न 
कर सका तो गंगाजी में गिरा दिया। गंगाजी भी सहन न कर सकी 
और उन्होंने अपनी तरंगों से उस वीर्य को सरकण्डे के वन में त्याग 
दिया। वहाँ पर वह एक तेजस्वी बालक हो गया। ER 
सार्घशीर्ष शुक्ला षष्ठी के दिन शिव के उस पुत्र का पृथ्वी पर ' 
प्रादुर्भाव हुआ । उसके आविर्भूतं होते ही हिमाचल पर स्थित शिव- 
पार्वती को भी बड़े आनन्द की अनुभूति हुई। तीनों लोकों में 
सुखदायक मंगल हो गया । दुष्टों को और विशेष कर दैत्यों को बडे 
ही विघ्न दिखाई पड़े। आकाश में दुन्दुभियाँ बजने लगीं ओर 
सरकण्डे के वन से उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई विष्णु आदि _ 
सभी देवता आनन्दित हो गये। 
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तीसरा अध्याय . | 
(स्वामि कार्तिकेय का चरित्र, , | 
वर्तमान अध्याय में कार्तिकेय चरित्र। सरस सरल वर्णन कह्यो, सुनहु सभी समिन्त्र॥ | 
नारदजी बोले-हे सृष्टि के कर्त्ता! इसके पश्चात वा कया हुआ, 
. वह सुझ से कृपाकर कहिये। . ' ः 
: ब्रह्माजी बोले-हे तात! फिर तो उसी समय विंधि-प्रेरित 
' विश्वामित्र का वहाँ आगमन हुआ कि जहा वह बालक उत्पन्न हुआ 
था उसे देखकर ऋुषि-प्रसन्‍न हो नमस्कार करने लगे तथा उसके 
प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बडी स्तुति की। तब उस 
अत्यन्त उत्सव दायक बालक ने विश्‍वासित्रजी से कहा-हे 
महाज्ञानिन्‌! तुम शिवजी की इच्छा से ही सहंसा यहाँ आ गये हो | 
. अतः तुंम सविधि मेरा संस्कार करो। अन आज से आए मेरे 
पुरोहित हो गये और इसमें सन्देह नहीं किं अब आप सभी के पूज्य 
हो जायंगे। लब विस्मित.होकर विशवासित्रजी ने उस बालक से 
कहा कि-हे तात! में ब्राहमण नहीं किन्तु गाधि क्षत्रिय का पुत्र हूँ। 
में ब्रहमणों का सेवक हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं । परन्तु 
तुम कोन हो, यह तो कहो। . " : 
इस पर वह उत्सवकारी बालक कहन लगा-ह वश्वामित्र! अब 
तुम मेरे वरदान सें ब्रह्मत्रूर्षि हो गये । निःसन्देह अब वशिष्ठादि 
. ब्रह्मर्षि तुम्हारे प्रशंसक होंगे। में आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरा 
संस्कार करो ओर यह गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट न करना । फिर |. 
तो विश्वामित्रजी ने उस बालक का जात-संस्कार किया और उस 
बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया । हे तात! | 
यह तो मेंने उस बालक की:एक लीला कही। अब उस बालक की | 
दूसरी लीला सुनो-उसी समय जो श्‍वेत नामक एक दूसरे महर्षि ने 
. उस दिव्य और परम बालक कों आकर देखा तो उसका आलिंगन 
. ओर चुम्बन कर उन्होंने उसे शवित्त और शस्त्र अर्पण किया । उस 
शवित्त को लेकर वह क्रोंच पर्वत पर चढ़ गया और उसके शिखर | 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ २९५ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
` ढहाने लगा। यह देख दस वीर राक्षस उसको. मारने आये परन्तु | 
कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। त्रैलोक्य काँप 
 उठा। | | Eo 
यह देख देवताओं सहित शंकरजी वहाँ आये और इन्द्र ने उसके 
दक्षिण पार्श्व में वज का प्रहार कर दिया जिससे शाखा नामक एक | 
दूसरा महाबली मनुष्य उत्पन्न हो गया। इन्द्र ने फिर उसके | 
(स्वामी कार्तिकेय के) वाम पार्श्व में प्रहार किया । इससे विशाख 
 नासक दूसरा पुरूष पैदा हो गया। फिर इन्द्र ने उसके हृदय में मारा : 
तो नैगम नाम्रक एक महाबली पुरूष प्रकट हो गया । ये चारों स्कन्द 
हुए जो बरें वीर थे। अब ये चारों महाबली इन्द्र को मारने दोड़े । इन्द्र 
भयभीत हो उनकी शरण में आये। वह बालक स्वर्ग पहुंचा । वहाँ 
एक सरोवर में स्नान करती हुई कृत्तिका नामक छः स्त्रियां उसे 
`. पकड़ने दौड़ीं। उनमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने छ: मुख करके 
` एक-एक सुख से सबका स्तनपान किया। वे प्रसन्न हो कुमार को 
अपने लोक में ले गईं। त्रैलोक्य में दुलर्भ वस्त्रों को पहनाया।' 
उत्तमोत्तम आभूषण दिए। | 
| चौथा अध्याय 
(कार्तिकेय की खोज और नन्दी-सम्वाद) 


च 


शम्भु पूछत देवगण कहाँ देव पुत्रेश। कार्तिकेय की खोज अरु नन्दीश्वर सन्देश।। 
_ छह्माजी बोले-इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया ओर 
पार्वतीजी को उस बालक का कुछ पता न लगा, तब उन्होंने एक 
दिन अपने स्वामी शम्सु से पूछा कि-हे देव, देव महादेव! हे ईश्वर! 
आप मेरे पूर्व पुण्य से ही मुझे प्राप्त हुए हैं । कृपाकर यह बतलाइये 
कि आपका वीर्य कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा था ओर जिसे 
_ देवताओं ने छिपा लिया था। क्या आपका वह वीर्य जो मुझमें न 
. गिरकर पृथ्वी पर गिरा वह कहीं नष्ट हो गया ग्रा उससे कोई बालक 
प्रकट हो गया? पार्वती के यह वचन सुनकर जगदीश्वर ने 
देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि-हे देवताओ! मेरा 
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२९६ ५ {शत्राय र ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
` अमोघ वीर्य कहाँ है? उसको किसने छिपाया है? शीघ्र ही 
बतलाओ, नहीं तो दण्डित होओगे। a 
ईश्वर के यह वचन सुन कर सब सभा के लोग कम्पित हो गये 
और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसके खोज 
सम्बन्धी एक-एक बात कहने लगे। तब जैसे-जैसे वह वीर्य जहाँ- | 
- जहाँ गया और जैसे वह कृतिकाओं द्वारा पालित हुआ उसका पता 
पाकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुये और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी | 
दक्षिणा दी। पार्वतीजी भी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न 
हुई। फिर शम्सु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कृतिकाओं के यहाँ 
जाकर मेरे पुत्र को ले आओ। शिवजी के एक से एक बली गण, 
लाखों क्षेत्रपाल और तीन लाख भूत, रुद्र ओर भेरव ने स्वर्ग में 
उड़कर कृतिकाओं का घर घेर लिया । कृतिकायें भय से व्याकुल हो 
गई । तब उन्होंने ब्रहम तेज से प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि-हे 
वत्स! क्या तुम नहीं देखते हो कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर 
को घेर लिया है। अब क्या करें, कहाँ जाय ? बड़ा भारी भय 
उपस्थित हो रहा है। र | 
इस पर कार्तिकेय ने कहा-“ हे कल्याणियो! मेरे रहते आप लोग 
कुछ भी भय न करो । में बालक होकर भी दुर्निवार हूँ ऐसा कोन हे 
जो मेरे वेग को निवारण कर सके । ” इस समय शिवजी के सेनापति 
नन्दीश्वर कार्तिकेय के समक्ष जाकर खडे हो यह कहने लगे-हे भाई! 
तथा हे माताओ! मुझे जगतसंहर्त्ता शिवजी ने यहाँ भेजा है। इस 
समय कैलाश. में ल्लह्मा, विष्णु ओर रूद्र आदि सम्पूर्ण देवंता 
` विद्यमान हैं ओर महा मंगल हो रहा है। हे तात! शिवजी ने तुम्हें | 
खोजने के लिए मुझे भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। 
वहाँ देवताओं सहित शिवजी तुम्हारा अभिषेक करेंगे तारक असुर 
'को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। तुम . 
विश्व संहर्त्ता के पुत्र हो। जब नन्दीश्वर ने ऐसे कहा, तब | 


` कार्तिकेयजी ने कहा कि-हे भाई! यह कृतिका का ज्ञान-योगिनी | 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ २९७ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ७४ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
. प्रकृति की कला हैं। में इनके ही दूध से पला हूँ, अत: इनके उपकार 
को भूल नहीं सकता । में इनका पोष्य पुत्र हूँ । शेलेन्द्र कन्या से मेरा 
प्रादुर्भाव नहीं है। वह मेरी ऐसी ही धर्म की माता हैं, जैसे यह सब 
कृतिकायें हैं । यदि शिवजी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है तो . 
में तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूँगा। यह कहकर 
_कृतिकाओं को बुला उनसे आज्ञा ले कार्तिकेय जी शीघ्र ही शिवजी के 

पार्षदों के साथ चले। . | 
पाचवा अध्याय 
| (कुमाराभिषेक) 

कार्तिकेय आरूढ़ हो सुन्दर रथ पर एक। पहुँचे. तब केलाश गिरि किया शम्भु अभिषेक।। 


` ऋज्ह्माजी बोले-उसी समय एक बड़ा ही सुन्दर रथ दिखाई दिया, 
जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ था तथा जो बड़ा ही मनोहर तथा 
वेगवान्‌ था ।पार्वतीजी ने उसे भेजा था ओर पार्षद उसे चारों तरफ 
से घेरे हुए थे वह रथ वहीं उतर पड़ा और दुःखी हृदय कार्तिकेयजी 
उस रथ पर जा चढ़े । छ:हो कृतिकायें व्याकुल हो बाल खोले वहाँ आ 
खड़ी हुई । उन्होंने कहा तुम हमारे पुत्र हो। हमने तुमसे बड़ा प्रेम 
किया है। अब हम क्या करें ओर कहाँ जाँय ? इस प्रकार कहती हुई 
कार्तिकेय को हृदय से लगा पुत्र-वियोग से शीघ् ही वहां मूर्छित हो 
गईं। कुमार ने उन्हें आध्यात्म ज्ञान दे सुखदायक एवं मांगलिक 
समय देखकर पार्षदों के साथ चले। विमान पर बेठ कृतिकाओं 
और नन्दीशवर के साथ कैलाश में अक्षय मूलयन्ग्रोभ वृक्ष के पास 
आये। देवताओं ने उनके आगमन का समाचार शिवजी को दिया। 
विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों को साथ ले शिवजी गंगा से 
उत्पन्न कुमार को देखने आये । उस समय शंख और भेरी आदि बज 
रहे थे। देवतां परमोत्सव कर रहे थे। वीरभद्र आदि गण अनेक 
ताल और लय से शिवजी की स्तुति कर रहे थे। सभी प्रसन्न हो, 
जय और नम: शब्द कर रहे थे। शरकण्डों में उत्पन्न हुए शिवजी के 
` पुत्रको सभी देखने चले।पार्वतीजी ने तो और ही बड़ा उत्सव 
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२९८१० |° । कुमार खण्डॐ 
ॐ नमः शिवाय ऊ नमः शिवाय ७% नमः शिवाय ॐ” नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ऊँ” नमः शिवाय ऊँ? नम: शिवाय 
किया। मंगल मनाया ।शिवा और शिव की अदभुत शोभा हुई। 
देवता ओर श्रेष्ठ व उनकी स्तुति करने लगे । कुमार प्रेस पूर्वक 
शिवजी की गोद सें खेलने लगे । फिर जगन्नाथ शंकरं ने | : 
कुमार कार्तिकेय को एक रत्न जटित रमणीय सिंहासन पर बिठाकर |. 
सब तीर्थों से लाए जलों को वेद मन्त्रों से पवित्र करके सो रत्न के 
कलशों से उन्हें स्नान कराया तथा बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की । फिर | 
विष्णुजी ने रत्न-सार-निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबन्द, ` 
वैजन्तीमाला और अपना चक्र प्रदान किया । शिवजी ने भी कुमार 
को शूल, पिनाक, फरसा, शक्तित, पाशुपतास्त्र, बाण, 
संहसरास्त्र और परमविद्या इतनी वस्तुयें दीं। फिर मुझ ब्रह्मा ने 
` यज्ञोपवीत, वेद माता गायत्री, कमण्डलु, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु को 
मर्दन करने वाली विद्या दी। इन्द्र ने अपना ऐरावत और बज़ तथा. 


है . वरुण ने श्‍वेतंछत्र और रत्नमाला प्रदान किया। सूर्य ने मन के 


समान गमन करने वाला शीक्षगामी एक रथ और कवच तथा 
यमराज ने दण्ड और समुद्र ने असत-कलश लाकर दिया। कुवेर ने 
अपनी गदा दी ओर शंकरजी ने अपना शूल दिया । इसी प्रकार सब | 
. देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के शस्त्र और उपाय दिये । 
` . _ पार्वतीजी ने चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया । लक्ष्मी ने दिव्य 
सम्पदा ओर एक मनोहर हार दिया । सावित्री ने सभी सिद्धियाँ तथा 
और भी जो देवियाँ वहाँ आई थीं उन सभी ने बालक की पालना के 
लिये यथा-शक्ति दिया।  .. 6 
बे तब ब्रह्माजी ने कहा-यह सारा चरित्र तो तारकासुर के वध का 
ह हम सभी लोग उसे मारने चलते हैं। इस मांगलिक कार्य के 
स कुमार को आज्ञा दें कि वह हमारे साथ चलें। प्रभु ने 
आज्ञाः ली । शिवाज्ञा से सभी देवता कुमार को अग्रणी बना उस 
डक त । इधर केलाश के बाहर त्वष्टा ने विष्णुजी की आज्ञा से 
र के निकट एक बड़ा मनोहर नगर बनवा दिया था साथ ही 
कार के स्वयं निबांस के लिए एक अत्यन्त मनोहर एवं रमणीक 
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`: ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ २९९ 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 

राजमहल भी बनवाकर एक अद्भुत सिंहासन भी रखवा दिया था 

जहाँ वे आकर निवास करें । इसी प्रकार अन्य देवताओं ने उनका 

आ सादर अभिवादन किया । कुमार ने सबके स्वामित्व को ग्रहण 
या । 


॥| 


छटवा अध्याय 
(कुमार का अदभुत चरित्र) 
नारद अरू कार्तिकेय का सुन्दर सरसाख्यान। पाय तुरंग प्रसीद हो कीया यज्ञ महान।। 


ब्रह्माजी कंहते हे -हे नारद! तब वहाँ स्थित हो कार्तिकेयजी ने 
भविन्त दायिनी कई कथायें कहीं । फिर नारद नामक एक ब्राहमण 
उनकी शरण में आया। उन्होंने कार्तिकेयजी के निकट जाकर 
स्तोत्रों में यह नस्न स्तुति की कि-हे स्वामिन्‌! मेरा कष्ट दूर 
कीजिये । मैं आपकी शरण आया हूँ। में एक अज-मेध यज्ञ कर रहा 
था, जो अज अपना बन्धन तोड़ न जाने कहाँ चला गया हे । मेरा यज्ञ 
भंग हो रहा है। परन्तु मुझे आशा हे कि आप जेसे स्वामी के रहते 
मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता । आप अखिल ब्रह्माण्ड के स्वामी हैं 
और सेवा योग्य समझ कर सब देवता आपकी सेवा करते हें । आप 

_ देवताओं के सम्राट और शिवजी के पुत्र हैं। तब उसकी ऐसी-ऐसी 
स्तुति सुनकर स्वामी कार्तिकेयजी ने अपने वीरबाहु नामक प्रधान 
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३00. ` ॐन्कुमार खण्ड3% । 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आज्ञा दी। वंह 
महावीर गण उस अज को ढूँढने लगे। उसने सब ब्रह्माण्डों में उसे 
खोजा । किन्तु इसका उपद्रव तो उसने सुना कि यहाँ-यहाँ उसने 
उपद्रव किया था, परन्तु उसे पाया नहीं । तब कुमार का वह गण 
विष्णु लोक में गया। वहाँ उसने देखा कि वह महाबली अज बहुत 
उपद्रव मचाए हुए है। फिर तो कुमार का वह वीरगण उसको 
पकड़कर अपने स्वामी के पास लाया । भगवान्‌ सारे संसार का भार 
लिए उसके ऊपर चढ़ बेठे। वह उन्हें लेकर त्रैलोव्ल्य की परिक्रमा 
करने लगा। एक ही मूहूर्त में वह समस्त त्रिलोकी का पर्यटन कर . 
आया। फिर आकर वहीं खड़ा हो गया, जहाँ से वह भगवान्‌ को ले 
गया था स्वामी उसकी पीठ से उतर कर अपने आसन पर जा 
विराजे। अज वहीं खडा रहा । 

तब नारद ने कार्तिकेयजी से कहा कि-हे देव! अब इस अज को 
मुझे दे दीजिये। में आनन्द से अपना यज्ञ करूं । अब आप मुझसे 
ऐसा ही सखा भाव रखने की कृपा कीजियेगा । लब कार्सिकेयजी ने 
` -कहा कि हे विप्र नारद! यह अज वध के योग्य नहींहे । आप अपने 
घर जाइये। में प्रसन्नता से यह वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूर्ण 
होगा। ब्राह्मण ने अपने घर का मार्ग लिया। 

सातवाँ अध्याय 


र (युद्वारम्भ वर्णन) . 
नतमान अध्याय में, युद्वारम्भ चरित्र। कार्तिकेयं प्रभु ने किया; सुनहु प्रफुल्लित चित्त।। 


ब्रह्माजी कहते हें-अब हरि आदि देवताओं पर इसका और भी. 
त पड़ा ओर वे ताल ठोकर सिंहनाद करने लगे। अब वे ताल | 
च ल को आगे कर तारकासुर को मारने चले । इधर तारक ने 
(जाड से युद करने की तैयारी कर यात्रा की । फिर वे सब 
ज ह को अग्रसर कर पृथ्वी ओर सागर के संगम पर आये । 
022 पक भी देत्यो को बड़ी भारी सेना ले वहाँ आ पहुंचा ।.. 

उछी क समान रण-दुन्दुभी तथा और भी कर्कश बाजे बजने लगे । 
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ह ॐ श्री शिव महापुराण-भाषा ॐ ३०१ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नसः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय! 
पृथ्वी को कम्यित करने वाला देवताओं और तारक के दैत्यों का युद्ध 
- आरम्भ हुआ । चरणों ओर जंघाओं में प्रहार होने लगे। देवताओं 
की ओर से इन्द्रं कार्तिकेय कुमार को हाथी पर चढ़ा आगे हुए। तब 
तक कुमार इन्द्र का हाथी छोड़ एक दूसरे रत्न-जटित यान पर जा 
चढे । प्रचेता ने उन पर एक कान्तिमान छत्र रवखा कि जिसमें से 
चन्द्रमा सी किरणें निकल रही थीं ओर जो बड़ा ही प्रभाव 
वाला था। 

. इसी समय दोनों पक्षों ने भयानक युद आरम्भ किया । क्षण मात्र 
में ही पृथ्वी रूण्ड-मुण्डों से व्याप्त हो गई । सैकड़ों तथा हजारों वीर 
कट-कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। कबन्ध नाचने लगे। रक्त की 
' नदियाँ बहने लगी'। सैकड़ों भूत-प्रेत आ गये । गीदड़ ओर गीदड़ी 
अनेक प्रकार से मांस भक्षण करने लगे । इसी समय महाबली तारक 
ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर प्रचण्ड आक्रमण किया ।युद 
में उल्लसित इन्द्रादिक देवता उसे रोकने लगे । परन्तु वह न रूका । 
फलतः देवताओं ने अदभुत पराक्रम कर दैत्यों का नाशकारी बड़ा 
युद्ध किया ।इतने में दिति पुत्र तारक अकेले इन्द्र से युद्ध करने लगा । 
मानो यमराज और जम्भ युद्ध कर रहे हों । यह देख अन्य देवता भी 
दैत्यों से पृथ्क पृथक युद्ध करने लगे। 

आठवां अध्यायं 
(देवासुर युद्ध) | 

वीरभद्र अरु विष्णु ने किया भयंकर युद्ध। तारक संग आयुध सहित, अतुळ सदेव क्रुद!। 

ब्नह्माजी बोले-हे नारदजी! जब इस प्रकार देवताओं और देत्यों 
ने विनाशकारी युद्ध आरम्भ किया तो दैत्यराज तारक ने अपनी परम 
शक्ति को उठाकर इन्द्र पर चला दिया, जिससे इन्द्र घायल हो 
तत्काल ऐरावत से गिर पड़े। इसी प्रकार अपनी रण कुशलता से 
असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और अन्य देवताओं 
को भी मार-मारकर भगा दिया। असुर विजयी हो सिंहनाद करने 
` लगे। बड़ा कोलाहल मचा । यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया । | 
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जट शिवाय ॐ नमः शिवायॐ नमः शिवाय RTE जमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवा | 
= वीर गणों से वेष्टित हो तारक के निकट जा उसे भीषण मार . 
ह । सभी दैत्य मिलकर उससे भीषण युद्ध करने लगे | 
` त्रिशूल, ऋष्टि , पाश, खड्ग, फरसा ओर पट्टिश आदि आयुधों 
का प्रयोग हुआ । इसी प्रकार वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को 
: _ अत्यन्त घायल कर दिया । वह क्षणमात्र के लिये मूर्छित हो पृथ्वी 
पर गिर पडा । जब चेतना आई तब वीरभद्र पर अपनी शव्त्ति का 
` प्रहार करने लगा । वीरभद्र और तारक बडे वेग से युद्ध करने 
का नारदजी! महाकौतुकी तारक ने भीषण संग्राम कर उसी क्षण 
. वीरभद्र को मार कर युद्ध भूमि से भगा दिया। फिर तो उस 
- महाकुपित असुर ने देवताओं पर अपने बाणों की झड़ी लगा दी | 
देवता युद्द भूमि छोड़ भागने लगे । अब उन्हें भागते देख स्वयं 
है) विष्णुजी अपने आयुधो सहित उससे युद्ध के लिए आगे बढे ।विष्णु 
और तारक का महायुद्द हुआ। उस रोमहर्षण युद्ध को सभी देवता 
बड़े चाव से देखने लगे। हरि ने बडे वेग से देत्य पर अपनी गदा का 
प्रहार किया। परन्तु उसी क्षण उस दैत्य ने त्रिशिरब्र बाण मारकर 
उसके दो टुकड़े कर दिये। तब भगवान ने क्ुद्द हो अपना शार्गधनुष ' 
उठा उस पर बाण चढ़ाकर उस असुर नायक पर प्रहार किया। 
असुर उनके बाणों को काटने लगा फिर शवित्त उठा विष्णुजी को जो . 
मारा तो वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। परन्तु क्षणमात्र में ही. 
उठकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलां दिया। चक्र से तांडिंत 
असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वह चक्र को छेदते हुए 


_. विष्णुजी को ताइन करने लगा । विष्णुजी उस पर गदां का प्रहार | 
करनेलगे। | र | i 


नवा अध्याय 

2 (तारकासुर की वीरता) 

इन्द्र विष्णु देवेश का, तारक संग आगे युद्र। अनुपम वर्णन से परे. हुआ निरंतर युद्ध ।। 
अह्माजी: बोले-हे नारदजी! जब मेंने इस प्रकार तारक से युद्ध 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ` ३०३ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ऊँ नम: शिवाय ऊँ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ५४८ नमः शिवाय ३% नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
करते देखा तो कुमारजी के पास जाकर बोला-कि हे देव! मैंने तारक 
: को वर दिया है, जिससे यह विष्णु आदि किसी के मारने से नहीं 
मरेगा ओर आप इससे युद्ध कीजिये क्योंकि हे पार्वती सुत! यह 
आपके सिवा और किसी के मारे नहीं मर सकता। 
हे नारदजी! मेरी इस वाणी को सुनकर शंकर तनय कुमार रथ से 
उतर पेदल हो गये ओर एक परम कान्तिमान उल्का के समान 
अपनी शक्तित को उठा लिया। तब देवताओं को मारने वाले तारक 
ने उन्हे देखकर कहा-कया शत्रुओं पर प्रहार करने वाला वह कुमार _ 
यही है.? परन्तु में एक ही वीर इस कुमार को तथा सब वीरो सहित 
तुम्हारे सब लोकपालो और गणों को युद्ध में मार सकता हूँ ऐसा कह 
वह महाबली-कुमार की ओर वळवदृष्टि से देखता हुआ अपनी एक 
परम अद्धशुत शक्त्ति को धारण कर युद्ध करने चला । फिर देवताओं 
से कहा-अरे मूर्खों! तुमने इस ववत्त बालक को मेरे सामने वत्यों कर 
दिया ? क्या तुस सभी को ओर विशेषकर इस विष्णु को ऐसा करते 
लज्जा नहीं आतली ? परन्तु क्‍यों आती, यह विष्णु तो सर्वदा का. 
निर्लज्ज, दोषी, छली और अविवेकी हें ।इसी प्रकार तो इसने न 
जाने कितने छल और पॉप किये है। यह इन्द्र भी तो ऐसा ही है। 
. देखो न, इन्होंने इस बालक को मेरे सामने कर दिया है । अब में जो 
इस बालक को मारूँगा तो इसका पांप इन्हीं दोनो को लगेगा । किन्तु 
' हे बालक! तुझे तो अपने प्राण बचाने चाहिये। जा, तू भाग जा। में 
तुझे नहीं मारूँगा। ः 
इन्द्र और विष्णु की इस निन्दा से तारक का पुण्य क्षीण हो गया । 
इसी समय इन्द्र ने अपना वज चलाकर उस पर प्रहार कर दिया। 
वह पथ्वी पर गिर पड़ा ।परन्तु तत्क्षण रोष से उठ खडा हुआ और 
ऐरावत पर चढे इन्द्र को अपनी शवित्त के प्रहार से धाराशायी कर 
दिया । इन्द्र के गिर जाने से देवताओं में हाहाकार मच गया । तारक 
ने उस गिरे हुए इन्द्र को अपने पेर से भी प्रताड़ित किया । इससे भी 
उसका धर्म क्षीण हुआ । यह देख विष्णुजी ने उस पर अपना चक्र 
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3 रुद्र संहिता कुमार खण्ड 7 यक 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवराय ॐ नमः शिवाय 
चला दियां। विष्णुजी के चक्र ने उसे ताडित कर धाराशायी बना 
ठा ।परन्तु वह शीघ्च ही उठ पड़ा और जो अपनी प्रचण्ड शक्त्ति से 
विष्णुजी को मारा तो वे भी तत्काल ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े 
और देवताओं में हाहाकार मच गया।. विष्णुजी जब तक उठे कि 
वीरभद्र ने अपना प्रचण्ड शूल लेकर ट उस प्रतापशाली दैत्य पर 
आक्रमण कर दिया। उसके लगने से तारकासुर भूमि पर गिर 
पडा । किन्तु तत्क्षण उठकर उसने अपनी शवित्त चला वीरभद्र को 
- झी घाराशायी जना दिया। क्षण-भर के लिये वीरभद्र को मूर्छा आ 
गई। देवता हाहाकार करने लगे। तारकासुर महाकाल के समान | 
चमकने लगा। | 
दसवा अध्याय 
| (तारकासुर वध) 
दुर्जय तारक असुर का और कुमर संग्राम। तथा असुर वध की कथा पूर्णदेव गण काम।। 
ब्रह्माजी बोले-अब शिवजी के चरणों का ध्यान कर कुमार अपने 
असंख्य गणों को साथ लिये हुए उस दुर्जय असुर को मारने के लिये 
उससे युद्ध करने लगे देवताओं ने जय जयकार की और ऋषियों ने 
. अपनी श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति की । तारकासुर ओर कुमार का 
. भयानक युद्ध आरम्भ हुआ। दोनों वीर हाथ में शवित्त ले परस्पर 
युद्द करने लगे। दोनों महाबली एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने 
लगे। मन्त्रों से दोनों परस्पर युद्द करने लगे । एक दूसरे के साधक | 
हुए। एक ने दूसरे के वध की इच्छा से युद्द किया । दोनों के अंग | 
प्रत्यंग घायल हुए । ; | 
सब देवता ओर गन्धर्व बैठकर संग्राम देखने और यह कहने लगे | 
कि देखें किसकी जय होती है । कार्तिकेय ने शीघ्र ही तारक की छाती |. 
पर अपनी शक्त्ति चला दी । इसके उत्तर में तारक ने भी कुमार पर | 
. अपनी शक्ति छोड़ी । उसके आघात से शंकर पुंत्र मूर्छित हो गये। | 
"परन्तु महर्षियों से प्रार्थित होते ही क्षणमात्र में ही उठ बैठे और 
सिंह के समान गर्जन कर फिर उस पर अपनी शक्त छोड़ी । दोनों | 
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20९ 43305 ॐ श्री शिवः महापुराण भाषा ॐ ३०५ 
ॐ नमः त्राय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः श्राय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
ने शक्तित से एक दूसरे को आघात पहुंचाया । फिर श्रीयार्वतीजी 
और शंकरजी को मन ही मन प्रणाम करते हुये , तारक को मारने के 
लिये कुमार ने अपनी एक दूसरी प्रबल शवित्त उठा ली और शीघ्र ही 
उसे चलाकर जो उस असुर की छाती में मारा तो वह शीघ्र ही 
विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाबली असुर सबके देखते २ 
नष्ट हो गया। कुमार ने फिर उस पर प्रहार न किया। फिर तो 
निर्भय हो देवताओं ने सब असुरों को मार भगाया बचें हुए खुर 
कुमार की शरण में आये। दैत्यों की सेना नष्ट हो गई। देवता 
विजयी हुये। त्रिलोकी में महा आनन्द छा गया । विजयी कुमार 
अपने गणो को साथ ले माता पार्वती के पास गये। पार्वतीजी ने 
स्नेह पूर्वक कुमार को अपनी गोद में बैठा प्यार करने लगीं । 
देवताओं ने फूल बरसाकर उनका अभिवादन किया । गाने-बजाने 
. का अपूर्व उत्सव हुआ । देवताओं और गणों ने हाथ जोड़कर उनकी 
स्तुति की । शंकरजी प्रसन्न्न हो जगदम्बा पार्वती को साथ ले अपने 
गणों सहित कैलाश पर चल दिये। । 
ग्यारहवा अध्याय 


(कुमार की प्रलम्ब विजय) 
बाणासुर वध की कथा लम्ब विजय आख्यान | कुमुद स्तवन अहि पुत्र को जग में पायो मान।। 


ब्रह्माजी बोले-हे नारद! इसी समय बाणासुर नामक देत्य से 
पीड़ित क्रौंच नामक पर्वत ने कुमार के पास आकर उनकी बड़ी 
स्तुति की और कहा कि-हे प्रभो! मुझे बाणासुर बड़ा कष्ट दे रहा है । 
आप मेरी रक्षा कीजिए । तब ऋंच की स्तुति से प्रसन्न हो स्कन्दजी 
ने उसे सान्त्वना दी और शिवजी का ध्यान कर वहीं से बेठे-बेठे 
बाणासुर के लिए जो एक शक्त छोड़ी तो वह उसे भस्म करती हुई 
शीक्न ही कुमार के पास लौट आईं। कुमार ने क्रोंच से कहा कि अब 
तुम निर्भय हो अपने घर जाओ, वह दैत्य नष्ट हो गया। 
राजा क्रौंच कुमार का यह वचन सुन उनकी स्तुति कर अपने घर 
लौट गया।वहीं जाकर उसने शंकरजी के प्रसन्नार्थ उनके तीन 
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` कै पर्वत पंर पहुँचे। विष्णु आदि ने शिवजी को प्रणाम कर उनकी 


का 


` ॐ रुद्र संहिता कुमार खण्ड ॐ 
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लिंगों की स्थापना की ।प्रतिज्ञेश्‍वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर। 
ये तीनों ही लिंग सिद्धि दायक हैं ।फिर देवगुरू वृहस्पति को आगे | 
कर सब देवताओं ने कैलाश जाने की इच्छा की तो वहाँ प्रलम्बासुर 
नामक दैत्य उपद्रव करने लगा । उससे पीड़ित शेषजी का पुत्र कुमुद 
कुमार की शरण में आया । गिरिजा-पुत्र की बड़ी स्तुति की । कुमार 
ने प्रसन्न हो शक्तित चला प्रलम्न का संहार कर दिया। वह असुर 
अपने अनुचरों सहित सारा गया। शेष-पुत्र कुसुद, शिव-पुत्र 
कुमार की स्तुति कर अपने घर पाताळ आया। सबसे कुमार का 
अदभुत चरित्र कहा । जो मनुष्य कुमार के इस चरित्र को पढ़ता और 
सुनता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती हे तथा वह यहाँ परम सुख 
भोगकर अन्त में दिव्य मोक्ष को सी प्राप्त करता है। 
[ बारहवा अध्याय 

(स्वामी कार्तिक चरित्र) 

दिव्य विमान आरूढ़ हो गये शम्भु के पास। शिवा और शिव देवगण, प्रमुदित थे सब दास।। . 


` ब्रहमाजी कहते हैं-अब विष्णु आदि सब देवता परमोत्सव कर 
कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा देने लगे । कुमार एक परम दिव्य | 
विमान पर बैठ, अपने साथ देवताओं को बैठा, शिवजी की जय 
बोलते हुए उनके पास आये । आनन्द ध्वनि करते हुए सब शिवजी 


स्तुति की। कुमार ने भी जड़ी न्ता से विमान से उत्तर सिंहासन | 
पर बेठे शिव-पार्वती को प्रणाम किया । 

* शिवजी ने आनन्द में आकर पुत्र का सुख चुम्बन किया । तारक” 
शत्रु महाप्रभु कुमार पर बड़ा स्नेह किया । पार्वतीजी ने भी कुमार | 
को उठाकर गोद में बिठा लिया और शिर पर हाथ रख चुम्बन | 
किया । शिव-पार्वती का उन पर बड़ा प्रेम हुआ । शिव-मन्दिर में 
अडा उत्सव मनाया गया। नमस्कार और जय जय का बहुलं शब्द 
हुत्या । विष्णु आदि देवताओं ने शिवजी की बड़ी स्तुति की। 


न 
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तेरहवाँ अध्याय 
४ (गणेश चरित्र) 

शिवा.नुकम्पा से हुआ जग में जन्म गणेश। वाग्युद् शिव शम्भु का सरल सरस देवेश।। 

सूतजी कहते हैं-तारकासुर के शत्रु स्कन्द का यह चरित्र सुनकर 
नारदजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने न्रह्माजी से कहा कि-हे 
प्रजानाथ! स्वामिकार्तिक का यह अमृत मय चरित्र तो मेने सुना। 
अब कृपा कर मंगलमय श्रीगणेशजी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइये । 
तब नारदजी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्माजी प्रसन्न हो 
शिवजी का स्मरण करते हुए बोले-हे नारदजी! कल्प भेद से 
गणेशजी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से जज एक बार शनि की 
दृष्टि से उनका शिर छेदन हुआ और हाथी का शिर जुडा, श्वेंत 
कल्प में होने वाले गणेशजी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिनमें कृपालु 
शंकर ने ही उनका शिरोच्छेदन किया था। 

सृष्टि कर्त्ता शंकर के विषय में यह सब कुछ भी संदेह करने योग्य 
नहीं हे ।वत्योंकि सबके पति शंकर सगुण भी हैं और निर्गुण भी । 
वह लोला से ही सब जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते 
हैं । हे सुने! अब आदर सहित उनके चरित्र को सुनो । जब विवाह 
कर शिवजी कैलाश पर चले गये तब कुछ समय व्यतीत होने पर 
गणपति का जन्म हुआ । // व र >> 

एक समय की बात है । जया और विजया नामक पार्वती की दो 8 


सखियों ने परस्पर विचार कर चार्वतीजी से जाकर कहा कि” 
शंकरजी के द्वार पर जो हमारे असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान 
रहने हैं उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार 
नहीं हे। क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे 
भगवती! हे पुण्यशीले! एक हमारा भी कोई गण होना चाहिये । आप 
उसकी रचना करिये । देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय 
लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की । जब एक समय 
पार्वतः घनान कर रही थी और नन्दी द्वार पर बैठा हुआ था तब 
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उसके मना करने पर भी शिवजी हठात मन्दिर में प्रवेश कर गये 
जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरन्त उठ बैठी । तब उन्हें अपनी 
सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपने को एक अत्यन्त 
श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की । उन्होंने सोचा, मेरा कोई 
एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न होवे । ऐसा 
. विचार कर पार्वतीजी ने अपने शरीर के मेल से सर्व लक्षण सम्पन्न 
एक पुरूष का निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष 
तो था ही किन्तु सुन्दर विशाल और सर्व शोभा सम्पन्न तथा 
` महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वतीजी ने उसे अनेक प्रकार के 
` वस्त्रों से सजा अनेक प्रकार के अलंकारो से युक्तकर बड़ा 
आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हीं एक मात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा 
कोई नहीं है। तब उस पुत्र ने पार्वतीजी से कहा कि, हे माता! मेरे 
लिये क्या आज्ञा है। में आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूँगा । 
पार्वतीजी ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षक रहो। मेरी आज्ञा के 
बिना कोई केसा भी क्यों न हो, मेरे घर के भीतर न आने पावे । 
कितना भी कोई हठ क्यों न करे तुम उसे न आने देना । ऐसा कह 
पार्वती जी ने गणेशजी के हाथ में एक लकडी दे दी और प्रेम से मुख 
चूमकर द्वार पर बिठा दिया। वह लकडी ले गणेशजी भाता के. 
हितार्थ द्वार पर जा बैठे। तब पार्वतीजी फिर जाकर स्नान करने 
_ लगीं। इसी समय शिवजी फिर द्वार पर आ गये और जब अन्दर 
ल लगे तब शिवजी को न जानकर गणेश्वर ने कहा कि मेरी माता 
हला कर सही जा सकते माता इस समय स्नान कर 
=r Se उ टे जाओ। यह कहकर | 
 शिवजीनेकहा अरे मूर्ख! 
जानता कि में शिव हूँ। यह 
लकड़ी से प्रहार कर दिया। 
बालकः तू मूर्ख है 


तू किसको रोकता है ? वत्या मुझे नहीं 

ह सुनते ह ge ने: महेश्वर पर . 
प पर महेश्वर ने ककुद्रं होकर कहा-रे 

। कत्या नहीं जानता कि मैं गिरिजा-पति शंकर 
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हूँ ? रे बालक! में अपने ही घर में जाता हूँ । तू मुझे क्यों रोकता है ? 
ऐसा कह जब गणेशजी की परवाह न कर शिवजी फिर भीतर जाने 
लगे तो गणेशजी ने फिर उन पर लकडी का प्रहार कर दिया । इस 
पर शिवजी ने कु को अपने गणों को आज्ञा दे दी कि इसको रोको । 
ऐसा कह शिवजी बाहर ही स्थित रहे। 

चौदहवाँ अध्याय | 
(शिवजी के गणों से गणेशजी का विवाद) 

गणपति अरू शिव गणन का, वाद विवाद महान। चोदहवें अध्याय में, सुनो सकल धर ध्यान।। 

ब्रस्साजी कहते हैं कि अब वे सब गण शिवजी की आज्ञा से वहाँ 
जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने ओर यह कहने लगे कि 
यदि तू जीनां चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा । इस पर गणेशजी हाथ 
में दण्ड लिये उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब सहाँ से दूर 
` चले जाओ। मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है गणेशजी के यह वचन 
सुनकर शिवजी के गण हँसने लगे और पुनः छुद्र होकर बोले-डम 
सब श्रेष्ठ शिवजी के गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिये ही आये 
हैं । अब तक तुमको भी एक गण मानकर ही छेड़ दिया है, नहीं तो 
मार दिये होते। अतः क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ। 

यह सुनकर निर्भीक पार्वती-पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया ओर द्वार से 
न हटे।इस पर शिवजी के गण लौट गये ओर जाकर सब बातें कह 
सुनाई । उसे सुन शिवजी अपने गणों को डाँटने लगे ओर कहा कि 
मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो उस गण को हटाओ । अब वे फिर 
पार्वती-सन्दिर पर उस द्वारपाल गणेश के पास आये। हटने को 
कहा । गणेश ने कहा में पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हंट सकता । 
इतने में द्वार पर हो हल्ला सुनकर पार्वतीजी ने अपनी एक सखी को 
भेजा कि देख वहाँ वत्या हो रहा हे ? सखी ने देखकर हर्षित हो सब 
वृतान्त पार्वतीजी से कहा । साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो 
नहीं आने दिया, अन्यथा शिवजी तो सर्वदा बिना कहे-सुने अन्दर 
घुस आया करते हैं। हे देवि! तुमको अपना मान नहीं छोड़ना 
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चाहिये । पार्वती ने कहा-ठीक है परन्तु यह तो देखो कि अभी क्षण 
भर के लिये भी मेरा पुत्र दार पर स्थित न हुआ था कि उनके गण 
आकर उसे छेडने लगे फिर में विनय ओर नज्नता को क्यों 
अपनाऊँ ? जो होगा देखा जायगा । गणेशजी जांधिया को कसकर 
बांध, निर्भय हो उन गणों से बोले-में तो पार्वलीजी का पुत्र हूँ और 
तुम सब शिव के गण हो । समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन 
करें । एक तुम्हीं द्वारपाल हो, में नहीं ? यदि तुम सबयहाँ स्थित हो 
तो में भी यहाँ ही स्थित रहूँगा। इस समय पार्वतीजी की आज्ञा से 
स्थित हूँ उनकी आज्ञा का पालन करूँगा । तुम भी शिवजी की आज्ञा 
का पालन करो । न ' 
यह सुन शिवजी के गण हठ पूर्वक फिर मन्दिर में नहीं गये और 
शिवजी के पास लौटकर सब वृतान्त निवेदन किया। यह सुन 
शिवजी लोकिकी गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले-वह अकेला 
गण तुम सबके आगे वत्या पराक्रम दिखलायेगा ? फिर पति के 
आगे स्त्री क्या हठ करती है ? यदि पार्वती हठ करेगी तो अवश्य ही 
इसका फल पावेगी। निदान मेरा आज्ञा से तुम लोग युद्ध करो । जो | 


होगा देखा जायगा । ऐसा कहकर लौकिकी लीला करने वाले शिवजी 
चुप हो गये। ४ 


पन्द्रहवा अध्याय 
(शिव गणों से गणेश का युद्ध वर्णन) । 
गणपति अरू शिव गणन का वर्णन युद्ध महान। पन्द्रहवें अध्याय मैं सुनो सभी धर ध्यान। 
ब्रह्माजी बोले-अब शिवजी की आज्ञा पाय सब गण निर्भय हो, | 

Gre शिवजी के मन्दिर पर आये । इधर गणेश भी सजे हुए तैयार 

। 

_ * शिवगणों को देखकर गणेशजी ने कहा कि में अकेला शिवा वीं 
आज्ञा का पालन करूँगा । आज तुम सब मुझ अकेले पार्वती पुत्र वी 
बल देखो। यह सुन शिवजी के गण अनेक प्रकार के आयध ले ः 
पर टूट पड़े। अकेले गणेशजी शिवजी के असंख्य गणों से युद्ध करने 
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लगे। परन्तु शिवजी का कोई भी गण उन्हें युद में परास्त न कर 
सका और उन अकेले ने ही उन सबों को मारकर सगा दिया । सैकड़ों 
और सहझों की संख्या में वे गण भागने लगे। गणेशजी लोटकर 
फिर हार पर आ खड़े हुये । 
__ नारदजी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिवजी के पास 

गये स्तुति कर युद का वृतान्त पूछा । शिवजी ने कहा सेरे मन्दिर के 
द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथों में लकड़ी लिए उपस्थित 
है, जो घर में जाता है वह उसे जाने नहीं देता है। यदि जहमा चाहें 
तो वहाँ जाकर इस कलेश को दूर करें । यह खुन शिवजी की माया स्र 
मोहित में ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ ले उस बालक के पास गथा । 
सुझे आते देख बालक गणेश क्रोधवश दोडकर सेरी दाढी सूळ 
नोंचने लगे । तब मैंने कहा-हे देव! क्षमा करो क्षमा करो । सैं युदू के 
लिये नहीं आया हूँ ।में ब्रह्मा हूँ । मेरे ऊपर कृपा करो । में शान्ति 
स्थापित कराने आया हूँ में ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश ने 
परिधय उठा लिया। में वहाँ से भाग चला ।उसने मेरे सब साथियों 
को परिघ से लाड़ित किया फिर तो मैंने शिवजी के पास आकर सन 
समाचार कह सुनाया | | 

सुनकर लीला विशारद शंकर को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने 

इन्द्रादिक देवताओं और अपने भूत बैतालादि गणों को गणेशजी से : 
युद्ध करने की आज्ञा दे दी। परन्तु कार्तिकेय आदि वीरो सहित 
शिवजी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया । अकेले बालक गणेश ने 
मार-मार कर सबके छक्के छुडा दिये। एक बालक ने शिवजी की 
समस्त सेना को विचलित कर दिया। परन्तु कार्तिकेय अब तक भी 
उस स्थान पर स्थित ही रहे । शेष सभी शिवजी के पास भाग गये । 
तब उनसे सब वृतान्त सुनकर परम कुपित रूद्र स्वयं ही वहाँ गये 
और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग मे | 
. नारदजी ने शिवजी से यह कह दिया कि जैसे भी हो शिवगणों की 
मर्यादा रखिये। ऐसा कह वे वहीं से अन्तर्ध्यांन हो गये । 
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सोलहवाँ अध्याय 
(गणेश शिरोच्छेदन) | 
गणपति चामर गणन का अनुपम चामर युद्ध। शिर छेदन गणपति किया शम्भु भये जब क्रु! 
ब्रह्माजी बोले-हे नारद! अब तुम्हरे वचनो का ध्यानकर शिवजी | 
उस बालक से युद्ध करने आये । एक से एक पराळमी देवता और | 
विष्णुजी तक उससे युद्ध करने लगे । एक से एक भयानक अस्त्र 
. चलने लगे। शिवजी भी अपनी सेना के साथ चिरकाल तक उस 
बालक से युद्ध करते रहे बालक ने विकराल रूप धारण कर लिया | 
शिवजी आश्चर्य करने लगे। विष्णुजी ने कहा-में इसे मोहित कर 
परास्त करूंगा। क्योंकि यह तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम | 


। 
- शिवजी की माया से विष्णुजी मोहित हो गये । गणेशजी ने उन पर | 
परिध का प्रहार कर दिया। यह देख शिवजी को और भी क्रोध | 
आया। वह हाथ में त्रिशूल उठा उस बालक को मारने चले तब 
शिवजी को इस रूप में अपनी ओर आते देख गणेशजी ने मन ही । 
सन अपनी माया का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठाकर 
महादेवजी के हाथों में प्रहार कर दिया। उस समय महावीर गणेश 
की शकत महादेवजी से भी बढ़ी हुई थी। उस शक्ति के लगने से 
परमात्मा शिव के हाथ से उनका धनुष गिर पड़ा। तब धनुष को 
गिरते देख शिवजी ने पिनाक उठा लिया, परन्तु गणेश्‍वर ने एक 
परिध मारकर पिनाक भी पृथ्वी परगिरा दिया। फिर हाथ में शूल 
शा ने शिवजी के पांचों हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर | 
शिवजी ने कहा-वाह! जब मेरी ही यह दशा है तो मेरे गणों की तो 
र दशा होगी। फिर तो इसी समय शकत के दिये बल से युक्‍त 
| शो ने परिघ उठा शिवजी के सब गण और सब देवताओं 
ताडित क्र दिया । परिध से व्याकुल हुए वे देवता और गण | 
इर भाग गये। यह देख शिवजी को बड़ा ळोध आया और उन्होने | 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ bab dT si % नमः शियाय कॅ” Er 
त्रिशूल उठा शीघ्र ही उस बालक का शिर काट दिया । देवताओं और 
गणो की सेना निश्चिन्त हो गई । 
हे नारदजी! उस समय तुमने जाकर यह सब बात देवी से कह दी 
-और यह भी कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार भी न 
त्यागना । हे कलह प्रिय नारद! ऐसा कहकर तुम अन्तर्ध्यांन हो 
गये । 
सखत्रहवा अध्याय 
(गणेश-जीवन) > 
गणपति के प्राणान्त पर जग जननी का क्रोध। ता कारण श्रीशम्भु ने किया गणेश प्रबोध ।। 
नारदजी बोले-हे जग पालक! तब सब वृतान्त को सुनकर 
महादेवी ने क्या किया? कृपाकर सुझें वह समस्त कथा सुनाइये । 
ब्रह्माजी बोले-हे सुनिवर्य! गणेशजी के मर जाने पर शिवजी के गण 
पटह बजाकर महोत्सव करने लगे।इधर पार्वती को बड़ा क्रोध 
आया | वह कहती-हा! में कया करूं, कहां जाऊं।हा! मुझे बड़ा 
दुःख प्राप्त हुआ । सब देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र का संहार कर 
दिया। अब सें भी सबका नाश या प्रलय करूँगी इस प्रकार दुःखी 
होकर पार्वती ने सौ हजार शकित्तयों की रचना कर डाली । तब वे 
निर्थित शक्त्तियाँ जगदम्बा शिवा को प्रणाम कर कहने लगी कि-हे 
माला! क्या आज्ञा होती है? 
देवी ने कहा-तुम लोग देव सेना में जाकर उसका प्रलय कर 
डालो । देवता, राक्षस सृषि और अपने-पराये जो मिलें उन्हें झट से 
भक्षण कर जाओ। पार्वती की आज्ञा से वह सब शक्त्तियाँ क्रोध में 
तत्पर हो सब देवतादिकों का भक्षण करने लगीं । जहाँ देखो तहाँ 
शवित्तयाँ ही शवित्तयाँ दिखाई देती थीं। वे देवताओं को अपने 
हाथ से पकड-पकड कर सुख में डाल लेती थी । उनके इस कर्म कको 
_ देख ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इन्द्रादि सभी देवताओं को अपने 
जीवन की आशा न रही और वे कहने लगे कि कत्या देवी अकाल ही में 
प्रलय कर डालेगी ? तब वर्तमान स्थिति में क्या किया जाय, इस 
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पर सबने एक स्वर से विचार कर यह निश्चय किया कि यदि 
गिरिजा देवी प्रसन्न हो जाँय तो सब कार्य बन जायगा। 
लौकिक गति दिखाते हुये शंकरजी भी बडे दुः ख को प्राप्त हो 


सबको मोहने लगे। परन्तु शक्तियों के आतंक से देवता निष्प्राण | 


हो रहे थे, क्रोधमयी शिवा के मन्दिर सें जाने का उनको सास छी न 
` होता था। पार्वती का महा प्रकाशित तेज सभी को सन्तप्त कर रहा 
था। सारे देवता भयभीत छो दूर ही स्थित थे उसी समर दिव्य- 


दर्शन नारदजी वहाँ आये और अस्सा विष्णु और शंकर को प्रणाम 


कर शान्ति-स्थापन का विचार करने रगे । 

सब देवताओं ने कहा-छे नारद! तुम्हें अग्रणी बना शिवा के पास 
चलने का प्रस्ताव स्वीकार किया । सजने शिवा के पास पहुँच कर 
अनेक स्तोत्रो से उनकी स्तुति की । उसे सुन वह परा देवी कुछ न 
बोली और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखती ही रहीं । तन ऋषियों 
ने कहा कि-हे देवि! क्षमा करो, क्षमा करो । इस समय संहार हुआ 
चाहता हे । हे अम्बिके! तुम्हारे स्वामी भी यहाँ स्थित हैं । उनको तो 
देखो । साथ ही हम ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और आपकी समस्त 


प्रजा यहाँ हाथ जोड़े खडी है। हे परमेश्वरी! अब इन सबका ' 


rans 


a 


अपराध क्षमा कीजिये। जब इस प्रकार कहते हुये सब देवता बड़ी | 
. दीनता ओर व्याकुलता से हाथ जोड़े हुये उन चण्डिका के समक्ष खडे ' 
हो गये तब वह भगवती करूणाकर उन देवताओं से इस प्रकार | 
बोलीं -“यदि मेरा पुत्र जी जाय और तुम सबके मध्य में पूज्यनीय हो ._ 
जाय लो यह संहार नहीं होगा, अन्यथा शान्ति नहीं होगी।” | 
भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिवजी से इसके लिये 
प्रार्थना की।शिंवजी ने ल कहा-ठीक है हम लोगों को वही करना | 
चाहिये, जिसमें सब लोगों का मंगल होवे । अच्छा तो अब तुम लोग 


यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ और जो सबसे पहले मिले उसका | 


शिर काट-कर गणेश के शरीर से जोड़ दो तो यह जी जाबेंगे। 
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यह सुन सब देवता गणेशजी को लेकर उत्तर दिशा की ओर गये 


: | ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ३१५ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय #* नमः शिवाय 
तो प्रथम उनको एक दाँतवाला हाथी मिला । उन्होने उसका शिर 
काटकर गणेशजी के शरीर से जोड़ दिया। फिर उन्हें अच्छी तरह 
धोकर उनकी पूजा की तथा विष्णुजी से कहा कि अब जैसा उचित 
हो वह सब कृत्य आप कीजिये। विष्णु ने बेद मन्त्रों के योग से 
अभिमन्त्रित कर शिव को स्सरणकर गणेशजी पर जल छिड्का । 
जल के छिड़कते ही बालक शिवजी की इच्छा से जाग उठा। उस 
गजसुख, रकत्तवर्ण सुन्दर कान्तिमान बालक प्रसन्न वदन ण्व 
सुन्दर आकृति की शोभा बड़ी ही देदीप्यमान थी। शिवा-पुत्र को 
जीवित हुआ देख सबका दुःख दूर हो गया। सबने प्रसन्न हो उसे 
देवी को दिखाया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित हुआ देख 
प्रसन्न हो गई। हे 
अठारहवां अध्याय 
(गणेश-गौरव) . 

गणपति का वर्णन किया गौरव सर्वाध्यक्ष। सुमुख तथा एकदन्त का देवनरेश समक्ष।। ` 

नारदजी बोले-हे प्रजेश्वर । गिरिजा पुत्र के जीवित होने पर क्या 
हुआ, कृपाकर वह कथा सुनाइ्ये । 

बहमाजी कहने लगे-हे मुनीश्वर! जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र 

जीवित हो गया तो वह बहुत प्रसन्न हुई और दोनों सुजाओं से 
चकड़ कर उनका आलिंगन करने लगीं । अनेकों प्रकार के भूषण 
और वस्त्र पहनाये । सबने उनकी पूजा की ओर देवी ने अपने 
बालक का सुख चूमकर बहुत वर दिया तथा यह कहा कि, हे पुत्र! 
तुम्हारे मस्तक पर जो यह सिन्दूरी रंग की आभा है इस कारण 
मनुष्य पुष्प चन्दनादि सहित तुम्हारी सिन्दूर से पूजा करेंगे। 
' तुमको सबसिद्ियां प्राप्त होंगी ओर तुम्हारी पूजा से निःसन्देह सारे 
विघ्न दूर हो जायेगे । 

शिवजी ने अपने कर कमलों को उसके शिर पर फेर कर कहा-यह 
मेरा दूसरा पुत्र है। गणेशजी ने उठकर शिवजी को प्रणाम किया 
तथा सब देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे अपने अपराघ की 
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३१६ ॐ रूद्र संहिता कुमार खण्ड ॐ 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवार 
क्षमा मांगी । त्रिदेवो ने वर दिया ।सबका पूज्य और गणनाथ कहा | 
तब बे गणेशजी विघ्नहर्ता ओर सर्वकास फलदायक हुये । साथ ही 
त्रिदेवों ने यह भी कहा कि पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे, फिर 
हमारी तदनन्तर पहले शिवजी ने सभी मांगलिक वस्तुएँ मैंगाकर 
गणेशजी की पूजा की, फिर विष्णुजी ने, फिर मुझ बह्मा ने, फिर 
पार्वती ने तथा इसके पीछे अन्य सभी देवलाओं ने बड़े आदर से 
उनकी पूजा की। . 

फिर सब देवताओं ने एक स्वर से गणेशजी को सर्वाच्यक्ष कह 

अनेकों वर दिये। हे सुनीशवर! उस समय पार्वती को जो प्रसन्नता 
हुई वह मेरे चारों मुखरो से भी कही नहीं जाली है। देवताओं की 
दुन्दुभी बजने लगी । अप्सरायें नृत्य करने लगीं तथा आकाश से 
फूलों की वर्षा हुई। गणेशजी के प्रतिष्ठित होते ही जगल में 
स्वस्थता प्राप्त हो गई ओर बड़ा महोत्सव हुआ । सबका दुःख दूर 


शिव-पार्वती और गणेशजी की बारम्बार प्रशंसा करते हुये अपने 
स्थान को 7 पे । पार्वती कोपहीन हो गई और शिवजी पूर्ववत्‌ उनके 
समीप जा बैठे। में. और विष्णुजी भी शंकरजी से आज्ञा ले, शिवा- 
शिव की भक्ति सेवन करता हुआ अपने लोक को गया तुम सी 
अपने लोक को गये। जो इस मंगलदायक आख्यान को नियम से 


सुनेंगे वे सब मंगलों से पूर्ण होंगे । गणेशजी के प्रसाद से उन्हें समी. 


मनोरथो की प्राप्ति होगी । 
। उन्नीसवाँ अध्याय 


उके (गणेश विवाह का उपक्रम 
' उन्नोसवें अध्याय में गणपति विवाह विचार 


नारदजी बोले-हे तात! 
ot Ei यह हमने परम दिव्य गणेशजी का जन्म 


के इस पराक्रम प उ पश्चात्‌ फिर क्‍या हुआ शिवाशिव 


ट स श की वह सब कथा मुझे 
परमानन्द दायक हैं। ब्रह्माजी बोले-हे सुनिश्रेष्ठ! Sd 
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हो गया ।विशेषकर शिवा-शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई । सब देवता 


र| बुद्धि विलक्षण लक्ष कर जग जननी: करतार ।। 


ह ह ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ३१७ 
. ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
प्रश्न किया है। हे ऋषिसत्तम! ध्यान देकर सुनो में कहता हूँ । अब 
गणेशजी माता-पिता के पालन करने से दिन-दिन बढ़ने और बड़ी 
प्रीति से खेल कूद करने रगे । कुमार भी साथ ही थे, दोनों पुत्र 
भत्कि पूर्वक माता-पिता की सेवा करते हुये परस्पर प्रेम वृद्धि को 
प्राप्ल हुये। | 
एक समय जज शिव-वार्वती प्रेम पूर्वक एकान्त में बैठे हुए यह 
विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का शुभ-विवाह कर दिया जावे 
लब माता-पिता की इस इच्छा को जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ 
ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए यह कहा कि पहले में विवाह 
कहूँगा, में पहले विवाह कहूँगा। ऐसा कहकर दोनों परस्पर 
विवाद करने लगे। जगतवंद्य शंकर पार्वती लोकाचार की दृष्टि से 
परर्पर आश्चर्यान्वित हुए । उन्होंने सोचा, किस प्रकार दोनो का 
विवाह किया जावे। यह विचारकर दोनों ने एक अदभुत युवित्त 
निळाली । एक ससय शिवाशिव ने उन्हें बुलाकर कहा कि, देखो! 
हमले तुम दोनों के सुख के लिए एक नियम किया हे । तुम दोनो ही 
पुत्र हमारे लिए एक समान थिय हो । न कोई न्यून, न कोई अधिक । 
इस कारण तुम्हारे लिए हमने प्रतिज्ञा की है कि जो पडिले समस्त 
पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आवेगा उसका ही शुभ विवाह 
पहले किया जावेगा । 
माता-पिता के यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेयजी तत्काल 
ही पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिये चल पडे और बुद्धिमान गणेशजी विचार 
| करने लगे कि कया करू, कहाँ जाऊं मुझसे तो एक कोस भी नहीं 
' चला जा सकता ।फिर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना तो बहुत कठिन है 
। यह विचार कर गणेशजी अपने घर में जा स्नान-ध्यान कर माता- 
' पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बेठिए, में पूजा करूँगा 
| | पार्वती शंकर गणेशजी का पूजन ग्रहण करने बैठे । गणेशजी ने उन 
| दोनों की पूजाकर परिक्रमा की फिर हाथ जोड़ प्रेम पूर्वक माता- 
| पिता की स्तुति कर बोले-आप मेरा विवाह कर दें । 
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द 3 रुद्र संहिता कुमार खण्ड 30 वाय कं नमः ह 
.: ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ ममः शिवाय ॐ नमः शिवाय F 
शिवाशिव ने कहा-व्त्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आये? & 
कुमार गए हे । जाओ तुम भी शीष ही परिक्रमा कर आओ ।गणेशजी ॥ 
माता-पिता के यह वचन सुन किंचित्‌ क्रोध से लोट माताजी! हे. १ 
पिताजी! आप दोनों कर्म रूप स्वयं ही बड़े बुद्धिमान हैं ।अतः मेरी | 
यह बात सुनिये कि जब मैंने आपकी सात आर परिक्रमा कर ली || 
तब फिर आप यह कैसे कहते हें कि पथ्वी की परिक्रमा कर || 
आओ ४ 

ज्र पार ने कहा-हे पुत्र! तुमने इस महान्‌ पृथ्वी की कब ॥ 

प्रदक्षिणा की है? गणेशजी ने कहा-जब मैंने आप दोनों की पूजा | 
और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिळना हो गई । यदि 
यह वेद्‌-शास्त्र संमत हो तो आप भी मानिये, अन्यथा नहीं । वेद- 
शास्त्र जो कहते हैं वही आपको भी करना चाहिये, अन्यथा शास्त्र | 

' असत्य हो जायगा । अतएव अब आपको शीच्न ही मेरा विवाह कर | 
देना चाहिये । ऐसा कह बुदिमानों में भ्रष्ठ महाज्ञानी पार्वतीं-पुतर 
चुप हो गये। | 
तब विश्‍व के माता-पिता पार्वती शंकर गणेशजी के ये वचन | 
सुनकर बड़े ही आश्चर्यान्वित हुये और पुत्र की विलक्षण बुढि की 
प्रशंसा की बोले कि-छे पुत्र! अवश्य ही तुम्हारा कैंडना यथार्थ है। 
तुमने जो कुछ किया है, उसको कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी | 
बात हम दोनों ने मान ली इस प्रकार बुदिसान गणेश को आश्‍वासन | 
देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। 

बीसवा अध्याय 


(गणेशजी का विवाह) 
सिद्धि बुद्धि के साथ जब भयो गणेश विवाह। क्षेम लाभ आत्मज दोऊ प्रकटे काल प्रवाह।। | 


ज्ञहमाजी बोले-इसी समय विश्व रूप प्रजापति ने शिवाशिव के 
पास आकर अपनी सिदि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के विवाह 
को बातचीत आरम्भ की । शिवाशिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार 
किया और उनके साथ गणेश का विवाह निश्चित कर लिया । 
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री 


ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ` 


ॐ नमः शिवाय :ॐ नमः शिवाय ॐ नमः ॐ नमः 3 नमः र ी 
ॐ नम शि शिवाय ॐ नमः शिवाय & नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


` पार्वती और शंकर के विवाह की तरह ही सब देवता इस विवाह में 

' आये। विश्वकर्मा ने शंकरजी के पुत्र गणेशजी का विवाह किया । 
सब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यवत्त की । गणेशजी भी 
बहुल प्रसन्न हुए । | 


कितने छी समय पश्चात्‌ गणेशजी की दोनों स्त्रियों से दो सुन्दर. , 
पुत्र उत्पन्न हुए सिदि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र उल्पन्न_ 
हुआ । इस एकार जब लक गणेशजी ने अचिन्त्य सुख भोग लिया > 


लब लक एथ्यी प्रदक्षिणा कर कार्तिकेयजी भी आ गये । परन्तु जब 


। गई। उन्होने उनसे यह कह दिया कि अब घर कया करने जांते हो ? 
लुस्छारे माता-पिता ने जैसा किया है, जैसा कोई भी इस लोक में 


विश्वरूच की दो सुन्दर कन्यायें उनकी दो स्त्री हैं। उनके पुत्र भी हो 

चुके हैं। सेरी समझ से लुम्हारे माता-पिता ने तुम्हारे साथ यह 

आच्छा नहीं किया है। सत्य ही है, यदि माता विष दे या बेच दे 
अथवा यदि राजा सर्वस्व हरण कर ले तो फिर किससे कहा जा 
| सकता हे? | 

हे नारउजी! तुमसे ऐसी जात सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न 


प्रणाम कर तुरन्त उनके मना करने पर सी कंच पर्वत पर तप 
करने चले गये। तब शिव पार्वती ने बहुत पूछा तो कह दिया कि 
आप दोनों ने मेरे साथ कपट का व्यवहार किया है । कुमार के विरह 
में पार्वतीजी को अहत पुला हुआ। वे दीनता पूर्वक शंकरजी से कह 
सुनकर उन्हें साथ ले क्रोंच पर्वत पर गयीं । तब पार्वती और शंकर 
को वहाँ आते देख कुमार विरक्त हो वहाँ से अन्यत्र चले गये । शंकर 
है पार्वती ने वहाँ जाकर कुमार से भेंट की । तब से उन दोनों स्थानों में 
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- वद छर पहुँचने ही वाले थे कि पहले ही उनकी नारद से भेंट हो | 


। नहीं कर सकता । तुमको तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए सेज दिया ओर 
| । इधर गणेशजी का परम शोमन विवाह कर दिया। प्रजापति 


रही ।किसी प्रकार वे घर तक तो पहुँचे। किन्तु माता पिता को . 


२ ॐ रूद्र संहिता कुमार खण्ड ॐ 
ज्य शवाय ऊँ? नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ 


कार्तिकेय कुमार सहित शंकर पार्वती का महात्म्य र तक 
माननीय है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से सब कामनायें पूर्ण 


होती हैं । | 
तासी भरी रूद-संहितायाम्‌ कुमार-खण्ड सम्पूर्णस्‌। । 


नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ | ३२१ 
2१ शवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
ॐ नमः 3 पा जलीओ 


. ... श्री शिव महापुराण 
की... ` रूद्र संहिता-युद खण्ड 
न (भाषा) pA | 
पहला अध्याय ` 
(त्रिपुरासुर वघ की कथा वर्णन) 


' तारक विद्युन्मालि अरु, अक्ष कमल परसिद्व। त्रिपुरन पुत्रन तप करयो, प्राप्त करा जगसिद्व।। 
दा बोले-हे प्रभो! अब आप हमें शिवजी का वह चरित्र _ 
नाने की कृपा कीजिये कि जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का वध 
किया है। ब्रह्माजी बोले-एक समय व्यासजी ने सनत्कुमारजी से. 
यही बात पूछो थी। तब जो उन्होंने कहा था वही कथा में तुमसे 
| हूँ। छी! र. 
सनत्कुमारजी बोले-हे महाविद्वान्‌ व्यासजी! अब तुम श के 
“उस शुभ चरित्र को सुनो कि जिसमें एक ही बाण से उन्होंने अपुण 
' को भस्म कर दिया था । शिव-पुत्र स्कन्द द्वारा तारकासुर के क सा 
* जाने पर उसके तीनों दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उन म 
| 'तारका श्रेष्ठ, विद्युन्माली माझिल ओर कमलाक्ष सबसे छोटा धो 
| तीनों समान बली , जितेन्द्रिय, दृढ चित्त महावीर और bss को 
| थे। इन तीनों ने अपने समस्त भोगों को भोगकर ब्रह्माः र 
| प्रसन्न करने के लिये सुमेरू पर्वत की गुफा में ना वा 
।- अद्भुत तप किया । तप करते २ उन्होंने mee ह ws 
| डाला। जे सौ वर्ष तक एक पाँव से पृथ्वी पर हक तपस्या का 
| रहे। हजारों वर्ष तक उन्होंने विविध कीर अ का 
| तब उनको इस प्रकार तप करते देख अह भहादेत्यो! में तुम पर प्रसन्न 
| पर देने आये ओर त्रहमाजी ने शा ब्रह्माजी को प्रणाम किया 
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. और शनेः शनै विचार कर कहा-हे देवेश! यदि आप हम पर प्रसन्न | 


_ तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्माजी अपने प्रश्ु गिरीश शंकरजी | 


. मृत्यु में कोई कारण लगाकर वर माँगो, जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण 


` प्रवेश न कर सके, आप हमें एक कोई सुरक्षित तीन पुर निर्माण 


- अतिरिक्त अस्त्र-शस्त्र की भी सभी सामग्रियाँ हों और जो अजेय | 


._ हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें न मार 
सकेगा। ऐसा कह ब्रह्माजी ने मय को चुला उन तीनों के लिये तीनों 


. का निर्माण किया। जिसने. जैसा माँगा था, उसे वेसा पुरं मिला। 
एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था । मय वह 


वहीं पर निवास करने लगा । इस प्रकार तारक के वे तीनों महाबली 
पुत्र अपने २ पुर में रह आनन्द के भोग भोगने लगे. ब्रह्माजी के 


RENN 


अंभ्झद्र संहिता-युद्ध खण्ड ॐ 


= ॐ नमः 9 नमः छ% २ 
ळे. नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ» नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ४४ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 2 नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


हैं, तो हमें सब प्राणियों से अवध्य कीजिये। हमारे जितने भी | 

विघ्न हो उन्हें दूर कीजिये हम सब अजर-अमर रहें और यदि हम 

चाहें तो त्रिलोकी का भी वध कर सके। ह 
सनत्कुमारजी कहते हैं कि जज उन तपस्वियों ने इस प्रकार कहा | 


का स्मरण कर बोले-हे असुरो! अमरत्व त्याग और जो चाहो माँगो 
और इस कार्य से निवृत्त. होओ | कोई भी प्राणी अजर-अमर नहीं 
होता। काल के भी काल हरि और शंकर भगवान के सिवा संसार में: 
कोई भी अमर नहीं होता। अतएव तुम सत्व गुण के आश्रय हो, 


हो जावे तब ध्यानावस्थित हो उन्होंने एक सुहुत तक विचार कर | 
पितामह से कहा कि हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं हे जिसमें शत्रु 


करा दीजिये। उनमें घन, सम्पत्ति के सुखदायक सभी साधनों के | 
हो, देवं दानव कोई भी उसे तोड़ न सके । यह कहकर तारकाक्ष ने | 


अपने लिये सुवर्ण का, कमलाक्ष ने चाँदी का और विद्युन्साली ने 
लोहे का पुर निर्माण करा देने की प्रार्थना की । | | 


ब्र्ममाजी ने कहा-तथास्तु , ऐसा ही होगा। परन्तु शिवजी के 
पुरों का निर्माण करने की आज्ञा दे दी । मय ने परिश्रम से तीनों पुरो 
तीनों पुर उन असुरों को देकर स्वयं भी उनके हित की इच्छा से 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ३२३ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवराय ॐ नमः शियाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय अँ. नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
बर से वे त्रैलोक्य को नष्ट कर महान्‌ राज्य करने लगे। 


दूसरा अध्याय 
| (शंकरजी की देवताओं द्वारा स्तुति) 
वर्तमान अध्याय में, अमर स्तवन महान। निकट शम्भु के जाय के, सुनो सकळ धर ध्यान।। 


व्यासजी बोले-हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्माजी के पुत्र! फिर वत्या 
हुआ और देवता कैसे सुखी हुए? यह सुझे सुनाइये। ्रह्माजी | 
बरोले-बुद्विमान व्यास के इस वचन को सुनकर शिवजी के चरण- 
कमलों का ध्यान कर सनत्कुसारजी ने कहा-तब इस प्रकार ब्रिपुरों 
के तेज से दग्ध हो इन्द्रादि देवता दुःखित हो ब्रह्माजी के पास गये । 
` अचना सब कष्ट कहा । उसके वध की प्रार्थना कोी।  .. 
ज्ञहमाजी ने उन्हें सन्तोष देकर शिवजी के पास जानें की आज्ञा _ 
_ दी। तब दुःखित देवता शंकरजी के पास गये । नमस्कार कर बड़ी 
स्तुति की ' | | 
देवताओं ने कहा-हे हिरण्यगर्भ! हे सर्वव्यापक! आपको 

नमस्कार हे हे प्राणियों के संहारकर्ता! अमित तेजधारी! आपको 
_- नमस्कार है। सनत्कुमारजी कहते हैं, जब अनेक प्रकार 
` 'त्रेशूलघारी महादेवजी की इन्द्रादि देवताओं ने स्तुति की ओर यह 
कहा-हे महादेवजी! तारक के पुत्रों ने हम सन इन्द्रादि देवताओं को 
पराजित कर दिया है । त्रिलोक को अपने वश में करके हमको नष्ट 
कर सारे संसार को उजाड़ दिया हे । हे शंकरजी! जब तक त्रिपुरो का 
_ नाश नहीं होता, तब तक आप शीष ही किसी नीति का विधान 
कीजिये। तब इन्द्रादि देवताओं के इन बचनों को सुनकर उसके 
उत्तर में शिवजी ने कहा- | हु ः 
ह. तीसरा अध्याय 
' | (भूतो और व्रिपरो' काः धर्म) 

त्रिपुर बड़े धर्मात्मा, मम भक्ति में लीन। जा हेतु.मैं विवश हूँ, विष्णु करहु आधीन।। 
शिवजी बोले-हे देवताओ! मैं तुम्हारे कष्टो को जान रहा हूँ परन्तु 
क्या करूँ त्रिपुरों के स्वामी अभी तक पुण्यात्मा हैं, इस कारण वे 
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३२४ ३#रुद्र संहिता-युद्ध खण्डॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाद ॥ 
अवध्य हैं। जब तक वे मेरे भवतत हैं, में उन्हें मार नहीं सकता, | 
तुम सभी धर्मज्ञ हो। धर्म से विचार करो । मेरी सम्मति हे कि इस | 
. लिये तुम लोग विष्णुजी के पास जाओ वे जैसा कहें वैसा करो । तब | 
यह कहकर इन्द्रादि देवताओं ने पहले ब्रह्माजी से कहा ।ब्ह्माजी | 
. अग्रणी बन उन्हें विष्णुजी के पास ले गये। | | 
. ` विष्णुजी के पास पहुँच देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होने | 
` अपने दुःख का समस्त कारण शीच्न ही विष्णु भगवान को निवेदन 
'किया। विष्णुजी ने सब बातें सुनकर कहा-यह सत्य है, जहाँ पर | 
. सनातन धर्म हो, वहाँ दुःख नहीं होना चाहिये । सूर्य के दीराने पर | 
अन्धकार नहीं रहता। देवताओं ने कहा-तब हस क्या करें? | 
हमारा दुःख कैसे दूर होगा ? हमारी किस प्रकार स्थिति होगी और 
हम कैसे सुरती रहेंगे ? त्रिपुरो के रहते तो धर्म रह नहीं सकता । | 
3 जैसे भी हो शीघ्र उनके वध का उपाय कीजिये । अन्यथा सब देवता | 
अकाल ही कालकलवित हो जायेंगे । तब देवताओं की इस प्रार्थना 
को सुनकर नारायण भगवान ने अपने मन में यह विचार किया कि | 
में देवताओं का कार्य कैसे करूं । क्योंकि तारक पुत्र तो शिवजी के 
भकत हैं। समर्थ विष्णुजी ने यज्ञों का स्मरण किया । उनके स्मरण | 
करते ही यज्ञगण वहाँ तत्क्षण आ उपस्थित हुए। उन्होंने उन 
पुराण-पुरुषोन्तम यज्ञपति विष्णु को नमस्कार कर प्रसन्नता | 
प्राप्त की। तब उन्हें दिखाकर विष्णुजी ने इन्द्रदिक से कहा कि-हे 
देवताओ! तीनों जगत की विभूति के लिये यज्ञ करो। यज्ञो से ही | 
त्रिपुरों का विनाश होगा। सनत्कुमारजी कहते हैं कि अच्युत | 
भगवान के यह वचन-सुन उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवगण उन | 
स शका स्तवन करने लगे। सविधि चयन कर यज्ञ का विधान 
uh या। फिर लो उस यज्ञ कुण्ड से एक महान्‌ शरीर वाला शूल- | 
जे Ps भूतो का ससुदाय निकल पड़ा . .| 
ह प्रहारों से युक्त, नाना वेशधांरी कालाग्नि रुद्र के 
न तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुये उन भूतो से विष्णुजी ने 
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दयाव ऊँ? नमः शिवाय छं Sei माषा ॐ ३२५ 
कहा-हे भूतगणो! देवकार्य के लिए तुम लोग मेरा आज्ञा 
न्रपुर-नगर को जाकर उन्हें नष्ट कर आओ। इसी द ss 
ख्याति है । विष्णुजी के इन वाक्यों को सुनकर वे भूतगण देत्यों के 
त्रिपुर नगर को गये परन्तु ज्योंही उनके पुर में प्रविष्ट हुए कि 
त्योंही त्रिपुरों के तेज से भस्म हो गये । जो बचे वे विष्णुजी के पाँस 
भाग आये ।उनका संहार सुन विष्णुजी चिन्तित हो गये उन्होंने 
देखा कि इन्द्रादि देवता सन्तप्त हें । वे (विष्णुजी) देत्यो के पुरत्रय 
की जीत की चिन्ता से व्याप्त हो गये।उन्होंने कहा कुछ भी हो, 
धर्मात्मा का नाश नहीं हो सकता । अभी त्रिपुर धर्मात्मा हैं । फिर 
उन्हें कौन मार सकता है। शिव का पूजकः तो कैसा भी पापी हो, . 
पापों से सुत्तं हो जाता है अतएव जब तक रूद्र की पूजा न होगी 
तब-तक कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। लिंग पूजन से तो. 


मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। बेद-धर्म और शिव-पूजन ये दोनों , 
नित्यंकर्म जब तक हैं तब तक त्रिपुरों को नाश नहीं हो सकता । यह | 


विचार कर विष्णुजी ने उन तीनों असुरों के वेद-धर्म और शिवार्चन 
का विनाश करना ही उचित समझा. फिर उन्होंने देवताओं से 
“कहा कि अन आप लोग अपने घर जाइये, मैं यथासाध्य आपकी 
सहायता करूँगा.। नहीं होगा तो तीनों दैत्यों को रूद्र से विसुख कर 
उन्हें भस्म कर दूंगा । - ॒ 
_ सनत्कुमारजी कहते हैं-उनकी आज्ञा मान केर देवता अपने धाम 
' आये ।विष्णुजी उनके हित का विधान करने लगे । उसी सर्वव्यापक 
'पाप-नाशक वृतान्त को में तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो । 
चोथा अध्याय 


मुण्डित (नास्तिक -शास्तर प्रादुर्भाव) न्य कटक 
` मुण्डित अनुपम पुरुष का श्रीविष्णू से जन्म । नास्तिक धरम की कथा अदूर ताकौ कर्म ।। 


` सनत्कुमारजी कहने लगे कि भगवान्‌ ने अपनी आत्मा से अत्यन्त 


तेजवान्‌ मायावी पुरूष को प्रकट किया, जिसका शिर सग था और 
मलिन वस्त्र पहलेएक,ाथ में, काठ का पात्र और दुसर दा 


SH EN 
NE मं 


स्थान क्या होगा ? 


- इससे तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा सुख्य नाम “अहिरन्‌” होगा। 


_ प्रणाम किया ओर वह बोला-हे जनार्दन! मुझे क्या करना हे, इसके 


. तक अपने धर्म में नियत रह निवास करना और जब कलिंयुग आ | 
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झाड़ लिए चल रहा था। वह अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिये | 
मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ, मुनि 
रूप धारण किये विष्णुजी के आगे आ खड़ा हुआ । फिर बोला-हे | 
अरिहन्‌! मेरे लिए कया आज्ञा है? मेरे क्या-क्या नाम होंगे और | 
उसके ऐसे वचनों' को सुनकर विष्णुजी बड़े प्रसन्न हुये और | 
उन्होंने उससे कहा-मुझे तुम्हारी आवश्यकता हे । तुम मेरे ही अंग | 
से उत्पन्न हुए मेरे ही स्वरूप हो। तुम मेरे कार्य करने योग्य हो | 


इसके पीछे तुम्हारा एक ओर भी सुन्दर नाम होगा जिसे में फिर | 
कहूँगा । अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो । तुम बड़े मायावी 
हो । अतः तुम सोलह हजार शलोको वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण 
करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो । इसमें अपञ्नंश शब्द तो भरे ही 
हों ओर कर्म-विवाह भी वर्णित हो। इसके लिए मैं अपनी माया को 
च्य साथ कर यह सामर्थ्यं देता हुँ कि तुमं उसका निर्माण 


. परमात्मा विष्णुजी के इन वचंनो को सुन उस सुंडी ने उन्हें | 


लिए. शीद्य आज्ञा दीजिये।आपकी आज्ञा से में अवश्यं सफल 

होऊंगा। ऐसा सुनकर विष्णुजी ने उस मायामय को वह शास्त्र पढा 
दिया, जिसमें स्वर्ग, नर्क यहीं है अन्य कहीं नही{-। फिर शिवजी के 
चरण-कमलों का ध्यान कर विष्णुजी ने कहा, बस! इसी विधान से 
तुम सब दैत्यों का सम्मोहन कर लो । तुम उनके पास जाकर यही. 
शास्त्र पढाओ । तुम्हें कोई दोष न लगेगा। तुम्हारे इस प्रकार करने 
से त्रिपुरो में लिया का प्रकाश होगा जिससे बे नष्ट हो जायंगे । 
मेरी आज्ञा से तुम्हारे घर्म का विस्तार होगा तथा तुम्हें मेरी गति 
प्राप्त होगी वहाँ से फिर मरूस्थल में जाकर तुम कलियुग के आने 
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जायगा तब अपने धर्म का प्रकाश करना। 
ऐसा कहकर विष्णुजी अन्तर्ध्यांन हो गये तथा मुण्डी ने भगवान्‌ 
_ की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाये और उनको वही मायामय 
अपना शास्त्र पढ़ाया ।अब उसके चार शिष्य हो गये। भगवान ने 
उनसे भी वही कहा जो पहले वाले से कहा था। शिवाज्ञा से वे भी 
अपने गुरू कें समान ही मलिन वस्त्र धारण कर, अल्पभाषी बन 
उसका लाभ रूप तत्व लेने लगे। उन चारों ने पाखण्ड धर्म 
अपनाया । हाथ में पात्र ले, नाक पर कपड़ा लपेटे इधर-उधर 
विचरने लगे ।उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्रों से बनी हुई बुहारी 
को लिया और जीवष्टिंसा के भय से धीरे-धीरे पेर रखकर चलना 
प्रारम्भ किया । भगवान ने पकड़कर उन्हें उनके गुरू के हवाले 
` क्ेया। फिर पहले वाले का आदि रूप नाम रकखा तथा उन चारों | 
का कृषि, पति, कीर्य और उपाध्याय नामकरण कर दिया। फिर 
यह भी कह दिया कि अब से तुझ सर्वदा मेरा अरिहन नामक शुभ 
और शन्नुनाशक नाम ध्यान में रखना। 
सनत्कुमारजी बोलेःइसके पश्चात्‌ उस मायावी ने प्रणाम कर 
` 'शिष्यों सहित शीच्च ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया । वहाँ जाकर 
उसने शीद्य ही अपनी कृषि-माया फैला दी ओर बालक को मोहित 
कर लिया । परन्तु शिवजी के प्रभाव से त्रिपुर में उ सहज 
ही न फैल सकी । इससे वे अति व्याकुल हो गये । उन्होंने विष्णुजी 
का स्मरण किया। विष्णुंजी ने शिवजी का स्मरण किया। फिर 
उनकी आज्ञा पा उन्होंने नारदजी को स्मरण किया । नारदजी आ 
उपस्थित हुए । उनसे विष्णुजी ने ब्रिपुरों के नगर में जाने का यह 
` आदेश दिया कि तुम इन ऋृषि-शिष्यों सहित वहाँ जाकर वहाँ के 
` निवासियों को मोहित कर देवकार्यं करो। नारदजी त्रिपुर के नगरों 
को गये। त्रिपुर पति से मिले। राजा से यतियों की घर्मपरायणता 
और बेद विद्या की सम्पन्नता कहकर उनकी प्रशंसा की ओर कहा 
` कि यह धर्म सबसे उत्तम है, इसी से दीक्षित हुआ हूँ । यदि तुम्हारी . 
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इच्छा हो तो तुम भी इससे दीक्षित हो जाओ । यह सुन त्रिपुराधीश 
को बड़ा आश्चर्य हुआ । परन्तु मोहित हो वह भी उस सुण्डी से | 
दीक्षित होने गया। उसे अपना गुरू बनाया। यह देख 
. त्रिपुरवासी उनसे (सुड़िया से) दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उत्त | 
मायावी के शिष्यों से क्षणमात्र में पूर्ण हो गया। | | 
| पाचवा अध्याय 
. _ (नास्तिक मत से त्रिपुर-मोहन) 

` ` आयावी नर ने कियो. नास्तिक धरम प्रचार। ता कारण ता असुर के. भये मलीन विचार।। |. 
व्यासजी ने पूछा-हे सृषिवर! दैत्यराजों के दीक्षित एवं मोहित | 
होने पर उस मायावी पुरूष ने कया कहा और दैत्यराज ने क्या | 
किया? | | | + 
. सनत्कुमारजी ने कहा-जब वह राजा दीक्षित हो गया तब उससे 
अरिहन ने कहा-मेरा ज्ञान वेदान्त का सार है । यह अनादिकाल से | 

: चला आता है । इसमें कर्ता कर्म नहीं है । यह आप ही प्रकट होकर 

` आप ही लीन हो जाता हे। आत्मा से लेकर स्तम्भ तक जितने भी 
देह के बन्धन हैं, सबमें आत्मा ही एक ईश्वर है और इसमें अन्य 
कोई सामर्थ्यवान्‌ नहीं हे । ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब अरिहन | 
कहलाते हैं। समय आने पर सब लीन हो जाते हे. । आहार , मैथुन, | 
निद्रा सब इस देह में समान हैं। सभी प्राणी समान है। किसी में | 
कुछ विशेषता नहीं है । आत्मा एक है । मृत्यु सभी के लिये होती है । 
सभी शरीरधांरी समान हैं। इस कारण कभी किसी की हिंसा मत | 
करो। अहिंसा ही परम धर्म हे और पीड़ा देना महा पाप है। 
शपराधीनता हो मोक्ष और अभिलाषित भोजन ही स्वर्ग है। हिंसा | 
से नरक होता है। दान बहुत है परन्तु अभयदान से बढ़कर कोई 
ह । भयभीत को अभयदान रोगी को औषधि , छात्रों को विद्या | 
र भूखे को अन्नदान देना ये चार प्रकार के दान मुख्य हैं । मणि, | 
प खा के प्रभाव को बिना विचारे ही नाम और अर्थ के 

लिए प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करे । बहुत साधन की 
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आवश्यकता ? सभी ओर के, केवल बारह स्थानों की ही । 

यथा पाँच कर्मेन्द्रिय जार पाँच ज्ञानेन्द्रिय . मन और बढि आत 
स्वर्ग ओर नरक यहीं हे और कहीं नहीं। सुख का नाम स्वर्ग और | 
दुःख का नाम नरक हे। सुखपूर्वक मरना ही मोक्ष है। अगिन में 
तिल, थी ऑर पशु की आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ी 
विचित्र जात है । इस प्रकार उस असुर नायक के लिये यतिराज ने 
अपना सिद्दात कहकर फिर पुरवासियों को आदर से कहा कि 
प्रत्यक्षा अर्थ में ही निवास करना चाहिये यही एकमात्र सुख का 
- खाक छै। यही देव से परे की बात है। आनन्द ही ब्रह्म हे और 
नानात्व कल्पना मिथ्या है । शरीर के स्वस्थ रहते ही सुख का साधन : 


` छर लेना चाहिये।बुद्दापा आजायगा तो सुख का साधन क्या | 


` होगा? यह देह शीच्य ही नष्ट हो जाने वाली है। संचय का भी क्षय 
. होने वाला है! अतएव ज्ञाती को चाहिये कि वह सुख का साधन 
करे। वेद भी सुखं का साधन करने को कहता है। लोगों में जाति- 
` कल्पना व्यर्थ है । जँच-नीच कुछ नहीं । वृदजनों का कहना है कि... 
सृष्टि के आदिं में जलसा को उत्पत्ति हुई, जिनके दो पुत्र दक्ष ओर | 
मरीचि हुए । फिर संपौचि के पुत्र कश्यप ने दक्ष की तेरह कन्याओं 
का श्म से विलाल किया । फिर प्रजापति के मुख बाहु उरू. जाघ 
-और चरणं खे चार वर्ण उत्पन्न हुए! यह पूर्व पुरूषों की कल्पना 
__है। यह बातें विचार से संगठित नहीं होतीं । यदि एक ही शरीर से 
उत्पन्न हुए लो उसके चारों पुत्र भिन्न-भिन्न वर्ण वाले कैसे हो 
गये? इस प्रकार वर्ण अवर्ण का विभाग ठीक नहीं । मनुष्य को कभी 
किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिये। 
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इसी प्रकार उसने विष्णु, सूर्य और गणेश आदि की पूजा को भी | 
निषेध कहा । उसने अपने यहाँ के सब वेद धर्म दूर कंर दिये तथा | 
वहाँ की संपूर्ण स्त्रियां मोहित हो यति धर्म के आश्रित हो गई। | 
अन्तःपुर की स्त्रियाँ, राजकुमार, पुरचासी और पुर की सभी | 
स्त्रियां इस प्रकार विमोहित हो गईं । त्रिषुरवासी सभी अपने धर्म से | 
पराइमुख हों गये और अधर्म फैल गया । फिर तो भगवान विष्णु की || 
`. मायासे अलक्ष्मी ने त्रिपुरों के घर में अपना वास बनाया ओर लक्ष्मी | 
` उन्हें त्यागकर चली गईं। विष्णुजी दवारा निर्मित उस बुद्धि को 
देखकर नारदजी कृतार्थ हो गये । दैत्यराज की बुद्धि कुण्ठित हो गई। 
शिवजी की इच्छा से राक्षस मय अपने भाइयों सहित सामर्थ्यहीन 
हो गया। 


छठवां अध्याय 
(त्रिपुर-वध की कथा) | 

त्रिपुरासुर वध देवगण शम्भु प्रार्थना कीन। शम्भु सज्जित हा गये भक्ति जान अवछीन।। 
. . व्यासजी ने सनत्कुमारजी से पूछा-जन दैत्यराज मोहित को गया, | 
तब क्या हुआ? अब वह सब चरित्र आप मुझे सुनाइये।. | | 
` . सनत्कुसारजी कहने लगे-जब इस प्रकार उसके कहने पर | 
देत्यराज ने शिवार्चन त्याग दिया और सारा स्त्री-धर्म नष्ट हो गया, 
लोग दुराचारी हो गये तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर 
परमात्मा महेश्वर को नमस्कार और उनकी स्तुति की। तब तक | 
ब्हमाजी और देवराज इन्द्र भी देवताओं को साथ लिये वहाँ जा | 
पहुँचे ओर उन सबने भी आंदि पुरूष शंकर की आराधना की तब | 


उनके जप से प्रसन्न हुए भगवान शंकर वृषभ.पर आरूढ हो उनके 
सामने आये ओर नन्दी को अपने हांथ से स्पर्श करते हुए देवलाओं . 
से बोले- में दैत्यों का अधर्म जान गया हूँ, इससे अब त्रिपुरों का. 

विनाश कर दूँगा। परन्तु अभी बे मन से मेरे दृढ़ भवत्त हैं उन्होंने | 
पपा मोहित होकर उत्तम धर्म का त्याग किया हे, इस कारण 
उनमें जिन्होंने सम्पूर्णत: त्याग किया है उनका वध तो मैं करूंगा ..| 
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& नमः शिवाय ऊँ नमः शिवाय ॐ गाल याग पय व ॐ नमः शिवाय ॐ वळ, 
और अन्यों को विष्णुजी मारेगे। यह सुन विष्णुजी कुछ उदास हो. 
गये ।तब उन्हें उदास हुआ देख ब्रहमाजी शिवजी से हाथ जोड़कर 
बोले कि-हे भगवान! आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श ही 
नहीं कर सकते । फिर आप सभी को क्यों नहीं मारते हैं ? त्रिपुरो 
ने अब सर्वथा ही आपकी पूजा त्याग दी है। हम और यह विष्णु 
आदि सभी आपको प्रजा हें । इस कारण आप सर्वतोभाव से हमारी 
इक्षा कीजिये । हे सर्वेश्वर! यह सारा जगत आप ही का परिवार है। 
हरि आपके युवराज हैं। में आपका पुरोहित हूँ तथा इन्द्र आपका 
आज्ञा पालक राज-काज करने वाला है। अन्य देवता भी आप ही के 
वशवर्ती हैं.। 
सनत्कुमारजी कहते हैं-तब ब्रह्माजी के ऐसे वचनों को सुनकर 
_ सुरणति परमेश्वर शंकर प्रसन्न हो गये । उन्होंने कहा-हे ब्रह्मा! 
तुम मुझे सख्राट कैसे कहते हो? मेरे पास तो इसके योग्य कोई भी 
प्रकार नहीं हे । न तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, न वैसा सारथी कि 
जिसे लेकर में संग्राम में चळूं और जय करने वाला मेरे पास कोई 
.. . धनुष बाण भी नहीं है। फिर में दैत्यों का वघ कैसे करूंगा ? यह 
` सन ब्रह्मांदिक देवताओं को बढ़ी प्रसन्नता हुई ओर उन्होंने 
सुन ्रह्मांदिक देवताओं को बदी प्रसन्नता हु ह 
महेश्वर को प्रणाम कर कहा-आप युद के लिये तैयार तो हों । जोड़े 
_ सभी आपके रथादिरूप हो जायेंगे। ऐसा कह वे सब लोग हाथ 
_ शिवजी के सामने खडे हो गये। “गाय | 
घ 
26 ` दिवता वि घन तब दीन।। 
इत गग बहन दव गन की और वय सा भगवान ने लाओ 
` सनत्कुमारजी बोले-जन. इसी समय पर्षती उवी-अपने पुत्र को 
र ग बात स्वीकार कर se समाहत बज भगवान 
द में लिए वहाँ आ गईं, विष्णु आदिक 
. विद्यमान थे। तब पार्वतीजी को आ आश्चर्य में 
.. सभी देवता नसो उन्हें, प्रण ८ | 
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न, अर्र संहिता-युद्द खण्ड 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिक्षाय-3 नमः शिवाय | 
पड़ गये । सभी ने सुलक्षणजय का शब्द उच्चारण किया । पुन: मौन | 
धारण कर लिया ।.तब अद्भुत कौतूहल करने वाली देवी शंकरजी | 
से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनको प्यार करने का संकेत | 
किया और शंकरजी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुम्बन किया। | 
पश्चात्‌ सबको साथ ले अपने भवन में चले। बुद्धि सम्पन्न देवता 
भी साथ जाकर द्वार पर ही स्थित रहे । अब शिवजी के चले जाने से 
उनकी चिन्ता का अन्त न रहा । वे अपने को हतभागी सान दैत्यों के |. 
. भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इतने में कुम्भोदर नामक गण ने : | 

_ आकर देवताओं पर अपनीं लकड़ी का प्रहार कर दिया। देवता 
हाहाकार कर वहाँ से भाग चले। कोई सुनि गिरे और कोई देवता 
लुढ़क गये । इन्द्र तो ओर ही व्याकुल हो जांघों को टेक पृथ्वी पर गिर 
पड़े। फिर सच एकत्र हो विष्णुजी के पास चले गये । भयहारी हरि 
से सब बात कही । तब देवताओं को विष्णु ने बहुत सा आश्वासन 
दिया ओर कहा, सब ठीक होगा । शिवजी सब गणों के अध्यक्ष और 
परमेश्वर हैं। वे.सहसा कैसे वश में होंगे। यदि तुम ' नमः. 
शिवाय कुरू कुरू” इस मन्त्र को एक करोड़ जपो लो शिवजी तुम्हारा 
' कार्य करेंगे। जब विष्णुजी ने ऐसा कहा तब फिर देवता शंकर की . 
आराधना करने लगे स्वयं विष्णुजी भी देवताओं का हित करने के 

लिये उक्त शिवमन्त्र का जाप करने लगे। जब विधि पूर्वक सबने 
एक करोड़ मन्त्र जप लिया तब साक्षात्‌ शंकर ने फिर दर्शन दिया 
ओर कहा में प्रसन्न हूँ जो चाहो वर मांगो । देवताओं ने त्रिपुर संहार 
का वर माँगा । | bo 
. _ शिवजी ने कहा-मेरे लिये दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण 
लाओ । यह सुन देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पास गये । विष्णुजी 
. की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संहार के हितार्थ शिवजी के लिये परम 
सुन्दर देवमय सब रथ आदि का निर्माण कर दिया । | 

है| ४९ ; | 
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ॐ श्री शिव 
कम पय) % नमः २ महापुराण भाषा >” 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ शिवाय 3३३ 
। टे 5 नमः ॐ नमः शिवाय 


आठवा अध्याय 

मन्या त यी वी 
वि छी य पर शिव आरूट हो इच्छा पूरण कीन।। 

. व्यासजी बोले-हे सर्वज्ञ सनत्कुनारजी! आपने यह शंकरजी की 
बडी अदसुत कथा सुनाई । अब कहिये कि विश्वकर्मा ने शिवजी के 
. लिये उच्च दिव्य-रथ का कैसे-कैसे निर्माण किया ? सूतजी कहते हैं, 
जब सुनीश्वरे व्यासजी ने ऐसे कहा तब उनके वचन को सुनकर 
. शिवजी के चरण कमलों का स्मरण कर सनत्कुमारजी कहने लगे-हे 
व्यासजी! विश्वकर्मा ने रूद्र के लिये बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया। 
उसके ससान किसी भी लोक सें कोई रथ नथा। वह सर्व भूतमय 
सुवर्ण का सर्व सम्मत था । उसके दाहिने पहिये में सूर्य और बांये में 
चन्द्रमा लगे हुए थे। वर्ष के बारहो महीने के बारह तारे तो उसके 
दाहिनी ओर के पहिये में जडे हुए थे। उन बारह तारों में बारहों 
आदित्य और चन्द्रमा की द्वादश कलायें उसके बायें ओर लगी हुई 

थीं। झह्टमाण्ड की जो कुछ घी बस्तु हैं।वह सभी उस रथ में 

' विद्यमान थीं। ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे 
. बड़ा ही अद्भुत बनाया था | | | 
नवा अध्याय 

(शिव-यात्रा) 

वर्तमान अध्याय में शम्भु शिवा के साथ! दिव्य रम्य रथ पर चले अदभुत यात्रा गाथ।। 


सनत्कुमारजी बोले-जब इस प्रकार वह महादिव्य रथ तैयार हो 
डम जा रूपी घोडे उसमें जोड़कर शिवजी को उस 
पर चढाया। वे वेदमय घोडे शिवजी सहित रथ को ह 
. आकाश में जा लगे ओर कुछ भी विलम्ब न हुआ बे Es bls 
प्रों के सन्सुख जा पहुँचे। रथ में बैठे महेश्वर वेदगा bh 
ओर चले। उसी समय उन्होंने ता य का 
ति बकरी अ इससे देवताओं को बड़ी चिन्ता हुई। 
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33४ 3%रुद्र संहिता-युद्र खण्डॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिचाइ | 
शिवजी ने कहा-चिन्ता न करो । जो मेरे इस दिव्य पशुपत त्रत को | 
करेगा उसको मोक्ष हो जायगा । शिवजी पशुपति होकर कल्याण | 
दायक हुए। देवता प्रसन्न हो उनकी जय-जयकार करने लगे। | 
सबमें प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उसी समय शंकरजी पार्वती को 
साथ ले त्रिपुर को मारने चले। समस्त देवता हाथी, घोड़े, सिंह, | 
रथ और वृषभ पर चढ़कर देवराज इन्द्र के साथ हुए । ब्रह्मादिक भी 
अपने वाहनों पर चढ़कर उनके साथ चले। विष्णु आदि सभी | 
देवता परम प्रकाशमान महेश्वर के आगे हुये। आकाश से सिद 
चारण उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय असंख्य गण 
तीनों पुरो में प्रवेश करने लगे। उनकी गणना नहीं हो 
सकती। | 


हर (तारकासुर वध 
शम्भु ने अर्चन करयो गौरी पुत्र गणेश। तारक दानव नष्ट कर यश पायो देवेश।। 
सनत्कुमारजी बोले-अब इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त 
हो त्रिपुरवध के लिए शिवजी रथारूढ़ हो धनुष चढाकर वहाँ स्थित 
हुए । परन्तु हजारों वर्ष तक वें वैसे ही आलीढ आसन से खडे ही रह 
गये और उनका बाण न चला क्योंकि उधर गणेशजी एक अँगूठे के 
बल से खड़े उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर का लक्ष्य त्रिपुर | 
में प्रविष्ट नहीं हो पाता था। पश्चात्‌ उन्हें यह आकाशवाणी | 
सुनाई पड़ी कि जब तंक आप गणेशजी की पूजा न करेंगे तब तक | 
त्रिपुर -संहार न कर सकेंगे । यंह सुनते ही शंकरजी ने गणेशजी का 
पूजन किया । गणेशजी प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गये। फिर तो 
पूज्य शंकर ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पाशुपत अस्त्र 
में संयुक्त कर त्रिपुर-संहार की इच्छा की । उन्होंने निरादर से 
उसंकी ओर देखा । देवताओं ने भी शीघ्नता करने की प्रार्थना की । 
शिवजी ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने बाणो को असुझों 
: पर चला दिय़ा। उन विष्णुमय अग्निवल्‌ बाणो ने उड़कर 
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ॐ नमः शिवाय ऊ नमः शिवाय क कळ गत ह शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ क 
त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं सहित शिवजी के 
` देखते-देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों पुर, 
भस्मसात्‌ हो एक साथ ही भूमि पर गिर पडे । सैकड़ों और हजारों 
की संख्या में दैत्य भस्म हो गये। : । 
शिवजी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया । जब आरताओ' 
` सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्तवत्सल शिवजी का 
स्मरण किया फिर परम भवित्त से युक्त हो उसने शंकरजी की 
ओर देखकर कहा-हे शिव! यह तो हम जानते ही हैं कि आप हमें 
भस्म किए बिना न छोड़ेंगे तथापि हम आपकी कूपा चाहते हैं, . 
अतएव आप हम पर प्रसन्न होइये। क्योंकि जो मृत्यु असुरो को 
दुर्लभ है वह हमें प्राप्त हुई हे । अब हम आंपसे यह प्रार्थना करते हैं 
कि हमारी बुद्धि जन्म-जन्मान्तर आप में ही लगी रहे । ऐसा कहकर 
वे दानव शिवजी की उस वहिन में भस्म हो गये। 

शिवजी की आज्ञा से उस पुर में रहेने वाले बालक वृद सभी दानव 
जलकर क्षार हो गये । एक अविनाशी विश्वकर्मा मय नामक दैत्य को 
- छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गये। पश्चात्‌ वे तीनों दैत्य्‌ः 
शिवजी की पूजा के प्रताप से फिर शिवजी के गण हुए। : 

ग्यारहवां अध्याय 

DE (शंकर द्रारा देवगणों को a ० 
जब जब देव समूह पर पड़े विपत्ति महान। हे शम्मू दुःख दूर कहिए-कि लर धा 

व्यासजी बोले-महर्षि कृपाकर अब यह कहिए पन के नष्ट 
होने पर देवताओं ने क्‍या किया? मय कहा चला गया त्रिपुर- 
पति कहाँ २ चले गये? | | 

सूतजी हे-व्यासजी से ऐसा सुनक लनत्कुमारजी बोले- 

शिवजी द्वारा त्रिपुरवासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा 
आश्चर्य हुआ। परन्तु प्रलयंकर शंकर के उस रोद्र तेज के समक्ष 
किसी को शिर उठाते न बनता था इन्द्र उपेन्द्रादि सभी देवता 
भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री पार्वती की ओर देखते ही 
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३३६ ॐ रुद्र संहिता युद खण्ड ॐ | 
` ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
नत-सुख किये खडे ही रह गये। तब देव सेना की भयातुरता देख 
ऋषियों से न रहा गया और वे कुछ न कहकर भयंकर शंकर को 
प्रणाम करने लगे। च्रह्मा भी भयभीत हो देवताओं सहित शंकर 
स्तुति करने लगे ।सनत्कुमाजी कहते हैं-जब ब्रह्मादिक देवताओं 
ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत स्तुति की तो लोकों के 
कल्याणकर्ता शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा-हे देवताओ! वर 

साँगो। . | 

शिवजी के ऐसे वचन सुनते ही देवता प्रसन्न हो गये और उन्होंने 
` कहा-हे देवेश! यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और कोई वर देना 
चाहते हैं तो हमें यही वर दीजिये कि हम देवताओं पर जब २ कोई 
संकट आवे तो आप हमारी सहायता. के लिये प्रकट हों, हमारे 
दुःखों को सर्वदा दूर कंर दिया करें। जब ब्रह्मा, विष्णु और 
देवताओं ने ऐसा कहा तो शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा-तथास्तु, 
ऐसा ही होगा। में सदैव तुम्हारी अभिलाषाओं को पूर्ण करता 
रहूँगा। जो मेरे इस चरित्र को पढे और सुनेगा, में उसके भी सब 
मनोरथो को सिद करूँगा। ऐसा कहकर शंकरजी ने देवताओं को 
अभीष्ट वर दिया। व य यय ची 


$ 


बारहवाँ अध्याय 
2०528 (देवताओं द्वारा वर प्राप्ति) 
मय दानव, को मुक्ति दी मुण्डन को वरदान) मरु भूमि में जा बसौ तब हो नित कल्याण।। 
सलत्कुमारजी बोले-तब शिवजी को प्रसन्न देख उनकी कृपा से 
बचा हुआ मय दानव भी वहाँ आया और शंकरजी को तथा अत्य 
देवताओं को भी उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा गद्गद्‌ स्वर 
से हाथ जोड शिवजी की ओर देखते हुए उनकी स्तुति करने लगा) ` 
उसने कहा-हे भव! में आपकी शरण आया हूँ, अतएव आप | 
न उ जय शची Fs भी वर माँग़ने को कहा। : 
ने ₹ सक्ति माँगी । शिवजी ने * ° कहकर उसे 
Cr ने तथास्तु कहकर उर 
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ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नस: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 

पश्चात्‌ वे सब सुण्डी भी वहाँ आये और शिंवजी तथा विष्णु 
आदि सब देवताओं को प्रणाम कर अपने लिये आज्ञा माँगने लगे, 
शिव-भवित्त नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। तब 
विष्णुजी ने उन सुण्डियों से कहा कि तुम किसी प्रकार की चिन्ता न 
करो । मैंने यह सारा चरित्र शिवजी की आज्ञा से किया है। इससे 
तुम भी शिवंजी के दास ओर देवर्षियों के हितकारी हो । तुम्हारी 
कुगति नहीं होगी। प्रत्युत कलियुग में जो मनुष्य तुम्हारे इस 
चलाये हुए मत को मानेंगे उन्हीं की कुगति होगी। इसमें सन्देह' 
नहीं हे । अब हमारी आज्ञा से तुम सब मुण्डी मरुभूमि में जाकर 
निवास करो । सुण्डी मरुभूमि की ओर चले गये। पश्चात्‌ सब . 
देवताओ' ने शंकर-पार्वती सहित उनके गणों की सप्रेम पूजा की. ._ 
और बे अंपने युद्ध की सब सामग्रियों सहित वहीं अन्तर्ध्यांन हो 
गये। i 
तेरहवाँ अध्याय 
(इन्द्र को जीव--दांन तथा वृहस्पति को न f 
तेरहवें में गुरू शम्भु आख्यान। बुद्धि बल से इन्द्र 
वाढली लोग है ब्रह्मन्‌! हमने यह बात पहले सुनी डे कि 
_ भगवान शंकर ने ही जलन्धर का भी वध किया था। यदि यह सत्य | 
है लो कृपाकर मुझे शंकरजी का वह चरित्र भी विस्तार पूर्वक 
सुनाइये । न | र 

सूतजी कहते हैं -जब व्यास ने उन महासुनि से इस प्रकार पाला | 
. सनत्कुमारजी ने कहा-हे सुने! एक समय जब देवगुरू या हे 
देवराज इन्द्र कैलाश पर शंकरजी के दर्शन करने गये तो ने उनको 
` अपने भवत्त की परीक्षा ली । उन जटा-जूटधारी दिगम्बर ने उ क 
मार्ग में ही अवरोध कर लिया । यद्यर्षि वे तेजस्वी, गत 
सुजा और चौडी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रो पु य 
शिर 'पर जटाधारे त्रैसे ही बेठे थे। तथापिं उन शंकरजी कोन . 
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३३८ ॐ रुद्र संहिता युद्ध खण्ड ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाद | 
पहचान कर इन्द्र ने उनका नाम धासादिक परिचय पूछा और कह | 
कि शंकरजी अपने स्थान पर ही हैं या कंहीं गये हैं ? इस पर उस |. 
तपस्वी ने कुछ न कहा। परन्तु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित इन्द्र 
कंब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुडक कर कहा-अरे! | 
में पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता ? में अभी ही तुझे इस वज से 
मारता हूँ। फिर देखूुँगा कि तुझ दुर्मति की कोन रक्षा करता है? | 
ऐसा कह कुद हो इन्द्र ने ज्योंही उस दिगम्बर को मारने के लिये हाथ 
में वज लिया, त्योंही सदाशिव ने वज्र सहित इन्द्र का हाथ 
स्तम्भित कर दिया ओर विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने ज्योंही 
उसे देखा त्योंडी ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगम्बर प्रज्वलित हो 
उठा है और तेज से जला देगा। भुजायें स्तम्भित होने से इन्द्र के 
क्रोध और दुःख का अन्त न रहा। परन्तु ज्योंही वृहस्पति ने उस 
पुरुष को प्रज्वलित देखा त्योंडी अपनी बुद्धि से शंकर जानकर 
प्रणाम किया और दण्डवत कर बहुत-सी स्तुति भी की । फिर इन्द्र | 
को भी शंकरजी के चरणों में गिराया और शिवजी से वृहस्पति ने 
कहा-हे दीनानाथ! हे महादेव! अपना क्रोध रोक करः इन्द्र के 
अपराध को क्षमा कीजिये। | 
`. वृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गम्भीर वाणी में बोले-हे . 
` वृहस्पति! में अपने नेत्रो से निकलते हुए क्रोध को कैसे रोकूँ ? 
. वृहस्पति ने कहा-हे भगवन! भक्तो पर सदैव दया ही करनी 
चाहिये। सला, अपना भक्त वत्सल नाम तो सार्थक कीजिये । आप 
- अपने इस तेज को कहीं अन्यत्र स्थापित कर इन्द्र का उदार 
कीजिये। तब भगवान शंकर ने गुरू वृहस्पति से कहा-मैं तुम्हारी 
स्तुतिसे व नल इन्द्र को जीवनदान दिलवाया है । इससे 
विख्यात्‌ करता हूँ । मेरे नेत्रों की अग्नि अब 
इन्द्र को पीड़ित न करेगी। वृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर 
ने अग्निमय अपने माथे के नेत्र से निकले हुए तेज को अपने हाथ में 
डाल दिया। फिर लीलाघ्लारी 
| "रजी गा वारी आगावान “अन्खर्ध्यान हो गये । इन्द्र 


ॐ्भ्री शिव महापुराण भाषा ॐ 

| १ [षा ४७ 

| ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ ३३१ > 
| ० [य ॐ नमः य 


क्षेर वृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए । इस प्रकार जिसको 


> की इच्छा थी उसको जानकर इन्द्र और 
त्यान को चले आये। | श ग ह्या अ 


चौदहवाँ अध्याय 
(जलन्धर की उत्पत्ति) 
तु तेज से हो गया जब दानव उत्पन्न। दुखी हुए सब देवगण दानव हुए प्रसन्न।। 
व्यासजी नोले-हे सनत्कुमारजी! आपको नमस्कार है। अब 
कृपाकर यह कहिये कि जिस समय शिवजी ने अपने माथे का वह 
तेज क्षार-सलुद्र में डाल दिया, उस समय क्या हुआ ? 
बोले-हे तात! जब शिवजी ने अपना वह तेज क्षार- 
समुद्र में डाल दिया, उस समय वह शीच्च ही बालक हो गंगा सागर 
के संगम पर बैठकर अत्यन्त उच्च स्वर से संसार को भय देने वाला 
रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। 
लोकपालों के भी मन में व्याकुलता हुई । अधिक कहने से कया है, 
| चराचर चलायमान हो गया। शंकर-सुवन के रूदन से ब्रह्माण्ड 
व्याकुल हो गये। तब समस्त देवता और सुनि व्याकुल होकर लोक 
पितामह ब्रंस्साजी की शरण में गये । सबने मिलकर ज्रहमाजी को 
| प्रणाम किया और स्तुति की । फिर कहा-“हे पितामह! यह तो बड़ा 
पर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन! इसका नाश 
ये \ 99 । 
देवताओं की ऐसी बात सुनकर जहमाजी सत्य लोक से उतर कर 
समुद्र के तट यर उस बालक को देखने आये । सुवेल 
त प्ल उस बालक को उठा ख प किया और पुनः उनकी. 
दमं तब विस्मित हो भ<" न 
शीघ्र या किसका हे? समुद्र ने विनर शब्दों में 
al भगवान! यह तो में नहीं जानता, किन्तु सुझे इतना 
.| अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर कर्मादिक संस्कार 
र हे जगत के. गुरू! आप, इस बालक के जात कल 


३४० . ॐ एद्र संहिता युद्ग खण्ड ॐ 
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` कीजिये। इसका जातक फल बतलाइये । | 
सनत्कुम्शरजी कहते हें-इधर तो सागर अह्माजी से ऐसा कह स 
था उधर सागर-पुत्र ब्रह्माजी के गले में हाथ डाल कर बार. 
. उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने जोर से ब्ह्माजी ॥| 
गला पकड़ा कि उससे पीड़ित हो उनके नेत्रों से आँसू टपकने लो 
, किसी प्रकार ञ्रहमाजी ने दोनों हाथों से बल लगाकर अपना गत 
'- छुड़ाया और सागर से सादर कहा कि-हे सागर! मैं तुम्हारे पुत्र 
जातक फल कहता हूँ, सुनो-मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है 
इस कारण इसका नाम जलन्धर होगा । यह उत्पन्न होते ही तहा 
हो गया है इससे सबन शास्त्रो का परगामी, महापराक्रमी 
. महाधीरजवान, महायोर्धा और रणहुर्भद होगा । यह युद ह 
. कार्तिकेय के समान धोर, सर्व विजयी होगा । यह बालक सब दैत्यो 
: का अधिपति ओर विष्णु कां जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी 
नहीं हारेगा। एक शंकरजी को छोड़ यह सबसे अवध्य होगा जहाँ से 
. उत्पन्न हुआ हे, फिर वहीं जायगा । इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, 
. सोभाग्यशालिनी, सर्वांगशषुन्दरी और परम मनोहर मिष्ठभाषी 
तथा शील की सागर होगी।. | RE 
सनत्कुसारजी कहते हैं कि सागर से ऐसा कहकर ब्रह्माजी ने 
महर्षि शुक्र को बुलाकर उनके हाथों से उस बालक को दैत्यों का 


_ राज्याभिषेक कराया और स्वयं अन 
बालक को देख समुद्र यं अन्तर्ध्यान हो गये। फिर तो उस 


अपने घर गया। कितने ही उ 


नामक कन्या से संविधि ब्याह करा दिया । उसके विवाह में बब 
a । नद, नदी और सब असुरों को बड़ा सुख हुआ । स्त 
0 धर शुक्ताचार्य के प्रभाव से असुरों का राज्य > 

७५००५००, > री म | 
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ॐभ्री शिव महापुराणं माषा ॐ 


« टक ५ शिवाय ॐ नमः ल [है १ 
छ नमः शिवाय ॐ नमः शिघाय ॐ नमः "शवाय : ४ शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
| 'पन्‍्द्ृहवाँ अध्याय .. 
` . (देव-जलन्धर युद्ध) : 


पक्ति पाय दैत्येन्द्र ने, कर देवन से बैर। मार भगाये देवगण, अमरावति राखौ पैर।। 
व| झनत्कुमारजी बोले-एक समय जब समुद्र का पुत्र जलन्धर 
।| _ नी स्त्री वृन्दा सहित असुरों से सम्मनित हो सभा में बैठा या तो 
परम कान्तिमान भूगुजी वहाँ आ पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशायें 
प्रकाशितं हो रही थीं। तब गुरूजी को आया देख असुरों सहित 

सागर-पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया ओर तेजस्वी 
| ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य 
आंसन पर जिठाकर वे दैत्य भी यथा स्थान बेठे। 


शिर किसने काटा, यह आप हमें बतलाइये। इस पर शुक्राचार्यजी | 
ने विरोचन पुत्र हिरण्यकिशपु और उसके धर्मात्मा पोत्र का 
परिचय देकर देवताओं और असुरों दार समुद्र-मंथन की संक्षेप में 

सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमूत निकाला तो. 


ने ही राहु का शिर काटा है। यह सुनते ही जलन्धर के नेत्र लाल हो 


गये, उसने क्रोध किया, फिर घस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरू 


” 
4 

f 

« 


इन्द्र पुरी में जाकर उसे मेरी शरण लाओ मा घस्मर जलन्धर का बड़ा 
निपुण. दूत था । वह शीघ्र ही इन्द्र की सुधर्मा लास ह व में हे 
पहुँचा और जलन्धर के शब्दों में कहा-हे देवताधन be स 
क्यों सथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले sl या 
कर तुमने अच्छा नहीं किया है । यदि तू अपना भला भा 
सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण २ कहता हैं कि 
'सुराधम तेरे लिये यह बड़ा भय होगा और मैं सत्य कहता हूँ कि 
तेरा राज्य विध्वंस हो जायगा। इस पर. ड्न्द्र यी जो ऐ 
और कहने लगा-पहले मेरे भय से सागर ने सब पत | 
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उसे देवरूप से राहु पीने चला इस पर इन्द्र पक्षपाती भगवान विष्णु | 


DANS 
सागर-पुत्र ने नक्षता से यह प्रश्‍न किया कि-हे गुरूजी! राहु का/ 7/ 


> 


| 
[| 
£ (द 


र्यी? - 
का कहा हुआ सब वृतान्त सुनाया औरयह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही ४३ 


_ : चले। भयानक मार-काट हुई । दोनों पक्षों के आचार्य 


३४२ ॐ रुद्र संहित्रा सुद्ध खण्ड 3 | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नेमःतशवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम 
कुक्षि में क्‍यों स्थान दिया और उसने पेरे शत्रु देत्यो की क्यो... 
की? इसी कारण से मैंने उसके खन रत्न हरण कर लिये हैं। बे 
सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इन्द्र को 
. बात सुनकर वह दूत शीच्न ही जलन्धर के पास आया और सब | 
कह सुनायी । उन्हें सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने 
फड़काने लगा और देवताओं को जीतने के लिये उसने उद्यो 
आरम्भ किया। | वी क... 
सब दिशाओं एवं पाताल से करोडॉं-करोड़ों दैत्य उसके पा| 
' आने लगे।शुम्भ-निशुम्म आदि करोड़ों सेंनापतियो के सा 
जलन्धर इन्द्र से युद करने लगा। शीक ही इन्द्र के नन्दन वन] 
उसने अपनी सेना उतार दी। बीरों की शंखंध्वनि और घोर गर्जन 
से इन्द्रपुरी गूँज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्द करने 


`. दल के मृतकों को जिलाने लगे। असुरो' के आचार्य शुक्र अपनी 
मृतसंजीवनी विद्या से और देवगुरू बृहस्पति द्रोणगिरि से औषधि 
. लाकर जिलाते रहे। इस पर जलन्धर ने आपने गुरू शुक्राचार्य 
_ कुद होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं !| 
जिलाने वाली विद्या तो एक आपही के पास हे । प्किर यह कया बार 
है?. nie शुक्रजी ने देवगुरू दवारा द्रोणगिरि से औषधि लाक 
देवताओं के जिलाने की बात कह दी । यह सुनकर जलन्धर ओर मै 
कुद हो lou हि शुक्रजी ने कहां-कुद क्यों होते हो ? यदि शकत 
तो द्रोणगिरि को उखाड़कर समुद्र में फेक दो । तब मेरे कथन ब॑ 
. सत्यता प्रमाणित हों जावेगी (इस परु कुद जलन्धर शीर ही 
पर्वत के पास जा पहुँचा ओर परम बेंग द्वारा अपनी सुजाओ ९ 
पकड़कर द्रोण को उठा समुद्र'में:फेंक दिया । 
ह यह भगवान शंकर काँ लेज थां। इसमें जलन्धर की कॉ 
स नहीं थी । पश्चात्‌ वहे सांगर-पुत्र युदांगण में आ बड़े वे 
देवताओ का संहार करने लेंगा "क्लब वृहस्पतिजी.औषधि ले | 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ३४३ 
ॐ नमा शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिषाय-$ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
गये तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत होः 
देवताओं के पास आये और कहा यु बन्द कर दो ।जलन्धर को अब 


. नहीं जीत सकोगे । पहले इन्दर ने जो शिवजी का अपमान किया था 


यह उसी का फल है । यह सुन देवता युद में जय की आशा त्याग, 
अत्यन्त व्याकुल हो, इधर-उ्श भाग गये। सिन्छु-सुत निर्भय हो | 
अमरावती में घुस गया। इन्द्रदिक सब देवताओं ने गुफाओं की 
शरण ली । | 


सोलहवाँ अध्याय 
(विष्णु जलन्धर युद्ध) 
भयं कम्पित सब देवगण; गए विष्णु के पास। चले विष्णु फिर युद्ध को र को सन्ताप।। 
पनत्कमारजी बोले-तब जलन्छर को अपनी खोज में आते देख 
इन्द्रादि देवता वहाँ से भय-कम्पित होकर भाग चले। सागते- 
आगते वे वैकुण्ठ में विष्णुजी के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने 
अपनी रक्षा के लिये उनकी बड़ी स्तुति की। . र 
देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करणासागर ड 


' कहा कि-हे देवताओ! तुम भय को त्याग दो। में युद में शीक ही 
हु हक क तड । ऐसा कहते ही भगवान गरुड पर जा बेठे । तब 
` देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र 


- स्ने उन्होंने कि-छे > 
नेत्रो में जल सर आया और उन्होंने कहा 
मनी र आपकी प्रिय ओर भवत्ता हूँ तो मेरा भाई आप 


. द्वारा युद में कैसे मारा जाना चहिए ? इस पर विष्णुजी ने कहा- 


अच्छा , यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो में उ हाथों नहीं 
माझँगा । परन्तु युद में तो जाऊगा ही is sl sb 
स्तुति की है। ऐसा कह शख, गदा, पदर 


ही पहुँचे जहाँ 
- गरूड़ पर चढे हुए शीक्य ही एद के उसं स्यात पर जा पई 


विद्यमान था | च्या वट 
Sa के तेज से दापित देवता सिंहनाद करने लगे! फिर तो 


अरूण के अनुज गरूद के पंखों कौ प्रबल वाइ से पौदितहो कट दो 
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३४४ ॐ रुद्र संहिता युद्ध खण्ड ॐ | 
' ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिश | 
दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आँधी से बादल आकाश में घूमते | 
हैं। तब अपने वीर दैत्यों को उस आँधी से पीड़ित होते देख | 

. जलन्धर ने कुद हो विष्णुजी को उधृत वचन कहकर उन पर कठोर 
.- आक्रमण कर दिया। | य 

सत्र हवा अध्याय : 
(विष्णु जलन्धर युद्ध) . | 
. रण दुर्मद उस शत्रु पर, हो प्रसन्न भगवान। उस के ही घर का वास का, दिया उसे वरदान।। 
सनत्कुमारजी बोले-दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता 
इधर-उधर भागने लगे। तब इन्द्रादिकीं को इस प्रकार भयभीत 
हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होने 
अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकोर किया। 
त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पलमात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के 
सिरों को काट गिराया। यह देख जलन्धर के क्रोध की सीमा न 
रही।फिर तो विष्णु और जलन्धर का महा संग्राम हुआ । बाणो से. 
आकाश भर गया ।लोक आश्चर्य करने लगे) . | 

. विष्णुजी ने बाणो के वेग से उस दैत्य की ध्वजा , छत्र ओर धनुष 

बाण काट डाले लथा एक बाण से इसकी छाती में प्रहार किया, 
इससे. व्यथित हो उसने अपनी प्रचण्ड गदा उठाकर गरूड के 
मस्तक पर दे मारी । गरूड पृथ्वी पर गिर पड़ा साथ ही क्रोध से उस 
देत्य ने अपने होठ फड़फड़ाते हुए विष्णुजी की छाती में भी एक 
के तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर मे विष्णुजी ने इसकी गदा काट दी 


SD FS >~ 


ओर अपने शार्ग धनुष पर बाण चढ़ा-चढ़ाकर उसको बींधना 
प्रारम्भ किया । जलन्धर भी इन पर अपने पेने बाण बरसाने लगा । 
इसी समय जलन्थर ने विष्णुजी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव 
धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने से भगवान ने गदा ग्रहण 
कर ली ओर शीर ही जलन्धर को खींचकर मारी परन्तु उस 
'अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न. 
` ` ईंआ। उस मदोन्मत्त हाथी ने गदा को फूल की माला के समान | 
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जाना! साथ ही उस युद्ध हुर्मद ने अत्यन्त हं | 
अग्निसुखख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड या le गत 
के चरणों का स्मरण कर नन्दक नामक त्रिशूल से उसके खड्ग को 
छेद दिया। जलन्धर ने झटक कर विष्णुजी की छाती पर एक जोर 
` का सुष्टिक मारा । उसके उत्तर में भगवान ने भी उसकी छाती पर 
अपने सुष्टिक का प्रहार किया । फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और . 
सुष्टिको से बाहु-युद्द करने लगे। कितनी ही देर लक भगवान . 
उसके साथ युद्ध करते रहे ।इससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कुछ 
श्रभिंत से हो गये। तब सर्वश्रेष्ठं मायावी भगवान उस दैत्यराज से . 
मेघवाणी में बोले-रे रण-दुर्मद-दैत्य श्रेष्ट! तू धन्य है जो इस 
. सहायुद्दं में इन बड़े-बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस | 
युद्ध से में प्रसन्न हूँ । मैंने चराचर त्रिलोकी में तेरे समान योदा नहीं 
` देखा । तू जो चाहे वर माँग। में अदेय वस्तु भी आज तुझे दे | 
दुँगा। . | | 
: सायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलन्धर ने कहा-हे भावुक! 
' यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिये कि आप मेरी बहन 
के साथ तथा अपने सारे कट के सहित मेरे घर पर निवास 
करें.। सनत्कुमारजी कहते हैं-उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णुजी को 
खेद तो हुआ किन्तु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब 
. ` विष्णुजी सब देवताओं के साथ जलन्धरपुर में जाकर निवांस करने 
लगे। जलन्धर अपनी बहिन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु 
. को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ फिर तो देवताओं के पास जो भी 
रत्नादि थे सबको ले उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर 
जलन्धर पथ्वी पर आया ।निशुम्भ कों पाताल में स्थापित कर 
दिया और देव, दानव, येक्ष, गन्धर्व, सिद, सर्प, राक्षस, मनुष्य 
. आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिसुंवन पर शासन करने लगा ! 


दं नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः 


| उसने घर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन क्रिया । उसके 


धर्मराज्य में सभी सुखी थे । 
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है 


` ३४८ . ` ॐ रुद्र संहिता युद्ध खण्ड ॐ 


. करने लगे उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारदजी की ओर देखा। | 
` अपने समस्त दुःखों को कहकर उसे नाश करने की प्रार्थना 


. - जहाँ दश हजार योजनों में कल्प वृक्ष का वन हे । वहाँ मैंने सेकदों 
` कामधेनुओं को विचरते 


सुवर्णमय है। उसी वन में मैंने वहाँ पार्वत्तीजी के साथ स्थित शंकर 


3, नम: याय छ नमः शिवाय ७० नमः शिवाय ऊ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शियाय ऊ. नम: ऐवढे 
अठारहवां अध्याय 
(नारदजी का कपट जाल) 

कपटी नारद फिर गये करने देवन काज। मात भवानी प्राप्त की दई शिक्षा मुनिराज।। 
सनत्कुमारजी बोले-हे मुनीश्वर! तब उसको इस प्रकार धर्म 
पूर्वक राज्य तथा भ्रातृत्वभाव को देख देवता क्षुब्ध हो गये । उन्होंने 
देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरम्भ किया । कितने 
ही प्रकार से स्तुति की। तब भवत्तों की कामना पूर्ण करने वाले 
शंकर ने नारदजी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको | 
वहाँ भेजा । शम्सु भवत्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गये। 
इन्द्रदिक सभी देवता व्याकुल हो शीक्षता से उठ नारदजी की स्तुति 


नारदजी ने कहा-में सब जानता हूँ। इसके लिये में दैत्यराज 
जलन्धर के पास जाने की इच्छा करता हूँ । ऐसा कहते हुए नारदजी 
देवताओं को आश्वासित कर जलन्धर की सभा में आये । जलन्धर 
ने नारदजी के चरणों की पूजा कर हँसते हुए कहा-हे ्रह्मन्‌! आप 
कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ २ पर आपने वत्या-वत्या देखा हे ? यहां 
कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो हो, उसकी आज्ञा दीजिये । | 
जलन्धर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारदजी प्रसन्न होकर 
बोले-हे दानवराज महा बुद्धिमान जलन्धर तुम धन्य हो | क्योंकि | 
इस समय सब लोकों के रत्नों के भोक्ता एक तुम्हीं हो । हे देत्य 
_ श्रेष्ठ! अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिये कि जिस लिये में 
यहाँ आया हूँ । हे देत्यराज! में स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, 


हुए देखा तथा यह देखा कि वह वर्ग 
` चिन्तामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुर्ट 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ३४७ 


ॐ» नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ७७ नमः शिवाय ॐ नमः शियाय ॐ नम: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ” नमः शित्राय &ॐ” नमः शियाय 


को भी देखा जो सर्वांग सुन्दर, गोरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर 
: चन्द्रमा धारण किये हुए हैं । यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 
इनके समान समृदशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं हे दैत्येन्द्र! 
उसी समय सुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने. 
की इच्छा से ही में तुम्हारे पास चला आया हूँ । यह सुनकर जलन्धर 
को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारदजी को अपनी सब समृद्धि दिखला 
दी। उसे देख देवताओं का कार्य साधन करने के इच्छुक शिव- 
प्रेरित नारद ने जलन्धर की बड़ी प्रशंसा की ओर कहा निश्चय ही 
तुम ब्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिये ऐसा होना कोई 
विचित्र बात नहीं हे । में देखता हूँ अब तुम्हारे पास सब कुछ है ओर 
किसी बात की कमी नहीं है, उच्चैःश्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है। 
कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर है । मणियों ओर रत्नों के 
ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए है ।ब्रहमाजी का हंस युवत्त विमान ले 
` आये हो और झुलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं 
सब तुम्हारा ही तो है। में तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्नादि ऐश्वर्यों 
को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ । परन्तु तुम्हारे पास कोई स्त्री -रत्न नहीं 
है । उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री-रत्न 
ग्रहणं करो । । | 

सनत्कुमारजी कहते हैं, नारदजी के इस प्रकार के वचन सुनकर 
दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारदजी को प्रणाम कर 
. पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा 
जाया रत्न कहीं: मिले तो आपकी आज्ञा से में उसे अवश्य ' 
Dt! नारद ने कहा-ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही 
पास है ।उनकी सर्वांग सुन्दर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर 
हें । उनके समान सुन्दरी में किसी को नहीं देखता । मेरे विचार से 
: ऐसा जाया रत्न तो शिव के ही पास है। उनसे बढ़कर समुदिमान 
"कोई नहीं हे । उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कही नहीं 
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३४८... ७ रुद्र संहिता युद्ध खण्ड ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ ममः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ४७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
` है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उसके वश में हो 
गये। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देवकार्य करने की इच्छा से 
आकाश मार्ग को चले गये। NB हक 
उन्नीसवा अध्याय 
Fo (इत--सम्वाद) 
होनी वश हो दूत ने मांगी गिरिजा जाय। स्वकीर्ति मुख छोड़ा उसे शिव अनुशासन पाय।। 
व्यासजी बोले-हे सर्वज्ञ सनत्कुमारजी! दैत्यराज ने ळ्या किया ? 
वह सब विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइये, सनत्कुमारजी बोले-उनके 
चले जाने पर जलन्धर ने अपने राहू नामक दूत को बुलाकर कैलाश 
पर जाने की आज्ञा दी ओर कहा कि वहाँ जटाधारी शम्सु नामक 
योगी रहता है उससे मेरा पराक्रम ओर सब ऐश्वर्य कहकर उसकी 
सर्वांग सुन्दरी भार्या को मेरे लिये माँग लाओ। | 


उसके ऐसे वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान में पहुँचा । 
परन्तु नन्दी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया । किन्तु वह 
अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे 
बेठकर उनकी आज्ञा ले वह सब सन्देश कह सुनाया जो दैत्यराज ने 
कहा था। फिर तो उस राहू नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान 
शूलपाणि के आगे ए कर एक भयंकर शब्द वाला पुरूष - 
- प्रकट हो गया। जिसका सिंह के समान मुख था और जो मानो दूसरा 
नूसिंह ही था। वह दौड़कर राहू को खाने चला। राहू बडे जोर से 
भागा। परन्तु उस पुरूष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की 
शरण ले अपनी रक्षा माँगी शिवजी ने उस पुरूष से राहू को छोड 
देने को कहा। परन्तु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, में. 
कया खाऊंगा ? महेश्वर.ने कहा-यदि तुझे भूख विशेष बाधा देती 
है लो शीष्र ही अपने ही हाथों और पेरों का मांस भक्षण करले। 
शिवजी की आज्ञा से वह पुरूष शोक ही अपने हाथों और पैरों का 
मास भक्षण कर गया । अब केवल उसका शिर मात्र शेष रह गया । 
तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना 
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कि... 


न 


ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ २४५ 


ॐ नमः शिवाचे ॐ नमः शिवाय कं» नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ ममः शिवाय ॐ नमः शिवाचे ऊं नमः शिवाय # नभः शिवाय 


आज्ञापालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया ओर कहा कि 


` सेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी 
पूजा न करेंगे वे मेरे प्रिय न होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस 


पुरूष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर 


५ धस्वकोर्तियुलआ' नामक गण होकर स्थित रहने लगा। 


बीसवाँ अध्याय 


{शिव के गणों का असुरो से युद्ध करना) - 


"जलन्धर शिवगणन का भयो भयानक युद्ध। कृत्या जन्म सुरम्य अति शंकर भये प्रबुद्ध! । 


व्यासजी बोले-हे सर्वज्ञ सनत्कुमारजी! यह तो आपने परम 


. घावन महा प्रशु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपाकर 


झन यह कहिये कि उस समय राहु उस पुरूष से छूटकर कहाँ 


गया? । न 

सूतजी कहते हैं-जब अमित तेजस्वी व्यासजी ने उन महा सुनि से 
ऐसे पूछा तो सनत्कुमारजी ने कहा कि, उससे छूटने पर वह बर्बर 
नाम से विख्यात हो गया और मांनो अपना नया जन्म पाकर उसने 
अपने को धन्य माना तथा वह धीरे-धीरे जलन्धर के पास गया। _ 
वहाँ जाकर उसने शंकरजी की सब चेष्टा कही । उसे सुन देत्यराज 
की बंडा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा 
दी। कालनेमि और शुम्म-लिशुस्म आदि सभी महाबली दैत्य 
तैयार होने लेंगे । एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों-करोड़ों की 
संख्या में निकल युद के लिये सन्नद्वै हुए । | 
` ` महाप्रतापी खिन्शु-पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिये निकला । 
उसके आगे महर्षि शुळ और छिन्न शिर राहु हुआ । फिर तो उसी 


` समय जलन्खर का सुकुट खिसक पृथ्वी पर गिर पडा । आकाश में 


मेघ छा गये और बडे अपशकुन हुए । उधर इन्द्रादिक सब देवताओं 
ने एकत्र हो कैलाश पर शिवजी के पास पहुँच सब वृतान्त कहा और 
यह भी कहा कि आपने जलन्धर से युद्ध करने के लिये जो विष्णुजी 


` को भेजा था, बे उनके वंशवर्ती हो गये तथा अब वे लक्ष्मी सहित 
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जलन्धर के आधीन हो उसके घर में निवास करते हैं। अब 
देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। हम लोग अलक्षित होकर 
आपके पास आये हैं । अब वह बली सागर-पुत्र आपसे युद्ध करने आ 
रहा है। अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिये। 
`: देवताओं से यह सुन शंकरजी ने विष्णुजी को बुलाया । विष्णुजी 
'शीद ही आ उपस्थित हुये। तब शिवजी ने विष्णुजी से पूछा-हे 
हृषीकेश! युद में आपने जलन्धर का संहार क्यों नहीं किया ? और 
बैकुण्ठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गये ? यह सुन विष्णुजी ने 
हाथ जोड़ नम्नता पूर्वक भगवान शंकर से कहा-उसे आपका अंशी 
तथा लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है । वह बड़ा 
ही वीर और देवताओं से अजेय हे । में सत्य कहता हूँ , उसे कोई भी 


नहीं मार सकता । इसी पर मुग्ध होकर मैंने उसे उसके घर में स्वयं . 


निवास करने का वर दे दिया है तथा इसी कारण में वहाँ रहता 


॥ ६ 
विष्णुजी के इन वचनों को सुनकर भवत्तवत्सल शंकरजी हैस 
पढ़े। उन्होंने कहा-हे सुरवर्य विष्णो! आप यह क्या कहते हैं ? में 
उस दैत्य जलन्धर को अवश्य मारूँगा। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
है। अब आप सब देवता जलन्धर को मरा हुआ ही जानकर अपने 
स्थान को जाइये जब भगवान शंकर' ने ऐसा कहा तो सब देवता 
संदेह रहित हो अपने स्थान को गये। इसी समय पराक्रमी जलन्धर 


अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घेर : 


सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी छद 
हो गये ।उन्होने नन्दी आदि गणो को उससे युद्ध करने की आज्ञा दे 
दी । कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार 


अस्त्र-शस्त्र बरसाने लगे। भेरि, मुदंग, शंख और वीरो तथा . 


हाथी, घोड़ों ओर रथों के शब्द से शाब्दित हो पृथ्वी काँपने लगी । 
युद में कटकर मरे हुए हाथी , घोड़े और पेदलों का पहाड़ लग गया । 
रक्त-मास का कीचड़ उत्पन्न हो गया जिससे,युद भूमि ओर ही 
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अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य शुक्रजी अपनी मत संजीवनी 
विद्या से सब देत्यो को जिलाने लगे। यह देख शिवजी के गण 
व्याकुल हो गये ओर जाकर शुक्राचार्य की यह सब बात कह सुनाई।: 
उसे सुन भगवान रूद्र के क्रोध की सीसा न रही.। वे अपने भयंकर 
रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे । फिर तो उस समय उनके 
सुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई जिसकी दोनों जंघाएं 
ताल वृक्ष के समान थीं । वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चर्वण 
करने लग गई । तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह भृगुजी 


के समीप पहुँची और उन्हें शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर . | 


लिया । फिर स्वयं भी अन्तर्ध्यान हो गई । डी 

शुक्त के गुप्त हो जाने से दैत्यों का सुख मलिन पड़ गया ओर वे | 
युद्ध भूमि छोड़ भागे । इस पर उनके शुम्भ निशुम्भ ओर कालनेमि | 
आदिक सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरो को रोककर 
शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरम्भ किया ओर ऐसा ही 
शिवजी के नन्दी आदिक वीर गणों ने भी जिसमें गणेश ओर स्वामि 
कार्तिकेयजी भी थे अपने गणों को रोक-रोक कर दैत्यों से भीषण 
युद्ध करना आरम्भ किया। ! 

इककीसवा अध्याय 
(द्न्द-युद्ध) म 022 

इक्कीसवें अध्याय में देवासुर संग्राम। द्रन्द युद्ध एकेक का अदभुत सबका काम।। 

सनत्कुमार जी कहते हें-इस समय शिवजी के गण प्रबल थे ओर 
उन्होंने जलन्धर के शुम्भ-निशुम्भ और महासुर कालनेमि आदि 
को पराजित करूदिया । यह देख सागर-पुत्र का एक विशाल 
रथ जिस पर लम्बी पलाका लगी हुई थी चढ़कर युद्ध भूंमि में आकर 
घोर गर्जना करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद में 
- त्रंत्पर हो गर्जने लगे। | 
इस जो दोनों सेनाओं के हाथी, घोडे, रथ, शंख, भेरि तथा 
दोनों ओर के वीरो के सिंहनाद से पृथ्वी व्याप्त हो गई । पश्चात्‌ 
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जलन्धर ने कुहरे के समान जाणों को फेंक कर पृथ्वी से लेकर 


आकाश तक व्याप्त कर दिया और नन्दी को पाँच, गणेश को पाँच | 


तथाद्वीसमट को एक साथ ही बीस बाण मारकर उनके शरीर को छेद 
दिया और मेघ के समानं गर्जना करने लगा। यह देख रूद्र पुत्र 
कार्तिकेय ने भी दैत्य जलन्धर को अपनी शकित्त उठाकर सारी और 
धौर गर्जन किया जिसके आघात सें जलन्धर पृथ्वी पर गिर पड़ा 
परन्तु वहं इतना बली थां कि शीद्च ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट हो 
कार्तिकेय पर अपनी गदां का प्रहार कर दिया । ब्रहम वरदान की 


®. 


| 
| 
| 
| 


| 


सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गये । गणेशजी _ 


. और नैन्दी भी व्याकुल हो गएं एंव प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। 
चीर परं परिघ का प्रहार किया। उसके लगने से वीरभद्र का 


शिर फट गया और बहुत सा रकत बहने लगा । वीरभद्र व्याकुल हो . 


धराशायी हुये । तब वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकरजी के गण 
चिल्लांते हुए संग्राम-भूमि छोड़ बड़े बैग से झागे।.. | 
| न्राईसवाँ अंध्यार 
` . (शिव-जलन्धर युद्ध) | 
भीषण आयुध रूप ले शंकर चले ललाम। युंद भूमि में कंर दिया घस्मर काम तमाम।। 
_संनत्कुभारजी बोले-अब रोद्ररूप महाप्रभु शंकर उन वीर गणों के 
' साथ नन्दी पेर चढ़कर हँसते हुए युद भूमि में आए। तब उनकी 
आया देख उनके पराजित गण फिर लोटे और सिंहनाद करते हुए 
अपने आयुष्यं से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। तब युद्ध में अपने 


देत्यो को परांडसुर होते देख जलन्धर हजारों बाण छोड़ता हुआ 


शंकर की ओरे झेड । उंसके शुम्भ-निशुम्भ आदि वीर भी क्रोध से 
अपने होठों को काटते हुए शंकरजी की ओर दौड़े । इतने में शंकरंजी 
व जलन्धर कै सब बाण-जालों को काट अपने गणों को निर्भय कर 
अपने अन्य (बाणो की .आँधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया! 
उयो नामंकडेत्य को अपने फरसे से मार डाला । बलाहक का 
. भी शिर काट दिया। घस्मर, भीमा गाय़ा.ओर शिवगण चिरला 
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द्वारा प्रचंड नामक दैत्य का शिर कट गया । किसी को शिवजी के बैल | 
ने सारा और बहुत से उनके बाणों से मार झले गये। यह देखकर 
जलन्धर अपने शुम्भादिक देत्यों को धिवकारने लगा । फिर करिसी 
प्रकार भी उसके भय-ग्रस्त देत्य युद्ध की न आते थे । दैत्य-सेना ने 
पलायन किया। तब महाळुद जलन्धर शिवजी को अपनी ओर 
ललकारने लगा। साथ ही उसने सत्तर बाण मारकर शिवजी को ' 
विद्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणो का प्रहार किया । शिवजी . 
उसके बाणों को काटते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने जलन्धर की 
ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया।-फिर सात बाणों से 
उसके शरीर में भी तीब्र आधात पहुँचाया । धनुष के कट जाने से 
जलन्धर ने गदा उठाई ।शिवजी ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी 
गदा के टुकड़े कर दिये। तंब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक 
बलवान है। अतएव उसने गन्धर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेकों 
गन्धर्व और अप्सरा प्रकट हो गये। वेणु ओर म॒दंगादि बाजों 
के साथ नृत्य और गान होने लगा । इससे अपने गणो सहित रूद्र भी 
एकाग्र हो मोहित हो गये। उन्होंने युद बन्द कर दिया। फिर तो 
काम मोहित जलन्धर बड़ी शीध्यता से त्रिनेत्र शंकर का रूप धारण 
कर वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुँचा । 
उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो सखियों का 

साथ त्याग आगे आई । उन्हें देखते ही कामातुर जलन्धर का 
वीर्यपात हो गया और उस पतन से वह जड़ भी ही गया। गौरी ने 
. उसे दानव समझा। वह अन्तर्ध्यांन हो उत्तर की ओर मानस पर्‌ 
चली गईं । तब वहाँ पार्वती को नं देख जलन्धर फिर शिवजी की 
ओर लौटा। उधर पार्वतीजी ने विष्णुजी को बुलाकर देत्यधन 
जल्लन्धर का वह कृत्य कहा और प्रश्‍न किया कि क्या आप इससे 
- अवगत हैं ? भगवान ने हाथ जोड़ शिर नवा उत्तर दिया-'आपकी 
कृपा से मुझे सब ज्ञात है।हे माता! अन जो आज्ञा हो पालन 
करूं।? ` । 
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ॐ रुद्र संहिता युद्र खण्ड ॐ 


पु < ॐ % नमः 277) नमः के 
` ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवार 
३४ ब hl 


जगन्माता ने विष्णुजी से कहा-उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है 


उसका अनुसरण उचित है । में तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर 


उसकी स्त्री का पतिब्रत्य नष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। 
पार्वतीजी की यह आज्ञा पाते ही विष्णुजी उसको शिरोधार्य कर 
छल करने के लिए जलन्धर के नगर की ओर चले। 
| तेईसवाँ अध्याय | 
` (वृन्दा का पतित्रत-भंग) 

विष्ण जलन्धर रूप धरि पहुँचे वृन्दा पांस। सुरम्य वाटिका में पहुंचे वृन्दा देखि उदास।। 

'व्यासजी बोले-हे सनत्कुमारजी! हे सर्वज्ञ! अब आप यह कहिये 
कि भगवान ने वहाँ जाकर क्या किया तथा उसने कैसे धर्म त्याग 

दिया ? 
र सनत्कुमारजी बोले-जलन्धर के नगर में जाकर विष्णुजी ने 
उसकी पतिब्रता स्त्री वन्दा का पतिद्रत भंग करने का विचार 
किंया । वे उसके नगर के एक उद्यान में जाकर ठहर गये ओर रात 
में उसको स्वप्न दिया । $ 

वह उनकी साया और अद्भुत- कार्य पद्दति थी । तब जलन्धर” 


पत्नी पतित्रता वृन्दा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति ' 


नग्न होकर शिर पर तेल लगाये महिष पर चढा है । वह काले रंग के 
फूलों की माला पहने है तथा.उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं । वह 
शिर मुड़ाये हुए अन्धकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है । उसने 
नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न 
देखे। फिर तत्काल ही वह बाला जाग पड़ी और स्वप्न का विचार 
करने लगी । इतने में ही उसने सूर्य को जो उदय होते देखा तो उसमें 
एक छिद्र दिखाई पड़ा तथा सूर्य कान्तिहीन था । इसे उसने अर्निष्ट 
जाना । ॒ 
शानः i भयभीत हो रोली हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी 
को न प्राप्त हुई । फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में 
गई परन्तु वहाँ भी किसी प्रकार का सुख न पाया । तब वह स्त्री वरग 
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अँ» नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शियाय ऊँ० नमः शिवाय & नमः शिवाय 
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में गई तो वहाँ भी उसे उदिगनता ही रही और वहाँ उसने सिंह के | 


समान दो भयंकर राक्षसों को देखा जिससे उसकीविव्ह्लता का 
अन्त न रहा और वह भागने लगी परन्तु उसी क्षण उसके समक्ष 
अपने शिष्यो सहित शान्त मौनी तपस्वी वहाँ आ गया । भयभीत 
बन्दा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने 
लगी । सुनि ने अपनी एक ही हुँकार से उन राक्षसों को भगा 
दिया। | | 
' वृन्दा को आश्चर्य हुआ। वह भय से सुक्त हो सुनिनाथ को हाथ 
जोड़ णाम करने लगी और कृतज्ञता ज्ञापन किया । फिर उख सुनि 
खे युद्द-रत पति के सम्बन्ध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्‍न किया । 
शुनि ने मौन हो नीचे-ऊपर देखकर मानो कुछ कहना ही चाहा कि 
उसी समय दो बानर सुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गये 
और ज्योंही सुनि ने भुकुटि संकेत किया त्योंही वे उड़कर आकाश में 
चले गये। फिर जलन्धर का शिर और कवन्ध लिये सुनि के आगे 
आ गये । तब अपने पति को मृत हुआ जान वृन्दा मूर्छित हो पृथ्वी 
पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारूण विलाप 
किया । पश्चात्‌ उस सुनि से कहा-हे कृपानिधे! आप मेरे इस पति 
को जीवित कर दीजिये ।पतिब्रता-पशायण दैत्य पत्नी ऐसा कह 
दुःख की श्वांसों को छोड़ी हुई मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी । 
तब सुनीश्वर ने कहा-यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित 
हो नहीं सकता क्योंकि जिसे शंकर भगवान मारते हैं वह कदापि 
जीविल नहीं होता । परन्तु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म 
है, इस कारण कृपाकर में इसे जिलाये देता हूँ। 


 सनत्कुमारजी कहते हैं -वह सुनि साक्षात्‌ विष्णु ही थे, जिन्होंने !. 


यह सब माया फैला रकरखी थी । वह वहाँ वृन्दा के पति को जीवित . 


कर अन्तर्ध्यांन हो गये । सांगरात्मज ने उठकर वृन्दा का आलिंगन 
किया और मुख चूमा । वृन्दा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यन्त 
` हर्षित हुई और अब तक की हुई सब बातों को स्वप्न समझा । 
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३५६ ` ॐ छुद्र संहिता, युद्ध खण्ड ॐ | | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवराय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ a "शिवाय ॐ लमः शिवाय & न, | 
पश्चात्‌ वृन्दा सकाम हो बहुत दिनों तक उसी वन भें रमण कर, 
रही। पश्चात्‌ एक बार सुरत एवं संभोग काल के अन्त में उन्हे 
विष्णु को देखकर उन्हें ताडित करती हुई बोली- हे पराई स्त्री रे, 
गमन करने वाले विष्णु! तुम्हारे शोल को धिक्कार है। मैंने जा 
लिया कि मायावी तपस्वी तुम्हीं थे।' | 
. _ हे व्यासजी! ऐसा कहकर परम कुंद हो पतिच्रता व॒न्दा ने अपने 
/ _ तेज को प्रकट करते हुए यह शाप दिया कि जो तुमने माया सेते 
`, राक्षस मुझे दिखाये थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी छो 
_. ) को हरण करेंगे और उसके विरह में दुःखीं होकर तुम बानरों क्ष | 
. सहायता से वन में भ्रमण करोगे और सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य 
बंना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहती हुई पतित्रता 
वृन्दा विष्णुजी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। 
. ब्रह्मादिक देवता आकाश से उसकी संगति देखते रहे। वन्दा के 
शरीर का तेज पार्वतीजी के शरीर में चला गया और आकाश में जय- 
) शब्द होने लगा । पत्तित्रत के प्रभाव से वृन्दा ने मुक्ति प्राप्त | 
। 


| 


चोबीसवाँ अध्याय . ह. 
क पं (जलन्धरं॑-वच्च) । | 
'चौबीसवें अध्यायः में. दीर जलन्धर क्रुढ। शंकर द्वारा वध कशा बुडा भयंकर युद्र। ` 


व्यासजी बोले-हे तात! इसके पश्चात्‌ युद्ध में वन्या हुआ तथा वह, 
| कै मारा गया, कृपाकर अब इस अद्भुत कथा को मुझसे ' 
कहिये । | 


सनत्कुमारजी बोले-जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई ओर | 
| 


गन्धर्वी माया भी विलीन हो गई, लब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो 


गये। उन्होंने लौकिकता व्यवत्त करते हुए बड़ा क्रोध किया । फिर | 


| राणो शंकर जलन्धर से युद करने लगे । : गकर के 
णा को काले युद्ध लगे। जलन्धर श a 


टने लगा । परन्तु जब काट न सका तब उसने उन्हे 
हिल्‌ करने के लिये माया की पार्वती का निर्माण करके अपने 
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Fe ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ३५७ 
ऊ नमः शिवा छ नमः शि्ाय ॐ नम: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शियाय्‌ ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवराय 
रथ पर बाँध लिया जो शुम्भ-निशुम्भ द्वारा बध्यंमान थीं और 
विलाप कर रही थीं। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट 
में पड़ा देख लौकिंक-लीला दिखाते हुए शंकर प्राकृत जनों की तरह 
व्याकुलं हो गये और उन्होंने ज्वाजल्यमान भयंकर रोद़् रूप धारणं 
कर लिंया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने 
खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब छिपने भागने लगे। यहाँ 
तक कि शुम्भ -निशुम्भ को शाप देकर बडी धिक्कार दी और कहा- 


. तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम 


पार्वती को मारते थे और अंब युद्ध से भागते हो । भागते को मारना 
पाप है। इससे मैं तो तुम्हें अब नहीं मार्गा परन्तु गौरी तुमको 
अवश्य सारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलन्धर 
क्लोध से अग्नि के संमान प्रज्वलित हो उठा उसने शिवजी पर घोर 
बाण ब्ररसा कर पृथ्वी पर अन्धकार प्रकट कर दिया। तब उस दैत्य 


की ऐसी चेष्टा देखकर शंकरजी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने 


अपने चरणांगुष्ट से बनाये हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका 
शिर काट लिया। एक प्रचण्ड शब्द के साथ उसंका शिर पृथ्वी पर 


. गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा ।अव्जन पर्वत के समान : 
उसके शरीर के दो खण्ड हो गये। उसके रूधिर से संग्राम भूमिः 


, व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी विहवल हो गई। शिवाज्ञा से उसका | 


sass 


` रवतत और मांस महारौरव में जाकर रक्तं का कुण्ड हो गया तथा 


उसके शरीर का तेज निकल कर शंकरजी के शरीर में वैसे ही प्रवेश 
कर गया जेसे वृन्दा का तेज गोरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। 


: जलन्धर को मरा देख देवता, गन्धर्व और सर्प प्रसन्न हो गये। 


पच्चीसवाँ अध्याय 
(देवताओं द्वारा शिवजी की स्तुति) 


` जलन्धर के देहान्त पर शिव स्तुति सब कीन। युद्ध कला का देखकर विक्रम सबने चीन।।. 


सनत्कुमारजी बोले-अब ब्रह्मादि देवताओं ने शिर झुका 


॥ भगवान शंकर का बंडी स्तुति की और कहा-हे प्रभो! आप प्रकृति 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७७७७४ 


रंगून ॐ रुद्र संहिता युद्ध खण्ड ॐ | 
ऊ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवायनमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ७, नमः शिवाय ऊ नमः शिवाय ॐ न 
. सेपरे, परब्रह्म ओर परमेश्वर हैं आप निर्गुण, निराकार, सक 
ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते है। 
शंकरजी! हम ब्रह्मादिक आपके दास हैं । हे देवेश! हे शिव! आए 

` प्रसन्न हो, हमारी रक्षा कीजिये। हे नाथ! हम आपकी प्रजा है तश 
. सर्वदा आपकी शरण में रहते हें । सन॑त्कुमारजी कहते हैं-जब इ 
प्रकार ब्रह्मादिक सब देवताओं और मुनियों ने शिवजी की अनेर 
स्तुति कर उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मोन ग्रहण का 
लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर दे, वे वहीं अन्तर्ध्यान हो 
गये। पश्चात्‌ शिवजी कां यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता | 


याळ 


पूर्वक अपने २ स्थान को गये । 
महेशाख्यान से जलन्धर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और 
सब पापों का नाश करने वाला हे । यह सर्व सुखदायक और महेश 
को भी आनन्ददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढे ओर 
पढ़ावेगा, वह यहाँ पर सब सुखों को भोग अन्त में गणेश-पद को 
पावेगा। ` क ड 
| छब्बीसवाँ अध्याय | 
, `. ` (विष्णु मोहननाथ तथा धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव) | 
व्यासजी बोले-हे ब्रह्माजी के पुत्र! अब आप कृपाकर मुझे यह | 
बतलाइये कि वृन्दा को मोहित कर विष्णुजी ने क्‍या किया और. 
फिर वे कहाँ गये ? । | 
सनत्कुमारजी बोले-जंब देवता स्तुति कर मौन हो गए तर्ष 
शंकरजी ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कंहा-हे ब्रह्मादि! 
देवताओ! जलन्धर तो मेरा ही अंश था । मैंने उसे तुम्हारे लिये नहीं 
सारा किन्तु यह मेरी सांसारिक लीला थी । फिर भी आप लोग यर 
सत्य कहिये कि इससे आप सुखी हुए या नहीं ? तब तो ब्रह्मादि? 
देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गये और उन्होने शिवजी को प्रणा 
कर विष्णु जी का बह सब वृतान्त कह सुनाया जो उन्होंने 4४ 
प्रयत्न से वृन्दा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश क 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ३५९ 


कू नमः, शिवाय ७० नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय. छं» नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


परम गति को प्राप्त हुई थी देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से 
वृन्दा की सुन्दरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख 
लपेटे हृधर-उधर घूमते हैं । अतएव आप उन्हें समझाइये क्योंकि 
यह प्राकृतिक सारा चराचर आपके आधीन हे।' . 

देवताओं से यह वृत्तान्त सुन शंकरजी ने उन्हें अपनी दुस्तर 
माया समझाई और कहाकि यह सारा जगत इसी के आधीन है। 
उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गये हैं परन्तु महादेवी 
उसा त्रिदेवों की जननी और सबसे परे हें । वह मूल-प्रकृति, परम 
मनोहर हैं और वही गिरिजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु का 
मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइये! यदि बह 
प्रसन्न हो जायेंगी तो आप सबका कार्य हो जायगा। शंकरजी की 


. आज्ञा से सब देवता मूल-प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके 


स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की । तब यह आकाशवाणी 
हुई कि-हे देवताओ! में तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर 
स्थित होती हूँ। सत्य से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से 
ज्योति रूप हूँ। अंतएबं अब आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन 
देवियों के पास जांओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी । 
यह वाणी सुन देवताओं के नेत्र खुल गये । वे भगवती के वावत्यों 
का आदर करते हुए गौरी लक्ष्मी ओर सरस्वती को प्रणाम करने 
लगे। सब देवताओं ने भवित्त पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना 
की । उस स्तुति से तीनों देवियाँ प्रकट हो गई । [rhs ने 
प्रसन्न हो भक्त पूर्वक अपना निवेदन किया । देवियों ने कुछ बीज 
देकर कहा, इसे लेजाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्द हो 
जायेंगे। अस्मादिक देवता उन बीजों को ले विष्णुजी के पास गये 


. उन्हें वन्दा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती 


और तुलसी प्रकट हुई । विधात्री के बीज से धात्री , लक्ष्मी के बीज से 


मालती और गोरा के बीज से तुलसी प्रकट हुई । विष्णुजी ने ज्योंही 


उन स्त्री-रूप वाली वनस्पतियों को देखा वे उठ बैठे । कामासवत्त 
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ॐ रुद्र संहिता युद्ध खण्ड ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिव्वाय ॐ नमः शिवांय ॐ नमः शिवाय झू ज्ञमः द्रिघाय ७ भम: शा 
चित्त से मोहित हों उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने 
उनसे प्रीति की विष्णुजी सारा दुःख भूल देवताओं से नमस्कृत्त हो. 
अपने लोक वैकुण्ठ में चले गये । अब वे पूर्ववत्‌ सुरती हो शंकरजी | 
का स्मरण करने लगे। CRE जज 
यह आख्यान शिवजी की भक्रित्त देने वाला तथा लोक परलोक में. 
सद्गति प्रदान करने वाला हे । | 
सत्ताइसवां अध्याय 
(शंखचूड़ उत्पत्ति) Re 
वर्तमान अध्याय .में शंखचूड का जन्म। शब्दावली सुबोध में, बालोचित सत्कर्म।। 
सनत्कुमारजी बोले-हे सुने! अब आप प्रेम से शंकर के अन्य ' 
चरित्र को सुनिये । इसी प्रकार शंखचूड़ नामक एक ओर दानव था, | 
जिसे शिवजी ने रणभूमि.में अपने त्रिशूलं से मारा था। अब तुम | 
पापनाशक शिवजी के उसी दिव्य चरित्र को सुनो । विधाता के पुत्र | 
मरीचि ओर उनके पुत्र कश्यप थे।कश्यप बड़े धर्मात्मा, . 
सष्टिकारक ओर ब्रह्माजी की आज्ञा को मानने वाले थे।दक्षजी ने . 
प्रसन्न होकर उनको अपनी तेरह कन्याये ब्याह दीं, जिनकी | 
सन्तानों से संसार भर गया । उनका विस्तार कहने में कोन समर्थ | 
होगा ? कश्यप की उन स्त्रियों में एक का नाम दनु था जो परम | 
साध्वीं, रूपवती और सोभाग्यवर्धिता थी। उस दनु के बहुत पुत्र । 
हुए! उनमें विप्रचित्त नामक पुत्र हुआ जिसका नाम 'दम्म' पडा _ 
- और यह भी बडा धार्मिक, विष्णु-सवत्त और जितेन्द्रिय था परन्तु 
` _ जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को गुरू बनाकर 
कृष्णमन्त्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर एक लाख वर्षे पर्यन्त . 
आसन बांधकर बराबर तप किया । उसके तप से तृप्त होकर देवता 


) 


ब्रह्माजी को साथ ले विष्णुजी के पास गये सब समाचार कहां 
iss माँगी। . : ५ 


दिष्णुजी ने कहा-घबड़ाओ नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं 
` हुआ है। मेरां भक्त दम्भ नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिये तपस्या 
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कर रहा है । मैं उसे बरदान से निवृत करूँगा । देवता सन्तुष्ट हो 
अपने लोकों को आये । भगवान विष्णु भी उसे वरदान देने के लिए 
पुष्कर गये । दम्भ से वर माँगने को कहा ।दम्भ ने विष्णुजी से उनके 
समान हीं एक ऐसा महाबली और पराक्रमी पुत्र साँगा, जो 


 अैलोवत्य-विजयो और देंवताओं का भी विजेता हो। विष्णुजी ने 


तथास्तु कह उसे उग्र तपस्या से विराम दिया । फिर अपने लोक को 
चले आये ।दानव भी अपने घर गया । थोडे ही समय में उसकी तरीं 
गर्भवती हुई । उसके अन्यन्त तेज़ से उसका घर प्रकाशित हो गया। 
सुदामा नामक गोप उसकें गर्भ में आया । जो कृष्ण का मित्र था और 
जिसे राधा ने शाप दिया था। समय पर उस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र 
उत्पन्न किया | सुनियो को बुला जात कर्म कराया । उसंका नाम 


_ -शंखचूड पर्डा । उसकी बालकीड़ा से उसके माता पिता आनन्दित 
हो गये। 


अट्ठाईसवाँ अध्याय | 
। (शंखबूड़ “विवाह 


| ) ठ T 
` ब्रह्मा कै वंरदेने'सों, तुलसी संग विवाह! विविध रोति रंति रमणं कर्‌, पूर्ण मई मनचाह।। 


सनत्कुँमारजी ्ोले-अन जगजीव-ब्रहटमा के उपदेश के शंखचूडं 
पुष्कर में जाकर कठिन तपं करने लगा | जब कितने ही दिनों तक 


` उसने एकाग्र मन हो गुरू कें दिये हुए उपदेशं के अनुसार इन्द्रियों को 
- वश में कर प्राप्त मन्त्रों का जप किया, तब लोक-पितामह 


अह्माजी उसे वर देने आये। दानवेन्द्र ने स्तुति कर ग्रहमाजी को 
प्रसन्न किया | ब्नस्माजी ने केहा-वर माँगो! उसने कहा, मुझे देवता 
न जीत सकें । ्रहमाजी ने कहा, ऐसा ही होगा । यह वर दे त्रहमाजी 


में चला जा, जहाँ सकामा तुलसी तप कर रही है। तू उससे विवाह 


.. कर लेना। वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्नह्माजी _ 
` अन्तर्ध्यान हों गये। शंखचूड 


बढ़िकाभ्रम में तुलसी के पास चला 
गया सूक्ष्माजी तुलसीं उस पर कटाक्ष करने लगीं। उसने उनका. 
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३६२ ॐ रद्र संहिला युड खण्ड ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिषाय ० ममः शिचाय़ ॐ नसः शिवाय ॐ नमः शिंवाय ॐ नमः पि 
परिचय पूछा । | 

तुलसी ने कहा में धर्मध्व॒ज की कन्या हूँ, तुम कौन हो? यहां से 
चले जाओ ।नारी जाति बड़ी मोहिनी होती है। यह नहमादिको' को 


भी विष के समान होती है । इस पर उसने अपने को कामी होने से. 


निर्दोष प्रमाणित किया तथा यह भी कहा कि में यहाँ ब्रह्माजी की 
- आज्ञा से आया हूँ । में दम्भ-पुत्र दानव दनु के वंश में उत्पन्न हुआ 
सुदामा नामक गोप नारायण का पार्षद हूँ। इस समय राधिका के 
` शाप से में दानव हुआ हुँ। भ्रीकृष्णजी के प्रसाद से इतना अवश्य 
जानता हूँ ऐसा कहकर शंखचूड़ मौन हो गया। | | 
तुलसी ने कहा-यह बात सत्य हे । वह फिर हँसने लगी । तुलसी 
ने कहा-वही पुरूष संसार में धन्य हे जो स्त्रियों से पराजित न हो। 
तुमने मुझे अपने विचार में पराजित किया । तुलसी के ऐसा कहते 
ही वहाँ उसी समय ब्रह्माजी आ गये । उन्होंने शंखचूड़ से कहा-तुम 
इसके साथ विवाह क्यों नहीं करते हो ? गन्धर्व रीति से विवाह कर 
इसका पाणिग्रहण करो। तुम पुरूषों में रत्न और यह सित्रयों में 
रत्न है। बुद्धिमानो का बुद्विमानों के साथ संगम गुणवाला,होता है । 
ऐसा उपदेश दे ब्रह्माजी अपने लोक को चले गये । दानव ने गन्धर्व 
रीति से उससे विवाह कर अपने पिता के स्थान को प्रस्थान किया । 
प अपने अनेक सुन्दर स्थानों में जाकर तुलसी से रमण करने 


जसता अध्याय | 
ज्ञानी शुक्राचार्य से किया असुर याता तरक: Fi तुल्य तब शोभित भया महान।। 
सनत्कुमारजी बोले-जब इस प्रकार विवाह कर शंखचूड़ घर 
आया और तपस्या कर वर पाया तो सब दानवो को बड़ी प्रसन्नता 
छ । कुलगुरू शुक्राचार्य ने भी आकर शिष्य को श्रेष्ठ आशीर्वाद 
हा । फिर दतां ओर असुरों का स्वाभाविक बेर वर्णन कर 
का एक संक्षिप्त इतिहास कहा और शुक्राचार्य ने शंखचूड को 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


MRSS ET शाप» कर ¢ 


ॐ श्री शिव महापुराण मापा && . इ६३ 
<ॐ नमः शिक्षव ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिव्राच य” नमः शिवाय -ॐ नमः शिवाय 2 नमः शिवाय ऊ नमः शिवाय 
असुराधिपति पद पर अभिषिक्त किया। फिर वह दैत्यों और | 
दानवों की वृहत्‌ सेना ले इन्द्रपुरी को विजय करने गया। उस समय 
दैत्यों से सेवित उस दानवेन्द्र की वह शोभा हुई जैसे तारों के बीच 


चन्द्रमा की शोभा होती है । तब शंख को युद्ध में आया हुआ सुनकर 


देवताओं की सेना ले राजा इन्द्र उससे युद्ध करने आये। देवताओं 


'और असुरों का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ । बली देवताओं से असुर 


पराजित हो भाग चले। दैत्यों के पलायन से दैत्यराज ने व्छुद हो 
देवताओं से विकट संग्राम किया । उसके बढे हुए वेग से देव-सेना 
भाग चली । उन्होंने गुफाओ और कन्दराओं की शरण ली । महा 
प्रतापी दम्भ ने सब लोकों को जीत देवताओं का अधिकार हरण कर 
लिया । त्रैलोक्य उसके वश में हो गया। वह यज्ञ भाग भोग स्वयं 
इन्द्र हो सारे जगत्‌ पर शासन करने लगा सूर्य, चन्द्रमा , अग्नि, 
कुबेर, यम ओर वायु आदि सब देवता उसके वशवर्ती हो गये । इस 
प्रकार राज राजेश्‍वर शंखचूड ने कितने ही वर्षों तक सम्पूर्ण सुवनों 
का राज्य किया। 

शंखचूड़ गोलोकवासी कृष्ण का बड़ा मित्र, उनकी भकत में रत 
साधु था ।पूर्वजन्म के शाप से दानवयोनि को प्राप्त हुआ था । परन्तु 
उसकी बुद्धि दांनवों की सी नहीं थी । उधर राज्य हरण से पराजित 
देवता ऋषियों को साथ ले ब्रस्माजी की सभा में गये। अपना सन 
वृतान्त कहा । न्रहमाजी उन्हें साथ ले विष्णुजी के पास वैकुण्ठ में 
गये। वहाँ सबने मिलकर शंख चक्र गदा पदंमधारी लक्ष्मीपति 
भगवान विष्णु को प्रणामर्कर उनकी स्तुति की तथा रोते हुए अपना 
दुःख कहा । उसे सुनकर भगवान विष्णु बोले-में शंखचूड के सन 
दतान्तो को जानता हूँ । पूर्वकाल से ही मेरा बड़ा भवत्त ओर परम 
तेजस्वी है परन्तु आप लोग व्याकुल न होइये । में इस सम्बन्ध में. 


- शिवजी से परामर्श करूँगा ।देवताओं सहित बहमा से ऐसा कहकर 
. विष्णुजी उन्हें साथ ले शिवलोक की ओर चले गये । वहाँ जाकर 


उन्होंने सर्वेश भवत्तवत्सल शंकरजी की बड़ी आराधना की। : 
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३६४ ॐ रुद्र संहिता युद्ध खण्ड ॐ 
' सळनमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ ममः शिवाय, ॐ नमः शिवाय ऊँ” तमः शिवाय ॐ नमः शिंत्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमरः शिया 
तीसवाँ अध्याय 


(देवगणों का शिवजी के पासः प्रस्थान] 3 . | ` 
ब्रह्मन विष्णुगणःसाथ लें शम्भु के ढिंग जाय देवंगणन' की दुर्दशा. वर्णन की संमझाय ।। 


सनत्कुमारैजी बोले-हें व्यासजी! इस प्रकार ब्रह्मादिकों को साथ ले 


विष्णुजी शिवलोक में पहुँचे तो उन्होंने कया देखा कि शिवजी की . 


सभा लगी हुई है और समस्त गण उनकों चारों ओर से घेरे हुए बेठे 
हैं। उनके विचित्र ठाट-बाट हें।उनकी दिव्य सभा क्री अक्षतः 
` रल्नमय छटा है उसके मध्य में पञ्चमुख, त्रिनेत्र शंकर बैठे हें 


जिनका गौर वर्ण शरीर बड़ा द्युतिमान है ओर जो त्रिशूलादि धारण _ 


किये, भस्म और रूद्राक्ष से शोभित हैं । उनके शरीर पर शेत बस्न 
ओर गले मैं रत्नों के हार और ही शोभायमान है। उनके ही समान 
सभी पार्षद भी हैं और जैसे उनके दश हाथ हें वैसे ही पार्षदो के'भी. 


पाँचः प एख ओर' दश २ हाथ 'हैं। | 
पार्वती सहित शंकर को इस प्रकार उस सभा में रत्न सिंहासन 


परः विराजमान देख विष्णुजी को बड़ी प्रसन्नता हुई । वे शिवजी की... 


सभा में जा वहाँ होने वाले सुन्दर नृत्य और गीत को जेसे सब सुन 
रहे'थे, सुनने लगे । फिर अवसर पाते ही उन्होंने देवाधिदेव शंकर 


'की स्तुतिं कर कहा-हे प्रभो! हम सभी देवता आपकी शरण है । हम ` 


दुः खियों की रक्षा कीजिये। हम शंखचूड से त्रस्त बहुल व्याकु हैं । . 
र दीनों के नाथ त्रिलोक के स्वामी ओर शरणागत पालक हैं । हे 
गराश- आफ प्रसन्न हो हमारा उद्दार कीजिये। : 5 अप 

_ इकत्तीसवाँ अध्याय 


म (शिवंजी 
. इकत्तीसवेः अध्याय में (शिवंजी द्वारा आश्वासन) 


हरि! प 
क 5 देवताओ! शंखचूड़ का इतिहास मुझे अच्छी 
र ' उसका वध अवश्य होगा । वह पूर्व का सुदामा नामक . 
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स्य सबदेव। आश्वासन शिव पाय कर्‌ मुदित भये ज॒गसेव ।।. | 
ji -न्रहमादिक देवताओं सहित विष्णुजी की 
> ` नल सुनकर शिवजी ने मेघवत्‌ गम्भीर वाणी म्रें उनसे कहा- _ 


ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ | ३६५ 
ऊँ, ममः शियाय ॐ नमः शिषायॐ मघः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ४४ नमः शिवाय 
श्रीकृष्ण का परम भक्त एक गोप है । श्रीकृष्ण तो मेरी आज्ञा से अब 
प्ररम रम्य गोलोक में वास करते हैं ओर वह राधा के शाप से भारत 
में राक्षस होकर राज्य कर रहा है । वह देव द्रोही तो है परन्तु धर्म में 


अडा निपुण है। परन्तु तुम्हें इससे क्रया? मेरे शासन में तुम्हें 


किसी बात की चिन्ता त करनी चाहिये। | | 
भगवान शंकर ऐसा कह ही रहे थे कि इसी समय शिवजी की 


अनुकूलता के लिए राधिका और सब पार्षदों के साथ श्रीकृष्णजी भी 


वहाँ आ उपस्थित हुये ।शिवजी की आज्ञा से सभी समीप बैठे । 


फिर श्रीकृष्ण ने शिवजी की अनुकूलता के लिए उनकी एक 


मनोहारिणी स्तुति की और कहा-हे गोरीश! हम सब आपही से 
ससाथ्र हैं। में जो अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता था 


उसका फल मुझे मिला। आज मैं अपनी स्त्री सहिल शापित हूँ। 


मेरा श्रेष्ठ पार्षद सुदामा नामक गोप भी राधा के शाप से दानवी 
योनि को प्राप्त हुआ है। अस्तु हे परमेश्वर. हम पर प्रसन्न होइये । 


. हमारा शापोद्वार कीजिये। शरणागत वत्सल शंकर॒जी प्रसन्न 


होकर उन्हें सन्तोष देते हुए कहनें लगें-' हें गोपिका नाथ, कृष्णः 
भयं को त्याग सुखी होओ। आगे चलकर तुम्हारा भी कल्याण 


_ होमा। तुम अपने अधिकार पर सावधानी से स्थित रहो । बारह 


कल्प में तरूणी राधा के साथ शाप भोगकर फिर तुम अपने धाम . 


_ को प्राप्त होओगे । सुदामा गोप दानव योनि को प्राप्त हो इस समय 

` सारे जगत को दुःख दे रहा है। इस समय उसका नाम शंखचूड है। 

. उसने सब देवताओं को कष्ट देकर बाहर निकाल दियां है जिससे 

` कार्य रत ब्रह्मा और इन्द्र मेरी शरण आए हैं । में उनके वत्लेशो को 
“अवश्य दूर करूंगा ।. 


श्रीकृष्ण से ऐसा कहकर शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि 
"अब तुम दोनों देवता भी शीघ्र ही यहाँ से जाकर देवताओं को 
समझाओ । मेरा पूर्णरूप कैलाश प्रर विराजमान है और मुझमें तथा 
उसमें कुछ अन्तर नहीं है। जो हम दोनों में भेद करेगा वह कष्ट 
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३६६ ` ॐ रुद्र संहिता युद्ध खण्ड ॐ 


ऊॐ नमः शिवाय ॐ” नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिक्षाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


पावेगा।” फिर तो राधा सहित श्रीकृष्ण तथा विष्णु और ब्रह्मा भी. 


भय रहित तथा आनन्द युक्त हो शीघ्र ही अपने-अपने स्थान को 
लोट गये । सबं देवता स्तुति करने लगे। शिवजी ने हँसकर कहा- 
तुम सब देवता अपने २ स्थान को जाओ। में शंखचूड़ को अवश्य 
मारूंगा। | ह: 
बत्तीसवा अध्याय 

(पृष्पदन्त-शंखचूड़ वार्ता) 
पुष्पदन्त अरु चूड़ का पारस्परिक आलाप। वीर्‌ योग्य पृथ्वी सुनहु करहु भजन अरू जाप।। 

सनत्कुमारजी बोले-अब महा रूद्र महेश ने गर्न्ध॑वराज चित्ररथ 
को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा जिसका नगर महेन्द्र 
ओर कुबेर के भवन के समीप था वहाँ पहुँच कर शंकर के दूत ने 
कहा-“तुम देवताओं का अधिकार दे दो अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो । 
में महा रूद्र तुम्हारा वध करूंगा। जैसा हो विचार कर कहो। मेरा 
नाम पुष्पदन्त है । शंकर ने जो मुझसे कहा है, वही तत्वमय मैंने 
तुमसे कहा है । अब जैसा कहो, में वैसा जाकर उनसे कह दूँ” 

_ सनत्कुमारजी कहते हैं-लब पुष्पदन्त से ऐसा सुनकर राजा ने 
हसकर उससे कहा कि-“मैं देवताओं को राज्य न दूँगा । यह पृथ्वी 
वीर भोग्या है। में देवताओं के पक्षपाती रूद्र को युद्ध दूँगा और 
जिसके ऊपर आक्रमण हो वह वीर नहीं, अधम है। अतएव मैं 
पहले ही रूद्र पर आक्रमण करूंगा। मै वीर यात्रा के विचार से बडे 
तड़के ही उधर की यात्रा करूँगा । तुम जाकर ऐसा ही रूद्र से कहो ।” 


पुष्पदन्त अपने स्वामी के पास लौट आया और जैसा उसने कहा था 
सब कह सुनाया। . नक ब्लड 


तेतीसवाँ अध्याय 
दह बर '(शक्तरजी की युद यात्री. 5 ' ; 
न ऋषि रुद्र रवि देवगणन के संग। शंखचूड वध” के लिए शम्भु चले सत्संग।।. 
न कमार बोले-लब दूत के इन बचनों को सुनकर 
र काधि हो गये ओर उन्होंने अपने वीर भद्रादिक गणों को 
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ॐ श्री शिव महापुरांण माषा ॐ ३६७ 


४७४० नमः शिवाय ॐ नमः शिवायॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नभः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


` बुलाकर दोनों कुमारों और भद्रकाली सहित शंखचूड से युद्द कर 


उनका वघ करने.के लिए शीघ्र गमभन की आज्ञा दी । स्वयं भी अपने 
वीर गणो एबं सेनिकों सहित प्रस्थान किया। सभी वीर शस्त्रादि 


` से युक्त शंकर के साथ चले। कार्तिकेय और गणेशजी सब सेना के 


अधिपति थे। लाखों और करोड़ों की संख्या में ऐसे कितने ही दल 
अपने-अपने सेनापतियों के साथ चले। 

भ्रगवान रूद्र जिनकी अपार.सेना को कौन वर्णन करे, शंखचूड़ से 
युह करने चले । आठों भैरव, आठों वसु, एकादश रूद्र और द्वादश 
सूर्य से सभी बड़ी शीघ्रता से वहाँ शिवजी के साथ आये। अग्नि, 
चन्द्रमा, विश्‍वकर्मा, अयाय मार, कुबेर, यम नेत्र्ति, 
नलकुबेर, वायु, वरूण, बुध सभी मांगलिक ग्रह 
महाबली, शंकरजी के साथ आये तथा अपने वीर पार्षदों सहित स्रौ 
भुजा वाली देवी सद्रकाली स्वयं उपस्थित हुई, जिह्वा एक योजन 
तक चलायमान हो रही थी और शंख, चक्र, गदां, पद्म और खंग 
चर्स-घन्तुष बाण धारण किये थीं। उनके हाथ में एक योजन का 
गोल खप्पर था और वह आकाश स्पर्शी त्रिशूल तथा एक योजन 
लम्बी शक्तित धारण किये थीं। तीन करोड़ योगिनी ओर तीन 
करोड़ विकट डाकनियाँ उनके साथ थीं । तब इंस प्रकार की अपनी 
संत्र सेना को साथ ले शिवजी शंखचूइ से युद्ध करने चले । चलते २ 
चन्द्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वृक्ष के नीचे शिवजी ने 


_ अपना आसन लगाया । 


चौंतीसवाँ अध्याय 
(शंखचूड़ की युद्द यात्रा) र 
प्रातः उठ नुप चूड ने वीर लिये सब साथ । लक्षत्रय सेना सहित चला नवा गुरूमाथ । । 


सनत्कुमारजी बोले-हे सुनिराज! यह सुन्दर चरित्र शिवजी के 
दूत के चले जाने पर दानव शंखचूड ने अपने अन्तःपुर में जाकर 


` तुलसी से-कहा-आज बडे प्रातः ही मैं युद के लिए जाऊंगा मुझे ... 


आज्ञा दो। रात में उसने पत्नी से बहुत सी बातें कौं । दोनों स्त्री- 
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इद ॐ रद्र संहिता युद्ध खण्ड ॐ | 

ॐ ममः: शिवाय ॐ न॑मः शिवाय ॐ नंमः शिंवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ऊँ नमः शिवाय कॅश मम; शिवाय टूर. नम: ष्र 
पुरूष क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में मग्न रहे । प्रातः उठकर 
यथोचित शंखचूड ने अपने पुत्र को राजभार सोंपा और छसे भाया 


तुलसी के अधीन किया । पश्चात्‌ रोती हुई प्रिया को जो युग के लिए . 
बार-बार निषेध करती थी बहुत समझाकर अनेक प्रकार से धैर्य । 


दिया और सेनापति को बुला कर सैन्य तैयार कराई । क्षणमात्र में 
ही उसके दुर्मद वीर युद्ध के लिए तैयार.हुये । मोर्य, कालिक और 
` कालिकेय आदि सभी उसके साथ चले । अगणित शूर शर प वीरो को 
'कियालिस पल्टनें उसके साथ हुई । पश्चात सब मिलकर कुल 
तीन लाख अक्षौहिणी सेना युक्त वह मण्डलीक छावनी से बाहर 
हुआ। गुरूजनों को आगे कर वह रत्नं जटित श्रेष्ठ रथ पर सवार हो 

- युद करने चला । चलते-चलते पुष्पभद्रा नदी के तट .पर अक्षय वट 
के नीचे अपना डेरा लगाया। वहाँ से उसने शिवजी की सेना का 
निरीक्षण किया। | | च | 

` पेंतीस॒वाँ अध्याय | 
. (शंखचूड़ का दूत भेजना). . | 

महा घुरन्धर. दुत को दीया शंख पठार्य। रुद्र सेन्य में जायकर कहन लगा समझाय।। 
सनत्कुमारजी बोले-तब दानवेन्द्र ने अपने दूत को शिवजी के 

पास भेजकर यह कहलाया कि मैं शंखचूड आ गया हूँ, क्या इच्छा है 
सत्य कहिये। तब शंख के दूत के ये वाकय सुनकर महादेवजी 
प्रसन्न होकर बोले-हे दूत! तुम अपने स्वामी से जाकर यह कह दो 


D5 


| 


त 


कि देवताओं से बेर त्याग कर उनसे सन्धि कर लो ओर उनका . 
राज्य उन्हें देकर सुख से अपना राज्य करो और देवता अपना राज्य | 


करे । प्राणियों का विरोध बुरा होता है। फिर देवताओं से विरोध 
की कौन कहे ।तुम शुद्र कर्मी कश्यप की सन्तान हो ऐंसा क्यों करते 
हो र शिवजी ने इस प्रकार श्रुति-स्मृति के सिद्धान्त की बहुत सी 
बातें कह कर उस दूत को समझाया तो तर्क का ज्ञाता वह दूत 
भवितव्यता से मोहितं हो नम्नता पूर्वक शिवजी से बोला-हे देवदेव' 
यह आपने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है परन्तु मेरा भी निवेदन 
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२,४ ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ३६९ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


सुनिये। सारे दोष असुरों में ही नहीं हैं। देवताओं में भी हैं। 
मध्चुकैटभ दैत्य के शिर कों किसने काटा ? त्रिपुर के साथ युहकर 
उसको क्यों भस्म किया गया? आप देवताओं का ही पक्ष लेकर 
उनका ही कल्याण क्यों करते हैं? आपको हमसे विरोध नहीं 
करना चाहिये। क्योंकि आप सुर-असुर सबके ईश्वर हैं। आप 
जैसे महात्मा के लिये यह बड़े लज्जा की बात है जो हमारे साथ बैर 


. करते हैं। 


उसके इस प्रकार के वचनो को सुनकर शिवजी ने कहा-हम तो 
भवन्तो के आधीन हैं । उनकी जैसी इच्छा होती हे, हम वैसा ही कार्य ` 
करते हैं, ओर किसी का पक्ष नहीं करते। देव कार्य के लिए मुझे युद्द 
करने में कोई लज्जा नहीं है।तुम ऐसा ही जाकर शंखचूड़ से कह 
दो। यह कहकर शंकरजी मौन हो गये। दूत अपने स्वामी शंखचूड़ 
के पास चला गया। - 
. छत्तीसवा अध्याय 


(देव-दानव युद्ध) 
देव अरु दानव युद्ध यह दानव देव समान। सैन्य-सैन्य आपस मिलीं दोऊ शक्ति की खान।। 


सनत्कुमारजी बोले-अब उस दूत ने जाकर अपने राजा से शिवजी 
की कही हुई सब बातें कह सुनाईं। शंखचूड़ ने युद्ध को ही उचित ' 
समझा और उसने फौरन अंपने वीरों को युद्द की आज्ञा दे दी। इधर 
सर्वेश्वर शिवजी ने भी अपनी सब सेना ओर देवताओं को युद के 
प प्रेरणा दी । स्वयं भी तैयार हुए, अनेक प्रकार के रण-वाद्य बज 
उठे । | 
दोनों पक्षों के वीर भयानक मार-काट करने लगे। महेन्द्र का ` 
वृष्पर्वा से युद् होने लगा। दम्भ के साथ विष्णु, कालासुर के साथ 


'कानाका, गोकर्ण से हुताशन, कालकेय से कुबेर, मय से 


विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम ओर कानाम्बिक के 
साथ वरूण का युद्ध होने लगा। उन सबके जोड़ों का पृथक २ वर्णन 
नहीं हो.सकता। अभी तक काली ओर पुत्रों सहित शिवजी वट- . 
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३७० । ` ॐ रुद्र संहिता युद्ध खण्ड ॐ हज 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाय 
वृक्ष की मूल में ही बैठे रहे । उधर सारी सेना निरंतर युद्ध कर रहो 

. थी। शंखचूड़ भी रत्न सिंहासन में बेठा अभी तक दूर ही था। 
: देवताओं ओर असुरों ने प्राणसंहरत्तां युद्ध किया। अनेक आयुधो का 
प्रहार हुआ। वीरगण महापराक्रम से अपने शत्रुओं का शिर छेदने 
लगे। क्षण मात्र में ही पृथ्वी कटे हुए वीरों ओर वाहनों से पट 
गई। . ॒ | | 
(शंखचूड़ का युद) | T | 
शंखचूड़ का अनुपम था संग्राम। वीरभद्र अरु कालि के, थे विचित्र सब काम।। 


सनत्कुंमारजी बोले-अब सब देवता दानवों से पराजित हो इधर . 


उधर भागने लगे । बहुत से भागकर शंकरजी की शरण में गये और 
युद्ध का सब वृतान्त कहा । यह सुन भगवान शंकर कुपित हो:स्वयं 


युद्द करने चले। उन्होंने पहुँचते ही सैकड़ों अक्षौहिणी सेना का | 


नाश कर दिया, उधर काली अलग ही दैत्यों का नाश कर उनका 


रवत्तपान कर रही थी अब देवता बड़ी वीरता से दानवों के साथ _ 


युद्ध करने लगे। सैकड़ों लक्ष हाथियों और सैकड़ों लक्ष दानवों को 


काली अपने हाथ से पकड़-पकड़ अपने सुख में डाल चर्वण करने | 


लगी ।स्कन्द के बाणों से करोड़ों दानवो का संहार हुआ । जो बचे वे 
भाग गये। भगवती ओर स्कन्द की विजय हुई । स्वर्ग में दुन्दुभी 
' . बजने ओर फूलों की वर्षा होने लगी। ... | 


अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते देख दानवराज शंखचूड 


स्वयं युद्ध को तैयार हुआ। उसने कान लक खींचकर जो धनुष से 


sss ong 


बाण छोड़ना आरम्भ किया तो युद्द भूमि में वघस्थान सा दृश्य ' 
उपस्थित हो गया। घोर अन्धकारं छा गया ।अब उसकी भयंकर" | 
मार से शिव-पुत्र स्कन्दजी पीडित होने लगे। दानवेश्वर ने _ 


मयदानव की अनेकों माया उपस्थित की ।. अब उसकी माया. को 


शिव के गण और देवता कोई न जान सके। उसी समय उस 


[ महाबली शंखचूड ने स्कन्द का धनुष काट दिया । साथ ही अपनी 
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। ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ` ३७१ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय 
घातक शविन्त उठाकर उनकी छाती पर मारा। उसके प्रहार से 
स्कन्द॒जी को क्षण भर के लिये मूर्छा आ गई । पश्चात्‌ मूर्छा से उठ 
स्कन्द॒जी ने अपने माता-पिता का ध्यान कर भयानक युद्ध किया । 
अब उनके बाणों से शंखचूड़ का रथ छेद-छेद हो गया उसके कवच , 


` , किरीट, कुण्डल ओर वाहन सभी को स्कन्दजी ने छेद डाला और 


एक ऐसी विष बुझी शवित्त उठाकर जो उसे मारी तो उसके प्रहार से 
शंखचूड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा ओर बहुत काल तक मूर्छित रहा। 
पश्चात्‌ उठकर उसने भी कार्तिकेय पर अपनी शक्त का प्रहार 
किया, जिसके लगने से वे भी मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़े रहे। इस 
प्रकार उन्होंने ब्रहमवाक्य को प्रमाणित किया । काली उन्हें अपनी 


. गोद में उठा शिवजी के पास लाई। शिवजी. ने उन्हें जीवित कर 
. दिया। वे उठकर फिर युद्द की ओर चले। 


उधर वीरभद्र शंखचूड़ से लड़ रहे थे। दोनों ने एक-दूसरे के 
बाणो को काटा ओर परस्पर आघात किया । परन्तु शंखचूड ने एक 
शव्ल्ति चलाकर वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। वे-शीघ्न ही उठ 
पड़े और दूसरा धनुष ले युद्ध करने लगे उसी समय काली फिर युद 
में आई ओर कार्तिकेश्वर की रक्षां करती हुई दानवों का चर्वण करने 
लगी। दोनों पक्षों के वीर विकट संग्राम कर रहे थे।. 

अड्तीसवा अध्याय 
(भद्रकाली--शंखचूड़-युद्ध) [ 

शंखचूड़ अरु चंडिका, आपस में हो क्ुद्र। भिन्न-भिन्न आयुध लिये, करन लगे अब युद्द।। 


` सनत्कुमारजी ोले-अब देवी ने युद भूमि में भयानक सिंहनाद 


' : किया कितने छौ दानव मूर्छित हो गिर पड़े। विकराल दाँतों वाली 


चण्डियाँ वीरो का रवत्तपान कर नाचने लगीं। देवताओं के दल में 
महाकोलाहल होने लगा । तब काली को इस प्रकार समररूद देख 
दानवेन्द्र शंख्रचूड स्वयं उससे युद्ध करने आया । काली ने प्रलयाग्नि 
के समान घोर बाण वर्षा की । परन्तु राजा शंखचूड़ ने वैष्णव अस्त्र 


' चलाकर उसे शान्त कर दिया । तब देवी ने नारायण अस्त्र चलाया 
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* ३७२ ॐ रुद्र संहिता युद्ध खण्ड ॐ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः, शिवाय ॐ नमः शिवाय | 


दानवेन्द्र रथ से उतर उसे प्रणाम करने लगा। इससे वह अस्त्र | 
स्वयं ही शान्त हो गया । तब देवी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा । दानवेन्द्र र | 
से उतर इससे भी बच गया।  ' ' | 
ब्रह्मास्त्र से बचकर उसने मन्त्र पूर्वक देवी पर घोर बाण वर्षा । 

की। देवी उन सब बाणों का चर्वण करने लगी, साथ ही ऐसी घोर | 

` गर्जना करने लगी कि उससे दानव भयभीत हो.गये। इस प्रकार | 
एक ओर से काली और दूसरी ओर से दैत्येन्द्र भीषण संग्राम करने : 


/ ¬) लगे। पश्चात्‌ जब महाकाली ने पाशुपत का प्रयोग किया तो उसकी | 


` ( अमोघता की रक्षा के लिये आकाशवाणी ने रोक दिया क्योंकि । 

/ उससे उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी। भद्रकाली पाशुपत को रोकसौ | 
लाख दानवो को चट कर गई। फिर शंखचूड़ को भी खाने दोड़ी। 
तब दानवेन्द्र ने रोद्रास्त्र से उसका वेग रोका तथा और भी कई दिव्य , 

अस्त्र को प्रयोग किया परन्तु परम कुदा भगवती ने सब खण्ड- | 

. खण्ड कर दिये। उसके चलाये हुए चक्रादि को वह निगल गई! 

. फिर बडे वेग से उछलकर जो देवी ने उसे एक सुष्ट प्रहार किया तो 
दानवराज सात चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और क्षण भर के 
लिये उसे मूर्छा आ गई। पश्चात्‌ उठकर देवी से बाहु-युद्ध करना | 
चाहा परन्तु माता की बुद्धि से बाहु-युद् नहीं किया। देवी ने उसे | 
पकड़कर ओर बार-बार घुमांकर बड़े क्रोध से ऊपर को फेक | 
दिया । प्रतापी शंखचूड़ बड़े वेग से ऊपर कूद गया ।फिर नीचे आ. 

भद्रकाली को प्रणाम कर उनके आगे खड़ा हुआ । पश्चात्‌ वह अपने 
ण जा बेठा ओर भद्रकाली ळोध से दानवों का रवत्तपान करत 
लंगी । । कल 
उसी समय आकाश से यह वाणी हुई कि-हे देवि! अभी समर मे 
'तुम्हे एक लाख दानवों का रवत्तपान करना है। तुम उन्हें शीर्ष 
भक्षण करो क्योंकि शंखचूड़ तुमसे अबध्य हे । भद्रकाली दानवों 


का रवन्त पीने लगी। फिर शिवजी के पास जाकर सब वृतान्त 
कहा । 
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. उन्तालीसवां अध्याय 
(शंखचूड़ की सेना का अदभुत संहार) 

शंखचूड़ की सैन्य का, किया शम्भु संहार। काली .माई आनकर, मुख निज किया प्रसार।। 

सनत्कुमारजी बोले-काली से ऐसा सुन शिवजी अपने गणो को 
साथ ले स्वयं युद्ध करने चले.। जब वृषभ पर चढे महेश्वर युद्ध भूमि 
में जाकर खड़े हुए तो उनको देखकर शंखचूड ने रथ सें उतर कर 
शिर झुका उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़, 
कवच पहन, धनुष उठा युद्ध करने लगा। सो वर्ष तक उसने 
शिवजी से युद्ध किया। मेघो के समानं अपार बाण वर्षा की। 
महावीर शंखचूड़ ने बड़े ही दारूण बाण चलाये । परन्तु शिवजी ने 
उन सबको काट गिराया । पश्चात्‌ उन महारूद्र ने परम कुपित हो 
उसके अंगों में अस्त्रों का प्रहार किया । शंखचूड ने शिवजी के वर- 


वाहन के शिर पर तलवार चलाई परन्तु इसके पहले शिवजी ने 


ऊपने पेने बाण मारकर उसकी हाल तलवार दोनों को ही काट 
गिराया। तब दानव ने बड़े कोप से शिवजी पर चक्र का प्रहार 
किया । शिवजी ने अपना मुष्टिक मार उसे चूर्ण कर दिया। तब 
उसने गदा चलाई । शिवजी ने उसकी गदा तोड़ दी। | 

इस प्रकार परस्पर भिन्न अस्त्रों से वह लड़ता ही रहा और 


` शिवजी उसके सभी अस्त्रों को काटते, तोडते ओर चूर्ण करते रहे। 
- इतने में महाकाली वहाँ फिर आ पहुँची ओर अपना मुख फेलाकर 


ब्रहुत से राक्षसो का भक्षण करने लगी। वीरभद्र और नन्दीश्वर ने 


` भी बहुत से दैत्यों का नाश किया । अब एक प्रकार से देत्य-सेना का 


संहार हो गया। बचे बचाये बहुत से वीर भाग गये। 
क चालीसवाँ अध्याय 


(शिवजी द्वारा शंखचूड़ वघ) 


` शंखचूड़ वध की कंथा, सुख मंगल की दैन। धन्य पुत्र अरू धनद नित,नर को सुख अरू चैन।। 


_ सनत्कुमारजी बोले-तब अपनी सेना के इस भीषण संहार को 


देखकर उस दानव ने बड़ा. क्रोध किया ओर उसने महादेव पर 
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अनेकों अस्त्रों का प्रहार कियां। मेघवत्‌ बाण बरसाने लगा । फिर 
अदृश्य हो माया से भय दिखाने लगा जिसे देवताओं में से कोई भी 
न समझ सका परन्तु उसकी कुछ भी पर्वाह न कर शंकरजी उस पर 
दिव्य प्रहार करने लगे । इससे तत्क्षण ही उसकी सारी माया नष्ट 
हो गई । तब महाबली महेश्वर ने उसके वध के लिए अपना वह 
त्रिशूल उठा लिया जिसका सहन करना तेजस्वियो के लिये कठिन 
था। फिर तो उसी समय आकाशवाणी हुई हे महेश्वर! अभी उस 
त्रिशूल कों इस पर मत चलाओ आप जैसे समर्थ के लिये शंखचूड 
. को मारना क्या कठिन हे ? फिर इस प्रतापी अस्त्र को इस पर क्यों 
चलाते हो ? आप वेद-मर्यादा का नाश न करें । जब-तक इसके पास 
विष्णु का उत्तम कवच और इसकी पतिव्रता स्त्री है तब-तक इसको 
न॑ तो जरा हे और न मृत्यु । जा | 
इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर शिवजी ने वैसा ही किया 
और शूल को रोक रक्खा फिर तो शिवजी की इच्छा से श्रीविष्णुजी 


PS SSC 70020 टॉ*टी 


'वहाँ आ गये उन्होंने वृद्ध न्लाह्मण का वेष धारण कर शंखचूड से | 


भेंट कर भिक्षा माँगी । शंखचूड़ ने पूछा वत्या चाहिये । इस पर उस 
वृद ने कहा-में इस प्रकार नहीं माँगूँगा। पहले आप प्रतिज्ञा 
कीजिये ।.शंखचूड ने प्रतिज्ञा की। ब्राहमण ने.कहा- में आपका 
कवच चाहता हूँ । दानवंराज ने प्राणों से भी प्यारा कवच ब्राह्मण 
को दे दिया । हरि ने माया से शंखचूड का कवच ले लिया । फिर उसी. 


. रूप से वे उसकी स्त्री तुलसी के समीप पहुँचे । माया विशारद विष्णु 


ने देवताओं के कार्य के लिए उसके साथ शक्त से विहार किया। 


फिर तो शिवजी को अवसर मिला उन्होंने विजय नामक एक | 
प्रज्वलित त्रिशूल उठा शंखचूड़ पर चला दिया । उस शूल ने उसका | 
_ संहार कर दिया। आकाश में दुन्दुभी बजने लगी । गन्धर्व किन्नर | 
' गाने और अप्सरायें नृत्य करने लगीं । शिवजी के ऊपर फूलों की | 


- वर्षा. हुई ओर मुनिगण शिवजी की प्रशंसा करने लगे। : 
शंखचूड़ राजा भी शाप से मुवत्त हो अपने पूर्वरूप को 
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प्राप्त हुआ | | 
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उसकी हड्डियों से एक प्रकार की शंख जाति पैदा हुई जिसका जल 
शिवजी को छोड़ सभी पर चढ़ाना ग्राह्य है । विशेषत: विष्णु और 
लक्ष्मी को तो शंख का जल ही प्रिय है। पश्चात्‌ उसा सहित. 
नन्दीशवर पर चढ़कर स्कन्द 
को गये और अन्त में देवता भी स्वस्थता को प्राप्त हुये। शंकरजी 
का यह सुखदायक चरित्र सब दुःखो का हरने वाला, लक्ष्मी देने 
वाला और सुन कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। | 
इकतालीसवां अध्याय | 
- `` (तुलसी-शाप वर्णन). UE 
शंखचूड़ का रूप:धर तुलसी सम्मुख जाय। पातित्रत के. शाप ते पत्थर रूप धराय।। 
व्यासजी बोले-हे सुने! विष्णुजी ने तुलसीजी में अपनी शवित्त का ' 
आधान कैसे किया, यह सुझसे कहिये। ट [ 
सनत्कुमारजी बोले-देवताओं के कार्य करने वाले नारायण ने _ 
` शंखचूड़ का रूप धारण कर ही रमा के साथ रमण. किया था। इस 
कार्य में पिता शंकर और माता पार्वती की आज्ञा का पालन करना 
भी उनका ध्येय था और आकाशवाणी से प्रेरित होकर ही विष्णुजी 
ने उसके कवच को ग्रहण किया तथा ज्राहसण का रूप त्याग शंखचूड़ 
.. का रूप धारण कर वे शी ही तुलसी के पास जा ह 
._. . अपने स्वामी को देखकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति के 
` चरणों को धोकर प्रणाम कर रोने लगी। फिर रत्न सिंहासन पर 


` - निठाकर मंगलाचार कराया, ताम्बूल दिया। साथ ही कृतज्ञता . 


ज्ञापन करती हुई कटाक्ष सहित युद्ध का समाचार पूछने लगी। 
' शंखचूड़ रूपी रमापति ने हसकर असूत सदृश वचनों में युद्ध का 
संमाचार कह यह बतलाया कि ब्रह्माजी ने हंस में और शंकर में - 
सन्धि करा दी हे । इसलिये में अपने घर चला आया हूँ और शिवजी . 

शिक्रलोक को चले गए हैं। ऐसा कह जगत्पति ने शयनकर उसके . 


गणो सहित शिवजी अपने लोक | 


साथ विहार भी किया ।तब उनके इस रमण को देखकर तुलसी को ' 


क्रम हुआ और वह तर्क करने लगी।उसने विष्णुजी से पूछा-अरे तू 
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कौन है, सत्य कह । तूने साया से मुझे क्‍यों भोगा? मेरा सतीत्व 
धर्म क्यों दूर किया? में तुझे शाप देती हूँ। | | 
__ तुलसी के शाप के भय से विष्णुजी ने अपनी सुन्दर मूर्ति 
बनाली। परन्तु तुलसी ने वह रूप देख चिन्हों से उनको विष्णु 
जाना और अपना पतित्नत भंग हुआ जान ळोध किया। 
तुलसी ने कहा-हे विष्णु! तुममें दया नहीं है । तुम्हारा मन 
पाषाण के समान है तुमने मेरे सतीत्व धर्म को भंगकर मेरे स्वामी 
. का वध कराया है। तुम बड़े कर्महीन भी हो । अतएव में तुम्हें शाप 
देती हूँ कि तुम पेत्थर हो जाओ । तुम्हें दया सागर कहना व्यर्थ है। 
तुमने दूसरे के लिए एक निरपराध भवनत को क्यों भारा? ऐसा 
कहकर शंखचूड की प्रिया सती तुलसी अत्यन्त विलाप करने 
लगी। 
उसके विलाप को देख विष्णुजी ने भवत्त वत्सल शंकरजी का 
स्मरण किया।शंकरजी शीकर ही वहाँ प्रकट हो गये। उन्होंने 
शोकाकुल उस दुखिया को जगत की नश्वरता संमझाते हुए उसकी 
तपस्या का फल दिया और यह कहा कि इस शरीर को त्याग तुम. 


दिव्य देह धारण कर हरि के साथ:विहार करो । साथ ही तुम्हारा यह... 


~ 0 शरीर छूटने पर भारत में गण्डकी नदी होगी और देव-पूजन के 
`. “साधन से कुछ काल में तुस मेरे वर से प्रधान रूपा तुलसी नाम से 


विख्यात होओगी और स्वर्ग, पाताल तथा मर्त्य तीनों लोकों में तुम | 


सर्वदा हरि की समीपता पाओगी और सब वृक्षों में तुम्हारा श्रेष्ठ | 
स्थान होगा । तुम दिव्य रूप धारण कर सर्वदा हरि के अंश से क्षीर ' 
सागर की भी पत्नी होओगी तुमने जो हरि को शाप दिया है तो उसके । 
प्रभाव से तुम गण्डकी के तट पर ये हरि पाषाण रूप से स्थित रहेंगे | 
वहाँ पेने दांतों वाले करोड़ों कीड़े उस शिला को छेदकर उनमें चक्र 
. बना देंगे और उसका नाम शालिग्राम होगा। इस प्रकार समझाकर 

. शिवजी अन्तर्ध्यान हो गये। तुलसी प्रसन्न हो उस देह को त्याग | 


` दिव्य देह को प्राप्त हुई, कमलापति उसके साथ वैकुण्ठ को गये 


igitize 


ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ | ३७७ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय | 
और वह गण्डकी नदी होकर बह चली । विष्णुजी उसके तट पर 
पत्थर हो गये । उस पत्थर में कीडे अनेक प्रकार के छिद्र कर देते हैं. 
और जो पत्थर जल में गिरता हे वह बड़ा पुण्यदायक होता है। 


` _ विष्णुजी के महात्म्य सहित यह आख्यान बड़ा ही भकित्त मुवित्त 


` दायक हे-हे सुने! यह सब तो मैंने तुमसे कहा । कहिये, अब इसके 
आगे आप और क्या सुनना चाहते हो ? टे 
ब्यालीसवा अध्याय 
प (हिरण्याक्ष-वघ) 
ब्यालीसवें अध्याय में सुन्दर सरस बनाय। हिरण्याक्ष वध की कथा सुनहु सकल चितलाय।। 
नारदजी बोले-हे ब्रह्मन्‌! शिवजी के महान्‌ चरित्रो को सुनकर 
अभी मुझे तृप्ति नहीं हुई है। अतएव हे ब्रह्मन्‌ उन महान आत्मा 
शंकर के चरित्र ओर भक्तों के आश्रित हुई उनकी सुखदायिनी 
लीला को आप मुझसे और कहियै ।ब्रहमाजी बोले-जलन्धर कां बघ 
सुनकर सत्यवती के पुत्र व्यासजी भी ब्रह्मपुत्र सुनीशवर से यही 
बात पूछने लगे ।. | [ 
सत्यवती पुत्र व्यासजी से सनत्कुमारजी कहने लगे-हे व्यासजी! 
अब मंगल दायक शंकर के उस चरित्र को सुनो जिसमें अंधकासुर 
दैत्य ने शंकरजी के गाणपत्य पद को प्राप्त किया । पहले तो उसने 
'. शंकर से बड़ा युद्ध किया। फिर सात्विक भाव से सदैव उनकी 
` ` प्रार्थना की। यह सुन व्यासजी ने पूछा-डे भगवान! यह अन्धक 
` _ कौनथा? वह सब चरित्र रहस्य पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिये। वह 


| . अन्धक तो बंडा धन्य था जी गणेश्‍वर हुआ। 


ब्रह्माजी बोले-व्यासजी के यह वचन सुनकर ब्नह्म-पुत्र 
सनत्कुमारजी महेश्वर का वह सब चरित्र सुनाते हुए कहने लगे । 
सनत्कुमारजी बोले-एक समय देवताओं के चक्रवर्ती भक्तों पर 
कूपा करने वाले शंकर. अपने गणो ओर पार्वती को साथ लेकर 
कैलाश से काशी में विहार करने आये और काशी को अपनी 
राजधानी बना भैरवं नाम वीर को उसका रक्षक बनाकर पार्वती . 
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३७८ ` ॐ रद्र संहिता युद्ध खण्ड ७७. 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नम: शिवाय ऊं नमः शिवायॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय - 
सहित मनुष्यों की सुखदायक लीला करने लगे । । इसी प्रकार एक 
समय शंकरजी मन्दराचल पर्वत पर भी जाकर जब पार्वती के साथ. 
विहार करते रहे तब उनके अनेक विहारो में जब पार्वती ने अनेक 
कनक कमल-सी प्रभा वाले हाथों से शंकर के नेत्र बन्द कर लिये तो. 
` क्षण भर के लिये चारों ओर महान्‌ अन्धकार छा गया और महेश्वर 
_ 'का शरीर स्पर्श करने से पार्वती के दोनों हाथों में मद का जल 
निकलने लगा । पुनः एक बड़ा कराल मुख भयंकर क्रोध -परायण 
एक अन्धा विरूप , जटाधारी, कृष्ण-वर्ण विकृत तथाबहुत से रोमों 
- वाला मनुष्य उत्पन्न हो नाचने , गाने, हँसने, रोने और घोर शब्द 
करने तथा जीभ से चाटने लग गया । उसके अद्भुत दर्शन से गोरी 
| इ बहुत आश्चर्य हुआ ओर महेश से पूछा कि यह घोर पुरूष कौन 
० व ;ः * 


सनत्कुमारजी बोले-तब सृष्टिकर्ता भगवान शंकर ने कुछ हँसते . 
हुए कहा कि हे आर्ये! यह तुम्हारा वही पुत्र है जो तुम्हारे द्वारा मेरे 
नेत्रो को बन्द करने पर मेरे माथे के पसीने से अभी कुछ क्षण पूर्व 
प्रकट हुआ है । तुम्हीं ने इसको रचा हैं, अत: तुम्हीं अपनी सखियों 
. ओर गणों सहित बुद्धि से विचार कर जैसे उचित हो इसकी रक्षा 

करो । यह सुन पर्वतीजी ने करूणा पूर्वक अनेक उपायों से उसकी 
' रक्षा का विधान किया। उसी समय हिरण्यनेत्र नामक दैत्य अपने | 
' बडे भाई की संततिवृद्धि देखकर पुत्र-कामना से शंकरजी को प्रसन्न 

करने के लिये वन में तप करने गया । उसके तप से प्रसन्न होकर . 
शंकरजी उसे वर देने गये। उसने कहा-सुझे वीर्यवान्‌ पुत्र दीजिये । 
. मेरे भाई से तो प्रहलाद आदि पाँच पुत्र हुए हैं परन्तु मेरे कोई पुत्र 
नहीं हे में. बंश रहित हूँ । शिवजी ने “तथास्तु? कह उसे पुत्र प्राप्ति 
का वर दिया ओर कहा-मेरा अन्धक नामक पुत्र तेरे ही समान 
बलवान्‌ है, तू सारा दुःख भूल उस पुत्र को सुझसे माँगले। उस 
दैत्य ने शिव-पार्वती की प्रदक्षिणा कर उस पुत्र को प्राप्त किया । 
शिवजी अन्तर्ध्यांन हो अपने स्थान पर आये। | 


द. 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ  _ . ३७९ 
* ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
हिरण्यनेत्र उस पुत्र को साथ ले अपने घर चला गया। पश्चात्‌ 
उसने देवता, पृथ्वी तथा पातालवासियों को जीतकर अपने देश 
में मिला लिया। फिर तो दैत्यों के राजा हिरण्याक्ष के आतंक से 
- देवता व्याकुल हो गये । उन्होंने सर्वत्मक यज्ञमय कराल वाराहरूप 
प्रधान विष्णुजी की आराधना कर उन्हें पाताल भेजा । उन्होंने वहाँ 
जाकर अपनी घोर दाढ़ों के प्रहार से निशाचरो की सेना को मथकर | 
सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का शिर काट उसके राज्य पर अन्धक का 
अभिषेक किया ओर सब देवताओं ने प्रसन्न हो उनकी स्तुति 
की। pi क 
वाराह रूप भगवान अपने लोक को चले गये । हिरण्यनेत्र के मरने 
से सब देवता और सम्पूर्ण सुनि तथा अन्य जीव सुखी हो गये । 
तेतालीसवाँ अध्याय 


(अन्धक जन्म की कथा) ५ 
हिरण्यकशिपु दानव. महा, जग में भया प्रसिद्व। ता हेतु भगवन लहो, रूप नृसिंह स्वसिद्व।। 


व्यासजी बोले-हे सनत्कुमारजी! जब देवद्रोही दैत्य मर गया तब 
उसके बड़े भाई ने वत्या किया ?' कृपाकर अब मुझे वही आख्यान 
सुनाइये।  ई का | | . 
__ ब्नह्माजी बोले-सनत्कुमारजी व्यास जी के यह वचन सुनकर 
शिवजी के चरण कमलों का स्मरण कर बोले-जब वाराह रूपधारी 
विष्णुजी ने उसके भाई को मार दिया तो वह हिरण्यकशिपु क्रोध 
और शोक से युक्त हो भगवान से बैर करने लगा । उसने प्रजा को 
दुःख देने के लिये ऋदनंप्रिय वीर असुरो को आज्ञा दी। वे असुर 
_ अपने स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य कर देवताओं और प्रजाओ का 
क्रदन करने लगे । उनके आतंक से लोको का नाश होने लगा । 
देवता स्वर्ग छोड पृथ्वी पर भग आये । हिरण्यकशिपु अपने मरे हुए 
. भाई को जल दानादि दे उसकी संतानो आदि को सान्त्वना देते हुए 
अपने को अजर, अमर, अजेय ओर अप्रतिद्रन्दी जानकर एक छत्र 
राज करने लगा । पश्चात उसने मन्दराचल की गुफा में जाकर एक 
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३८० 3% रुद्र संहिता युद्ध खण्ड 3 a 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमःशिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
' अंगूठे के बल पर खड़े होकर, सुजा उठा, आकाश में दृष्टि बाँध 
बड़ा ही घोर तप करना आरम्भ किया। इस काल में देवताओं ने 
असुरों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। की उधर र | 
हिरण्यकशिपु के तप-तेज से निकली अग्नि सब लोकों को | 
लगी तो उससे तप्त होकर देवता दु:खी हो ब्रह्माजी के पास पहुँचे। 
ब्रह्माजी उसे वर देने गये । हिरण्यकशिणु ने कहा-सुझे कभी मृत्यु | 
का भय नहो और न मैं किसी अस्त्र, पाश, वज, सूखा वृक्ष और 
गिरीन्द्र से मर सकूँ तथा जल और अग्नि भी मुझे न मार सके। 
. देवता, दैत्य, मुनि, सिद आदि आपकी सृष्टि कां कोई भी जीव मुझे 
न मार सके और स्वर्ग, पृथ्वी , ऊपर, नीचे, दिन रात में कभी न॒ | 
सर सकू ॥ 9 प 
सनत्कुमारजी कहते हैं-दैत्य के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्माजी ने | 
प्रसन्न हो 'तथास्तु' कहकर उसे यह सभी वर देकर तप से उठा. 
चालीस हजार वर्ष तक राज्य करने के लिये असुराधिप बना दिया । 
उसने राज्य पाकर उन्सत्त हो त्रिलोकी को ही नष्ट कर देना चाहा । 
उसने सारे धर्मों का नाशकर रण में प्रमत्तता व्यक्त की और सब 
. देवताओं को जीत लिया । इन्द्रदिकं सब देवता व्याकुल हो ब्रह्ममाजी 
'की आज्ञा ले क्षीरसागर में विष्णुजी के पास पहुंचे विष्णुजी की 
अनेक स्तुति कर अपना सारा दुःख कहा । उसे सुन विष्णुजी ने सब | 
देवताओं को आश्वासन दे उन्हें अपने धाम जाने की आज्ञा दी ओर _ 
कहा- में अवश्य ही उस दैत्य का वध करूँगा । देवता अपने घाम को 
'गये। पश्चात्‌ विष्णुजी नुसिंहरूप धारण कर दैत्य की नगरी में. 
. गये। प्रबल दैत्यों से युद किया। उनको मारकर कितनों का संहार 
किया । फिर निईन्द इधर-उधर घूमने लगे। कितने ही दैत्य फिर ' 
उनसे युद करने आये । तब उन अतुल प्रभाव वाले नुसिंह भगवान 
को देख देत्येश्वर-पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता से उन जन्मय की 
बड़ी प्रशंसा की ओर कहा कि आप इनकी शरण जाइये। उस पर 
दैत्य ने पुत्र को दुरात्मा कहा ओर अपने वीर दैत्यों को नुसिंहजी को 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
पकड़ लाने की आज्ञा दी। परन्तु वे दैत्य उनके समीप जाते ही ऐसे 
दग्ध हो गये जैसे अग्नि के समीप जाने से पतंग दग्ध हो जाते है। 
उनके दग्ध हो जाने से दैत्यराज स्वयं नसिंहजी से युद्ध करने गया । 
बड़ा युद्ध किया । परन्तु नुसिंहजी के आगे उसकी एक न चली और 
उन्होंने उसको पकड़ अपनी जंघाओं पर रख उसके मर्म-स्थानों को 
अपने नखों से विदीर्ण कर उसके सब अंग चूर्ण कर दिये। फिर 
प्रहलाद को बुला उसके पिता के राज्य पर उसे अभिषिक्त कर 
दिया । सब देवता प्रसन्न हो गये। विष्णुजी अपने लोक को चले 
. गये। र 

इस प्रकार रूद्र से अन्धक का जन्म, वाराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु 
तथा नूसिंहजी से उसके भाई की मृत्यु और प्रहलाद का राज्य पाना 
यह सब कथायें तो हमने आपको सुनाई । अब ब्रस्माजी से अन्धक 
को जो प्रभाव प्राप्त हुआ तथा उसने जो शिवजी से युद्ध किया और 
उसे गणाधिपत्य की प्राप्ति हुई वह कथा सुनिये ! 

बौवालीसवाँ अध्याय 
(अन्धक की अन्धता) 

अन्धक ने बहु तप कियो मन वाञ्छित वर पाय। नृप मदान्ध अनुचित वचन शंकर से कहलाय।। 


सनत्कुसारजी बोले-एक समय विहार में तत्पर हिरण्याक्ष पुत्र 
अन्धक से उसके भाइयों ने हँसी करते हुए कहा कि, अब तुम्हारा 
राज्य से क्या प्रयोजन है? तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था 
जिसने शिवजी की तपस्या से तुम्हारे जैसे नेत्रहीन और विकृत रूप 
_ पुत्र को प्राप्त किया । तुस राज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो सकते । 
भला कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य सें भाग पा सकता 
है? राज्य के अधिकारी तो हम लोग है। 
सनत्कुमारजी कहते हैं-जब उन भाइयों ने इस प्रकार की बातें 
,कहीं तो उन्हें सुनकर अन्धक ने स्वयं अपनी बुद्धि से विचार किया 
और दीन हो अनेक वचनों से उन सबको शान्त कर रात्रि में निर्जन 
वन में तप करने चला गया। वहाँ जाकर उसने दस हजार वर्ष तक 
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३ हर Me ॐ रुद्र संहिता युद्ध खण्ड ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय. 
मन्त्र जपते हुए घोर तप किया और जब इतने पर भी कुछ परिणाम 
न निकला तब उसने अपने उस शरीर को अग्नि में जला देना 
चाहा । यह जानकर देवताओं को बड़ां भय और आश्‍चर्य हुआ। 
उन्होंने ब्रह्माजी के पास जाकर उनकी बडी स्तुति की तो ब्रह्माजी 
उसे वर देने गये और कहा-हे दानव! में तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे 
. .वर माँग। उसने कहा-मेरे निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया 
हे, अतः वे प्रहलादादि सब मेरे भृत्य हो जावें, इन्द्रादि सब देवता . 
मुझे कर देवें और कोई सुझे मार न सके, चाहे वह देवता, गन्धर्व, 
'य॒क्ष, सिद किन्नर और मनुष्य तथा नारायण और सर्वमयं शंकर ही 
` क्यों न हों। तब उसकी ऐसी दारूणी वाणी सुनकर ब्रह्माजी को 
बड़ी शंका हो गई और उन्होंने कहा-ऐसा नहीं हो संकता। तुम 
इसको पलटकर दूसरा वर माँगो। तब उसने कहा उक्त कहे हुये 
_ सब वरो में ओर सब वर तो सुझे प्राप्त होवें ही परन्तु शंकर को 
है गे सुझे ओर कोई न मार सके। अब बज्लह्माजी ने तथास्तु कह 
या। के कह 
__ .ब्रझ्माजी के ऐसा कहते ही वह स्वस्थ हो गया और तपासन से 
उठ अपने घर आया। प्रहलाद आदिक सभी दैत्य उसके भूत्य हो 
गये। उसने ब्रहम वरदान से सब देवताओं को जीत वश में कर | 
लिया। सभी उसके वशवर्ती हुए। वह मदान्ध हो दुष्टों का साथ . | 
करने लग गया। उसने अपने सभी सुख्य पुत्रों का तिरस्कार कंर 
. वेदिक धर्मों का नाश कर दिया। करोड़ों वर्ष तक उसने ऐसा. ही 
वेद, गुरू, ब्रामण और देव-विरोधी राज्य किया। धन की 
मदान्धता ने उसे कुमार्गी बना दिया। तब एक समय जब वह 
| पता ले मन्दराचल पर्वत पर गया तो वहाँ की स्वर्णमयी 
शोभा से आकृष्ट हो उसने वहाँ एक अद्भुत गृह निर्माण करना 
____ चाहा तथा मन्दिर के शिखर पर उसने अपनी वह इच्छा भी पूर्ण 
` कर ली। फिर वह वहाँ कुछ दिन के लिये ठहर भी गया । 
| एक दिन उसके मन्त्रियो ने आकर उससे वहाँ स्थित एक सुन्दर 
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` भ्रा शिव सहारा मापा ॐ ३८३ ३ 
स्त्री का परिचय सुनाया ओर कहा कि वह परम सुन्दरी ओर परम. 
तपस्विनी भी है तथा उसके पास जटा-जूटधारी, त्रिशूलधारी एक 
पुरूष भी बैठा हे, उसके समीप ही में एक वृक्ष से बंधा हुआ एक 
सुन्दर वृषभ भी है। इस प्रकार उन मन्त्रियों ने उसे महेश्वर और 
उनकी भार्या का परिचय दिया तथा यह भी कहा कि आप चलकर - 
उन्हें देख लीजिये। उसने कहा-नहीं, मैं उन्हें देखने कत्या जाऊं 
तुम सब मेरे मन्त्री ही जाकर उससे उसकी सुन्दर स्त्री माँग लाओ । 
तब उस देत्यराज अन्धक की आज्ञा शिरोधार्य कर उसके दुर्योधन, 
वेधस और हस्ति नामक मन्त्रों ने मन्दिर की गुफा में बैठे हुए 
शिवजी के पास जा उनके रूप आदि का अनेक प्रकार से हास्य करले 
हुए उनकी प्रिय भार्या जगत्माता को दैत्य के लिये माँगना आरम्भ 
किया। ` 2242 £ 

उसे सुनकर शिवजी हँसने लगे । फिर कहा-अरे दुष्टो! तुम सन | 
मुझसे ऐसा कत्या कहते हो मेरे तो कोई माता-पिता भी नहीं है और 
न किसी से कोई वैसा सम्बन्ध ही है । फिर भी मैं चराचर का स्वामी 
यहाँ गुप्त रहकर अपना एक पाशुपत ब्रत समाप्त कर रहा हूँ ।यह 
सर्वव्यापिनी सिद्दरूपा मेरी स्त्री है। इसमें सब कुछ सहन करने की 
योग्यता है। जो उचित हो इसी से माँगो । ऐसा कह तपस्वी वेषधारी 


`. शिवजी चुप हो गये । पश्चात्‌ वे दूत अन्धक के पास लौट आये और 
' जो कुछ शिवजी ने कहा था वह सब कह सुनाया तथा और भी बहुत 


सी बातें बढ़ा-चढ़ाकर सबने कहीं । उन्हें सुन वह मूढबुद्धि दैत्य 


क्रोध से जल उठा और दैव की प्रतिकूलता से काम-विह्ूल हो स्वयं 
। ही वहाँ जाने को उठ खड़ा हुआ। | | 


पेंतालीसवाँ अध्याय 
(युद्वारम्भ) 
पार्वती अरु देवि गण अरू अन्धक का युद्ध। सहस्राधिक संवत गये भया नहीं अवरुद्ध । 


| | `  सनत्कुमारजी बोले-तब वह मदिरा पानकर, नेत्रो को घुमाता 


हुआ हाथी के समानं“गति वाला परम प्रलापी अन्धक अपनी सेना 
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३८४ | ॐ रूद्र संहिता युद खण्ड ॐ | 

_ ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ७७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 

को साथ ले वहाँ चला जहाँ शिव के वीरों ने गुफा का मार्ग अवरुटू 
` कर रक्खा था। परन्तु उनके गणों की मार खाता ओर शरीर से 

पीड़ित होता हुआ भी कामारिन से दग्ध अन्धक आगे बढ़ा। 

शिवजी के गणों ने उसे मारतेःपीटते रोककर उसका परिचय 
पूछा। उसने अपना अभिप्राय भी बताया । परन्तु आगे बढ़ना ही 
. चाहता था कि शिवजी के गणों ने उसे मारकर भगा दिया । उसके 

_ प्रबल वीर दैत्यों में विरोचन, बलि, बाणासुर सहस्नबाहु और 
'प्रहलाद आदि ने भी उसकी ओर यु युद्ध किया , किन्तु वे सभी तथा 
और भी शस्बर तथा वृषभादिकों को शिवजी के गणों ने मारकर 
झगा दिया। उस समय भी भयानक युद्ध हुआ । उसमें रूण्ड नाचने 

. लगे और मेद मांस तथा चर्बी पीकर गीदड़ आनन्द करने लगे। 

रूधिर की कीच मच गयी और गृदगण उत्सव मानाने लगे। 

इस काण्ड से शिवजी को किंचित खेद हुआ ओर उन्होंने पार्वती 
से कहा-देखो , यह संसार की कया विलक्षणता है कि स्त्री के प्रसंग 
से कभी-कभी स्वजनों तथा अपनों से भी इस प्रकार युद्ध करना 
पडता है और जीवन का महत्त्वपूर्ण समय इस प्रकार नष्ट हो जाता 
है। कहाँ तो मैं यहाँ यह पाशुपत ब्रत पूर्ण करने आया था ओर कहां 
दूसरा ही ब्रत पूर्ण हो गया। इससे तो मेरा एक प्रकार से बहुतसा 

` बल नष्ट होगया। इसलिये अब में एक दूसरा ही घोर द्रत करूगा। 
आओ किसी दूसरे वन में चलें । Fedo क र 
पार्वती से ऐसा कहते हुए शंकरजी वहाँ से उठकर दूसरे वन में 
चले गये ।वहाँ जाकर उन्होंने फिर उस पाशुपत व्रत को i 
. किया जिसे हजारों वर्ष तक देवता-दानव करने में समर्थ नहीं 
होते । इस बार पार्वती उनके साथ न थीं और शंकर की प्रतीक्षा में वे 
मन्दराचल पर्वत पर ही स्थित रहीं । इस अवधि में शंकरजी के 
बिना एकांकीपन से पार्वती को बड़ा कष्ट अनुभव हुआ । वीरक पु 
उनकी रक्षा करता रहा । उसी समय एक दिन काम-पीड़ित अन्धद 
गुफा में प्रविष्ट हो गया । वीरक उससे युद्ध करने लगा। पॉच स 
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ese ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ७ >> क 
पाँच रात-दिन उसने खाना-पीना और निद्रा त्याग ससैन्य वीरक के . . 
साथ युद्ध किया। शस्त्रो का भयानक प्रयोग हुआ सम्पूर्ण देत्यो ने 
वीरक को घेर लिया। उसका निकलना कठिन हो गया। 

_ उस पर संकट आया देख गुफा में बैठी पार्वती ने अपनी सखियों 
के साथ एकाग्र चित्त से ब्रह्मा विष्णु सहित .इन्द्रादिक सभी 
देवताओं और वीरो का जो स्मरण किया तो देवताओं की समस्त 

. सेना स्त्री वेश में शीघ्र ही वहाँ आ उपस्थित हुई। वे सभी देवता 
उसके सहायक सैनिक स्त्री-बेश में गुफा के भीतर प्रवेश कर 
. . पार्वती के पास जा बेठे। कारण राजाओं के अन्तःपुर में कभी कोई 
पुरूष नहीं जा सकता । निदान उन स्त्रियो ने समर में विजय पाने 
वाले भेरी और शंख के युद्ध वाद्य बजाये। उन वाद्यो के सुन पार्वती 
का गण वीरक जो उस समय युद में मूर्छित हो रहा था सचेष्ट हो 
' ` उठा और महारथियों के शस्त्रों को ग्रहण कर उन्हीं के शस्त्रों से उन्हें 
मारने लगा। तब तक हाथ में दण्ड लिये ब्राह्मी तथा क्रोध से . 
व्याप्त चित्त गोरी, शंख, चक्र और धनुष धारे बाहुदण्ड पूर्ण : 
नारायणी, हाथ में वज लिए इन्द्राणी औरं इसी प्रकार देवताओं की 
देवी नाम वाली सभी देवियाँ अपने-अपने विभिन्न आयुधों से 
युवत्त हो उस दैत्य की अपारं सेना को देख हृदय में दु:खी हो गई । 
उनसे कुछ कहते न बना । 
.._. - उसी समय ब्रह्मा की प्रमुक्ष शवित्त ने समस्त देवताओं की 
। स्त्रियों के मन को सावधान कर पार्वती की आज्ञा से अति पराक्रमी 
' वीर को सेनापति बनाया । वरदान से बली दैत्य अपनी सेना सहित 
| उन स्त्रियों के मध्य में कूदकर अपूर्व युद्ध करने लगा । सेनापति . 

. वीरक की संरक्षता में अपनी सखियो सहित पार्वती ने अद्भुत युद्ध 
| किया। हिरण्याक्ष-पुत्र अन्धक महाव्यूह की रचना कर हजारों वर्ष 

| तक वहाँ युद्ध करता रहा । पार्वती की सहायिका स्त्री सेना निरन्तर 

। 

| 

| 


| 


युद्ध करती रही । एक हजार वर्ष के पश्चात महेश्वर भी वहाँ आये । 
। उन्होंने पार्वती को युद्ध करते हुए देखा । पार्वती की भी उन पर दृष्टि 
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पंडी। उन्होंने शिर झुकाया । शंकरजी ने उन्हें हृदय से लगा गुफा हो 
में प्रवेश किया । दैत्यों का वेग शान्त हो गया। पश्चात्‌ उस दैत्य ने जि 
शंकर के पास सन्देश भेज उनसे उनकी स्त्री की माँग कीं और यह ड 
भी कहलाया कि तुम तपस्वी नहीं मेरे bs हो। यह सुन र 
कपालधारी शंकर के क्रोध का अन्त न रहा । उन्होंने उसके दृतकी | 
बहुत सी बातें समझाकर उसे सुद सन्देश भेज दिया । र 
छ्यालीसवां अध्याय व 

` (अन्धक-युद् समाप्ति) र | 

भयो भयंकर समर तब अऱ्थक शम्भू संग। दानव दल का नाश अरु राज्य मया सब भा।। | 
सनत्कुमारजी बोले-तब महाबली गिल नामक हैत्य को आगे कर | 
अन्धक शिवजी से युद्ध करने आया । वह शंकरजी की गुफा पर ८. 
पहुँच वज सा शब्द करते हुए उन पर तथा पार्वती पर भी वज्र का 
प्रहार करने लगा। उसकी सेना ने शंकर की गुफा के द्वार को तथा 
उसके चारों ओर के वृक्षों और लताओं आदि को तोड़ फोड़कर नाश 7 
:. कर दिया। फलों और मूलों को उखाड़ मेनोहर जल को नष्ट कर प्र 
` ` ` चन के मागों को खण्डित कर दिया । तब त्रिशूलधारी शंकर ओद पर 
5 हो अपने दारूण भूतो सहित विष्णु आदि देवताओं को बुला be ग 
से युद आरम्भ करवा दिया । परन्तु उस प्रबल दैत्य ने उन १ 

` . निगल लिया क्नस्मा, विष्णु, इन्द्र, सूर्य और चन्द्रमा आदि हर 

... समस्त देवता विघस दैत्य के पेट में चले गये । केवल शंकर का एक 

. गण वीरक शेष बचा । तब वह भागकर शंकरजी के पास आया” . [र 
सब समाचार कहा । ॒ वः 
' उसे सुन शंकरजी सामवेद का गान करने लगे । फिर सूप 4 

' समान अपने. प्रकाशित शरीर से हास्य करने लगे। उ ने | 
अट्टाहस से समस्त अन्धकार दूर हो गया । वीरक ने उन दैत्यों | 
बड़ा युद किया । उधर उस दैत्य ने नन्दी को निगल लिया तब नन्दी | 

- ` को निगला देख कंदर्पी भगवान शंकर वृषभ पर चढ मन्त्र जपते ते ह 
~ निगले हुओं को उगलवाने के लिए युद्ध में आये। उन्होंने ज ' 
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। ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ३८७ 
क नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
तीत्र बाणों से विधस को मार-मार कर देत्य के सुक्ष से विष्णु सहित 
ब्रह्मा, इन्द्र सूर्य, चन्द्रमा आदि को उगलवा लिया। देवताओं की .. 
सेना प्रसन्न हो फिर महायुद्व करने लगी । शुक्राचार्य युद्ध में मरे हुए 
त्यो को अपनी संजीवनी विद्या से जिलाने लगे। तब उन्हें ऐसा. 
शते देख शिवजी के गणों ने उन्हें बाँध शंकरजी, के सामने. 
उपस्थित किया। शंकरजी शुक्राचार्यं को निगल गये। फिर तो 
'बताओं ने उन्हें सार-मारकर व्याकुल कर दिया । इस प्रकार बहुत 
असय लक हिरण्यकशिपु के वंश में उत्पन्न दैत्य महेन्द्र से युद्ध 
रके हार गया ।देवलाओं ने क्रोधकर दैत्यों का नाश कर दिया। : 
उरि ने अपने प्रचण्ड गदाघात से दैत्यों का मद चूर्ण कर दिया। 
परन्तु अब तक भी दैत्यों का प्रधान युद्द में डटा रहा। इन्द्र 
` न्लकार-ललकार उसे मारने लगे। वह भी अपने पेने बाण मार 
` प्रार गिरिजा और रूद्र को पीड़ा देने लगा । सैकड़ों मायाओं से कपट 
पुढ करने लगा ।देवलाओं से अवध्य होने से अब उसने शंकरजी को 
` प्रपनी साया से जीतना चाहा । समंस्त अन्धक युद्द भूमि में व्याप्त 
` परे युद्ध करने लगे। परन्तु शिवजी ने अपने त्रिशूल से उस दैत्य को. 
पारकर बहुल प्रकार से छेद डाला। उसके सारे शरीर से रूधिर का 
एवाह बहने लगा। उस प्रवाह से बहुत से. दैत्य उत्पन्न हो युद्ध 
 +रने लगे। NC ee न 
` । इधर विष्णुजी ने भी कहकर शंकरजी के कर्ण से बहुत कराल गण 
-. त्पन्न कराये। फिर भयानक युद्ध आरम्भ हुआ। देवताओं ने. 
` दना कर भूख से व्याकुल चण्डिका देवी को प्रकट कर दिया। वह 
` कुल हृदया देवी दैत्यों के शरीर से निकले रक्त का पान करने 
। .गी। युदु-भूमि में मांस की कीच उत्पन्न हो गई । तब अपने कुल 
पै ॥ सनातन क्षात्र-धर्म स्मरण कर वह दैत्य शंकरजी पर पुनः घोर 
दी [ण बरसाने लगा शिवजी ने त्रिशूल उठा उसका हृदय छेदते हुए 
ए से ऊपर उठा लिया। यह होते ही युद्ध शान्त हो गया। सूर्य की 
ने चण्ड किरणों ने उसकी काया जला दी। उसका शरीर जर्जर हो 
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_ शुक्राचार्यजी की शरण में गया और अपनी शुरू बन्दना द्वारा 


ॐ रुद्र संहिता युद्ध खण्ड ॐ 


ॐ नमः शिवाय य ‘¢ नमः शिवाय ८72 | E/ 
ह 5७० नमः शिवाय 


'गया। ऊपर से मेघों ने जल बरसा कर उसे और भी पीड़ित क 


दिया। एक ओर से हिमखण्ड उसे अलग ही विदीर्ण करने लगा 
फिर भी उस देत्येन्द्र के प्राण नहीं निकले । तब वह करूणासाग _ 
परम दयालु शंकर की स्तुति करने लगा । शिवजी ने प्रसन्न हो रे 

गणपति दिया । दे 
काळ हो गया । हरि आदि देवता अपने स्थान को च. द् 
गये। चारों ओर से शिवजी के लिये जय-जय शब्द होने लगा (देर 
पूजित भगवान शंकर पार्वती को साथ ले प्रसन्न हो पुनः अपन, 


` गुफा में चले गये। वहाँ उन्होंने अपना अंश स्थापित कर परा 
` प्रसन्नता प्राप्त की । | | 


। 


मी र 
सैलालीसवाँ अध्याय 

् . (शिवजी द्वारा शुक्राचार्य का निगला जाना हळ १ 
वर्तमान अध्याय में सुन्दर शिव वृत्तान्त । शिव ने मुख में रख कियो शुक्र गुरू का अन्त | 


रि 
. व्यासजी बोले-हे सुनीश्वर! अब आप सुझे यह बताइये १. 
शंकरजी के उदर में स्थित हो महायोगी शुक्राचार्य ने वया ह. | 
शंकरजी ने उन्हें भस्म क्यों नहीं कर दिया या वे अपने तेज न 
ही बच गये ? फिर वह शिवजी के उदर से कैसे तिक त ल 
मृत्यु को शान्त करने वाली उस परम विद्या को कैसे श | 

शंकर के त्रिशूल से नष्ट होकर भी अन्धक दैत्य ने ए 
पदवी कैसे प्राप्त:की , कृपाकर शंकरजी की इन सत्र ४ 

“मुझे सुनाइये। . म 2 ne रो 
कल तेजस्वी व्यासजी के ऐसा प पर शंकरजी जा व ह 
स्मरण करते हुए सनत्कुमारजी कहने लगे । हे व्यास 3... ह 
शंकरजी का ही प्रभाव था जो अत्यन्त बलशाली देय न 
देवताओं की विजय हुई, अन्यथा अन्धक कोई साधारण नाग 

'था। जब वह उस प्रकार शंकरजी से हारने लगा तब 


, ९ 


| 


प्रसन्न कर देत्यो की सर्वतोभावेन रक्षा करने के लिये बुला का] 
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शिक | ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ ॐ भी शिव महापुराण माषा ॐ नमः शिवाय ॐ न 

शुक्राचार्य ने आकर विद्येश का स्मरण कर मरे हुए दैत्यों पर विद्या 
ग का प्रयोग किया। उसकी आवृत्ति करते ही'दैत्य़ दानव अस्त्र-शस्त्र ` 
ग ले सोते हुए की भाँति एक साथ ही उठ खडे हुए । दैत्य सेना में जान 
` आ गई । बे शिव के नन्दी आदि गणों' से भीषण युद्ध करने लगे । यह 
र देख शिव के गण थर्रा उठे और नन्दी ने जाकर शुक्र के आगमन और 
| उनकी विद्या के प्रयोग को शिवजी से कहकर अपनी व्याकुलता 
देर 'गरुकट की । उसे सुन शिवजी हँसने लगे और पुनः नन्दी से कहा- 
'घबड़ाओ नहीं, मेरी आज्ञा है तुम अभी जाकर शुक्राचार्य को मेरे 
नं पास पकड लाओ । क 
रः फिर तो नन्दीश्‍वर सिंह के समान शब्द करता हुआ शीन्न ही दैत्य 

'सेना पर टूट पडा और जहां दैत्यों से रक्षित शुक्राचार्य खड़े थे, 

उनके मध्य में से उनको ऐसे ही पकड़ लिया जैसे सिंह का बालक 

हाथी को पकडता है। इसी प्रकार नन्दी ने शुळाचार्य का स ) 
"| किया। वस्त्रों अस्त्रो और आभूषण से रहित शुक्र को दैत्यों ने > 
gl नन्दी से छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, किन्तु न त्वन इ सके। गणेश्वर ˆ . 
या नन्दी अपने सुख की अग्नि से दैत्यों के सैकड़ों शस्त्रों को जला शत्रु. 
य पक्ष को व्याकुल करते हुए शिवजी के समीप लाये। शिवजी ने 
हों उच्चस्वर से हाहाकार करते हुए शुक्र को फल के समान अपने ही 
# गे. उ 
व ` अड़तालीसवा अध्याय 

| (शुक्र को मुक्त करना) 

| उदरसात गुरू शुक्र कर, लिंग मार्ग से मुक्‍त । पार्वती के पुत्र सम, दृढ़ पाई .शिवभक्ति।। 
ऐई व्यासजी ने पूछा कि शिवजी द्वारा शुक्राचार्य के निगले जाने पर 
ह {या हुआ तथा अन्धक के महावीर दैत्यों ने क्‍या किया? 
थर . सनत्कुमारजी बोले-शिवजी के उदर में स्थित शुक्राचार्य बाहर 
एतं निकलने का बडा उद्योग करने लगे। उन्होंने बाहर निकलने के 
ग! लिए शिवजी के शरीर में छिद्रों की बड़ी खोज-की । परन्तु सेकड़ों 
73 धर्ष तक सातों लोकों और पाताल में खोजने पर भी उसमें इसी 
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` ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः|, 

प्रकार कोई छिद्र उन्हें न मिला जिस प्रकार खल पुण्यात्मा में $ 

नहीं देख पाता । तब शुक्र शिव के दिये पूर्व मन्त्र को जपते २ 

के वीर्य रूप से उनके उदर-पञ्जर से निकल लिंग मार्ग से बा 

आये ।शिवजी को प्रणाम कियां। पार्वती ने पुत्र मान विध्न रहि 

किया । तब लिंग के द्वारा वीर्य रूप से निकले हुए शुक्र को देख 

दयासागर शिवजी ने कहा-हे भूगु के पुत्र! जिस कारण तुम मेरे ति 

से वीर्य रूपमें निकले हो इस कर्म से अज आज से तुम्हारा नाम शुः' 

| _ पड़ा, अब जाओ। | 
| : ` शुक्र ने शिवजी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की और आज्ञा _ 
र पुनः देत्यो की सेना में चले आये । यह तो शुक्र के शिवजी के उर « 
४ से निकलने का वृतान्त है। अब उस मन्त्र को सुनो जिसे शुक्र . 
शिव के उदर में जपा था। | 

उनचासवांअध्याय 


fs Ee (अन्धक का गाणपत्य वृत्तान्त) ` 
अन्धक को शिवभक्ति से मिला अभय वरदान। गणपतित्व संप्राप्तकर जग में पायो मान, 
` सनत्कुमारजी बोले-ॐ नमस्ते देवेसाय सुरासुर नमस्कृता! 
भूल भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बुद्वि रूपेण इत्या 
मन्त्रों को जब शुक्रजी ने शम्भु के उदर में जपा तब वे उत्कट वीर्य 
समान, शिव लिंग के मार्ग से बाहर आये। प्रथम जन्म के पश्चा 
तीन हजार वर्ष परे फिर वेदपाठी शुक्र पृथ्वी पर शिवजी प 
उत्पन्न हुए। उधर अन्धक शिवजी के त्रिशूल पर सूचा 
शिवजी की एक सो आठ परम मूर्तियों का ध्यान करता हुआ: 
स्तुति कर रहा था।इससे शिवजी ने प्रसन्न हो उसे सब प. 
प ' भय से मुक्त कर दिव्य अमृत की वर्षा से उसमें प्राण संचार हक 
|" त्रिशूल से उतार उसका अभिषेक किया और कहा में तेरी अति 
भक्तित से प्रसन्न हूँ, वर मांग 

अन्धक हाथ जोड़ कापता हुआ. शिवजी की आनेक स्तुतिं 


अपने पूर्व अपराधों के लिये उनसे क्षमा मागते हुए माता पिता ह 
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शिव-पार्वती की कृपा भक्त माँगने लगा । शिवजी चुप रहे। वह 
भी मौन हो शिव-पार्वती के ध्यान में मग्न हो गया । शिवजी ने उस 
पर प्रसन्नता की दृष्टि डाली। उसे अपने अद्भुत जन्म का पूर्व 


वृत्तान्त स्मरण हो आया । उसके मनोरथ पूर्ण हो गये। वह अपने . 


मातां पिता को प्रणाम कर कृतकृत्य हो गया । बुद्धिमान शिवजी ने 


. तथा पार्वतीजी ने उसके मस्तक को सूँचा । फिर तो उसने प्रसन्न 


हुए शिवजी से इच्छित वर पाया। यही उस अन्धक का पुरातन 
गाणपत्य वृत्तान्त है जो उसने महादेवजी के प्रसाद से पाया था। जो 


द "इसे यत्न पूर्वक पढ़ता, है उसकी सब मनोकामनाँए पूर्ण होती 


So of RS AR SETS aR AOR 7 


RN 


हैँ । 


पचासवां अध्याय 
ँ (शुक्र को मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति) 
शुक्रेशज्योतिलिंग की संस्थापना गुरू ने करी। वरदान ले देवेश से मृत्युञ्जय विद्या लही।। 
सनत्कुमारजी बोले-हे व्यासजी! अब शुक्र मुनि ने सृत्यु- 

संजीवनी विद्या जैसे प्राप्त की थी बह वृत्तान्त सुनो। पहले 
शुक्राचार्य वाराणसी नामक नगरी में जाकर प्रश्न विश्वनाथ का 
ध्यान करते हुए बहुत समय तक तप करने लगे । वहाँ उन्होंने शिव 
का ज्योतिलिंग स्थापन कर उनके आगे सुन्दर एक रमणीक कूप 
खुद॒वाया और एक द्रोह (बत्तीस सेर) पंचामृत से शिवजी को लाख 
बार स्नान कराकर फिर सुगन्धित द्रव्यो से स्नान कराया। इस 
प्रकार अनेक मनोहर पत्रों तथा सुन्दर कमलों से उन्होंने सावधान 
चित्त हो शिवजी की मनोहर पूजा की ।फिर स्तुति पूर्वक शिव 
सहस्र-नाम तथा और भी स्तोत्रों से शिवजी को संतुष्ट किया । इसी 
प्रकार शुंक्रजी पाँच हजार वर्ष तक अनेकों प्रकार से शिवजी की 
पूजा करते रहे । परन्तु जब इतने पर भी शिवजी ने उन्हें कुछ वर न 


. दिया तो शुक्र ने अत्यन्त ही कठिन दूसरे नियमों को ग्रहण कर 
_ लिया और भावना रूपी जलों से अत्यन्त चंचल चित्त को शुद्र करने 


लगे। इस प्रकार चित्त को शुद्र कर उन्होंने शिवार्पण किया ओर 
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. हो वहाँ प्रकट हुए और शुक्र से बोले-“हे तपोनिधि भूगु के पुत्र! मे 
तुम्हारे. इस तप से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर 


३०२ ॐ रूद्र संहिता युद्ध खण्ड ॐ ` 


५४८ ८ Rs ee | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम्रः शिवाय / 


हजारों वर्ष तक कण और धूप पान करते रहे । तब शिवजी प्रसन्न . 


माँगो। ; 


शुक्रजी ने परम पुलकित हो शिवजी को प्रणाम किया और शिर | 
झुका अंजलि बाँध जय-जय उच्चारण करते हुए शिवजी की बड़ी | 
स्तुति की। उनकी यह दीर्घ स्तुति यहा कही नहीं जा सकती। / 


परन्तु वह शिवाष्टक है और बड़ा ही सुन्दर हे । शुक्र के उस अष्टक |, 
` को सुन शिवजी और ही प्रसन्न हो गये तथा स्तुति कर पृथ्वी में गिरे 


हुए शुक्र को उन्होंने हाथ से उठा आलिंगन कर लिया। फिर 
प्रसन्न हुआ । इस समय जो माँगो वह देने को तैयार हूँ। वह भी 


दुर्लभ वर में आज तुम्हें प्रदान करता हूँ । इसके अतिरिक्त मैंने 
जिस मृतसंजीवनी विद्या को अपने कठोर तप से प्राप्त किया है वह 
भी तुम्हें देता हूँ । इस ब्रिद्या द्वारा तुम मरे हुए प्राणियों को जीवित 


: . कर सकोगे और जिस कार्य का उद्देश्य कर नियम से इस विधान 


को जपोगे तो इस.सत्येश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम्हारा वह कार्य 


` पूर्ण होगा। तुम मेरे आशीर्वाद से सूर्य तथा अग्नि का. भी 


अतिक्रमण कर आकाश में एक विमल तारा होकर एक प्रकाशमान 
ग्रह भी होओगे । तथा तुम्हारे सामने स्त्री-पुरूष जो भी यात्रा 
तुम्हारी दृष्टिपात से उनके सब कार्य नष्ट हो जायेंगे । परन्छ 
तुम्हारे उदय होने पर ही विवाहादि शुभ कार्य होंगे तथा मनुष्यों 


प्रेमपूर्वक कहा-हे ब्राहमण श्रेष्ठ! तुमने जो मेरा यह ज्योतिलिंग . 
स्थापित कर इसकी कठिन आराधना की है, इससे में तुम पर | 


समय आवेगा, जब तुम इस शरीर से मेरे उदंर-गुहा में प्रवेश कर | 
“ मेरी इन्द्रिय मार्ग से निकल पुत्रं भाव को भी प्राप्त करोगे। यह... 


rages ep ZY AN नी AN LBS A 2g ME 


धर्म सम्बन्धी सभी कर्म सफल होंगे। तुमने जो यह शुक्रेश नामक , 


` ज्योतिलिंग स्थापित किया है, जो मनुष्य इसका पूजन करेंगे उनके 


कार्य सिद्द होंगे। शुक्र को इस प्रकार वर दे भगवान शिव उस _ 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शियाय 


_ पार्थिव लिंग में लय हो गये। 


हे व्यासजी! शुक्र ने जिस प्रकार यह मृत्युञ्जय नामक विद्या 
प्राप्त की वह मेने तुम्हें सुनाई । अब इसके आगे और क्या सुनना 


चाहते हो, वह कहो । 


इवत्यावनवाँ अध्याय 


(वाणासुर आख्यान) 


` सरस शब्द समूह में, बाणासुर आख्यान पुत्री ऊषा का सुनो, सुन्दर चरित्र बखान।। 


व्यासजी बोले-हे सर्वज्ञ सनत्कुमारजी! यह तो शिवानुग्रह की 
बड़ी अदभुत कथा आपने सुनाई । अब कृपा कर आप मुझे वह कथा 
सुनाइये जिसमें शिवजी ने वाणासुर को गणपति पद प्रदान किया 
था। = 

सनत्कुमारजी बोले-इस चरित्र में महाप्रभु शंकर की वाणासुर 


' पर कृपा और भगवान शिव का कृष्णजी के साथ युद्ध भी है। अब 


' तुम अपने पवित्र मन और कानों से शिव लीला युवन्त. उस सुन्दर 


इतिहास का श्रवण करो । 
ब्रह्माजी के ज्येष्ठ पुत्र मरीचि एक श्रेष्ठ प्रजापति हो चुके हें 


जिसके पुत्र महामुनि कश्यपजी ब्रह्मा के बड़े भवत्त और सृष्टि के . 
बढ़ाने वाले हुए। उन कश्यप मुनि के सुशील तेरह स्त्रियाँ थीं जो . 
दक्ष की कन्या थीं। उनमें सबसे बड़ी स्त्री दिति से बड़ा पुत्र 


हिरण्यकशिपु ओर छोटा हिरण्याक्ष नामक उसके दो महाबली पुत्र 


उत्पन्न हुए। उनमें हिरण्यकशिपु को हाद, अनुहाद, संहाद ओर 


प्रहलाद नाम के ये चार पुत्र क्रमशः उत्पन्न हुए जिनमें सबसे 


छोटा प्रहलाद जितेन्द्रिय ओर भगवान विष्णु का एक ऐसा भवन्त . 


हुआ जिसे नाश करने में कोई भी दैत्य सफल न हो सका। उस 
प्रहलाद का पुत्र विरोचन भी इतना दानी था कि उसने ब्राह्मण रूप 
इन्द्र के माँगने पर उसे अपना शिर काटकर दे दिया।फिर उसका 
त्र बलि भी बड़ा दानी हुआ जिसने बामन अवतारी विष्णु के 


गगने पर उन्हें सारी पृथ्वी का दान कर दिया। उसी बलि का : 
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३५४ ॐ रुद्र संहिता युद्ग खण्ड ॐ Se 
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औरस पुत्र बड़ा ही माननीय और दाता, बुद्धिमान, सत्यवक्ता 
और हजारों को दान देने वाला शंकरजी का परम भवतत बाणासुर 
हुआ। जिसने अपने बल से तीनों लोकों के राजाओं को जीतकर : 
शोणित नाम वाली नगरी बसा वहाँ रह राज्य करना आरम्भ . 
किया । एक समय उस महादैत्य ने अपनी हजार भुजाओं के वाद्य से 
ताण्डव नृत्य कर शंकरजीं को प्रसन्न किया । शंकरजी ने उस पर 
दया दृष्टि की । वरदान देने आये । बलि-एुत्र बाणासुर ने परमेश्वर 
शंकरजी को भवित्त से प्रणाम कर उन्हें उनके गणों सहित अपने 
पास निवास करने का वर माँगा ।भवत्तवत्सल शंकरजी उसे यह 
वर दे अपने गणों तथा पुत्रों सहित प्रेम पूर्वक उसके पास निवास 
करने लगे। | 
एक समय शिवजी ने उसकी उस शोणितपुर नागरी के तट पर 
बहती हुई नदी के किनारे देवताओं लंथा दैत्यों सहित कीड़ा 
आरम्भ की जिसमें गन्धवा और अप्सऱाओं ने नृत्यगान किया ओर _ 
सुनियो ने आकर शिव को प्रणाम कर उनकी पूजा ओर स्तुति से 
जय-जय कह बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। शिवजी सब देवताओं और 
सिद्दों की जल क्रीड़ा देखने लगे । पश्चात्‌ शिवजी भी क्रीड़ा-विहार 
- में उन्मत्त हो गए ओर नन्दीश्वर को कैलाश से श्रृंगार युवता 
पार्वती को बुलवा भेजा । पतित्रता पार्वती शीघ् ही श्रृंगार कर शंकर 
के पास आने का उपक्रम करने लगीं। इधर पार्वती के आने से 
पहले ही शंकर की उनके लिये अत्यन्त उत्कंठा को देख अप्सराओं 
ने यह विचार किया कि इस समय जो शंकर के पास पहले ही उनसे ._ 
जल-विहार करने में अनुरक्त हो जाय उसे शिवजी सब स्त्रियों में . 
दिव्य और रानी बना देंगे । इससे कूष्माण्ड की पुत्री चित्रलेखा ने | 
शिवजी को स्पर्श करने का उत्साह किया और पार्वती का रूप धारण 
` कर लिया। र इतने में पार्दतीजी भी आ गईं। उन्होंने आते ही 
कूष्माण्ड को पुत्री चित्रलेखा का सब भाव जान लिया । तब गिरिजा 
| ने चित्रलेखा से कहा कि-तुमने मेरा रूप व्न्यों धारण कर लिया है ? ४ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digiti b 
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ॐ नमः शित्राच ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शियाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
अच्छा तो तू इसी कार्तिक मास में ऋतुधर्स वाली हो जायगी और 
` वैशाख शुक्ल की द्वादशी को आधी रात बीतने पर तुझ सोती हुई के 

साथ कोई मनुष्य भोग करेगा ओर तू उसी की स्त्री होगी ।उससे 
ऐसा कह देवी पार्वती शिव के पास जा क्रीड़ा करने लगीं । पश्चाल्‌ 
शिवजी वहाँ से अन्तर्ध्यान होः गये ।. 
बावनःवा अध्याय 
६ (ऊषा-चरित्र वर्णन) 
बावनवें अध्याय में, ऊषा चरित्र मह्नन। चित्रलेखा का लखो, अनुपम बुद्धी ज्ञान।। 
सनत्कुमारजी बोले-एक समय प्रारब्ध दोष से गर्वित वाणासुर ने 
जब ताण्डव नृत्य करके शिवजी को सन्तुष्ट किया तो वह पार्वती 
सहित शिवजी को प्रसन्न हुआ जानकर कन्धों को झुका हाथ जोड़ 
बोला-हे महादेवजी! आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना बली हुआ 
. हूँ। आपने मुझे यह हजार भुजायें दी है, इन्हें मैं लेकर क्या करूं ? 
युद्ध के बिना इन पर्वत के समान भुजाओं से क्‍या लाभ है ? मैं जब 
इन पुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने दिग्गजों से युद्ध करने की इच्छा 
से गया, या पर्वतों को चूर्ण करने की इच्छा से गया तो वे डर से भाग 
गये । मैंने यम, कुबेर, इन्द्र, वरूण , नेसृति सबको जीत लिया है। 
अब आपही एक ऐसे हें जिनसे कोई नहीं जीत सकता । अतएव 
आप मुझे उस युद्ध का समय बताइये जिसमें मेरी ये घुजायें शत्रुओं 
के अस्त्रो से जर्जरीभूत हो ओर यह सहस््रबाहु शत्रुओं के हाथ से 
गिरे और शत्रुओं को गिरावे जिससे मेरे मनोरथ पूर्ण हो। | 
सनत्कुमारजी कहते हैं-यह सुन भवत्त भयहारी lls प कद हो 
बोले-अरे अहंकारी! तुझे धिक्कार है। भक्तबलि के कुल में 
_ उत्पन्न होकर तुझे ऐसी बात करना उचित नहीं है । तू शीघ्र ही इस 
अहंकार से शांति पावेगा और मेरे ही समान किसी दूसरे बली से 
अकस्मात्‌ तेरा प्रचण्ड युद्ध होगा । फिर तेरी यह पर्वताकार भुजायें 
_ मंदार की लकड़ी के समान कटकर पृथ्वी में गिरेंगी। जब तेरी 
_ स्थाप्रित शस्त्र-शाला में वायु का'उत्पात होगा तब जानना कि तेरा 
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` ॐ रुद्र संहिता युद्ध खण्ड ॐ द 
i [शवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ह नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय 
भयंकर समय आ गया है। या ! व्ही 
यह सुन वाणासुर ने दिव्य पुष्पों से ९ की पूजा कर उन्हें 


प्रणाम किया और पुनः अपने घर आया। फिर कुम्भाण्ड सेसब | 


वत्तान्त कह उस समय की प्रतीक्षा करने लगां। तब एक समय 
देवयोग से वाणासुर अपनी ध्वजा को स्वयं भग्न हुआ देख प्रसन्न 
हो युद्द करने को चला। उसकी समस्त सेना उसके साथ गई । वह 
. देखने लगा कि मुझसे कौन रणपारंगत योदा कहाँ से युद्ध करने 
आवेगा । भला ऐसा कौन है जो मेरी इन हजार सुज़ाओं को आक के 
काष्ठ के समान काटेगा। का । 
` इसी समय शिव प्रेरित काल वहाँ आ पहुँचा जहाँ बाणासुर की 
पुत्री सुन्दर वेश बनाये खडी थी। वैशाख का महीना था जब वह 
रात्रि में विष्णु की पूजाकर स्त्री भाव में प्राप्त गुप्त अन्तःपुर में सो 
रही थी। तब दिव्य माया के वशीभूत तथा अनाथ के समान सोती 
हुई उस कन्या के पास पार्वतीजी के भेजे हुए कृष्ण के पुत्र ने जाकर 
उसके साथ बलात्कार से भोग किया ओर पुन: द्वारका में चला 
_ आया। तब अपने को दूषित हुआ जान वह अपनी सखियों को 
कुवाच्य कहकर शरीर त्यागने चली। इस पर कुष्माण्ड-पुत्री 
चित्रलेखा ने जो उसे उसकी पूर्व-कथा सुनाई तो वह फिर अपने 
उसी लुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लग गयी ।. 
चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सब देवताओं , गन्धर्वो, सिद्दों नागों 
और इश्वादिकों का चित्र खींचा। मनुष्यों में उत्तम अनेक, 
दुन्दुभि, राम. कृष्ण और प्रद्युम्न का चित्र बना या। तब अनिरूद्ध 
के चित्र को देखकर ऊषा लज्जित हो, नीचे सुखकर मन में बहुत 
¦ प्रसन्न हो गई तथा चित्रलेखा से बतला दिया कि इसी पुरूष ने. 
रात्रि में मेरे मन हाक चुराया है । इस पर चित्रलेखा ने उसका नाम, 
वंश कहकर उसके कुलादि का वृत्तान्त सुनाया जिसे सुनकर 
बाणासुर की पुत्री मुग्ध हो गई। वह अपनी सस्त्री से उसके पाने की 
उत्कंठा प्रकट करने लगी और बोली-चाहे जैसे भी तुम उसको यहाँ 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ 8९७ 
% नमः ृशव्राय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
लाकर सुझे सुखी करो। मन्त्री कन्या चित्रलेखा विस्मित हो उसे 
- लाने का विचार करने लगी । उसमें मन के समान गमन करने की 
शवित्त थी । ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को वह योगिनी द्वारका पहुंची । 


चित्रलेखा तामस योग से अन्धकार कर शैया उठा , शिर पर रख, . 


- क्षणमात्र में ही शोणितपुर आ गई। ऊषा उससे आश्चर्यित हो 
उससे काम-क्रीड़ा करने लगी।परन्तु ज्योंही उसने क्रीड़ा करना 
. आरम्भ किया कि त्योंही इसकी जानकारी सबको हो गई द्वार पर 
स्थित द्वारपालों ने इसकी सूचना बाणासुर को दी । कन्या का दूषण 

सुन बाणासुर को बड़ा क्रोध आया। | 

तिरेपनवाँ अध्याय 
. (बाणासुर युद्ध तथा ऊषा-विहार) 

` बाणासुर की सैन्य का मट अनिरुद्ध के संग। युद्ध तथा 'असुरात्मजा कौमार्य हुआ तब भंग।। 
सनत्कुमारजी बोले-तब ळुद बाणासुर ने वहाँ जाकर अनिरूद्ध 
को देखा जो शरीर से सुन्दर एवं लीलायुवत्त अपनी पूर्व अवस्था में 
स्थित था। तब क्रोध से व्याकुल ओर युद्द में निपुण दैत्य ने 
अनिरूद्ध को दुष्ट और मूर्ख कहकर युद्ध के लिये ललकारा ओर कहा 
कि तूने मेरी पुत्री के साथ बलात्कार क्यों किया ? उसने अपनी दस 
- हजार सेना को आज्ञा दी कि इसे युद्द में परास्त कर मेरे पास बाँध 
लाओ । तब इस प्रकार शत्रु की सेना को गर्जती हुई देख अनिरूद ने 
द्वार पर स्थित विकेट परिघ को हाथ में उठा लिया ओर काल के 
` समान ऊषा के गृह से निकल वहाँ आये हुए बाणासुर के सेवकों को 
मार दिया। तब बाणासुर ने मन्त्री कुष्माण्ड को अनिरूद से युद्ध 


करने को भेजा । परन्तु अनिरूद तो शिवजी से सर्वथा ही रक्षित था | 
इससे उसने फिर बाणासुर के हाथी, घोड़ों, रथों ओर इस प्रकार . 


सशस्त्र दस. हजार सेना को मार उनका संहार कर दिया । इस पर 
बाणासुर स्वयं घोड़े पर बैठ उससे युद करने आया । कपट युद्ध 


किया ' कपट और कभी गुप्त हो युद्ध करने लगा। अनिरूद्ध : 
sr गया [बाणासुर ने नागपाश से बाँध उसे एक पींजडे . 
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कवी जी {शवाय ॐ नमः शिवाय ॐ _ Bee Fo {शराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
में डाल दिया । फिर कुद हो अपने सारथी से उसका र त i 
कहा । उसने कहा, इसने मेरे कुल को दूषित किया है। og 
. बलात्कार का यही फल इसे दो तन आकाश से यह री त 
| तुम्हें इस प्रकार का 

बाणासुर! तुम शिव भवतत हो । तुम्हें इस ' 

चाहिये। शिवजी सबके ईश्वर हैं। उन्हीं के आधीन अ 
जगत है। वही सबके अन्तर्यामी, निर्विकार, अविनाशी, . 
मायाधिपति और निर्गुण है ।देर नहीं हे, वे अभी शीघ्र ही तेरा नाश 
करेंगे। र र 

यह आकाशवाणी सुन बाणासुर नें अनिरूइ को नहीं मारा और 

अन्तःपुर में जाकर उत्तमोत्तम मद्यपान कर अनिरूद्द को बन्द करा 
9 दिया। फिर प्रिया के बिना अलुप्त चित्तवाले अनिरूद्ध ने देवी दुर्गा 


स्मरण किया।अनिरूद की स्तुति सुन चतुर्दशी की उस गाढ 
रात्रि में भरीकालीजी ने प्रकट हो उसके पिंजडे को तोड दिया | 
अनिरूद शिव-शवित्त से छूट बाणासुर की कन्या के पास गया । वहाँ 
पानीय पदार्थों को पान कर सुखी हुआ । फिर लाल-लाल नेत्र किये 
बाणासुर की कन्या के साथ पहले सा विहार किया । 
Be चौवनवाँ अध्याय 
. (कृष्णादि युद्ध वर्णन) | | 
प्रद्युम्नादि साथ ले शोणितपुर प्रस्थान । शिव विष्णु संग्राम का अनुपम यह आख्यान।॥ ` 
व्यासजी बोले-हे सुनि श्रेष्ठ जब कुष्माण्ड की पुत्री ने श्री कृष्ण के 
पोते अनिर का हरण कर लिया. तब श्रीकृष्णजी ने क्या किया, 
अब यह चरित्र कहिये। | 
सनत्कुमारजी कहने लगे-हे सुनि सत्तम!अनिरूद के चले जाने 
॥ पर जब श्रीकृष्ण ने स्त्रियों का रोना सुना तो उन्हें बंडा दुःख हुआ 
और वर्षा के चार महीने वे उसी प्रकार दुःख से ही व्यतीत किये। 
“पश्चात्‌ नारदजी से. अपने पौत्र के बंध जाने का समाचार सुनकर 
सब यादवों को साथ ले गरूड पर बेठ वे शोणितपुर सहत हुँचे । प्रद्युम्न, 
युधान, साम्ब, सारण, नन्द, उपनन्द , बलभद्र भर कृष्ण के 
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ः ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ३९९ 
) ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
सभी अनुवर्ती उनके साथ थे। 
इस प्रकार बारह अक्षौहिणी सेना सहित श्रीकृष्ण ने जाकर 
बाणासुर की उस नगरी को घेर लिया । तब उन्हें इस प्रकार घेरते 
देख उतनी ही सेना साथ ले बाणासुर उनसे युद्ध करने चला । साथ 
ही अपने भवत्त की रक्षा के लिए भगवान सदाशिव अपने पुत्रों तथा 
गणों सहित नन्दी बेल पर आरढ हो युद्ध करने आये। रूद्र और 
कृष्ण आदि का अद्भुत रोमहर्षण युद्ध हुआ। कृष्ण का शिवजी से 
' प्रहुम्न का कुम्भाण्ड से, कूप का कर्ण से, वाण-पुत्र का साम्ब से, 
बाण का सात्यकि से और गरूड का नन्द से युद्ध हुआ । ओरों ने भी 
. औरो के साथ इन्द युद्द किया। इस एकार सारे यदुर्वशियो का | 
. बाणासुर के वीरों' के साथ पृथक-पृथक और सम्मलित भयानक 
' संग्राम हुआ। स्वयं शिवजी क्रोधकर बड़ा गम्भीर शब्द करते हुए 
! शुद्द कर रहे थे। ब्रह्मास्त्र तथा अन्य शस्त्रो से शस्त्र लड़ रहे थे। 
भयानक मार-काट मची । इसमें श्रीकृष्ण की सेना नष्ट हो रही थी । 
शिवजी के तेज से उनके सैनिक युद्ध में ठहर न पाते थे यह देख 
| श्रीकृष्णजी ने वरूण सम्बन्धी अपने शीतलाख्य ज्वर वाले अस्त्र को 
छोड़ शिवजी पर चलाया । तब उसे आता देख के महादेव ने अपना 
ज्वर छोड़ा। दोनों परस्पर युद्द करने लगे। शिवजी के ज्वर से 
_चिष्णु-ज्वर परास्त हो शिवजी की स्तुति करने लगा। शिवजी ने 
| उसे छोड़ दिया। यह देख श्रीकृष्णजी विस्मित हो बड़े भयभीत 
हुये। सबने मिलकर शिवजी की बड़ी स्तुति की। श्रीकृष्णजी ने 
| कहा- में आपकी आज्ञाओं से अभिमानी बाणासुर की सुजाओं को 
काटने आया हूँ आप संग्राम से लौट जाइये। इससे आपका शाप 
| व्यर्थं तो नहीं होना चाहिये। आप सुझे आज्ञा दीजिये कि में 
| बाणासुर को मारू ।. | 
| श्रीकृष्णजी का यह वचन सुनकर शिवजी ने कहा-सत्य है, मैंने 
| बाणासुर को शाप दिया है । आप इसे मारिये । परन्तु में भक्तों के 
| आधीन हूँ। मेरे देखते नहीं। इसलिए पहले आप पुझे जीम्भण 
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४०० ॐ रूद्र संहिता युद्ध खण्ड ॐ 


> नमः टी ् नमः शिवाय ॐ नमः शिवराय . 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शि 


कीजिये। फिर अपना कार्य कर सुखी होइये। श्रीकृष्णजी ने शिंवजी पर अपने, 


चोर बाण बरसाकर उन्हें जीम्भित किया। जब शिवजी मोहित हो युद से खक 


(बणसुर की भुजाओं का खंडन) 


. बणसुर उरु कृष्ण का विकट भीष्म संग्रम। भुज खंडन अरु वधू मिलन कर्ण प्रिय अख्यान।। 


: व्यासजी ने सनत्कुमारजी से पूछा कि-हे मुलीश्वर! इसके पश्चात्‌ क्या | | 


. हुआ तथा शिवजी के जीम्मण होने और भुजाओं के कटने पर परम दैत्य 


बाणासुर ने क्या किया? 


सनत्कुमारजी कहने लगे-उब पुत्रों और गणों सहित शिवजी संग्रास- 


तब 

, अनि में सो गये तब दैत्यराज बाणासुर श्रीकृष्णजी से युद करने आया । वह घोडे 
कि के लो भयंकर युद्ध करने लगा। अब शिवजी का बल पाकर श्रीकृष्णजी 
बाणासुर को तृण के समान जानकर अपना शार्ग धनुष उठा उस पर घोर बाण 

। बरसाने लगे परन्तु बाणसुर भी उनके बाणों को अपने पास न आने देता और 
बीच ही में काट डालता । उसने अपने चारों ओर कें शत्रुओं को मारकाट कर 
संहार कर दिया। सम्पूर्ण यादत्र कृष्ण का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गये। 
यह देख द्वारकाधीश परम कुद हो गर्जन करने लगे। फिर शिवजी को स्मरण 
कर अपने प्रचण्ड बाण चला उसके रथ घोड़े और धनुषादि को मार-काट कर 


... पृथ्वी पर गिरा दिया।उसने गदा से श्रीकृष्णजी को ताडित किया वे गिर पडे! 


` परन्तु शीघ्रही उठ शिवजी से बल प्राप्त कर बाणासुर के साथ बहुत काल तक 


- गुद किया और भुजाओं को काट दिया । तब चार सुजायें शेष रह गई । शिवजी 
- ने कृष्ण की बाणासुर से मित्रता करा दी। . 


[ अनेक उत्सव हुए। 


बाणासुर श्रीकृष्णजी को अपने अन्तःपुर में ले गया। वहाँ अपनी कन्या को ; | 
अनिरुद को देकर रत्नादि सहित भ्रीकृष्णबी का स्वागत किया। श्रीकृष्णजी ; 


अपनी पोत्र-बघू और पोत्र को साथ ले कुटुम्ब सहित हारका आये । द्वारका में 
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2 ॐ श्री शिव महापुराण भाण ७७ 80१ 
नमः शिवाय ॐ ममा शाक्य € पळा विळ्यय & मसः शिवाय ॐ मजर शिवाय ® भाल किक ® नष्ट रिषाण ॐ नम: शिप्यय 


छप्पनवां अध्याय 
. (बाणासुर को गाणपत्य पद प्रप्ति) 

फ ने समझ जच अज्ञान कित में मना सेर महान। पाय कृति. वसेश्वर नम जपन ते पय मुक्ति धाम॥ 

सनन्कमारजी बोले-इसके पश्चात अपने अज्ञान को समझकर बाणासुर 
डा ही दुःखी हआ । वह शिवजी के स्थान में जाकर अनेक स्तोत्रो द्वारा ॐ से 
मस्कार करता हुआ यथोचित हस्त-पादन्यास युक्‍त नाण्डव नृत्य करने 
गा । अनेकों नत्य किये ।अपने शरीर की रकन धाराओं से वहाँ की भूमि को 
षांचा । इस प्रकार उसने शिवजी को प्रसन्न किया । शिवजी ने वर मांगने को 
हा । उसने शोणितपुर में अपनी पुत्री ऊषा के पुत्र का राज्य माँगा, विष्णु से 
नर्वेरता नथा दुष्ट देत्यता का विनाश माँगा । शिव भक्तों में स्नेह सब प्रणियों 
{ दया सांगते हुए शिवजी को प्रणाम किया और स्तुति की । 

बाणासुर मे कहा-हे देवों के देव महादेत्रजी! आप ब्रह्म, परमात्मा, . 
र्वव्यापी, अखिलेशवर, सबमें व्याप्त और सबसे परे हैं । हे प्रभो! आपने 
झ पर यंह बड़ीं कृपा की जो मेरा गर्व नष्ट किया । एसी स्तुति कर बाणासुर 
म से प्रफुल्लित प्रणाम कर मोन हों गया। शिवजी ने प्रसन्न हो सभी वर 
देया । शिवजी के प्रसाद से बाणासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त कर बड़ी 
सन्नता प्राप्त की। | 
खत्तावनवा अध्याय 
(गजासुर वध वर्णन) 
गजसुरजन्मां वीर महान। उसी का अदभुत यह आख्यान । । र 

सनत्कुमारजी बोले-हे व्यासंजी! अब शिवजी के उस चरित्र को 
[नाइये जिसमें उन्होंने दानवेन्द्र गजासुर को त्रिशूल से मार दिया 
T। : 
ब्यासजी बोले-जब महिषासुर पुत्र गजॉसुर उग्र तपकर ब्नह्माजी 
| वर प्राप्त कर अपने स्थान को आयी तौ उसने सब दिशाओं 
नों लोको सहित देवता, असुरों , मनुष्यों ओर इन्द्रादिको सहित 
ब गन्धवो' और सर्वो को जीत उनके तेज को हरण कर लिया। 
सने देवताओं को अपने चरणों में गिराकर प्रणाम कराया ओर 


9 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ] न पट, & 


सबको प्रचण्ड आज्ञा देकर महेन्द्र पर्वत पर जाकर कीड़ा करना” 
आरस्भ किया। अब वह विषय लोलुप हो गया। शास्त्रों का | 
उल्लंघन कर अपनी बुद्धि को पापमय बना लिया पृथ्वी पर'जिलने | 
थी तपस्वी ज्ञाह्मण थे महिषासुर का पुत्र उन्हें ठन्लेष देने लगा । | 

` इस प्रकार जन वह काशी नगरी में आया तो उससे पराजित इन्द्रादि 
सब देवता भागकर शिवजी की शरण में गये और प्रणाम कर बड़ी | 


| न अन्न TT | 
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स्तुति की। तब. शिवजी कुपित हो हाथ में शूल ले उस दैत्य को. 
मारने चले । उसने शिवजी से बड़ा युद्ध किया । फिर तलवार ले | 
शिवजी के ऊंपर दौड़ा शिवंजी ने त्रिशूल उठा उसका शिर छेदन कर | 
दिया । परन्तु उसने उसे अपना छत्रं साना फिर शिवजी की अनेक 
स्तुति की शिवजी शीन् प्रसन्न हो उसे वर देने लगे । उसने कहा- 
यदि ह प्रसन्न हैं तो मुझे मार मेरी इस देह के चर्च को अचना 
_ ओड़ना बनाइये तथा अपना कृतिंवास नाम कीजिये । शिवजी ने 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ४०३ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिव्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
तथास्तु कह उसके शरीर को काशी क्षेत्र में सुव्त्तिदायक 

'ज्योतिर्लिंग बनाया। उससे कृतिवासेश्वर हुये। 

अटठावनवा अध्याय . 
i (निर्हाद-वघ)' 
वीर दुन्द्रभि ने नभी किया विप्र कुल नाश। श्री शम्मु ने वध करा भेजा अपने वास ।। 
` सनत्कुमारजी बोले-हे व्यासजी! अब दुन्दुभि निहाद का चरित्र _ 
कहता हूँ किं जिसे महादेवजी ने मारा था । जब विष्णुजी द्वारा दिति 
का महाबली हिरण्याक्ष दैत्य मारा गया तो उसके कारण दिति को 
बड़ा दुःख हुआ तब दुन्दुभि निर्हाद ने आकर दिति को बड़ा 
आश्वासन दिया और देवता किस प्रकार जीते जायेगे इस पर 
विचार किया । उसने क्रहा-इसमें ब्राह्मण आदि कारण हैं । दुन्दुभि 
निर्हाद ने सोचा कि ब्राह्मणों का ही संहार करना चाहिये। क्योंकि 
देवता तो भोगी हैं और योग वेदों से उत्पन्न हुआ है तथा ब्राह्मण 
इसके आधार हैं। इस प्रकार देवताओं को ज्राहमणों का बल है। 
सम्पूर्ण वेद तथा इन्द्रादि देवता ब्राह्मणों के ही आंधार पर बली 
हैं। यदि ब्राहमण नष्ट हो जायें तो वेद स्वयं ही नष्ट हो जायेंगे । 
यज्ञों के नाश से देवता भोजन रहित हो जायेंगे और तब इन्हें जीत 
लेंगे । दुन्दुभि निर्हाद काशी में आ ब्राहमणो को मारने लगा। जो 
ब्राहमण कुशा और समिधा लेने वन में जाते वह आ सबको वहीं खा 
जाता । वह कभी वनचर और कभी जलचर होकर विचरता रहता । 
मायावी अदृश्यरूप दैत्य कभी देवताओं की दृष्टि में नहीं आता । 
दिन में सुनियों की तरह ध्यान लगाकर सुनियों के मध्य में बैठ 
जाता ओर रात्रि में ब्राह्मणों की पर्णशाला में प्रवेश कर निर्जन देख 
व्या्रूप धारण कर ब्राह्मणों को फाड़कर खा लेता । इस प्रकार 
उस दुष्ट ने बहुत से ब्राहमण मार डाले । 
एक समय शिवरात्रि में एक शिव का भवतत शंकर की पूजा करके 
` ध्यान करने लगा। तब वह दैत्य व्याश्च का रूप धारण किये था, 
जिससे वह उस शिवभक्त को न खा सका । इससे भगवान शंकर 
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. ४७४ ॐ रुद्र संहिता युद्ध खण्ड ॐ 


नमः ॐ नमः ॐ नमः शिवाय 
- ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 3? नमः शिवाय ॐ नमुः शि 


कुपित हो उसे वध करने की इच्छा करने लगे। फिर तो भवन्तो की 


` रक्षा में/चतुर बुद्धि वाले भगवान शंकर ब्राह्मण के उसी पूजित ' 


लिंग्से प्रकट हो गये। तब शंकरजी को प्रकट हुआ देख बह दैत्य 


उसी रूप में इतना बढ़ा कि पर्वत के समान हो गया । परन्तु शिवजी 
'ने एक ही मुष्टिक मारकर उसके जीवन का अन्त कर दिया। उसकी 


भयानक चिंघाड़ से आकाश व्याप्त हो गया। सुनियों ने एकत्र हो . 


जय-जय शब्दों से शिवजी की बड़ी स्तुति की । 


जो मनुष्य इस व्याघ्रेश्वर के चरित्र को सुनता अथवा अन्यों को | 


. सुनाता है वह अपने सब मनोरयों को प्राप्त होता हे। उसके समस्त 
दुःख दूर हो जाते हैं. तथा वह अन्त में मोक्ष का भागी होता है।. 
उनसठवाँ अध्याय 
(विदल उत्पल नाम के देत्यों का विनाश) 
विदलोत्पल द्वानव. महा, विक्रम शील जहान | पार्वती ने जहाँ हते, कन्द केश 'स्थान।। 


तथा उत्पल नाम के दो दैत्य हैं। उन्होंने तप करके यह वर माँग 
लिया था कि हम किसी भीं पुरूष के हाथों न मरें। इस प्रकार वर 
पाकर ठन्हें.अशिम्ान छा. गया । अपनी सुजाओं के बल से सारे 
ब्रहमाएड. को जीतकर अपने वश में कर लिया, फिर सम्पूर्ण 
देवताओं को सी युद्ध में परास्त कर दिया। इस प्रकार हार कर 
देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया , फिर स्तुलि 
करके अपसा दुखड़ा सुनाया। यह सुनकर ब्रह्माजी बोले-हे. 
देवताओ! यह दोनों दैत्य जगतजननी पार्वतीजी से मारे जायेंगे । 


ऐसा सुन देवला शिव २ कहते हुए अपने लोकों को चले गये। एक 


' दिन नारदजी उन दैत्यों के पास पहुँचे ओर श्रीपार्वती के रूप की . 


आकर प्रशंसा की भगवान शंकर की प्रेरणा ही ऐसी थी। उस रूप 
की. प्रशंसा > शब सकर दोनो. देत्य कामदेव से पीड़ित हुए फिर 
श्रीपार्ववीणी क्री हरण करने की इच्छा करके प्रयत्न करने लगे । 
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भ्रीसनत्कुसारजी बोले-हे श्रीवेद व्यासजीं! अब में आपकी व्रिदूल | 
एवं उत्पल 'नासधारी देत्यो के नाश की कथा सुनाता हूँ। त्रिदल... 


ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ४०५ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
.. एकःसमय की बात है जंब भगवान शिव विहार कर रहे थे एवं 
भ्रीपार्वतीजी अपनी सखियों के साथ गेंद उछाल रही थीं। तब इस 
दृश्य को देखकर वे दोनों दैत्य अपनी माया द्वारा शिव गण के रूप 
धारण कर आकाश से नीचे उतरे ओर चंचलता के साथ कटाक्ष 
करते हुए ्रीपार्वतीजी को देखने लगे। तब श्रीमहादेवजी जान गये 
कि ये दोनों दैत्य हैं ओर माया से ही अपना रूप मेरे गणों का धार 
रक्खा है। यही बात भगवान शंकर ने इशारे से पार्वलीजी को 
समझा दीं। तब तो श्रीपार्वतीजी ने खेलते-खेलले अपनी गेंद उन 
दैत्यों पर फेंकी, गेंद के लगने की देर थी कि वें दोनों देत्य चक्कर 
काट कर पृथ्वी पर गिर पडे ओर उनके प्राण निकल गये। लब तो 
वह गेंद लिंग रूप से दर्शन देने लगी ।ज्येष्ठेशवर कें पास कुन्केशवर 
नास से वह स्थान प्रसिद्ध हो गया। उस समय वहाँ शिवलिंग के 
प्रकटः होः जाने के: कारण विष्णु ज्रहमादि देवता वहाँ आये ओर 
भगवान शंकर को प्रणाम एवं स्तुति आदि करके प्रसन्न किया। 
| ब द्वारा वरों की प्राप्ति करके अपनें-अपने लोकों में लोट 
।।इति श्री शिवमहापुराण रंद्र-संहिलायाम युद्द-खण्ड सम्पूर्ण्‌।। ` 
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४0६ . | ॐ/्शत रूद्र संहिता ॐ | 


च 
न i ~ . शि छ || 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्लाय ॐ नम; शिवाय । | 


न ॐ नमः शिवाय 
. प्री शिव महापुराण भाषा | 
| 'उत्तराई .. 
शत रूद्र-संहिता प्रारम्भ | 
(भाषा) 


` पहला अध्याय _ 
(शिवजी के पाँच अवतार वर्णन) 


सद्योजातादि नाम वर, शंकर पंच अवतार । मोक्ष भोग अरू सवर्गदा. ये ही जग के सार।। | 


शोनकजी बोले-- हे व्यास-शिष्य सूतजी! अब आप सुझे शिवजी 
के अवतारों की वह कथा सुनाइये कि जिनके द्वारा सज्जनो का 
कल्याण हुआ। 4 
को कहता हूँ। यही बात पहले सनत्कुमारजी ने साक्षात्‌ शिव-मूर्ति 
नन्दीश्वर'से पूछी थी।लब नन्दीश्‍वर ने शिवजी को स्मरण कर 
कहा था कि सर्वव्यापक शंकरजी के असंख्यों अवतार हैं। उनमें.से 
कुछ मैं यथामति कहता हूँ । - | | 
श्वेत लोहित नामक उन्नीसवें कल्प में शिवजी का. पहला 


सद्योजात नामक अवतार हुआ है । उस कल्प से परब्रहम का ध्यान _ 


करते हुए ब्रह्माजी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए । 
तब उन्हें सद्योजात शिव जानकर. ब्रहमाजी प्रसन्न हो उनका 
बारम्बार चिन्तन करने लगे। तब उनके इस चिन्तन से पर्रम 
स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए सुनन्द, नन्दन, विश्वनन्दन 
इस प्रकार के उनके नाम थे। तब सद्योजात शम्भु ने ब्रह्माजी को 
ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शवित्त दी । इतने में रवतत. 
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' घूतजी बोले-हे सुने! आप ध्यान से सुनिये , में शिवजी के अवलारों | 


ॐ श्री शिव महापुराण भापा & ` ४०७ 
ॐ नमः शिवराय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शियाय ॐ नमः शिव्याय ऊ नमः शिवाय खँ नमः शिवाद्य ऊ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
नामक बीसवाँ कल्प आ गया और ब्ह्माजी रकतं वर्ण के हो गये । 
फिर उनके वैसा ही लाल नेत्रो वाला रचत्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । तब उसको वामदेव नामक शिव जानकर बह्माजी ने अंजलि 
बाँछकर उनकी स्तुति की । फिर उन लाळ वस्त्र धारी को विरज, 
विवाह, विशाख ओर विश्वभावन नास के चार पुत्र उत्पन्न हुए । 
पश्चात्‌ उन वामदेव शम्भु ने बस्माजी को सृष्टि करने की आज्ञा | 
दी। वासदेव का अवतार हुआ। पश्चात इक्कीसवाँ पीतवास 
नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्माजी ने पीला वस्त्र धारण. 
किया । पुत्र की प्राप्ति की कामना करते ही एक महा तेजस्वी दीर्घ 
शुजा वाला कुमार उत्पन्न हो गया। उसे भी उन्होंने शिव का 
अवतार जाना औरं शिव-गायत्री जपने लगे। फिर तो इसके भी 
समीप बहुत से दिव्य. कुमार प्रकट.हुए। यहाँ तत्पुरूष अवतार 
समाप्त हुआ । इसके पश्चात्‌ शिव नामक कल्प हुआ ओर ब्रहंमाजी 
हजारों वर्ष तक फिर पुत्र की चिन्ता करते रहे । तब कृष्ण वर्ण के 
एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया । तब इस अघोरं और पराक्रमी 
कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्माजी प्रणाम करने लगे । 
'फिर प्रिय वाणी से उन्होंने उस अवतार की बहुत-सी स्तुति की । 
पश्चात्‌ उनके समीप कृष्ण वर्ण के चार महात्मा कुमार प्रकट हुए 
जिनका नास क्रमश: कृष्ण, कृष्ण शिख, कृष्णास्य, कृष्ण 
कंठधारी हुआ। ये सभी अव्यवत्त नाम वाले तेजस्वी ओर 
शिवस्वरूप ही थे । इन्होंने भी ब्रष्टमाजी की सृष्टि-विस्तार के लिए 
अद्भुत 'घोर' नामक योग को किया । इस प्रकार अघोर अवतार . 
हुआ पश्‍चात परस अदभुत विश्वरूप नाम कल्प हुआ, जिससे 
बहसाजी के चिन्तन से सरभ्लती का पादुर्शाव हुआ । साथ ही वैसा 
ही केश धारण किये हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए । तब 
उन अज विषु शिव को देख अहघाजी ने उन्हे प्रणाम किया । ईश्वर 
ने ऋह्माजी को सन्मार्ग का उपदेश दिया । फिर अपनी शकित्त से 
शुभ चार बालकों की कल्पना की। जटी, भुण्डी , शिखण्डी, तथा 
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शत रुद्र संहिता ॐ 

न्‍ का शिवाय $ नषा शिधाय ७» तमः र नसा शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय 
अईसुण्डी। परन्तु इन चालकों ने भी योग का मार्ग लिया । ईशान! 
अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान, पुरूष अघोर र, काम 

संज्ञक तथा ज्रह्मसेज्ञक शिव की पाँच मूर्तियां विख्यात दुई । 
जो पुरूष यत्न पूर्वक इन मूर्तियों को पदता या सुनना ह उ सब 
भोगों की प्राप्ति होती है ओर परम गति को प्राप्त हाना ह। | 
| 
| 


दूसरा अध्याय 
(शिवजी की मूर्तियों का वर्णन) 
क्षमादि दाता महा शर्व भीम अरु इन्द्र। पशुपति भव महादेव अरु इशान अरू शवाग्र।। | 


नन्दीश्वर बोले-हे तात! लोक में सब कार्यों को पूर्ण करने वाले | 
शिवजी कै अवतारों को सुनो । शिवजी की (१) शर्व (२) भव | 
(३) रूद्र (४) उग्र (५) भीम -.(६) पशुपत्त (७) ईशान | 
और (८) महादेव ये आठ मूर्तियाँ सूत्र में मणियों के समान | 
पिरोयी हई हैं ओर भूमि, जळ, अग्नि, पचन, आकाश, क्षेत्रज्ञ 
सूर्य ओर चन्द्र में क्रमशः अधिष्ठित हैं । 
शास्त्रों का कहना हे कि शंकर महेश , विश्वम्भर के रूप में इसी 

प्रकार चराचर जगन को धारण कर रहे हें। इस प्रकार परमात्मा 
शिवजी भवरूप जलात्मक हैं जो संसार को जिलाने वाळा है तथा जो 
संसार को पाळता ओर चलाता हे . वह शिव का उम्र नामक रूप है।. 
फिर शिवजी का एक आकाशात्मक भीमरूप है, जिससे. 
राजसमुदाय का भेदन होता हे । यह सब आत्माओं का अधिष्ठाता. 
है फिर पशुपति नामक शिव का जो रूप है, वह समस्त पशु जीवों 

' का पारु काटने वाला हे नथा जो शिवजी का ईशान नाम रूप है वह 
सूर्यात्मक्रे होकर संसार को प्रकाश देने वाला है ओर जो आकाश में . 
प्रसारित हे। फिर महादेव नामक शिवजी का रूप है. बह अमत 
किरणों वाला संसार का तृप्तिकर्ता है। आठवां मूर्त अमूर्त्स सब में 

` व्यापक शिवजी का वह आत्मा ' नामक रूप है जिससे यह सारा 

: संसार श्विरूप ही है । शिवजी अपनी इन आठ मूर्तियों में संसार में 
अधिष्ठित हैं । कल्याण के इच्छुक पुरूष को योग्य है कि वह हनकी 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ` #03 


ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय {ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ऊँ० नमः शिवाय ॐ नम- शिव्राय 


सेवा करता रहे ओर सर्वभाव से उनका भजन करता ग्हे। 
तीसरा अध्याय 


(अर्दनारीश्‍वर शिब) 
अर्दुरूप नारीश्‍वर: शिवजी का आख्यान । भोग मोक्ष दाला-महा , जानत जगत महान । । 


नन्दीश्‍वर बोले-हे लात! सुनो, अब शिवजी का अर्द्वनारीश्वर रूप 
. वर्णन करता हूँ। जब ब्रह्माजी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न 
आया तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। उन्हें यह विश्वास था कि बिना : 
शिव के प्रभाव से यह प्रजा नहीं उत्पन्न होगी, अतएव उन्होंने तप 
करने का विचार किया। निरन्तर पार्वती सहित शिवजी के ध्यान 
से शिवजी शीय प्रकट हो गये । तब परम शवित्त युक्त शंकर को 
प्रगट हुआ देख अह्माजी उन्हें दण्डवत प्रणाम कर हाथ जोड़ स्लुति 
करने लगे। तब देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो मेघ के समान 
गम्भीर वाणी बोले कि-हे वत्स! मैं तत्व से तुम्हारे ममोरुथ को 
जानता हूँ । प्रजा वृद्धि के लिये तुमने तप किया है । इससे प्रसन्न हो 
मैं तुम्हें वर देने आया हूँ । ऐसा कहकर शिवजी ने अपने शरीर के 
भाग से शिवा देंवी को पृथक कर दिया । 
तब उन पंरम शवित्त को शिव से पृथक हुआ देख वितितात्मा 
ब्रह्माजी प्रणाम कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे-हे शिवे! 
देखों के देव! आपके इन्हीं पति ने मेरी रक्षा की है कि जिन परमात्मा 
शिवजी से ही समस्त सृष्टि का सूजन हुआ है। हे शिवे! में 
बारम्बार सब देवताओं को अपने मन में बनाता हूँ परन्तु वे मेरी. 
सजित बुद्धि को नहीं धारण करते। इससे अन मैं एक वह मेथुनी 
सष्टि रचना चाहता हूँ जो सूजन वृद्धि को प्राप्त होवे । परन्तु इसमें 
. नारियों की आवश्यकता है और इस अत्यन्त श्रेष्ठ कुल के लिए मेरी 
शवित्त काम नहीं देती है । क्‍योंकि सारी शक्त्तियां तो तुम्हारी ही 
शवित्त से उत्पन्न हुई हैं, इस कारण तुम्हीं सबॅकी”ईश्वरी हो । 
अतएव में तुम पराशविन्त की प्रार्थना करता हूँ है शिवे! अब आप 
मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शवित्त दीजिये । हे वरदेश्वरी! में 
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एक और वर तुमसे साँगता हूँ वह कृपा कर मुझे दीजिये । हे शिवे! 


' आप अपनी उस एक ही सामर्थ्य से चरा संसार की वृहि कें लिए मेरे 
पुत्र दक्ष की पुत्री होइये। ' सब ज्रह्टमा की इस. याचना को सुनकर 


देवी परमेश्वरी ने कहा- ऐसा छी हो। ऐसा कह बे फिर शिव के . 


शरीर में खसा गई । शिवजी अन्तर्थ्यांन हो गये । उसी दिन से संसार 


सें स्त्री का साग देना निश्चित हुआ। आनन्द मग्न बसा ने मेथुनी' 


सृष्टि आरम्भ -की। _ A 
हा यह अत्यन्त श्रेष्ठ शिवजी का आख्यान मैंने तुमसे कहा जो 
झज्जनों को मंगल करने वाला है। जो पुरूष इस पुण्यदायक कथा 


भागी होता है। 


को पढ़ता या सुनता है वह सब भोगों को सोंग अन्ल में मोक्ष का . 


(ऋषभदेव चरित्र) 


मन्वन्तर वर्णन किया ऋषभदेव चारित्र्य। -संदुगति के दाता महा व्यास गणन वैचित्र्य।। . 


. नन्दीश्वर बोले-हे सर्वज्ञ! सनत्कुमार द्वारा रूद्र से कहा हुआ 
शंकर का चरित्र निरंतर ब्रह्मा को सुखदायक है । शिवजी बोले-हे 


ब्रह्मा सातवें मन्वंतर में वाराह कल्प होगा जिसमें कल्पेश्वर .. 


भगवान प्रकट होकर सब लोकों के प्रकाश करने वाले होंगे और तुस 
वैवश्वत मनु के परपोते होगे। उस मन्वन्तर में चार युग होंगे और 
द्वापर के अन्त में ब्राह्मणों के हितार्थ भें उत्पन्न होऊंगा ! और हे 
ब्रह्मा! तब युग की प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर का पथसारस्क्ा 
होगा तब उसमें व्यासजी स्वयं प्रशु होंगे और कलियुग के अंत में से 
शिवायुक्‍त श्वेत नामक महासुनि होऊँगा और हिमालय के छागल; 
में ज्रहमाजी मेरे शिखा-शिष्य होगे तथा मुझ अव्यय को सत्व से . 
जानकर ओर भी मेरे बहुत से भक्ल' होगे ॥फिर द्वापर सें सत्य 
नामक प्रजापति होंगे। और कलियुग में मैं “ सुतारि' नाम से प्रसिह 
होऊंगा तथा उस युग में भी बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य | 
होंगे। जैसे दुन्दुभि शतरूप तषीक.और केतु । फिर चारों भी ध्यान 
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योग से मेरे पुर को प्राप्त हो जायेंगे। इसी प्रकार जब द्वापर का 
तीसरा चरण समाप्त होगा तब भार्गव व्यास होंगे तथा वहाँ मेरे पुर 
के समीप ही वे दमन नाम से प्रसिद्द होंगे तथा वहाँ मेरे विशोकादि 
चार-चार पुत्र उत्पन्न होंगे। ये व्यासजी के शिष्य होंगे और उस्र 
'कलियुग में मैं इन्हें दृढ़ निवृत्ति का उपदेश करूंगा । फिर चोथे 
द्वापर में अंगिराजी व्यास होंगे । उस समय में सुहोत्र नाम से प्रकट 
होऊँगा । वहाँ भी मेरे चार पुत्र होकर वे चारों भी महात्मा हो जायेंगे 
जिनका नाम सुसुख, दुर्सुख, दुदुर्भ और दुरितळम होगा। उस 
समय भी मैं व्यासजी के शिष्यों की सहायता करूँगा। इसके | 
पश्चात्‌ पाँचवें द्वापर में सविता नामक व्यास और मैं कंक नामक 
योगी एवं तपस्वी होऊँगा तथा सनक, सनन्दन, सनातन और 
सनत्कुमार ये चार पुत्र होंगे। फिर छठवें द्वापर में लोकों के कर्त्ता 
_ चेदं-विभाग कर्त्ता मृत्यु नामक व्यास होंगे और मैं लोकाक्षि नाम से _ 
व्यासजी की सहायता के अर्थ विवृत्ति मार्गको प्रश्नय ढूँगा। इसी 
` प्रकार जब नवाँ द्वापर आवेगा तब सारस्वत नाम वाले व्यासजी 
होंगे और उनके ध्यान से मैं षभ नाम से प्रकट होऊँगा तथा यहाँ 
भी मेरे पाराशर, गार्य, भार्गव तथा गिरीश यह चार श्रेष्ठ योगी मेरे 
शिष्य होंगे जिनके साथ में योग मार्ग को ही दृढ़ कछूँगा। मेरे इस 
ऋषभ नामक अवतार से संसार का बहुत कल्याण होगा । आषभजी 
का यह चरित्र परमगलि देने वाला है । 
पाँचवाँ अध्याय . 
' (शिव अवतार वर्णन) 
त्रिधामा नामक मुनि रम्य भंगु स्थान ¡ कृष्ण द्वैपायन मुनि श्रृति वेदान्त बखान।। 
शिवजी बोले-द्वापर के दंशवें भाग में एक त्रिधामा नामक व्यास 
सुनि होंगे जो हिमालय के उच्च शिखर पर भूं नामक स्थानों में 
रहेंगे तथा वहाँ भी मेरे भृगु, जलबन्थु, नरामित्र ओर केलुभ्रग 
“नामक चार तपोधन पुत्र होंगे। फिर ग्यारहवाँ द्वापर आवेगा 
जिसमें त्रित नामक सुनि होंगे और में कलिंग में गंगा के दार में 
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लप नास से प्रकंट होऊंगाःतथा वहाँ भी मेरे चार दृढ़ त्रतधारी पुत्र 
उत्पन्न होंगे । फिर बारहवां. द्वापर आवेगा जिसमें शततेजा मुनि | 


व्यास होंगे और इस प्रकार द्वापर में व्यासजी के अट्ठाइस अवतार 
होंगे और प्रत्येक कलि के प्रारम्भ में यौगीश्‍वरो का अबतार होता 
रहेगा तथा उनके चार पुत्र सर्वदा प्रत्येक अवतारो में होते रहेंगे वे 
सभी शिवजी कें भकत, शिष्य, पाशुपत ब्रत वाले, शरीर में भस्म 
लगाये, रुद्राक्ष मालाधारी ओर ललाठ पर त्रिपुण्ड लगाने वाले 
होंगे। ये सभी शिष्य धर्म में तत्पर, वेंद-वेदांग के पारगामी , नित्य 
वाह्यभ्यंतर लिंगार्चन करने वाले होंगे। इनकी सर्वदा मुझ में 


भक्त रहेगी और ये योग द्वारा सदेव ध्यानावस्थित रह जितेन्द्रिय 
` रहेंगे जिनकी अहूठइसों द्वापरों' में कुल संख्या एक सौ बारह 


होगी । 
यह मेंने मनु आद्रि 
से सब' अवतारी को वर्णन. किया । इन. सबके सल्ल मे जब 
कृष्णद्वेपायन व्यासं होंगे लब ये भ्रुत्तियोंः 
युवत्त चेदान्त शास्त्रं का वर्णन करेगे! 


जलो से ऐसा कहकर उनके देखते-देखते शिवजी अन्त्यांन 
गए । 


 छटवा अध्याय 


(नन्दिकेश्वर अवतार) 


शिव अवतार महान नन्दीश्वर वर्णन कियो। अलभ लहयो वरदान ऋषि' शिलाद ने लप किंयो ।। 
सनत्कुमारजी बोले-हे नन्दीश्‍वरजी! अब्र में यह सुनना चाहता हूँ | 


कि शिवजी के अंश से आप कैसे उत्पन्न 


लथा परम 
तत्व को आपने कैसे. जाना ? हे प्रभो! > oe वार 


तक यह सब आप मुझसे कृपा | 


नन्दीश्वर बोले-हे सर्वज्ञ सनत्कुमारजी! अब आप सातला 
होकर वह सुनिये किःजिस. प्रकार में शिवजी का अशज हुआ। एक 
समय जन पुत्र की कामना से शिलाद ऋषि शिवजी का ध्यान और 
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तप करते हुए शिवलोक को प्राप्त हुए तब देवताओं के प्रभु इन्द्र 
उनके समीप गये और कहा-वर माँगो । इस पर इन्द्र को प्रणाम कर 
अनेक स्तुतियों से उनका आहुर करते हुए सुनिशाईल शिलाद हाथ 
जोड़कर बोले कि यदि आप्र मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अयोनिज 
तथा मृत्युहीन पुत्र दीजिये। इन्द्र ने कहा-मृत्युहीन तो कोई नहीं 
होला। हरि ग्रहमा आदिक भी तो मृत्यु वाले ही हैं फिर अन्य 
देवताओं का लो कहना ही क्या है ? हाँ! यदि देवेश्वर रूद्र प्रसन्न हो 
जायें लौ चे ्जयोनिज मृत्यु रहित पुत्र तुझे दे सकले हैं। में या ब्रह्मा 
विष्णु लो 'दे नहीं सकते। इन्द्र उस ब्राह्मण से ऐसा कहकर 
देवताओ' सहिल अपने लोक को चले गये। 

. पश्चाल्‌'शिलाद ने महादेवजी की आराधना की । एक हजार वर्ष 
तक घोर तपस्या की । उसके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी तक चदा. 
दी। मांस रूधिर और त्वचा से हीन उसके शरीर में अस्थिमात्र ही 
शेष रह गया। तब शिवजी ने उसे अपना रूप दिखाया । देवताओं -: 
के अधिपति ने उसे वर देने को 'कहा। परन्तु समाधि में लीन 
शिलाद को उनकी वाणी सुनाई ही न पड़ी । जब शिवजी ने. अपने 
शुभ करों सें. उसे स्पर्श किया तन उसकी समाधि टूटी । उसमे नेत्र 
खोलकर देखा तो उमा सहित शिवजी समक्ष ही खड़े थे। वह उनके 
चरणों पर गिर पडा और स्तुति करने लगत | | 

भगवान शंकर नेःशिलाद से कहा, में बर देने आया हूँ। मैं तुम्हें 
सर्वज्ञ और सर्व शास्त्रो में पारंगत पुत्र देता हूँ। शिलाद ने गद्गद्‌ 
कंठ, सजल नेत्रो से और हाथ जोड़कर कहा-हे महादेवजी! यंदि 
आप सुझ पर प्रसस्न हें ओर वर देना चाहते हें तो अपेंने समान ही 
मृत्यु रहित तथा अयेनिज पुत्र दीजिये। कल 02: 
त्रियम्बक शंकरजी ने कहा-एवमस्तु अर्थात्‌ ऐसा ही हो । ऐसा 
कह शंकरजी अंलर्ध्यान हो गये । शिलाद ने अपने स्थान में आकर 
सब वृतान्त क्रूषियों से कहा। फिर यज्ञ के लियें आँगन खोदने 
लगाः। फिर तो उसी समय उनकी आज्ञा से मैं उनका पुत्र होकर 
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शिवाय ७ नमः शिवाय &ॐ नमः शिवाय ॐ नमः भ्व ॐ नमः शिवाय ३७ नमः शिवाय ॐ? नमः शिवार ३% नेम: शिवाय 
्रलयाग्नि के समान देदीप्यमान होकर प्रकट हुआ ।देवताओं ने 
फूल बरसाये | ःसृषियों और गन्धर्वादिकों ने गुण-गान किया । 
सम्पूर्ण मादि देवता अपनी स्त्रियों सहित विष्णु, शिव और 


अस्बिका आदि उस स्थान पर आये । बड़ा उत्सव हुआ । अप्सरायें . 
` नाचने लगीं और सब प्रसन्न हो मेरी लिंग-मूर्ति स्थापित कर पूजा 


करने लगे! शिलाद की भी सबने प्रशंसा की । फिर शंकर पार्वती 
` भी पधारे मेरे पिला शिलाद ने सुझे तीन नेत्रवाला चतुर्झुज ओर जटा 
सुकुटघारी बालक देख बड़ी प्रसन्नता प्रकट की । सभी ने प्रणाम 
किया । तब शिलाद ने यह कहकर कि-हे सुरेश्वर! तुमने मुझे 

` आनन्द दिया हे, इस कारण तुम्हारा नास नन्दी हुआ । इस प्रकार 
मेरे सहित शंकरजी को प्रणाम कर मेरे पिला अपनी पर्णकुटी में गये 
और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई ।फिंर जब में शिलाद मुनि की कुटी में 
गया तो वहाँ मैंने अपना सब स्वरूप त्याग साधारण रूप धारण कर 


लिया। तब मुझे साधारण सनुष्य के रूप में देस मेरे पिता रोने लगे 


: ओर उन्हें बड़ा दुःख हुआ। परन्लु पुत्र का प्रेस ही तो था। 
शालंकायन के पुत्र मेरे पिता ने मेरा संज जात कर्मादि किया और 
` मुझे पात्र वर्ण की अवस्था में ही समस्त वेदों और शास्त्रों को 


सांगोपांग पढ़ा दिया । जन मैं साल वर्ष का हुआ लो मित्रावरूण मुझे. 


देखने आये। जब मेरे पिता ने उनका सत्कार कर बिठाया तो 
महात्मा मुझे बारम्बार देखने लगे ओर पिता से बोले-हे तात! यह 
नन्दी नामक तुम्हारा बालक तो बहुत थोड़ी अवस्था वाला है । इसने 
इतने ही समय में समस्त शास्त्रों को कैसे पढ़ लिया । इसके समान 
तो मैंने कोई बालक नहीं देखा । परन्तु अब तो उसकी एक ही वर्ष 
की आयु और है। . | 
उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल मेरे पिता शिलाद मारे 
` दुःखःके उच्च स्वर से रुदन करने लगे। तब सतक के समान हुये 
. पिता को देखकर वह. प्रसन्‍नात्मा बालक शिवजी के चरण-कसमलों 


का ध्यान करते हुये अपने पिता से बोला-हे तात! आप इतने दुःखी 
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क्यों होते हैं! आपको कौन-सा दुःख प्राप्त हो गया डै। मुझसे 
कहिये ? रा 

पिता ने कहा-मैं तुम्हारी अल्प सृत्यु से दुःखी हूँ। हा! मेरे इस 
दुःख को कौन दूर करेगा ? मैं किसकी शरण में जाऊँ। पुत्र बोला- 
सुझे देव, दानव, यज्ञराज, काल तथा मनुष्य कोई भी नहीं सार 
सकला । हे पिलाजी! में आपकी शपथ खाकर कहता हूँ। यह मेरा 
कहना सत्य है। पिता बोला-हे पुत्र! तुम्हारा कौन प्रभु है जिसकी 

तपस्या से तुल मेरे इस कठिन दुःख को दूर कर सकोगे। . 
` . पुत्र ने कहा-हे पिताजी! मैं तय से या विद्या से ही सत्यु को दूर 
शशा हूँगा केवल शंकर के भजन से मैं सत्यु को जीतूँगा, इसमें 
लन्देष्ठ नहीं हे । ऐसा कह अपने पिता को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर 
मैं नन्ही एक महावन की ओर चला। | ॒ 

` सालबा अध्याय 
र र (नन्दीश्वर अवतार वर्णन) `: क, 

गणपति पद को प्राप्त कर नन्दीश्वर अवतार । तेतालिसमों जन्म यह शम्भु भये साकार ।। 
__ नन्दिकेश्वर बोले-वहाँ जाकर में धीरता पूर्वक एकान्त स्थान में 

जाकर वह कठिन तप करने लगा जो सुनियो को भी दुर्भ हे । तब 
ऐसे सप में स्थित होते ही पार्वती सहित शिवजी ने वहाँ प्रकट 
होकर सुझसे कहा-हे शिलाद के पुत्र । में तुम्हारे इस तप से सन्तुष्ट 
हूँ। तुमने बहुत श्रेष्ठ तण किया है। में तुमको वर देता हूँ। तुम्हारे 
सन में जो हो वर साँगो। यह सुत सें जरा और शोक नाशक शिवजी 
 की.स्तुतलि करने लगा। । । 

' तब शंकर ने दोनों हाथों से पकडकर मुझे स्पर्श किया और बोले- 
हे वत्स नन्दिप! तुम्हारे लिये सत्यु से सय कैसा? उन दोनों 
ब्रह्खणों को मैंने ही भेजा था। परन्तु तुस जो मेरे ही समान हो । 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। तुम सुहृदजनों के सहिल अजर, 
अमर, दुःख रहित, अविनाशी, अक्षय और मेरे प्रिय हो। तुमको 
' , जरा और मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने - 
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सिर की एक माला खोलकर मेरे कण्ठ में बाँध दी उंस माला को 
पहनते ही मानो मैं तीन नेत्र और दस भुजाओं वाला दूसरा शिव ही 
हो गया। फिर परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से पकड़कर कहा, 
कहो अब तुमको और कया भ्रेष्ठवर दूँ। े 


ऐसा कह वृषभध्वज ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल 
जल ग्रहण कर नन्दी हो' ऐसा कहकर मेरे ऊपर छिड़क दिया । 


उससे जटोरका , त्रिस्त्रोता, वृषभध्वनि , स्वर्णोदका और जम्बु यह : 


पाँच नदियाँ बह चली'। उस स्थान का पंचनद नाम पड़ा जो अब 
जयेश्वर के समीप वर्तमान है। जो वहाँ पंचनद पर जाकर स्नान 
कर जप्पेशवर शिव की पूजा करता है वह नि:सन्देह शिव की मुक्त 
पाता है फिर शिवजी ने पार्वती से कहा कि अब में नन्दी को 
गणेश्वर पद पर अभिषिक्त करता हूँ में इसको गणेन्द्र किया 
चाहता हूँ, तुम्हारी क्या सम्मति है। 

इस पर पार्वतीजी ने कहा-हे देवेश परमेश्वर! इस नन्दी को आप 

मुझे दे दीजिये। है नाथ! यह शिलाद-पुत्र आज से मेरा परम पुत्र 
हुआ। पश्चात्‌ परम स्वतन्त्र भवत्त-वत्सल शिवजी ने अपने 
समस्त गणों को बुलाकर कहा-यह नन्दीश्वर मेरा पुत्र है । इसे में ने 

सब गणों का अधिपति बनाया है । यह मेरे प्रिय गणों मे मुख्य है । 

ऐसे ही तुमं सब मेरे वचन का पालन करना । आज से यह तुस 

` सबका स्वामी हुआ। पश्चातु सब बान्धवो और कुटुम्बियों सहिंल 

॒ हु साथ ले.शिवजी देवी सहित बैल पर चढ़कर अपने घर को 
जो मनुष्य नन्दी के इस आख्यान को श्रद्धा सहित पढ़ता और 


सुनता है वह संसार में परम सुख को भोगकर परलोक में उत्तम : 


र प्राप्त करता है। इस .प्रकार शिवजी के तेंलालीस अवतार 
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आठवा अध्याय 
(भैरव अवतार) 

वेदों ने वर्णन कियो शंकर यश परधान। ब्रह्म हत्योत्पति कथा भैरव जन्म महान।। 

नन्दीश्वर बोले-हे सर्वज्ञ सनत्कुमार! अब भैरवजी की कथा को 
सुनिये कि जिसके सुनने मात्र से शंकरजी में दृढ़ भवित्त होती हे । 
भेरवजी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। एक समय सुमेरू पर्वत पर 
बैठे हुए ब्रह्माजी के पास सब देवताओं ने जाकर उन्हें नमस्कार 
कर हाथ जोड़कर यह पूछा कि-हे देवों के देव! हे सृष्टि के रचियता! 
अविनाशी तत्व क्या है ? इसे आप यथार्थ बताइये । 

तब शंकरजी की माया से मोहित ब्रह्मा उस तत्वं को न जानते 
हुए भी उस भाव को कहने लगे कि-हे आृषियो! में उस अविनाशी 
भाव को यथार्थ रूप से कहता हूँ, आप लोग सावधान होकर 
सुनिये। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं हे । में ही एक मात्र संसार 
उत्पन्न करने वाला, स्वयंभू, अज, एक मात्र ईश्वर, अनादि, 
भोवन्ता, ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। में ही संसार को प्रवृत्त : 
करने वाला हूँ ओर मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। जिस समय 
यह वार्ता हो रही थी उस समय मुनि मण्डली के साथ विष्णुजी भी 
विद्यमान थे । तब जैसे ही ब्रह्माजी यह कह कर चुप हुये कि वैसे ही . 


__ विष्णुजी ने उनको समझाते हुए कहा कि-हे ब्रह्मा! यह तुम वत्या 


कह रहे हो? मेरी आज्ञा से ही तुम इस सृष्टि के रचियता हो। मेरा 
अनादर करके तो तुम जी नहीं सकते। ॒ 
. ` इस प्रकार ब्रह्मा ओर विष्णुपरर्पर विवाद करने लगे ओर उनके 
प्रमाण में वेद शास्त्रों के वाक्‍य कहने लगे। तथा चारों वेदों से 
पूछने लगे। चारों वेद मूर्ति धारण किये वहां उपस्थित हुये। तब 
परेश प्रभु शिव का स्मरण करते हुए आग यजु आदि चारों वेदों में 
पहले ऋग ने कहा जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा 
जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है ओर जिसको परम तत्व कहा जाता 
है वह एक रूद्र ही है। फिर यजुर्वेद ने कहा-जिसके द्वारा हम भी 
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प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर सम्पूर्ण यज्ञों तथा योग से भजन 
किया जाता है वह सबका द्रष्टा एक शिवजी हैं। फिर साम ने कहा- 
जो समस्त संसारीजनों को भ्रमाता है तथा जिसे योगीजन ढूँढे हैं 
और जिसकी कान्ति से सारा संसार प्रकाशित होता है वह एक 


त्र्यम्जक शिवजी हैं। फिर अर्थर्व ने कहा-जिसका भवित्त से' 


साक्षात्कार होता है वह एक कैवल्य शंकरजी हैं जिनमें कोई दुःख 
नहीं हे। 
वेदों के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु ने कहा-हे वेदो! 
तुम्हारा यह अज्ञान है। भला नित्य शिवा से रमण करने वाले, नंगे 
रहने वाले, पीतवर्ण, धूल धूसरित प्रमथनाथ शिव को परम तत्व 
कैसे कहा जा सकता है? जटाधारी नि:संग शिवजी परब्रष्टम कैसे 
हो सकते हैं ? 
उन दोनों के ऐसे वचन सुन सब स्थानों में अमूर्ता और मूर्तिमान 
स्थित रहने वाले ओंकार ने कहा-भगवान शिव शक्त धारी हैं । वे 
अपनी शक्ति के बिना रमण नहीं कर सकते। क्योंकि वे 
लीलाधारी हैं । परन्तु वही परमेश्वर हैं तब ओंकार के इस प्रकार 
'कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं 
बदली और वे विवाद करते ही रहे तब उन दोनों के मध्य में एक 
ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हो गई कि जिसका आदि अन्त कुछ नहीं 
था । उससे ब्रह्मा का पंचम शिर जलने लगा । इतने में त्रिशूलधारी 
नीललोहित तत्क्षण वहाँ प्रकट हो गये और ब्रह्मा उनसे बोले-हे 
नील लोहित! हे चन्द्रशेखर! हे रूद्र भय मत करो, मैं तुमको जानता 
हूँ कि तुम पहले मेरे शिर से प्रकट हुए थे और रूदन करने के कारण 
ही मेने तुम्हारा नाम रूद्र रक्खा था । हे पुत्र! मेरी शरण आओ में 
तुम्हारी हा । | Te 
_ ब्रह्मा की उस अहंकार पूर्ण वाणी को सुनकर शिवजी 
क्रोध आ गया। उन्होंने प्रलय कर देना चाहा। फिर तो ल 
. उसी क्षण अपने क्रोध से भैरव नामक एक पुरूष को उत्पन्न कर 
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कहा-हे काळ भैरव! तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो। फिर संसार 
का पालन करो। वत्योंकि तुम साक्षात्‌ काल के समान हो। इस 
कारण तुम कालभैरव हो । तुम अपने भक्तों के पाप को तत्काल ही 
नाश कर दोगे इससे तुम्हारा पाप भक्षण भी नाम होगा। हे 
कालराज! मेरी मुवित्तपुरी काशी सब पुरियों से बड़ी है में तुमको 
सर्वदा के लिये उसका आधिपत्य प्रदान करता हूँ। उस पुरी में 
जितने पापी होंगे तुम उन्हें दण्ड देना ओर वहाँ के शुभाशुभ कर्मों 
को चित्रगुप्त सर्वदा लिखा करेंगे। 
शिवजी से ऐसा वर ग्रहण कर कालभैरव ने तत्काल ही अपनी 
बायीं उंगलियों के नखाग्र से ब्रह्मा का सिर काट लिया । ब्रह्मा का 
पाँचवा शिर कट गया । भयभीत ब्रह्मा शतरूद्रिय पाठ करने लगे। 
शतरूद्रिय मन्त्र जपने लगे ।ब्रहटमा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब 
दोनों ने शिवजी को परब्रह्म परमात्मा समझा । अहंकार दूर होकर 
ज्ञान हुआ । तब ब्रह्मा ओर विष्णु को अहंरहित जानकर महेश्वर 
ने दोनों को अभयदान दिया। फिर भवन्त-वत्सळ महादेवजी 
प्रसन्न हो दोनों को धैर्य दे अपनी कपर्दिनी भैरवमूर्ति से बोले-हे 
नीललोहित! तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मनाते हुए ब्रह्मा के कपाल 
को धारण कर इसी के आश्रित हों भिक्षावृत्ति करते हुए संसार में 
ब्रह्टम-हत्या के भय को दूर किया करो। ऐसा कह महादेवजी ने 
तुरन्त ही वहाँ न्रह्म-हत्या नामक कन्या उत्पन्न कर दी ओर कंपर्दी 
से कहा जब तक यह कन्या काशी में जावे तब तक इसके पहले ही 
तुम अपने भयंकर रूप से वहाँ चले जाओ ओर जब यह वहाँ पहुँचे 
. तब इससे कहना कि तुम इस वाराणसी को छोड़ ओर चाहे जहां 
विचरण करो।पश्चात्‌ जब यह सब जगहों से घूमकर काशी 
आवेगी तब सुक्त हो जायगी। इस प्रकार उसे ब्रह्म हत्या में 
प्रवृत्त करा वहाँ से अन्तर्ध्यान हो गये। 
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8२० णन रूद्र संहिता ॐ सक 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय कॅ” नमः शित्राय # नमः शकय क नसः शित्ाद 
नवा अध्याय 
(भैरवजी का आविर्भाव) 
पापावलि नाशक महा भैरव जन्माख्यान। श्रवण पठन ते नर लहें अलभ शान्ति कल्यान।। 
नन्दोश्‍वर बोले-हे सर्वज्ञ सनत्कुमारजी! अब में तुम्हें भेरवजी की 
दूसरी कथा सुनाता हूँ जो बड़े से बड़े दोषों को हरने वाली तथा 
भवित्तवर्दक हे । | 
शंकरजी के सामीप्य से भैरवजी काल के भी काल हुए। उन्होंने 
महादेवजी की आज्ञा से कापालिक त्रत धारण किया । वे विश्वात्मा 
हाथ में कपाल लेकर काशी आये। परन्तु तीनों लोकों में विचरने 
वाली उस कठिन ब्रहमहत्या ने उनका पीछा न छोड़ा शिवजी की 
_ अद्‌भुत महिमा है। 
एक समय भैरवजी कापालिक का वेश धारण किए नारायण के 
स्थान को गये। जब महाकाल त्रिनेत्र शंकरजी के रूप में भैरव को 
आता हुआ भगवान ने देखा तो देवताओं ओर सुनियों सहित 
उठकर उन्हें दण्डवत्‌ किया ओर लाकर उच्चासन दे उनके मस्तक 
पर अब्जुलि बाँधकर उनकी अनेक स्लुतियाँ की । पश्चात्‌ उन्होंने 
. - कमलालया लक्ष्मी से कहा कि-हे देवि! आज हम तुम दोनों बड़े धन्य 
हैं जो जगत्पति शिव का दर्शन किया । यही वह प्रसु और ईश्वर हैं 
कि जिन विधाता ने लोकों को धारण कर रवरखा है। यही वह 
अनादि, शरण, शान्त और छब्नीस तत्वों से युक्‍त हैं कि जो 
योगियों में ईश्वर, भूतो के स्वामी, सब प्राणियों के अन्तर्यामी 
ओर सर्वदा सब कुछ के देने वाले हैं। इनका दर्शन कर मनुष्य 
. आवागमन से छूट जाता है। ये वही चन्द्रशेखर त्र्यम्बक शिव 
भगवान आज पधार हें । ऐसा कह कर विष्णुजी प्रसन्न हो शिवजी 
से बोले-हे विभो! हे देव! आप किसलिए भ्रमण कर रहे हैं। हे 
त्रिलोचन! हे महामते! यह आपकी क्रीड़ा कैसे हुई है हे भगवान! 
` यहः आप भिक्षा क्यों माँगने लग गये? मुझे यह संशय हे। . 
क्योंकि आप तो त्रैलोक्यं के राज्य वाले हें।” . र 
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जब विष्णुजी ने इस प्रकार कहा तब भगवान भैरव ने हँसकर , 

- विष्णुजी से अपनी सब कथा कह सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने. 
अपनी अँगुलियों के नखाग्र से ब्रह्मा का शिर काट लिया है। उसी 
पाप के शमनार्थ इस शुभ-ब्रत का अनुष्ठान किया है। यह सुन 
विष्णुजी बोले हे भैरवजी! आप तो समस्त विघ्नहर्त्ता हैं फिर भी 
जो चाहे क्रीड़ा करें। भ्रीविष्णुजी के ऐसा कहने पर निर्मल लक्ष्मी ने 
अपनी “मनोरथी' नामक विद्या को उनके पात्र में छोड़ दिया । भैरव 
रूपधारी महादेवजी प्रसन्‍न हो भिक्षाटन के लिये दूसरी ओर चले. 
गये। तब उनके पीछे ब्रहम-हत्या को जाती हुई देखकर विष्णुजी ने 
बुलाकर' उससे प्रार्थना की कि तू शिवजी का पीछा छोड़ दे 
ब्रस्महत्या ने कहा, इसी बहाने में शिवजी की सेवा करती हूँ। में 
शिवरूप भैरव के दर्शन से मोक्ष के लिये स्वयं को पवित्र कर रही हूँ । 
इस प्रकार विष्णुजी के कहने पर भी ब्रहमहत्या ने उनका पीछा 
नहीं छोड़ा। तब भैरवजी अविमुक्त क्षेत्र काशी चले आये। 
भैरवजी के काशी आते ही ब्रहमहत्या हाहाकार कर पाताल में समा 
गई । उसी समय ब्रह्माजी का शिर भैरवजी के हाथ से छूटकर प॒थ्वी 
पर गिर पड़ा और वहाँ कपालमोचन तीर्थ हो गया । भेरवजी ने वहाँ 
बड़े आनन्द का नृत्य किया। भैरवजी के हाथ में ब्रह्मा का कपाल 
तब तक चिपटा ही रहा जब तक वे काशी नहीं पहुँचे थे इस कारण 
काशी सदा सेवनीय है। 

जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उसके इस जन्म के 
और दूसरो जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। इस तीर्थ में जाकर 
सविधि पिंडदान ओर देव पितु तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्महत्या के 
पाप से भी छूट जाता है तथा जो नित्य भेरवजी का दर्शन करता है वह ' 

_ अपने हजारों जन्मो के पापों को नष्ट करता है ।जो मनुष्य काशी में 

रहकर कृष्णाष्टमी के दिन या मंगलवार के दिन कालराज का दर्शन 
नहीं करता उसके पुण्य क्षीण होते हैं । यदि कोई कारागार में पड़ा हो 
तो इस कथा को सुनकर सब कष्टों से सुवत्त हो जाता है। 
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दसवा अध्याय 
. (नृसिंह लीला वर्णन) ; 

लीला श्रीनरसिंह की और शाईल अवतार, भक्‍त हेतु धारण कियो, जाको कोप अपार।। 
नन्दीशवर बोले-हे प्रभो! दक्ष के यज्ञ को विध्वेश करने वाले 
वीरभद्र नामक शिव का अवतार पहले कह चुका ह । अ शादूल 
नामक शिव का अवतार सुनो ।सदाशिंव ने देवताओं के निमित्त 
जलती हुई अग्नि के समान शरभरूप भी धारण किया था तथा 
भवत्तो के हितार्थ शिवजी के अनेकों अवतार हुए हैं जिनकी संख्या 
करने को कोई समर्थ नहीं है। जज आपने जय-विजय नामक 
द्वारपाल को श्राप दिया था तब वे दोनों दिति-युत्र कश्यप से 
उत्पन्न हुए। उनमें पहला पूत्र हिरण्यकशिणु और दूसरा 
हिरण्याक्ष हुआ वे दोनों देवर्षि के शाप से राक्षस हो गये और 
उन्होंने बड़ा उपद्रव किया तो ब्रह्माजी के आग्रह से विष्णुजी ने 
वारा रूप धारण कर हिरण्याक्ष को मारा जिससे उसके भाई _ 

हिरण्यकशिपु ने विष्णुजी के ऊपर बड़ा क्रोध किया । 
उसने दस हजार वर्ष तक घोर तप कर ब्रष्टमाजी को प्रसन्न किया 
ओर ब्रह्माजी के वर से वह अवध्य हुआ । फिर अपने शोणित 
नामक नगर में जाकर तीनों लोकों को वश में कर राज्य करने लगा । 
घह देवताओं तथा ऋषियों को कष्ट देता हुआ धर्मों का लोप करने 
वाला तथा ब्राह्मणों का पीड़क बड़ा पापी हुआ । उसने विष्णुभवत्त 
अपने पुत्र प्रहलाद से इस कारण द्रोह किया कि वह विष्णुजी का 
भवत्त था। तब एक दिन संध्या समय सभास्तंभ से क्रोध में भरकर 
न॒सिंहजी शरीर धारणकर प्रकट हुए ओर तत्क्षण सम्पूर्ण देत्यो को 
मार डाला । यद्यपि हिरण्यकशिपुं ने उनसे कठिन युद्ध किया तथापि 
देवताओं के देखते-देखते परमेश्वर. नुसिंह ने उसे देहली पर से 
खींच अपनी गोद में डालकर अपने नखों से उसका शरीर फाड 
डाला । उसके मरने से संसार सुखी हो गया, परन्तु देवता अब भी 
सुखी न हुए। प्रहलादजी को ओर लक्ष्मीजी को भी बड़ा आश्चर्य 
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हुआ.। नुसिंहजी का क्रोध किसी प्रकार शान्त ही न होता था। 
संसार व्याकुल हो गया। देवताओं को दुःख हुआ कि अब वत्या होने 
वाला है? तब उनकी शान्ति के लिये सब देवताओं ने प्रहलादजी 
को उनके पास भेजा। प्रहलादजी ने जाकर नृसिंहजी की स्तुति 
` आरम्भ की। उस स्तुति से प्रसन्न हो कृपानिधान नुसिंहजी ने 
प्रहलाद को हदय से लगाया । उनका क्रोध कुछ शांत हुआ । परन्तु - 
अब भी उनमें पूर्णतया शांति न आई। तब दुःखी हो देवगणों ने 
शंकरजी की शरण में जाकरं उनकी बड़ी स्तुति की ओर कहा कि 
अब भी नुसिंडजी की ज्वाला शांत नहीं हो रही है। हे देवेश! आप 
उन्हें शान्त कीजिये। भक्तवत्सल शंकरजी ने देवताओं को 
अभयकर कहा-तुम लोग निज स्थान को जाओ में उन्हें शान्त 
करूँगा। सब देवता आनन्द पूर्वक शिवजी का स्मरण करते हुए 
जहाँ से आये थे वहाँ चले गये। 

ग्यारहवां अध्याय 


Mo (शरभ-अवतार) 
भेजे भैरव शम्भु ने, कोप समन के हेतु। मदु भाषा भाषण करो, शान्ति अरु सुख सेतु।। 


नन्दीश्वर बोले-अब देवताओं से प्रार्थित परमेश्वर ने न॒सिंहजी 
के हरण का विचार किया । उन्होंने प्रलयंकर भैरव रूप महावली 
वीरंभद्र को बुलाकर कहा कि-हे भैरव! बिना समय में ही देवताओ. 
को नूसिंहजी से इस प्रकार भय उत्पन्न हो गया है, अतः इस 
न॒सिंहाग्नि को अपने भैरवरूप से यथाशीघ्र शान्त करो। पहले तो 
शान्ति से शान्त करो । परन्तु जब न माने तब मेरे परम भाव भैरव 
रूप को दिखाकर उन्हें शान्त करना । इस प्रकार शिवजी की आज्ञा 
ले गणाध्यक्ष शान्त शरीर धारण कर शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे जहां 
न॒सिंहजी थे। तब जैसे पिता पुत्र से बल युवत्त बोलता हे उसी 
प्रकार नसिंहजी को समझाते हुए वीरभद्र बोले-हे माघव! आपने 
संसार के सुख और स्थिति के लिये ब्राह्मणों की प्रेरणा से अवतार 
लिया हे । पहले मत्स्यरूप से अपनी पूँछ में नोका बाँधकर प्रलय के. 
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४०४ ॐत रूद्र संहिता ॐ | 
क जियाय ॐ ननः जिशाय ॐ तमः णियाय के, नमः शिवाय ऊँ नमः शिवराय ॐ नमः भिाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
समुद्र में मनुजी को घुमाया था । फिर वाराह रूप से पृथ्वी का उद्वार 
कर अब नसिंह रूप से हिरण्यकशिपु को मारा है । आपही ने बामन 
रूप धारण कर बलि को बांधा और आप ही सब प्राणियों के उत्पन्न 
कर्त्ता स्वामी और अविनाशी हैं आप ही संसार के दुख हरण कर्त्ता 
हैं और आपके समान कोई नहीं है। आपने जिस लिए नृसिंह 
अवतार लिया था वह कार्य हो गया । अब अपने इस भीषण नृसिंह 
रूप को शान्त कीजिये। तब वीरभद्र की इस बांत को सुनकर 
नसिंहजी ने उससे भी अधिक क्रोध किया और पराक्रमी वीरभद्र से 
दाँत किट-किटाते हुए महाघोर कठिन वचनों में इस प्रकार बोले- 
तुम यहाँ से चले जाओ ।में उस चराचर जगत्‌ का इसी समय संहार 
कर ढूँगा। सब जगह मेरा ही शासन है। में संहारकर्त्ता हूँ । मुझ पर 
किसी का शासन नहीं हो सकता। में ही सब शक्तियों का प्र्वतक 


और निवर्तक हूँ. मेरे ही अश तथा शवित्त से ब्रह्मा और इन्द्रादि 


सब हुए हैं। सबका स्वामी में हूँ। 
तब विष्णुजी के इन अहंकार पूर्ण वचनों को सुनकर वीरभद्र को 


बड़ा क्रोध आया । उन्होंने अपने होंठ कँपाते हुए विष्णुजी से कहा- . 


क्या आप संसार के संहर्त्ता शिवजी को नहीं जानते ? आपमें केवल 
असत्य वाद-विवाद ही दिखाई पड़ता है। परन्तु तुम्हें यह ज्ञात 


होना चाहिये कि में तुम्हारे संहार के निमित्त ही उन रूद्र की प्रेरणा ' 


से यहाँ आया हूँ उन्हीं की शवित्त से युवत्त हो एक राक्षस को मारा 
है । किन्तु तुम उनका तत्व़ न जानकर अहंकार से गर्जते हो । परन्तु 
न तुम सूजन कर्त्ता, न पोषण कर्त्ता ओर न संहार कर्त्ता हो। हे 
हरि! तुम उन्हीं के आधीन हो उनके अवतार लेते हो। अब तक भी 
तुम कूर्म रूपधारी का जला हुआ कपाल शंकरजी की ही अस्थिमाला 
में विद्यमान है जिसे कोई धारण नहीं कर सका । दक्ष के यज्ञ में में ने 
ही तुम्हारा शिर काटा था। अब भी तुम्हारे पुत्र का पाँचवाँ शिर 
काटा गया ओर जो अब तक नहीं जमा है। क्या तुम यह सब भूल 
गये ? आदि से स्तम्ब पर्यन्त सारी शवित्त शिवजी की फैली है उसी 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ४२५ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः $शत्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
से तुम शक्त्तिमान होकर चारों ओर तेज से मोहित हो रहे हो । हे 
नसिंह! यदि तुम अपनी आत्मा को अन्तर्हित न कर लोगे तो इसी 
समय मुझ भैरवरूपी क्रोध वाले शंकर का बड़ा वज मृत्यु के समान 


` लुम पर पड़ेगा ऐसा कहकर वीरभद्रः जी मोन हो गये। 


बारहवां अध्याय 
र (शरभावतार वर्णन) 
दर्प दलन श्रीविष्णु का भया शरभ अवतार । संस्मरण श्रीशम्भु का भक्तिप्रद जग सार।। 


सनत्कुमारजी बोले-हे महाप्रज्ञ नन्दीशवरजी! इसके पश्चात्‌ वया 


| हुआ कृपाकर मुझे सुनाइये । 


नन्दीश्वर बोले-जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तब नुसिंहजी अत्यन्त 
छुद्द हो उन पर झपटे । फिर तो आकाश में व्याप्त शिवजी का तेज 
प्रकट हो गंया और वीरभद्र ने नृसिंहजी को अपनी सुजाओं में बाँध 


: इस प्रकार पकड़ लिया कि वे अत्यन्त ही व्याकुल हो गये। फिर 
| विष्णुजी को लेकर ऐसे उड़े कि भगवान शिव के वृषभ.के नीचे 


लाकर डाल दिया। विष्णु व्याकुल हो गये। सब देवताओं और 
सुनीश्वरों ने शिवजी की स्तुति की । शिवजी से गृहीत तथा परवश 
विष्णु का शरीर दीन हो गया । चे अंजलि बाँध अपने मनोहर वचनों 
द्वारा शिवजी की स्तुति करने लगे। आठसौ नामों से उन्होंने 
शंकरजी की स्तुति की, नृसिंह शिवजी से पराजित हो अशकत हो 
गये। वीरभद्र ने उनके सम्पूर्ण अवयवो को अपने में लय कर 
लिया। | । 

सब देवता कल्याणकारी परमेश्वर की स्तुति करने लगे । तब 
देवताओं के इन वचनों को सुनकर परमेश्वर उन पुरातन देवताओं 
और महर्षियों से बोले-आप लोग घबडायें नहीं । इससे विष्णु की 


`` महत्ता कुछ न्यून न होगी । वह अब भी मेरे भक्तों के वरदाला और 


मेरे भवन्तो से नमस्कृत हुआ करेंगे। ऐसा कह कर वे पक्षिराज 
न॒सिंहजी के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गये । तभी से भगवान 
शंकर नुसिंहजी के चर्मधारी हुए और अपनी सुण्डमाला में उनके . 
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5२६ ॐशन रूद्र संहिता ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिरा 
सुख को मिला लिया है। फिर तो देवता आतंक रहित हो जहाँ | 
आये थे वहाँ चले गये । | 
_ जो पुरूष इस वेद रस से पूर्ण आख्यान को पढ़ता या सुनता है 
उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा यह आख्यान धन, यश, 
आयु, आरोग्य और पुष्टि देने वाला सब विघ्नो को शान्त करने 
वाला तथा सब व्याधियो का नाश करने वाला हे । पिनाकी का यह 
शरभाकार रूप उनके भवत्तों ओर चरों में प्रकाश करने से नवधा 
'भवित्त देने वाला तथा अन्तःकरण में बुद्धि देने वाला है। 
| तेरहवा अध्याय 


(विश्वानर को वरदान) 
कठिन तपस्या कर मिला विश्वानर वरदान।. शिव समान सुत पाय के जग में पायो मान।। 


नन्दीश्‍वर बोले-हे ब्रह्माजी के पुत्र! अब शशिशेखर के उस 
चरित्र को सुनिये कि जो उन्होंने विश्वानर के घर अवतार लिया। 
पूर्व समय में नर्मदा नदी के तट परं नर्मपुर नामक एक रमणीक 
नगर था, जिमें शिव-भवत्त विश्वानर नामक एक सुनि रहता था। 
वह सम्पूर्ण शास्त्रों का वेत्ता ओर शिवजी के चरणों में निपुण तथा 
लोकाचार में चतुर था। पश्चात्‌ एक शुचिष्मती नामक ब्राहमण की 
कन्या से उसका विवाह हुआ । एक समय उसकी पतिद्नता स्त्री ने 
उसकी बड़ी सेवा की तो उसने प्रसन्न हो उसे वर देना चाहा । पत्नी 
ने कहा-यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे महादेवजी के समान पुत्र दो । 
तब उसके ऐसे वचन सुन वह ब्रती ब्राह्मण समाधि में स्थित हो 
इस पर विचार करने लगा कि स्त्री ने कितना दुर्लभ वर माँगा है । 
परन्तु जो कुछ हो, भगवान शम्भु की इच्छा बिना कुछ नहीं होता । 
ऐसा विचारकर उस एक पत्नी त्रत में स्थित ब्राहमण ने कहा कि 
विश्व के ईश्वर भगवान शिव हैं। मैं वहाँ तप करने जाता हूँ। तुम 
किसी बात की चिन्ता न करना। ऐसा कह वह काशी में जा 
मणिकर्णिका घाट पर उसके दर्शन कर अपने सेकड़ों जन्मो के पाप 
दूर किये तथा वहाँ के विश्वेश्वरादि शिव-लिंगों का दर्शन कर, सन 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ४२७ 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
कुआ. बावडी और तालाबों में स्नान कर, सम्पूर्ण तीर्थ स्थानों में 
पिंडदान किया, फिर सहस्रं प्रकार के भोजनादि से वहाँ के 
ब्नाह्सणो एवं सुनियों को तृप्त कर सब छिंगों की पूजा योग्य 
यथोचित उपचार कर पूजन किया और बार-बार यह विचारता 
रहा कि क्‍या इन लिंगों दारा पुत्र की कामना निश्चयता को प्राप्त 
होगी? उसे ज्ञात हुआ कि अवश्य ही वीरेश लिंग इसके लिये 
प्रशंसनीय है । उसने वर्षों उस लिंग की पूजा द्वारा अपनी स्त्री का 
मनोरथ सिद्ध करना चाहा । इस प्रकार उस धीर त्रत ब्राह्मण ने उस 
वीरेश लिंग की यथाविधि पूजा की। ॒ 
एक वर्ष तक निराहार और केवल जल पीकर अद्भुत तप किया । 

तब तेरहवें महीने में जब वह एक दिन प्रात:काल त्रिपथगा गंगा के 
जल में स्तानकर लिंग का पूजन करने गया तो उसी समय उस 
तपोधन लिंग के मध्य भाग में स्थित हुए आठ वर्ष के एक सुन्दर 


बालक को देखा जो बड़ा ही सुन्दर पीली जटा और मुकुट लगाये नग्न 


नथा हँसता हुआ उसकी ओर देख रहा था। तब उस बाळक 


उन्होने रोमांचित हो हृदय 
' प्राप्त कर सुनि के हर्ष का अन्त न रहा। उन्छ'" _ १ 
. से उसे बार-बार नमस्कार किया आठों पद्यो से युक्त उस 


परमानन्द शम्शु की स्तुतिकर उन्हें सन्तुष्ट किया तब ग प्रकार 


| अत्यन्त से कहा 
तो उस बालक ने प्रसन्न हो विश्वानर 
म किया तो उ प्रसन्न ह! वर मांगो [इस पर विश्वानर 
ने कहा-हे प्रभो! आपसे कुछ भी अज्ञात दा ग इच्छा हो 
रया दीन वचन क्यों कहते हैं । हे महेशान' आ 

विश्वानर के ऐसे वचन सुनकर बालक गोज द 
कहा-हे पवित्र विश्वानर! तुमने जो । मैं स्वयंही तुम्हारी स्त्री में 
विचार किया वह शीघ्र ही पूरा होगा। र गृहपति होगा । यह 
पुत्र रूप से प्रकट होऊँगा ओर वहाँ मेरा नाम गृह 
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आपका कहा हुआ अभिलाषाष्टक स्तोत्र जो शिवजी के समीप मे 
पाठ करेगा उसे एक वर्ष में सिद्विदायक होगा। यह वन्ध्या के भी पुत्र | 

. करने वाला अभिलाषाष्टक स्तोत्र है। परन्तु इसे हर एक को नहीं | 
देना चाहिये और बहुत यत्न से छिपाकर रखना चाहिये । इसे स्त्री | 
हो या पुरूष कोई भी यदि नियम से शिवलिंग के. समीप एक वर्ष | 
जपेगा तो निश्चय ही उसकी पुत्र की कामना पूर्ण होगी। ऐसा कह 
बालक रूप शिव अन्तर्ध्यान हो गये । विश्वानर ब्राहमण भी प्रसन्न 
हो अपने घर चला गया । | | 

चौदहवाँ अध्याय 
(गृह-पति अवतार) 
विश्वानर के भवन में गृहपति का अवतार। द्वादश वर्षभ अशुभ है नारद गिरा उचार।। 


नन्दीश्वर बोले-अब उस ब्राह्मण ने अपने घर में आ अपनी स्त्री 
से सब समाचार कह सुनाया । समय पर उसकी स्त्री गर्भवती हुई । 
शुभ लग्न में सुन्दर योग होने पर चन्द्रमा के समान सुख वाला पुत्र 
उस ब्राहमण की स्त्री शुचिष्मती से सूतिका गृह में उत्पन्न हुआ। 
देवताओं ने दुन्दुभी बजाई । दिशायें निर्मल हो गई और चारों ओर 
से नदियों तथा प्राणियों के मन निर्मल हो गये। सत्वगुण युवत 
मंगलमयी वर्षा होने लगी। सब मनुष्यों की वाणी प्रिय और 
कल्याणमयी हो गई । रम्भा आदिक अप्सरायें, विद्याधरियाँ और 
व किन्नरियाँ हाथ में मांगलिक द्रव्य लिये वहाँ आकर मांगलिक गीत 
/ गाने और नृत्य करने लगीं ।मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतू 
अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, विभाण्ड : लोभस 
Er , भरद्वाज, गोतम, भृगु, गालव, गर्ग, जालकर्ण्य, 
' आपस्तम्ब, याज्ञवल्क्य, दक्ष, बालमीकि, सुग्दल, 
शातातप, लिखित, शिलाद, शंख, जमदग्नि. संवर्त भरत, 
न ' व्यास, कात्यायन, कुत्स, शौनक, त्रयृष्यश्रृंग, दुर्वासा, 
ता नारद, तुम्बरू, उत्तंक, वामदेव, देवल, हारीत 
पत्र, भार्गव, पुत्रों सहित मृकण्डु, पर्वत, दारुक , धौम्य 
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उपमन्यु, वत्स आदिक मुनि ओर बहुत सी मुनि कन्यायें उस पुत्र 
की शान्ति के लिये, विश्वानर के आश्रम पर आये। वृहस्पति 
` सहित बसा तथा विष्णु, नन्दी और भुंगी-गणों तथा पार्वती 
सहित शिवजी , महेन्द्र आदि देवता तथा पातालवासी नाग अनेक 
प्रकार के रत्नादि लिये नदियों सहित समुद्र और अनेक स्थावर 
` चर्वतादि सस कर उस महोत्सव में आयें। बिना समय 
| चाँदनी सी हो गई । हल 
डर लो ने बालक का जात संस्कार किया ओर ध्रु os 
विचार कर उसके अनुरूप उसका गृहपति नाम रक्खा। उ 
रक्षा का उपाय किया तथा बहुत सा आशीर्वाद दिवा प 
शिवादिक देवता अपने वाहनों पर चढ़कर अपने लाया न 
सबने शुचिष्मति के भाग्य की प्रशंसा की ओर कहा ठ त 
घ्न्य हैं कि जिनके अर्चन से आज स्वयं शिव एवं ल mss 
प्रकट हुये । वह गृहस्थ धन्य हे जिसके पुत्र हो । पुत्र 


< 


को जीतता है । जिसके पुत्र नहीं है. उसका गृहस्थ शून्य है। अपुत्र 


समय पर होने वाले सभी यथोचित संस्कार किये प | 
` यज्ञोपवीत किया । फिर उपकर्म करके एक ही ne 
` से सब वेदों को पढ़ा दिया ओर जब वह बालक a, 
माता-पिता की सेवा में रत उस बालक को देखने बिग 
नह आये और उस मा भैरव ना को बिजली ओर 
र सब भाग्य तो अच्छे ₹ 


अग्नि से सय है। ऐसा कहकर नारदजी चले गये । 


© ज 
e 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिप्रा 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
(गृहपति अवतार वर्णन) 
काशी नगरी जाय कर घोर तपस्या कीन। अग्रीशवर की स्थापना कर शम्भु आधीन।। 


नन्दीश्वर बोले-नारदजी के इन वचनों से स्त्री सहित विश्वानर 
को वज्रपात जैसा कठिन दुःख हो गया । उन्होंने कहा- हा में मारा 
गया । ऐसा कहकर व्याकुल हो वे मूर्छित हो गये। शुचिष्मती भी 
दुःख से व्याकुल हो हाहाकार करने लगी । विश्वानर ने उठकर उसे 
संभाला और अपने पुत्र गृहपति की खोज की । गृहपति कहीं बाहर | 
गया था। पिता का शब्द सुनते ही दौड़ा हुआ वहाँ आया और दोनों 
के रोने का कारण पूछने लगा । फिर कहा, आपके चरणों की रज के 
प्रताप से और कोई विघ्न तो क्या काल भी मुझे नहीं मार सकता । 
हे पिताजी! आप इसकी चिन्ता न करें । यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो 
मृत्यु-विजयी शिव-मंत्र को जपकर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूँगा । 
यह सुन उसके माता-पिता ने संतोष की साँस ली और कहा-हे 
वत्स! अवश्य ही मृत्युञ्जय शिव की आराधना से समस्त विघ्नो का 
नाश हो जाता है। » 
इसी प्रकार जब श्वेतकेतु काळपाश में बाँधा गया था तो शिवजी 
नेउसकी रक्षा की थी। फिर प्रलयागिन के समान घोर हलाहल विष 
को पान कर्‌ शिवजी ने ही तीनों लोकों की रक्षा की थी । अतएव हे 
पुत्र! तुम भी उन्हीं शिवजी की शरण जाओ कि जो ब्रस्मादिकों के 
भी एक मात्र कर्ता, अविनाशी और विश्व की रक्षारूप मणि के 
समान हें । फिर तो बालक गृहपति ने अपने माता-पिता के चरणों 
की वन्दना की ओर उन्हें बहुत आश्वासन देकर विश्वेश-पालित 
काशी में आकर सविधि स्नान कर शिवजी का पूजन और दर्शन 
किया। शिवजी के लिंग को देखकर बड़ा सन्तुष्ट हुआ। उसने मन 
में कहा, आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे विश्वेश्वर का 
दर्शन मिला। महर्षि नारद के कथन ने मेरा भाग्योदय कर दिया। 
फिर तो उसने भवित्त पूर्वक वहाँ एक और ही शिव लिंग की 
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कर घोर नियमों को ग्रहणकर गंगाजल के एक सौ आठ . 
घड़ों से प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक शिवजी को स्नान कराया ओर 
नीले कमलों की माला समर्पित की तथा ओर भी उस प्रकार के सभी 
शिव नियमों का पालन किया ।फिर तो उसके जन्म से बारहवें वर्ष 
में नारदजी के वचनों को सत्य करने के लिए वजधारी इन्द्र उसके 

सामने आये और बोले-तूमको जो इच्छा हो वर साँगो । EE 
इन्द्र के ऐसे वचनों को सुन मुनि का वह पुत्र मधुर चु से 
उनका कीर्तन करने लगा ओर कहा-में आपसे वर नहीं चाहता। 
मुझे तो शिवजी वर देंगे ।इन्् ने कहा मुझसे बढ़कर शंकर नहीं हैं। 
 लड़कपन त्याग सुझ से वर माँगो। में तो सब देवताओं का स्वामी 
हूँ। शीक्षता करो । गृहपति ने कहा-हे अहल्याप के इन्द्र” आप 
जाइये। मैं शिवजी को छोड़ अन्य किसी देवता से प्रार्थना नहीं 
करता। यह सुन इन्द्र कुद हो गये। उन्होंने अपना वज प 
बालक को डराया । बालक को बिजली से व्याप्त वज को bel a 
व्याकुल हो मूर्छित होते देख पार्वती पति साक्षात शिव र 
ही वहाँ प्रकट हो गए ओर उन्होंने अपने हाथों से उस ब के 
'स्पर्शकर सजीव किया और कहा-हे पुत्र! उठो ,उठो। हक 
सोते से उठकर सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान शकर गोद 
लगा। उनके अदभुत रूप ने उसे सुग्ध कर दिया से महान 
अवरूद कण्ठ द्वारा गदगद वाणी तथा रोमांचित कर ये मत 
की स्तुति करने लगा । शिवजी हैंसने लगे। फिर बोते य 

| परीक्षा थी। मैंने ही इन्द्र को भेजा था। अज मत | 


नहीं ठहर सकता ; इससे 
` स्थापित किया है इसके तेज के आगे कोई नहीं gees Ro 


आग्नीशवर हुआ यह 
प लचा लगिस से बचाते रहेंगे। ऐसा कहकर शिवजी ने उसके 


देखते ही उसे 
. भाई-बन्थुओं तथा माता-पिता तथा स स्थापित 
आग्नीश्वर के दिशाओं का राज्य दिया तथ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४३२ | ॐ शन रूद्र संहिता ॐ 
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लिंग में प्रवेश कर गये । इस प्रकार गृहपति का अवतार " 
हुआ। ॒ 

 सोलहवां अध्याय , 


(यक्षेशवर अवतार) 
यक्षेश्वर अवतार का वर्णन सुनो महान। अहंकार नाशक महा जग का कर कल्यान | 


नन्दीश्वर बोले-हे मुनीश्वर! अब आप शिवजी के उस यक्षेश्क 
अवतार को सुनिये जो अहंकारी तथा अभिमानी जनों का 
अभिमान नष्ट करने वाला तथा सत्पुरुषों की भवित्त बढ़ाने वाला 
है। जब अंमृत के लिये देवताओं ओर असुरों ने क्षीर सागर का 
मन्थन किया तो पहले उसमें से हलाहल विष निकल संसार को 
भस्म करने लगा। उससे देव दानव भयभीत हो विष्णुजी को साथ 

- ले शिवजी के पास गये। अपना सारा दुःख कहा । शिवजी ने दयाई 
होकर सारा विष उठाकर पान कर लिया जिससे उनके कण्ठ में 
श्यामता आ गई ओर वे नीलकण्ठ हो गये। पश्चात्‌ देवताओं और 
दानवों ने फिर समुद्र को संथा तो उसमें से रत्न निकले और अमत 

` का भी प्रादुर्भाव हुआ। तब असत को केवल देवताओं ने पान किया 
और दैत्यों ने नहीं पाया। इससे देवता तथा दैत्यो का बड़ा दन्द 
हुआ ओर राहु के भय से पीड़ित चन्द्रमा भागः गये । शिवजी ने 
चन्द्रमा को अपने शिर पर धारण कर उसकी रक्षा की। तदनन्तर 
दैत्यों से पराजित देवता जब अमृत पान कर विजयी हुये लो उन्हें 
अभिमान छा गया और शिवजी की माया से मोहित हो अपने बल 
की बड़ी प्रशंसा करने लगे। लब उन्हे गर्वी हुआ देख शिवजी यक्ष 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ | ४३३ 
व शिवाय ॐ नमः शिवाय ऊँ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ऊ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
. चर यक्षेश्‍वर ने कहा-हे देवताओ! यह तुम्हारा गर्व मिथ्या है तुम्हारा 
निर्माण करने वाला स्वामी कोई दूसरा ही हे । क्‍या तुम उस महादेव 
को भूल गये जो व्यर्थ ही अपना बल बखानतेहो। यदि तुम्हें... 
. अपने बल का ऐसा ही अभिमान है तो उसकी परीक्षा करो। में यहा 

` एक तिनका स्थापित करता हूँ तुम लोग इस तिनके को अपने अस्त्र 
. से काट दो। ऐसा कहकर सत्पुरूषों के गतिदाता उन यक्ष रूपी रूद्र 

ने देवताओं के आगे एक तिनका फेंक कर सबका मद दूर कर 
दिया। तब सभी वीर अभिमानी विष्णु आदि देवता अपना 
पुरूषार्थ कर उस पर अपने-अपने अस्त्र चलाने लगे ।अनेकों डात | 
किये परन्तु उस पर तो गर्वहारी शिवजी का प्रभाव था। देवता खो 
के सब अस्त्र व्यर्थ हो गये । वे उस तूण को न काट सके । va 
को आश्चर्य हुआ। तब उनके उस आश्‍चर्य को दूर करने र 
: चहाँ तत्क्षण यह आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष गं त 
विनाशक शंकर महादेव हैं। यही परमेश्वर, कत्ता, he 
कत्तहिः। आकाशवाणी को सुन देवता आश्चर्य चकित 
यक्षेश्वर ईश्वर को प्रणाम कर उन्हें सन्तुष्ट करने लगे । pr 
ने शिवजी की बड़ी स्तुति की। तब यक्षनाथ सब मी ह 
` संमझाकर वहीं अन्तर्ध्यान हो गये । यक्षेश्वर के रूप में शिः 
` सबका मद हरण किया । | eS 

__ शिवजी का यह निर्मल इतिहास सबका खा धाम 
` सज्जनों कों शान्ति देने वाला है। bs ° 
: प्राप्त होगी और उनकी सब कामनायें पूर्ण ह 
| सत्रहवाँ अध्याय 


न शिव वय कथा सुन्दर सुभग सुरेश।। 
भक्ति मुक्ति दायक प्रंभु जग नायक जु महेश! दर अवतारों की कथा सुन्दर सुभग छ 


नन्दीश्वर बोले-हे सुने! अब शिवजी के दशअतलार | 
उनमें पहला महाकाल नामक सज्जनों को! जत के 
वाला है और उसकी महाकाली शवित्त भवत र 


ue 
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४३४ ॐशत रुद्र संहिता ॐ 
ॐ? नमः शिवाय उक. नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवराय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
` | ` फल देने वाली है। दूसरा तारा नामक अवतार अपने सेवकों को 
सुख तथा भक्ति मुक्ति दाता है। तीसरा बाल नामक भुवनेश 
"` अवतार और उसकी बाला-भुवनेशी नामक .शवित्त हुई। चौथे 
`` षोडश नामक विद्येश की षोडशी शवित्त हुई जो भवत्तों की सुख 
और सुक्त देने वाली है।पाँचवे भैरव की भैरवी नामक भैरवा 
शित्त श्रेष्ठ उपासको की कामनायें पूर्ण करने वाली है। छठवें 
छिन्न मस्तका की गिरिजा नामक शवित्त भक्तों के मनोरथो' को 
पूर्ण करती है। सातवां धूस्रवान नामक शम्भु का अवतार हुआ 
जिसकी धूमवती नाम की शक्त सज्जन उपासको' को फलदाता . 
हुई आठवां बगला मुख नामक सुखदायक शिव का अवतार हुआ 
जिसकी महा आनन्द-दायिनी बगलासुखी शक्ति हुई । नवाँ मातंग 
.नामक शिव का अवतार हुआ और इसकी मातंगी शक्ति हुई। 
दशवा कमल नाम का शिव अवतार हुआ और जिसकी कमला 
नामक शक्ति भक्त-पालक हुई । . . 
 . यह शिवजी के दशों अवतार सज्जन भक्तो को सर्वदा 
` सुखदायक तथा भक्ति सुक्त दायक है [भगवान शंकर के दसों 
अवतार तन्त्र शास्त्र से सम्बन्धित है और इनकी शक्त्तयाँ शत्रु के 
मरण आदि कार्यों में अधिक प्रयुक्त होली हैं तथा यह दुष्टों को 
_ नित्य दण्ड देने वाली ब्रस्मतेज को बढ़ाने वाली हैः। | 
अठारहवा अध्याय | 
अष्टादश अध्याय में अनुपम स ला कथा पठन करें कल्यान।। 
र नन्दीश्वर बोले-हे मुने! अब शिवजी के ग्यारस अवतारो को सुनो ` 
जिसके सुनने से असत्यादि दोषों से उत्पन्न बाधा दुःख नहीं देती । 
fs में जब इन्द्र अमरावती छोड़कर भाग गये थे तब इनके 
न ह कश्यप को बडा दुःख हुआ और उन्होंने इन्द्र को 
च्या कर. स्वयं विश्वेश्वर की पुरी. काशी को प्रस्थान 
| 'पड्च उन्होंने गंगाजी में स्नान कर विश्वेश्वर महादेव 


ns 
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र . ॐ श्री शिव महापुराण भाषा 3% | ४३५ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
का पूजन किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर देवताओं के 
. हितार्थ प्रीति पूर्वक शिवजी का तप किया । जब तप करते-करते 
उनको बहुत दिन व्यतीत हो गये तन ऋषि को वर देने के लिये 
दोनबन्थु शिवजी प्रकट हुए और कश्यपजी से कहा कि हे सुनि 
भ्रष्ठ! वर ग्रहण करो । तब उन शिवजी को देख कश्यपजी अंजलि 
बाँध उनको प्रणाम कर स्तुति करने लगे। तब बहुत सी स्तुति कर 
उन्होंने कहा-हे महेश्वर! हे स्वासिन्‌' में सब प्रकार आपकी शरण 
हुँ । मेरी कामना पूर्ण कीजिये! हे ईश! में विशेषकर पुत्रों के दुःख से 
दुःखी हूँ । सुझे सुखी कीजिये । आप पुत्र हों, मुझे यह वर दीजिये। 
हे महेश! जिस प्रकार दैत्यों से दी हुई पीड़ा देवताओं को न बाधा दे 
ऐसा कोई उपाय कीजिये। कश्यपजी के ऐसे कहने पर शिवजी 
तथास्तु कह अन्तर्ध्यांन हो गये। कश्यपजी प्रसन्न हो अपने स्थान 
आये । प्रसन्न हो देवताओं से सब दृतान्त कहा । 
तब शंकरजी अपना वचन सत्य करने के लिये कश्यप से सुरभि 

में प्रकट हुए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ। मानों सन कुछ 
शिवरूप हो गया । सब देवता कश्यपजी से बड़े प्रसन्न हुए । फिर 
तो कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, 
अजपाद , अपिर्वुर्थ्य, शम्भु, चण्ड तथा मव उन ग्यारह रूद्रों ने 
सुरभि से जन्म लिया। ये सभी शिव के रूप तथा साक्षात्‌ सुख के 
स्थान हैं ।इन ग्यारह रूद्रों ने देवताओं के हितार्थ संग्राम में बहुत से 
देत्यो को विजय कर इन्द्रादि सहित स्वस्थ चित्त हो राज्य किया । 
अब लक ये कश्यप के ग्यारहों पुत्र रूद्र के रूप में द्युलोक में 
विराजमान हैं । उनमें भी करोड़ों रुद्र अनुचर हैं जो तीनों लोकों में 
सर्वत्र चारों ओर स्थित हे) 
_हे लाल! यह शिवजी के एकादश रूढ के अवतार का सुखदायक 

वर्णन मैंने तुमसे किया जिसके श्रवणमात्र से सब पापों का नाश हो 
जाता है। यह इतिहास धन, यश वर्ढक , आयु तथा बुद्धि बईक और 
सब मनोरथों का पूर्ण करने वाला है । जो पुरूष सावधान होकर इस 
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४३६ - ॐशत रूद्र संहिता. ॐ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय & नमः शिवाय ॐ नमः शिवार 


इतिहास को सुनता है वह इस लोक में सब सुखों को भोगकर अन्त 


में मोक्ष प्राप्त करता है। 


उन्नीसवा अध्याय | 
(ुर्वासा-चरित्र) > । 
अत्रि अनुसूया लह्यो षि दुर्वासा जन्म। जग में ऋषि ने नित किये कोपाद्रिय सब कर्म || 
. नन्दीश्वर बोले-हे सुने! अब शिवजी के उस चरित्र को सुनो कि 
जिसमें इन्होंने दुर्वासाजी का रूप धारण किया था । परम तपस्वी 
महर्षि अत्रि जो अनुसूयाजी के पति थे उन्होंने ब्रहमाजी की आज्ञा से 
पुत्र की इच्छा वश स्त्री सहित जब ऋक्ष नामक पर्वत पंर जाकरं 
विन्ध्याचल के समीप नदी के तट पर स्थित होकर ईश्वर की 
प्रसन्नता के लिये घोर तप किया तो उनके शिर से बड़ी तीक्ष्ण 
अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई । उस ज्वाला से सम्पूर्ण लोक भस्म होने 
लगे। ऋषि, सुनि ओर इन्द्रादि देवता तप्त हो गये। 
तब इन्द्र को साथ ले सब देवता ब्रह्माजी के पास गये। अपना 
दुःख निवेदन किया। ब्रह्माजी विष्णुजी को साथ ले देवताओं 
सहिंत शिवजी के स्थान को गये। सबने मिलकर एक स्वर से 
शिवजी की बड़ी स्तुति की। फ़िर अत्रि के परम तप से उत्पन्न 
अग्नि का दुःख कहा । शिवजी ब्रह्मा, विष्णु के साथ बैठ सम्मति 
` करने लगे। फिर अत्रि त्रूषि को वर देने के लिये वे तीनों देवता 
उनके आश्रम पर पहुँचे । अत्रिजी ने सब के चिन्हो को पहचानकर 
सबकी अलग-अलग स्तुति की। फिर कहा-हे ब्रह्मा, विष्णु! हे 
शिव! आप संसार भर के पूज्यनीय माने गये हैं तथा प्रभु, ईश्वर 
सजन, रक्षा ओर विनाश करने वाले हैं! परन्तु मैंने तो केवल एक 
gS बात के व के णा र त इनका ध्यान किया था। 
ह वता क्यो चले आये? मेरे इस भ्रम को 
र द वर दीजिये। (त नो 
. > शान के इस वाक्य को सुन तीनों देवताओं ने कहां-हे मुनिराज! 
र जैसा आपने संकल्प किया होगा वैसा ही होगा। हम तीनों देवता 
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| . ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ४३७ 
(अ दन. शिवाय कं नमः शाप 32 मः वाचाय अँड नमः शिष्य अर तसर शिया म ना टा हाला ॐ नमः शिवाय 
ब्रह्मा ईशान तथा विष्णु समान वरदायक है। अतएव हमारे अश 
से तुम्हें तीन पुत्र प्राप्त होंगे । ऐसा कह वे तीनों देवता अपने- 
अपने स्थान को चले गये । अत्रि मुनि भी वर पाकर सानन्द अपने 
स्थान को गये और अनुसूया सहित बडे प्रसन्न हुए। फिर लो उस : 
. अनुसूया नामक स्त्री से ब्रह्मा , विष्णु और शिवरूप से तीनों देवता 
उत्पन्न हुए. ब्रह्मा के अंश से चन्द्रमा, विष्णु के अश से दत्त 
भगवान तथा शिवजी के अंश से दुर्वासाजी उत्पन्न हुए । दुर्वासाजी 
ने दयालुता वश बहुत धर्मा की परीक्षा ली। सूर्य वंश में उत्पन्न 
राजा अस्बरीश की भी उन्हीं ुर्वासाजी ने परीक्षा ली थी । महाराजा 
 अस्बरीश सप्तंद्वीप के स्वामी थे जिन्होंने एकादशी का दूढब्रत किया 
था । तब दुर्वासाजी उनके नियम को जानकर अपने अनेक शिष्यों 
के साथ उनके यहाँ गये । राजा ने थोड़ी-सी द्वादसी पाकर पारण का 
विचार किया था और ज्योंही घे पारण पर बैठने वाले थे कि 
दुर्वासाजी वहाँ जाकर रूष्ट हो गये ।धर्म की परीक्षा! सुनि उनसे 
कठोर वचन कहने लगे । उन्होंने कहा मुझे निमंत्रण देकर निना 
भोजन कराये जळ क्यों पी लिया? उसका फल दिखाऊगा। 
ऐसा कह ऋषि ने क्रोध कर राजा को अपने शाप द्वारा भस्म कर 
देना चाहा । उसी समय उसकी रक्षा के निमित्त राजा में स्थित 
' सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करने आया शिव की माया से मोहित 
मुनि को शिवरूप नहीं जाना औरं मुनि को जलाने चला। त 
आकाशवाणी ने कहकर सुदर्शन को शात करा और कहा किये 


दुर्वासा शिवरूप हैं । सुदर्शन चक्र को शिवजी ने ही विष्ण के लिये . ` 


दिया, फिर यह शिवजी पर क्यों आक्रमण करता है? खुदरा 
शाँत हो गया ।राजा अम्बरीश ने ुर्वासाजी को शिवजी का अवतार 
समझ उन्हें प्रणाम किया ।शिवजी के अंश से उत्पन्न दुर्वासाजी बड़े 
. प्रसन्न हुए। उनके घर इच्छित झोजन.करने गये । इसी प्रकार एक 
बार इन दुर्वासाजी ने की परीक्षा ली। कालरूप 


दुर्वासाजी से रामचन्द्रजी ने नियम किया था कि हमारे तुम्हारे | 
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8३८ ॐत रूद्र संहिता ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
सम्वाद में कोई न आने पावे। | 
तब एक समय जब वे दोनों महानुभाव एकान्त में बेठे वार्तालाप 
कर रहे थे कि लक्ष्मण वहाँ चले गये । इससे रामचन्द्र ने अपने प्रण 
के अनुसार शीघ्म ही उन भाई लक्ष्मण को त्याग दिया । रामचन्द्र के 
इस दृढ़. नियम से दुर्वासाजी प्रसन्न हो गये और उन्होंने उन्हे | 
वरदान दिया। इसी प्रकार उन मुनि श्रेष्ठ ने श्रीकृष्णजी के भी 
. नियम की परीक्षा ली ओर जब विष्णु भगवान भूमि का भार उतारने 
` -के लिये वसुदेवजी के पुत्र हुए तो ब्राह्मणों की भविन्त कर वे नित्य 
ही बहुत से ब्राहमणो को भोजन जिमाते रहे। तब श्रीकृष्णजी 
ब्राह्मणों के बड़े भकत हैं ऐसी प्रसिद्वि सुनकर वे उनकी परीक्षा 
लेने गये । जब श्रीकृष्णजी रथ जोत उसमें रूक्मणी को बेठाकर चले . 
तो दुर्वासाजी ने पहुँचकर कृष्णजी से प्रसन्न होकर. उन्हें यह वर 
दिया कि तुम्हारे अंग वजके समान हो जावें । ऐसे ही जब एक समय 
दुर्वांसाजी नग्न हो जल में स्नान कर रहे थे तो उन्हें नंगा देख द्रौपदी 
ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़कर उन्हें शरीर ढकने को दे दिया । वह 
वस्त्र जल में बहता हुआ उनके पास पहुँच गया । हुर्वासाजी ने उसे 
उठाकर उससे अपना गुप्तांग ढँक लिया और द्रौपदी को उस वस्त्र 
के एक टुकड़े के स्थान पर उनको वस्त्र के. बढ़ने का वर दिया, जिस 
वरदान से द्रौपदी ने पाण्डवो को सुखी किया इस प्रकार दुर्वांसाजी 
ने बहुत से अदभुत चरित्र किये जिसे सुनकर मनुष्य धन तथा आयु 
पाता है और अपने मनोरथों को पूर्ण करता है। जो मनुष्य दुर्वासाजी . 
के इस चरित्र को भवितत पूर्वक आनन्द से सुनता तथा औरो को 
सुनाता है वह इस लोक तथा परलोक में सुख पाता है। 
_ बीसवाँअध्याय 


(हनुमान अवतार) . 
.शम्सु मोहिनी रूप लख, हनुमत प्रकटे आप। रामचन्द्र के कार्यरत जग के नासे पाप।। 


नन्दीश्वर बोले-हे सुने! अब इसके आगे हनुमानजी का चरित्र 
- सुनो इस चरित्र में परमेश्वर शिवजी ने रामचन्द्रजी पर पन करके 


2 
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` को उजाडावे राक्षसों को मार जज रामचन्द्र 


श्र शिव महापुराण भाषा ॐ ५2३९ 
छ नमः शिवाय & नमः त्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय अँ» नमः शिवाय 
उनका परमहित किया है। एक समय जब शिवंजी ने विष्णुजी का 
चरम मोहनी रूप देखा तो लीलावश बे काम से बड़े व्याकुल हुए और 
के कार्य के लिये अपना वीर्यपात कर दिया। सप्तर्षियों 
ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री में कर्ण के द्वारा 
के कार्यार्थ उसे अंजनी में प्रवेश कराया। फिर तो उस 
वीर्य से महाबली और पराक्रम युवत बानर शरीर वाले हनुमानजी 
शिवजी से उत्पन्न हुए। तब हनुमानजी अपने बाल्यकाल ही में 
सूर्य को कोई लघु फल जानकर उसे खाने दोडे। परन्तु जब 
देवताओं ने विनती की तो सूर्य को छोड दिया । देवताओं और 
ऋषियों ने उन्हें महाबली शिव का अवतार समझा। बहुत से 
वरदान दिये । हनुमानजी प्रसन्न हो अपनी साता के पास गये । सब 
वतान्त कहा । - 
` फिर बिना यज्ञ ही उन्होंने सूर्य से सब विद्यायें पढी । फिर मा 
की आज्ञा से सूर्य के अश से उत्पन्न सुग्रीव से मिले । सुग्रीव अप 
बडे भाई द्वारा अपनी स्त्री के हरण से महान दुःखित हो स 
पर्वत पर रहता था। हनुमानजी सुग्नीच के पास रहने लगे। र 
मन्त्री हो गये । सब प्रकार उसका हित करने लगे। इधर भाया 
जानकी के हरण से दुःखी रामचन्छ अपने भाई कमण हे 
पहुँचे। उनकी उनके साथ मित्रता हुई। रामचन्द्र ने भा ल 
भोगले वाले पापी वीर अभिमानी बालि नामक था 
डाला फिर उन बनरेशवर हतुमान ने बानरों को साथ र त 
खोज की और जन यह जाना कि जानकीजी लाका go pa 
से तरने के अयोग्य समुद्र को शील लाघकर रा ० 
गलत किया। वहा ग. उन्हा मल जी समाचार 
चरित्र किया । जानकीजी को उनके 


ॐ नमः शिवाय 


उ 
_ सुनाया सीताजी का शीष ही शोक दूर किया फिर रावण की वाटिका 


मचन्द्र के पास लौटने लगे तो 


बांधकर [छ में वस्त्र 
रावण के दूतों ने ह्लह्म फांस द्वारा ब्रांधर्कर उनकी पूछ 
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580 | ` शत रुद्र संहिता ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शियाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
लपेट तेल गिरा उसमें आग लगा बहुतसा कष्ट देना चाहा । इसर 
कुपित हो उन्होंने कूद-कूदकर कौतुक ही से सम्पूर्ण लंक़ा को जल 
दिया केवल एक राम-भवन्त विभीषण के घर को छोड़ दिया। 
फिर समुद्र में कूद अपनी पूँछ बुझा शिव के अंश से रामचन्द्रजी 
के पास आये और सीताजी ने जों अपने शिर की मणि उन्हें दी थी 
उसे रामचन्द्रजी को दिया।फिर रामचन्द्रजी की आज्ञा से बानरो 
सहित बहुत से पर्वतो को लाकर समुद्र में पुल बाँध रामचन्द्रजी की 
विजयेच्छा से शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराकर पूजन किया तथा 
शिवजी से विजयवर ले रामचन्द्र ने लंका को घेर लिया । वहाँ वीर 
: हनुमान ने बहुत से दैत्यों को मार कर रामचन्द्र की सेना की रक्षा की 
तथा शविन्त से घायल लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर जिलाया। 
यह सब उनमें महादेवजी का अंश था जिससे प्रभु हनुमानजी ने 
लक्ष्मण सहित रामचन्द्र को सुखी किया और उनकी रक्षा की। 
महाबली हनुमान ने कुटुम्ब“सहित रावण को नष्ट किया और 
` परिश्रम रहित हो सब देवताओं को सुख दिया। फिर अहिरावण 
को मार लक्ष्मण सहित राम को लाये तथा रामचन्द्र का सब कार्य 
शीष्ता से करते और दैत्यों को मारते हुए अनेक लीलायें की'। 
उन्होंने रामचन्द्र को सुखी किया। हे ताल! यह आख्यान 
धनदायक , यशवईक ओर सर्वकामदायक हनुमान का चरित्र तुमसे 
कहा । जो मनुष्य इसको भवित पूर्वक सावधान होकरं सुनता है वह | 


इस लोक में सन मनोरथो को भोगकर अन्त में मोक्ष का लाभ करता 


इवकीसवाँ अध्याय . ` 
| SN ` (महेश अवतार वर्णन) ॒ 
. पार्वती भेर । काप युक्‍त हो शाप। जा कारण संसार में ' प्रकटे शम्भु आप।। 


नन्दीश्वर बोले-हे मुनिशार्दूल! एक समय शिव पार्वती 
पर्ला से विहार करने लगे तो भेरव को द्वारपाल नियत कर जो | 
तर गये कि त्योंही अनेक सुशील सरित्रियाँ उनकी सेवा करने 
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* ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ४४१ 
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
लगीं । पश्‍चात परम स्वतंत्र शिवजी कुछ ही देर लीला कर प्रसन्न 
डो गये और उन्मत्त पार्वती द्वार से बाहर जाने लगीं । द्वार पर भैरव 
_ द्वारपाल. थे। तब ज्योंही भैरव की दृष्टि पार्वतीजी पर पडी कि 

उनके मन में विकार आ गया और वे पार्वतीजी को स्त्री के भाव में 
देखते हुए उन्हें बाहर जाने से रोकने लगे । पार्वतीजी उनके भाव को 
समझ गई । उन्हें भैरव पर बड़ा क्रोध आया। फिर तो उन पार्वती 
ने उस भैरव को शाप दे दिंया कि तूने सुझको स्त्री की दृष्टि से देखा 
हे, इस कारण तू पृथ्वीं पर जाकर. मनुष्यपन प्राप्त करेगा। 
पार्वती जी द्वारा भैरव के शापित होने पर बहाँ बड़ा कोलाहल-मचा 
पैरव को भी इसका जड़ा दु:ख हुआ । तब अनेक आश्वासन वाक्यों 
में प्रवीण शिवजी वहाँ आकर भेरव को आश्वासन देने लगे । परन्तु . 
देवी का शाप! भैरव शीघ्र ही पृथ्वी पर आकर मनुष्यं योनि में 
बैलाल हो गये । पश्चात्‌ उनके स्नेह से पार्वती सहित शिवजी ने भी ` 
लौकिक गति का आश्रय ले लीलावत पृथ्वी पर अवतार लिये । अब 
यहाँ शिवंजी का नाम महेश ओर पार्वती का नाम शारदा हुआ हे 
शिवजी का यह चरित्र धन दायक, सब गुणो को देने वाला ओर 
अन्त में मोक्ष प्रदहै।' . .. : 
| बाईसवा अध्याय 
बाईसवें अध्याय में समुद्र Ho हि की कथा देवासुर संग्राम।। 
'न्दीएवर नोले- हे एवर! अब शिवजी के उस वूषेश . 
हता नाच. सी - जी का गर्व नाश किया 
अवतार को सुनो कि जिसमें उन्होंने विष्णु त्यो 


; आ। तब यह आकाशवाणी हुई 
द्वारा मथा जाय इस पर विचार हैं का मन्थन करो । तुम्हारा 


कुछ सन्देह नहीं है । इसके लिये तुम 
मन्दराचल को मथानी और वासुकी की रस्सी ननाओ। तब देवता 
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ड f >द्ट ff शि पर जर्दा > शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः ६ 
और दानव मिलकर सन्दराचल पर्वत को समुद्र में ले जाने के लिये 
उख्ाडने लगे और अपनी भुजाओं से उखाड़ कर उसे क्षीरसागर में 

ले जाने लगे । परन्तु समुद्र में प्रवेश कराने से अ लिक और 
उनका बल क्षीण हो गया । मन्दराचल देवताओं और दैत्यों के ऊपर 
गिर पडा कितने ही देवता ओर दैत्य उसमें दब गए । पश्चात्‌ सचेत 

होने पर शिव की स्तुति करने लगे। शिवजी ने उन्हें बल दिया। 
अब उन्होंने उस पर्वत को उठाकर क्षीरसागर के जल में डाल 
दिया। | 

. | फ़िर वासुकी की रस्सी बनाकर रत्नों के लिये क्षीरसागर का 

मन्थन किया देवलोक की महेश्वरी भूगु की पुत्री लक्ष्मी निकलीं। 
फिर धन्वन्तरि वैद्य, चन्द्रमा, पारिजात, कल्पवृक्ष, उच्चैःश्रवा 
घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कासधेनु, 
कोस्तुभमणि तथा असत निकला तब उसके निकलते समय जो 
उसकी बूदें बाहर निकलीं उनसे बहुत सुन्दर स्वरूप वाली स्त्रियाँ 
उत्पन्न हुई । तब उनमें से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ तथा खड्ग को 
विष्णुजी ने ग्रहण किया ओर उच्चैःश्रवा नामक सुलन्दर घोड़े को 
सूर्य ने लिया । इन्द्र ने पारिजात, कल्पवृक्ष तथा ऐरावत हाथी को 
लिया ओर भवन्तवत्सल शिवजी ने कालकूट विष को अपने कण्ठ में 
उतार देव रक्षा के लिये भयभीतं चन्द्रमा को अपने शिर पर धारण 
` किया। दैत्यों ने रमण करने वाली मदिरा ली और सब मनुष्यों ने 
धन्वन्तरि वैद्य को लिया । सुनीश्वरों ने कामधेनु गौ को ग्रहण किया 
वे सब जो सामान्य स्त्रियाँ थीं वे सब मोहिनी रूप हो 
गई । 
पश्चात्‌ अमृत के लिये मलिन चित्त हुए तथा विजय चाहने वाले 
` देवता ओर राक्षसो में परस्पर घोर संग्राम हुआ और सूर्य के समान 
तेजस्वी बलि आदि दैत्यों ने बल पूर्वक देवताओं को जीतकर अमत 
घट को छीन लिया । तब देत्यो से पराजित देवता शिवजी की शरण 
में गये और शिवजी की आज्ञा से विष्णु ने माया पूर्वक स्त्री का वेश 
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कर दैत्यों से अमृत छीन देवताओं को पिला दिया । दैत्यों ने 
शा मोहिनी के निकट जाकर कहा कि हमको भी इस अमूत को 
. [पिलाओ पंव्त्तिसें भेद न होने पावे शिवजी की माया से मोडित 
देत्यो ने असूत को बाँटने के लिए उसे कपट रूपधारी विष्णु क 
दिया । इसी समय उन देत्यो ने असत त हुई सुन्दर स्त्रि 
को देखा तो ने उधर सुड़ गये और उन्हें अपने स्थान में ले ज 
` रचता । शिव की माया से उनके बड़े से बडे सुन्दर गुप्त सात 
गये । पश्चात्‌ उनकी रक्षा कर क एक ह अमृत gles 
देवताओं से युद्ध करने चले। देवताओं का दैत्यों के bn 
हुआ।देवाखुर संग्राम तीनों लोकों में प्रसिद्द हुआ। 


' रक्षित देवताओं ने विजय पाई ।. 


दैत्यों से दैत्य 

गा विष्णु ने सब दैत्यों को मोहित कर दिया । बहुत | 

ह जो बचे वे पाताल कें विवरों में समा गये जि 

भयभीत दैत्यों को हाथ में चळ ले पाताल में मारने गये । Mus 
देत्यो द्वारा स्थापित बहुत सी चन्द्रसुखी स्त्रिया य 

विष्णुजी ने उन सबसे रमण कर अनेक युद्ध दुर्भट पु जा [ 

किया जिन्होंने पाताल से लेकर पृथ्वी तक में बहा यो 

सुनियों देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ । की 

उनसे सुनियो र परल शिवजी के पास गये। सबने मिलकर . 


. शिवजी की स्तुति की । उस स्तुति से प्रसन्न हो शिवजी ने वृषभ का 


पुरवासी व्याकुळ 
___ गिरकर ध्वंश होने लगा । पुरवा 


की तथा 
रूप धारण कर विष्णुजी को पाताल से लाने की इच्छा 


वर्णन 
भ र जा किया विदित जग रूप।। 
गर्व दलन श्री विष्णु का लेकर वृषभ स्वरूप। शम्भू न पातळ उ किया 


नन्दीएवर बोले-अन शिवजी ने वषभरूप धारण कर गर्जते हुए 


< गर्जन से नगर 
पाताल के उस विवर से प्रवेश किया कुल हो गये | वृषभ रूपधारी 
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ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
शंकर ने उपद्रवी विष्णु-पुत्रों का सामना किया जो धनुष बाण लिये 
सर्वदा संग्राम ही किया चाहते थे। उन वीर विष्णु-पुत्रों ने कुद्द हो : 
शिवजी पर आक्रमण किया बैल रूप रूद्र ने अपनी सींगो और खुरों 
से उन्हें मारा । कुपित रूद्र की उस मार से विष्णु के कितने ही पुत्र 
प्राण रहित और मूर्िंत हो गये । यह जानकर विष्णु उस विवर से 
- बाहर निकले। उन्होंने अपने सुतों को मारने वाले वृषभ रूपधारी 
रूद्र को देखकर उन पर अपने बाणों और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग 
किया । परन्तु पर्वत निवासी रूद्र ने उन विष्णु के सब अस्त्रो को 
काट डाला। ग | 
3 तब उन वृषभ रूपधारी शिव को पहचान कर विष्णुजी ने कहा-हे 
देव महादेव! में मूर्ख हूँ जो आपकी माया से मोहित हो आपके साथ 
युद्ध किया । भला कोई अपने सवामी से युद्ध करता है ? हे प्रभो! मुझ 
पर कृपाकर मेरे अपराध को क्षमा कीजिये । नन्दीश्वर बोले-हे सुने! 
तब विष्णुजी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, तुम 
तो बड़े बुद्धिमान हो । फिरं.सब ज्ञान को भूल मुझसे युद्ध क्यों करने 
लगे? क्या मेरे अधीन तुम पराक्रमी अपने स्वरूप को न पहचान 
सके ? अब तुम यहाँ रमण मत करो ओर इस कुआचार से निवृत्त 
हो जाओ विष्णुजी लज्जित हो वहाँ से चलने लगे। शिवजी ने कहॉ- 
ठहरो! अब तुम इस चक्र को यहीं छोड़ दो। में तुम्हें दूसरा चक्र 
दूँगा। ऐसा कह शिवजी ने अपने तेज से सूर्य के समान दूसरा 
सुदर्शन चक्र निकाल विष्णु को दिया तब विष्णुजी स्वर्ग चले गये । 
वृषेश्वर भगवान्‌ शंकर भी देवताओं का कार्य कर कैलाश पर्वत पर 
चले गये। विष्णु का मोह दूर हो गया। जो मनुष्य इस वृषेश्वर 
अवतार की कथा को पढ़ेगा उसे शत्रु की बाधा न होगी तथा य्ह . 


. पवित्र इतिहास स्वर्ग दायक, भविन्त वर्क तथा सत्पुरूषों को 
भवित्त मुक्ति प्रदायक हे । ॒ ९203 
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नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शियाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिदाय ॐ नमः (शाय 
ॐ नमः 


 चौबीसवाँ अध्याय 
(पिप्पलाद चरित्र) | 
मुनि पत्नी के गर्भ से. जन्म लह्यो पिप्पलाद। शिव शम्भु के जन्म ते जग छायो आहलाद।। 
नन्दीश्वर बोले-हे सुने! अब भवित पूर्वक पिप्पलाद नामक 
महेश्वर का परम अवतार सुनो । एक समय जब इन्द्रादि देवताओं 
को ठत्राखुर ने परास्त कर दिया तो उन्होंने उपने सब आयुधो को 
दधीचि ऋषि के आश्रम में डालकर ब्रह्मलोक की यात्रा की । वहां 
पहुँच लोकपितामह से उन्होंने अपनी सब वेंदनायें कहीं । 


` ब्रह्माजी ने क्षण भर मोन हो विचार कर कहा कि इसके लिए आप 


नहर्णि दधीचि के पास जाकर उनकी अस्थियों की याचना 
हे क्यों कि उन्होंने शिवजी की आराधना कर अपनी हड्डियों 


को वज से भी कठोर होने का वर प्राप्त किया है। जब उनकी 


मिल जाँयगी तब उनसे को मारा 
हड्डियाँ मिल उ तब उनसे वज का निर्माण कर त्र 
जायगा। नन्दीश्वर ने कहा- ब्रह्माजी के इन वचनों को सुनकर 
वहस्पति को आगे कर इन्द्रादि देवता दधीचि ऋषि के आश्रम sl 
पहुँचे और सबने हाथ जोड़ उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम किया। त 


` देवताओं के इस आगमन का अभिप्राय जानक ऋषि ने अपनी 


सुवर्चा को आश्रम के भीतर भेज दिया ओर इन्द्र 00 
कारण पूछा । इस पर स्वार्थ साधक इ ने अपना अ 


महर्षि दधीचि ने सोचा परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं । 


पुष्पों की 
उन्होंने ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया। उ 
प दवा विस्मित हो गये । वा कामधेनु दारा शीषर ही 


“प त्वष्टा से उनका अस्त्र | 
ऋषि की सब अस्थियाँ निकलवा लीं र्‌ da 
बनाने को कहा। त्वष्टा की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सुदृढ व 


उनके को प्राप्त कर _ 
आज्ञा, उनके तेज से वदि 
लाया! लि टचा पर इसका प्रहार किया कि जिस 


| फिर तो इन्द्र ने पूर्णतया सन्नद 
प्रकार रूद्र ने काल पर किया था ! र 


डाला। 
शिखर की तरह काट ड 
हो उस वज से वृत्रासुर 
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ॐ नमःशिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिव्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


देवताओं ने बड़ा उत्सव किया। पुष्प-वृष्टि हुई । 


हे तात! प्रसंगवश यह चरित्र तो मैंने तुम्हें सुनाया । अन शंकर 


के पिप्णलाद अवतार को सुनो । जब दधीचि पत्नी सुवर्चा अपने 
पति की आज्ञा से आश्रम के भीतर चली गई तो वहाँ उन्होंने सम्पूर्ण 
गृह के कर्म किये और जब लोटीं तो अपने पति को तथा देवताओं को 


वहाँ न देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ साथ ही उन्हे और भी बहुत से | 


अशकुन दिखाई पडे । ऋषि-पत्नी सुवर्चा देवताओं के हृदय को 
जानकर परम कूद हो शाप देने लगीं । उन्होंने सब देवताओं को 
पंशु होने का शाप दे दिया। पश्चात्‌ चिता बना उसमें जलने चली । 
तब शिवजी से प्रेरित आकाशवाणी ने आश्‍वासन देते हुए सुवर्चा से 
` कहा कि-हे प्राज्ञे! तुम ऐसा न करो । मुनीश्वर का तेज तुम्हारे हृदय 
में विराजमान हे । उसको यत्न पूर्वक उत्पन्न करो । पश्‍चात तुम 
अपने इस मनोरथ को पूरा करना, परन्तु अभी नहीं। क्योंकि 
सगर्भा स्त्री अपने शरीर को न जलावे” यह वेद की आज्ञा है।यह 
` सुन सुवर्चा को बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने एक पत्थर उठा अपना 
गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसमें से एक महादिव्य शरीर वाला परस 
कान्तिमान सुनिवर का तेजरूप बालक निकला । वह साक्षात्‌ 
शिवजी थे। ` Mr ह 
घुनि-पत्नी ने उस बालक के अद्भुत तेज को देखकर उसे रुदर का 
अवतार समझा । उसकी प्रसन्नता की सीसा न रही । उन्होंने शीद्य 
ही प्रणाम कर उस बालक के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर 
लिया। पश्चात्‌ पत्तिलोक की इच्छुक सुवर्चा ने हँसकर अपने उस 


ही 


, पुत्र से कहा-हे तांत! तुम दीर्घ काल स इस पिप्पल की मूल में | 
निवास कर सबके सुखदायक बनो और अब सुझे प्रेम पूर्वक 


पतिलोक में जाने की आज्ञा दो जहाँ जाकर में अपने पत्ति के साथ 


रूद्र स्वरूपी आपका ध्यान करू । सुवर्चा पुत्र से ऐसा कह परम. 


' समाधि लगा पतिलोक को चली गई । वहाँ जा अपने पति को पा. 


शिवलोक में आनन्द से शिवजी की सेवा करने लगी । उधर सुनि- 
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ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
पुत्र के रूप में शंकरजी का अवतार लिया समझ विष्णु और बर्मा 
अपने गणों के साथ प्रीति पूर्वक वहाँ आये और बड़ा उत्सव किया । 


फिर उन पिप्पल नामक शिव के अवतार का विष्णु आदि सब 


देवता सविधि संस्कार कर सन्तुष्ट हो गये। ब्रह्माजी ने उनका 
नास-संस्कार कर पिप्पलाद नाम रळरक्रा। पश्चात्‌ इन्द्रादि सन 
देवताओं ने कहा कि-हे देवेश! प्रसन्न हो, ऐसा कह परमोत्सव कर 
ब्रह्मा , विष्णु आदिक संब देवता उनकी आज्ञा लेकर अपने धाम 
को चले गये । फिर तो महाप्रभु पिप्पलाद लोक हितार्थ कितने ही 


काल तक उस अश्वत्थ वृक्ष की मूल में तप करते रहे । 


% 
पच्चीसवा अध्याय 
(पिप्पलाद महादेव की लीला) 
पिप्पलाद महादेव ने लीला करी महान। शनि पीड़ा नाशक महा कौशिक गाधि सुजान।। 


नन्दीश्वर नोले-इस प्रकार पिप्पलाद ने संसार में निवास कर 


| मं की स्थापना की । तब उस अवस्था में उन्होंने जो लीला की, 


उसे खुनिये। एक दिन वे पिप्पलाद सुनि पुष्पभद्रा नामक नदी सें 
स्नान कर रहे थे तो उन्होंने एक मनोहर युवती को देखा कि जो 
शिवजी के अंश से पैदा हुई थी। उसे देख तत्व-प्रवीण सुनि 
पिप्पलाद उस 'के रूप पर मोहित हो गये और उसे प्राप्त करना 
चाहा । वह राजा अनरण्य की कन्या थी। महर्षि पिप्पलाद राजा 
अनरण्य के पास पहुँचे । राजा ने सुनि की यथोचित अभ्यर्थना की । 
ऋषि ने राजा से कन्या की याचना. की । यह सुन राजा मोन हो गया 
और तत्क्षण उससे कुछ कहते न बना [पिप्पलाद ने कहा या तो 
भवित्त-पूर्वक कन्या मुझे दो अन्यथा मैं तुम्हारे सहित सबको भस्म 


कर दूंगा । 


राजा ने भयभीत हो सुनीश्वर को सर्व भूषणालंकृत अपनी कन्या 
प्रदान की [घुनि उस शिव के अंश से उत्पन्न कन्या से विवाह कर 
उसको साथ ले अपने आश्रम पहुँचे। इद तपस्वी अत्यन्त सोम्य 
स्त्री के साथ: आनन्द से, वास, करने लगे। उसका नाम पद्मा था। 
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छ४द . अशतरुद्रसंहिताड पाया क नव शक, 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः {शवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ०” हर न्‍ अ» नमः शि 
` तब जैसे लक्ष्मीजी विष्णु की सेवा में रतं रहती हैं वैसे ही पद्मा भी 
सन वचन और कर्म से पति की सेवा में रहने लगी । युवती से रमण 
कर वृद्ध सुनि पिप्पलाद युवा हो गये। उन्होंने पद्मा से अपने ही 
` समान दश पुत्र उत्पन्न किये। ऐसी ही उन्होंने ओर भी लीलायें 
कीं । संसार में किसी से निवारण न होने वाली उन्होंने शनिश्चर 
` कीपीड़ा . निवृत की। उन्होंने वर दिया कि जन्म से लेकर सोलह | 
वर्ष तक मनुष्यों को और शिव-भवत्तों को यह बाधा न हो। यदि . 
इसके विपरीत शनि कहीं पर मनुष्यों को पीड़ित करेगा तो भस्म हो | 
जायेगा। हे सुने! इस प्रकार पिप्पलाद ad की नर-लीला मैंने 
आपसे कही जो सम्पूर्ण कर्सफल दायक है। गाधि, कौशिक तथा 
पिप्पलाद ये तीन महा-सुनि स्मरण मात्र से ही शनिपीड़ा को नाश , 
` करने वाले हैं। जो मनुष्य पद्मा सहित महर्षि पिप्पलाद के इस -: 
चान को पढ़ता या सुनता है उसके संब मनोरथ पूर्ण हो जाते ' 
हे | 


Secs goats ~ iO 


` ` छब्बीसवा अध्याय 
(वैशवनाथ अवतार वर्णन) 
वैशवनाथ अवतार अरु वैश्या का चारित्र। भोग मोक्ष दायंक महा मनन करहु धर चित्त।! | 
नन्दीश्वर बोले-हे मुनीश्वर! अब परमात्मा शिव के वैश्वनाथ : 
नामक परम आनन्ददायक अवतार को सुनिये। पूर्व समय में | 
नन्दिग्राम में महानन्दा नामक एक बड़ी रूपवती वैश्या रहती थी जो 
शिव की. भक्ता थी यह बड़ी धनवान ऐश्वर्ययुकत्त और अनेक 
उज्वल आभूषणों से युवत्त तथा सर्वदा श्रंगारित रहा करती थी । . 
यह गान विद्या में ऐसी निपुण थी कि इसे देखकर राजा और रानियां 
हर्षित हुआ करती थीं। यह सर्वदा शिवजी के नाम जपने सें लगी 
रहती , पार्वती सहित शंकर की पूजा करती ओर सर्वदा रूद्राक्ष तथा 
विभूति धारण किया करती थी । यह सर्वदा शिवजी की पूजाकर 
उनका सुन्दर यशोगान कर भविन्त पूर्वक उनके आगे गाया करती 
तथा एक बन्दर ओर एक मुर्गे को रूद्राक्षों से विभूषित कर हाथ की 
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श्र ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ४४९ 
ॐ नमः शियाच ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शि्ाय ` 
तालियों से शिवजी के आगे नाचती और शिवजी की भवित्त में ` 
रत॑, सख्ियों सहित प्रेस पूर्वक हैसती रहती थी। 

. शिखा में रुद्राक्ष बाँधे मुर्गा भी बन्दर के साथ चतुर नाच नाचला 
और दर्शकों का मन प्रसन्न किया करता । इस प्रकार शिवजी की 
भवित्त में रत महानन्दा ने कितने ही समय व्यतीत किये। तब एक 
| दिन शंकरजी वैश्य का रूप धारण कर उसके भाव की परीक्षा लेने 
` आये। उनके हाथ में रत्न जटित एक बड़ा ही सुन्दर कंकण था । 
उसे देख महानन्दा सुग्ध हो गई । वैश्यरूप शिवजी उसके मन के 
. लालच को समझ गये। उन्होंने कहा-यदि तुम्हारा मन इस कंकण 
के लिए लुब्ध हो रहा हे तो तुम्हीं इसको प्रसन्नता से धारण करो । 
परन्तु यह कहो कि इसका मूल्य कया दोगी ? वैश्या ने कहा-में एक 
व्यभिचारिणी वैश्या हूँ, पतित्रता नहीं। व्यभिचार ही हमारे कुल 
का परम धर्म है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ।यदि आप यह कंकण 
मुझे दे देंगे तो मैं तीन दिन और तीन रात आपकी स्त्री रहूँगी। वैश्य . 
ने कहा-हे पतिवल्लभे! “ तथास्तु” । लो यह रत्न-कंकण और तीन 
रात मेरी स्त्री रहो । 
इस व्यवहार में सूर्य ओर चन्द्रमा प्रमाण हैं। परन्तु तीन बार 

“सव्य है? ऐसा कहकर मेरे हृदय को स्पर्श करो । वैश्या ने कहा-हे 
प्रभो! में तीन दिन और तीन रात आपकी पत्नी रह कर सहधर्म का 
पालन करूँगी , यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा कह सूर्य ओर 
चन्द्रमा को साक्षी बना नन्दा ने प्रीति सहित तीन बार अपने हृदय 
का स्पर्श किया । वैश्य ने उसे कंकण देकर रत्नमय लिंग उसके हाथ 
में दिया और कहा कि-हे कान्ते! यह रत्न जटित शिवजी का लिंग 
मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है । तुम सदैव इसकी रक्षा करना और 
यंन्न पूर्वक गुप्त रखना। तब 'ऐसा ही होगा? यह कहती हुई 
महानन्दा ने उस रत्नमय लिंग को लेकर नाटक के मण्डप में रखकर 

घर में चली गई फिर रात्रि समय उस वैश्य को कोमल गददे और 
' लकियों से शोभित पलंग पर ले जाकर आनन्द से सो गई । अर्ध रात्रि 
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४५७ ` ; डँ्शतरद्रसंदिता ॐ  , -. कना, 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ७४ नमः शित्राय. ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शताय 
के समय नत्य सण्डप से सहसा यह एक वाणी उत्पन्न हुई कि हे 
ताल! इस नृत्य भवन में वायु की सहायता से अग्नि प्रज्वलित हो 

. गई है पश्चात्‌ चुत्य मण्डप जलने लगा । महानन्दा ने दौड़कर बंधे 

हुए अन्दर और सुर्गे को छोड़कर दूर भगाल ' लिंग खम्भ के साथ 
जलकर टुकड़े-टुकड़े हो गया।उसे ee वह वेश्य और वैश्या | 
बड़े दुःखी ह्ये । उन्होंने कहा-मेरा प्राणों से भी प्रिय शिव लिंग जल | 

_ शया। अब में रहकर क्या करूँगा । हे भद्रे! तुम अपने भृत्यों से सेरी 

सता बनवादो । मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं । यदि रह्मा , विष्णु 
और महेश भी आकर सना करें तो में नहीं मान सकता । वैश्या ने 
अपने भुत्यों को आज्ञा दे चिता बनवा दी। परम कौतुकी शिवजी | 

अग्नि की परिक्रमा कर सब मनुष्यों के देखते अग्नि में प्रवेश कर | । 

. गये। वैश्या विस्मित हो गई। उसे बड़ा खेद हुआ । उसने कहा मःत 

` तो तीन दिन उस वैश्य के पास रहने वाली थी । परन्तु मेरी थोड़ी स. 
असावधानी से यह शिव व्रती वैश्य मर गया, अतएव में भी इसके | 


साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊँ तभी अच्छा हे । सत्य से ही परम . 

गति होती है। सत्य ही स्वर्ग और अपवर्ग देने वाला है। सत्य में ही 
सब कुछ प्रतिष्ठित है यहसुन लोगों ने उसे प्राण त्यागने के लिये ' 
पना किया । परन्तु उसने अपना सारा घन ब्राह्मणों को दान कर | 
दिया तथा स्वयं प्रज्वलित अग्नि में कूदने चली। । ३ 

तब उसी समय अपने चरणों में उसका मन हुआ देख विश्वात्मा | 

शिव ने प्रकट होकर उसको मना कियां। उस समय त्रिलोचन...« 
शिवजी चन्द्रकला भूषणधारी , करोड़ों सूर्य और चन्द्रमा के ससा: : । 
प्रकाश युक्त महानन्दा के समक्ष अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए थे । | 
सन्न उन कान्तिमान शंकर को देख नन्दा स्तब्ध खड़ी रह गई । 
अत्यन्त भयभीत विह्वलमना , कम्पित तथा मूर्ख सी खड़ी हुई | 

नन्दा के नेत्रो से अविरल अश्ुप्रवाह होने लगा । तब उसे धेर्य दे उस _ 
पर दाथ रख शिवजी ने कहा- में तेरी सत्यता, घर्म, धैर्य और 

. “निश्चल भविन्त से प्रसन्न हूँ । जो चाहे वर माँग । वैश्या ने पार्वती 
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: ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ४५१ 
' नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
नाथ शंकर से कहा-सुझे न तो भोगों की इच्छा है और न स्वर्ग की । 
मैं तो केबल आपके चरण-कमलों का स्पर्श चाहती हँ । मेरे जितने 
साथी भूत्यादि हैं इन्हें भी आपका दर्शन ही चाहिए अतएव मेरे 
. साथही इन सबको भी आप अपने परमपद को ले चलिये । शिवजी 
' ने एवसस्तु कह उन सबको अपने परमपद को भेज दिया। यह 


आउ अवतार भक्तों को सर्वदा सुखदायक ओर सोक्षदायक 
च 


(द्रिजेश्वर अवतार) ` 
सुखदायक जग में महा ब्रिज ईश्वर अवतार। राज परीक्षा लेन हित शम्भु भये साकार।। 
नन्दीश्वर बोले-हे तात! परमात्मा शिव का अब द्विजेशवर 
. ' अवतार सुनो जो सज्जनो को सुखदायक और परम कल्याणकारी 
'हे। हे तात! पहले जिस भद्रायु नामक राजा का वर्णन किया गया है 
और जिस पर ऋषिभ रूप से भगवान शंकर ने कृपा की थी उसी के 
„ धर्म की परीक्षा लेने के लिये शंकरजी ने द्विजेशवरावतार धारण 
. ` किया था। वही कथा मैं कहता हूँ, ध्यान देकर खुनो।ऋषभ के 
प्रभाव से प्रधु ने शत्रुओं को युद्ध में जीता और सिंहासन को प्राप्त 
. ५कर भद्रायु को उत्पन्न किया। समय आने पर उसने चन्द्रागंड की 
। ` पुत्री सीमन्तिनी को अपनी पत्नी बनाया । तब एक समय जब वह 
. ` नसन्त ऋतु को पाकर सघन वनं में विहार करने गया तो पार्वती 
सहित भगवान शंकर उसके धर्म की दृढता की परीक्षा के लिए वहा. 
जाकर विहार करने लगे पार्वती और शंकर उस वन में जाकर 
'द्रिजदम्पाते हो गये तथा एक मयामय सिंह प्रकट कर उसके भय से 
स्वयं भयभीत हो भद्रायु के पास भाग कर गये ओर कहा कि इस 
शार्दूल से हमारी रक्षा कीजिये। ध 
यह सुनते ही उस नपतीशवर ने ज्योंही धनुष उठा उस व्याश्न को 
मारना चाहा कि त्योंही उस मायामय सिंह ने झपट कर उस 
ब्राह्मण की स्त्री को खा लिया। वह स्त्री हे नाथ! हे कान्त! हा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४५२ ` ॐभ्शत रूद्र संहिता ॐ | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय | 
शम्भो! हा जगद्गुरो! कहती ही रही । तब तक राजा ने उस सिंह पर | 
तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया परन्तु उससे कुछ भी व्यथा न हुई और | 
वह स्वच्छन्दता से उस स्त्री को ले भागा। तब व्याछ् द्वारा स्त्री के 
अपहरण किए जाने से ब्राहमण बार बार रोने लगा और माया से 
बहुत काल तक वह (ईश्वर) ब्राह्मण रोता ही रहा। फिर राजा 
भट़ायु से बोला-हे राजन्‌! तुम्हारे बड़े-बड़े आयुध कहाँ हैं ? तुम्हारे 
पराक्रम का क्या फल है? क्या तुम जंगली जानंवरों के घातो का 
सी निवारण करने में समर्थ नहीं हो? दुःख से रक्षा करतां क्षत्रियों 
का घर्स है । जब कुलोचित धर्म ही नष्ट हो गया तो जीवित रहने से 
' क्या प्रयोजन हे ? धर्मात्मा राजा लोग शरणागतों की अपने प्राणों 
ओर धन से भी रक्षा करते हैं ओर इसके बिना वे सुतक के समान 
` हैं। जो दुखित की रक्षा नहीं करता उसके जीविल रहने से उसका 
मरना ही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यदि धनी दान से रहित है तो 
` गृहस्थाश्रम में उनका भिक्षु रहना श्रेष्ठ है। कृश, अनाथ और दीन 
की रक्षा न करने से बुद्धिमान को विष खा लेना या अग्नि-प्रवेश कर ! 
लेना उत्तम है। क | डी 
नन्दीश्वर नोले-तब इस प्रकार उस ब्राहमण द्वारा अपने सत्व की 
निन्दा सुनकर राजा शोकाकुल हो अपने दुर्भाग्य के प्रति पश्चाताप 
करने लगा | उसने कहा, आज प्रारब्धवश मेरा पौरूष नष्ट हो 
'गया। आज मुझे घोर पाप लगा । हा, मेरा कुलोचित धर्म नष्ट ही । 
` गया । अब में इस सूत स्त्री वाले शोकाकुल ब्राह्मण के लिए अपने 
प्रिय प्राणों का त्यागकर इन्हें शोक रहित करूँगा । राजा भंद्रायु सन 
में ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों में गिरकर उन्हें सन्तोष देने 
लगा। उसने कहा में अपनी रानी सहित अपना सब राज-प 2 
आपके चरणों में निछावर करता हूँ तथा इसके अतिरिक्‍त भी 
आपकी और जो इच्छा हो वह कहिये । ब्राह्मण ने कई बातें कहकर. 
'& उस राजा से यह कहा कि मेरी स्त्री नहीं है तुम अपनी प्रधान स्त्री दे 
| दो । इस पर राजा ने कहा, में और तो सब कुछ दे सकला हूँ , परन्तु 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय # नमः शिवाय 


स्त्री नहीं। फिर पर-स्त्री सेवन तो घोर पाप है।अन्य पाप तो 
प्रायश्चित से नष्ट हो जाते हैं किन्तु पर-स्त्री उपभोग से अर्जित 
पाप कदापि नहीं धुल सकता । ब्रामण ने कहा-में अपने तप से 
ब्रहमहत्या तथा मदिरा का सेवन रूप घोर पांप भी शान्त कर 
सकता हूँ । फिर पर-स्त्री उपभोग तो क्या हे? अतएव तुम अपनी 
स्त्री सुझे दे दो।इसके अतिरिवन्त में कुछ नहीं चाहता। यदि तुस 
भ्रयभीलों की रक्षा न करोगे तो अवश्य ही नरक जाओगे.। 
नन्दीश्वर बोले-ब्नाह्मण की बात से राजा चिन्तित हो गया। 
उसने विचारते-विचारते निश्चय किया कि दीनों की रक्षा न करना 
बड़ा पाप हे । इससे तो यही अच्छा है कि रुत्री-दान कर दूँ। पाप से 
शुविन्त तो मिळे । पश्चात्‌ में शीष्् ही अग्नि प्रवेश कर जाऊँगा ओर 
. संसार में मेरी कीर्ति होगी। ऐसा मन में निश्चय कर उस राजा ने 

. अग्नि प्रज्वलित की और हाथ में जल ले उस ब्राह्मण को बुला 

पत्नी-दान कर दिया । पश्चात्‌ अग्नि की तीन प्रदक्षिणा कर एकाग्र 

.हो शिव का ध्यान करने लगा। तब अपने चरणों का ध्यान लगाये 
अग्नि में प्रवेश करने वाले राजा की ऐसी वृत्ति देख द्विजेश्वर 
रूपधारी शिवजी से न रंहा गया और वे अपने पाँच मुख , तीन नेत्र , 
पिनाक और चन्द्रकला धारण किए, मध्यान्ह काल के करोड़ों सूर्य 
के समान तेजस्वी स्वरूप में उसके (राजा के) समक्ष प्रकट हो गये । 
आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी । देवताओं के बाजे बजने लगे । 
'क्षप्परायें गाने और नाचने लगीं । ब्रहमा , विष्णु अदिक देवता इन्द्र 
संथा नारदादिक सुनिश्वर वहाँ आकर स्तुति करने लगे। भक्तको 
बढ़ाने वाला अपूर्व समारोह हुआ। शिवजी के दर्शन से भद्रायु गद्‌- 
भृद्‌ वाणी से हाथ जोड उनकी स्तुति करने लगा। __. 

: उसकी स्तुति सुन पार्वती सहित शंकरजी ने प्रसन्न होकर कहा- 
में! तुम्हारी भवित्त से प्रसन्न हूँ। तुम अपनी स्त्री सहित मुझसे वर 
माँगो। मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा । में परीक्षा के लिये ही यहाँ आया 
था और जिसे वह व्याघ्य उठा ले गया। वह साक्षात्‌ पार्वती देवी थीं 
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र शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः dn Si so नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय । 
तथा वह माया का व्याच्य था जो तुम्हारे बाणों से ns हुआ। | 
तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिये ही मैंने तुम्हारी पत्नी मांगी थी । यह | 
सुन भद्रायु ने फिर शिवजी को प्रणाम किया और बोला-में सकुटुम्ब | 
आपके चरणों की अवित्त चाहता हूँ। मेरे पिता वजबाहु भी | 
सपत्नीक आपके भक्त हों । पदमाकर नामक वैश्य अ पुत्र | 
ये सभी आपके निकट वासी हों। नन्दीश्वर कहते हैं कि फिर | 
उसकी रानी ने अपने पिता चन्द्रागद तथा साता सीमन्तिनी के लिये 
भी ईश्वर की निकटता मांगी । भवत्तवत्सल भगवान पार्वती पति 
ने उनको एवमस्तु? कहकर इस प्रकार यथेष्ट वर दिया ओर 
तत्क्षण वहीं अन्तर्ध्यांन हो गये । महादेवजी के आशीर्वाद से भद्रासु 
की सारी चिंता छूट गई और वह सीमान्तिनी सहित भविन्त पूर्वक 
` महादेवजी की पूजा करता हुआ महादेव पद छो.प्राप्लू हुआ। जो 
मनुष्य इस द्विजेश्वरावतार को पढ़ता और सुनता है वह शिव-पद . 
को ग्राप्त होता है। वह कभी धर्मच्युत नहीं होता और परलोक में 
मुक्ति प्राप्त करता है। | | 
अटूठईसवाँ अध्याय. 
| [ (यतिनाथ हंसरूप अवतार) र 
हंसरूप शम्भू लह्यो यतीनाथ अवतार।. नल दयमन्ती रूप में मुक्ति मिली संसार।। 
नन्दीश्वर बोले-हे बुद्धिमान सुनीशवर! अब परमात्मा शिव का 
` यतिनाथ नामक अवतार में तुमसे कहता हूँ, सुनो-हे मुनीश्वर! 
अर्बुदाच पर्वत के समीप भील-वंशोत्यन्न आहुक नाम का एक 
. भील था जिसकी स्त्री का नाम आहुकां और जो बड़ी ही पतित्रता थी 
“तथा दोनों ही बडे शिव भक्त थे । एकसमय शिव भवित्त में रत वह 
भील अपनी स्त्री के आहार के लिये बहुत दूर निकल गया । उस 
समय यति के रूप में भगवान शंकर सांयकाल में उसके घर पहुंचे । 
तत्र तक वह भील भी अपने घर लौट आया था और उसने यतीश का 
सविधि पूजन किया। यतिनाथ ने कहा-“आज की रात्रि भर मुझे 
' यहाँ रहने का स्थान दो। प्रातःकाल ही में चला जाऊँगा । तेरा 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ४५५ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिव्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिव्राय ॐ नमः शिाय,ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
कल्याण हो।” भील ने कहा मेरे पास बहुत थोड़ा स्थान है, इसमें 
आप कैसे रहेंगे ? इस पर वह सन्यासी जाने लगा। तब भीलनी ने 


. मन में विचार कर अपने स्वामी से कहा कि ये अतिथि हैं, इन्हें 


विसुख न करो । गृहस्थ धर्म का विचार करो, अन्यथा धर्म का क्षय 
होता हे । आप सन्यासी सहित घर में रहियेगा ओर सें बाणों सहित 
छर के बाहर रह जाऊंगी । 

तब अपनी स्त्री की इस धर्ममय वाणी को सुनकर भील ने मन में 


` विचार किया और कहा-नहीं! में ही घर के बाहर रहूँगा ओर 
| अतिथि सहित तू ही घर के भीतर रह रात्रि व्यतीत करना । निदान 
/ वह भील अपने अस्त्रो सहित घर के बाहर स्थित हुआ ओर 
` सन्यासी अतिथि तथा सील की स्त्री घर के भीतर रहे । इधर रात्रि 


| में घर के बाहर स्थित भील को हिंसक तथा क्रूर पशुओं ने पीड़ा दी 
' और भक्षण कर लिया। प्रातःकाल संन्यासी ने घर के बाहर आकर 


: देखा तो वनचारी भील को सिंहादि भक्षण कर गये हैं । इससे उसे 


बहुत दुःख हुआ ।सीलनी भी बहुत दुःखित हुई.। परन्तु स्वयं दुःख 
से कातर रहते हुए भी उसने सन्यासी को समझाया कि आप 


किंचित्‌ दुःख न करें। अतिथि-सेवा में प्राण भी विसर्जन करना 


धर्म है। मेरा क्या है, में तो अग्नि-प्रवेश कर उसके साथ सती हो 


| जाऊँगी। यही स्त्रियों का सनातन धर्म है। 


निदान चिता चुनकर वह उसमें जा बेठी । उसी समय शंकरजी ने 


प्रकट होकर उसे धन्य-धन्य कहा और वर देकर दूसरे जन्म में 


अपने ही रूप वाला संन्यासी ओर स्वयं हेस रूप का संयोग बना_., , 


दिया। फिर तोशिंकरजी के वरदान से वह भील निषध नगर में|...) 


नगर में राजा. भीम की पुत्री दमयन्ती हुई तथा पश्चात्‌ में सुवित 


को प्राप्त हुई । नंन्दीशवर बोले-ऐसा कहकर शिवजी लिंगरूप से _ 
वहाँ अचलेश्वर नाम से प्रसिद हुए । शिवजी ने वहाँ हंस रूप धारण - 


कर नल-दयसन्ती का विवाह कराया ! हंस रूप शंकर का यह परम 
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पवित्र इतिहास यतीश नाम से प्रसिद्ध हे जिसे सुनकर मनुष्य, 
परमंगति को प्राप्त करता है ।शिवजी का यह पवित्र इतिहास काम | 
दायक , आयुदायक तथा भवित्त वईक है । जो इस संन्यासी और हंस 
रूपधारी शंकरजी का चरित्र सुनता है वह इस लोक में सब सुखों | 


को भोग अन्त में शंकरजी के पुर को प्राप्त करता है। | 
उन्तीसवां अध्याय _ 


(कृष्ण दर्शन अवतार) 

उन्तीसवें अध्याय में. दर्शन कृष्ण अवतार। काव्य मन्त्र अरु मोक्ष के, दाता बुद्धि सुधार ।। 
नन्दीश्‍वर बोले-हे सनत्कुमार! अब राजा नभग का ज्ञान दायक 
और कृष्ण-दर्शन नामक शंकरजी का परम अवतार सुनो । 
इक्ष्वाकुवंश सें भ्राददेव की नवमी पीढी में राजा नभग का जन्म हुआ 
था जिसके पुत्र नाभाग और उसके विष्णु भवन्त अम्बरीश हुए थे। | 
अब उन्हीं अम्बरीश के पितामह नभग का चरित्र सुनो, जिसे स्वयं | 
शंकरजी ने ज्ञान दिया था। जब नंभग बहुत दिनों के लिये गुरूकुल | 
में विद्या पढ़ने चले गये तो उनके इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने राज्य का 
विभाजन करवा अपना भाग तो ले ही लिया किंन्तु उन्होंने नभग 
- का भी भाग हड़प कर लिया। जब ब्रह्मचारी नभग सब वेद-वेदांग 
पढ़कर गुरूकुल से लौटे तो अपना भाग माँगने लगे। भाइयों ने कहा 
विभाग करते समंय हमें तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा और अब जो | 
कुछ है पिता के पास ही है उसी में से तुम अपना भाग लो । नभग | 

पिता के पास गए और सब समाचार कहा। पिता श्राददेव को बड़ा 
आश्चर्य हुआ । उन्होंने नभग को धैर्य देकर कहा, तुम्हारे भाइयों ने 
तुम्हारे साथ छल किया है। उनका कहना असत्य है। तुम उनकी 
बात पर विश्वास न करो । तुम्हारी उन्होंने बडी हानि की है। परन्तु 
|] अब में तुम्हे एक उपाय बतलाता हूँ जिसके करने से तुम्हारा दुःख |. 

 . दूर हो जावेगा। रे | 

ह . आज बुद्धिमान आंगरिस ब्राह्मण यज्ञ करते हें जिससे प्रत्येक 
व . छठे दिन उन्हें मोह प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार उनका यज्ञ 
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पूर्ण नहीं हो पाता है । तुम विद्वान हो, वहाँ जाकर तुम उन्हें उपदेश 
_ दो वैश्वदेव सूत्रों को पढ़कर उनका यज्ञ पूर्ण कराओ। यज्ञ पूर्ण 
होने पर वे ब्राहमण स्वर्ग चले जायेंगे ओर वे सन्तुष्ट होकर तुम्हें 
अपना बचा हुआ सब धन दे देंगे जिससे तुम सर्वदा के लिये धन से 
संतुष्ट हो जाओगे। पित्ता का यह वचन सुनकर नभग प्रेम पूर्वक 
वहाँ गया जहाँ पंर उत्तम यज्ञ हो रहा था। उसमें पहुँचकर 
बुद्विसान मनु-पुत्र ने दो वैश्वदेव सूत्रों का स्पष्ट उच्चरण किया । 
यज्ञ-कर्स समाप्त होने पर वे आंगिरस ब्राहमण अपने यज्ञ का 
अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। 

परन्तु उसी.समय शिवजी कृष्ण दर्शनरूप में प्रकट होकर बोले- 
“हे नभग! यज्ञ का अविशिष्ट घन तो मेरा है। इसे तू कैसे ग्रहण 
करता है। तुझे किसने भेजा है। यह सब मुझे सत्य-सत्य कह । ` 
_नभग ने उत्तर दिया-इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है । यह मेरा 
धन हे। आप कौन हैं जो सुझे रोकते हैं? तब नभग का कहा हुआ 
यह सत्य वचन सुनकर प्रसन्नात्मा कृष्ण दर्शन ने कहा- हम दोनों 
के वाद-विवाद में आपके पिता ही प्रमाण हैं। जाओ उनसे पूछो वे 
- जैसा कहेंगे हम वैसा मान लेंगे।” यह सुन कवि नभग अपने पिता 
के पास पहुँचा । मनु श्राददेव ने कहा-वह पुरूष देवता शंकरजी हैं । 
यज्ञ में अविशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। यदि वे कृपा करें तो तुम पा 
सकते हो । वहाँ तुम जाकर उनकी स्तुति करो। अपने अपराध को 
स्वीकार कर तथा स्तुति करके क्षमा कराओ। वह सबके 
अखिलेशवर प्रभु शंकरजी यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। न्रह्मा विष्णु 
` आदि सब देवता, सिद्ध और ऋषि उनके अनुग्रह से ही कृतकार्य 
होते है ।ऐसा कहकर मनु श्राद्वदेव ने अपने पुत्र को शंकरजी के पास 
लोटा दिया । नभग शंकरजी के पास पहुँच हाथ जोड उनकी विविध 
प्रकार से स्तुति करने लगे । अपने अपराधों के लिये. बार-बार क्षमा 
ह समय ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादिक सब देवता तथा सिद्ध और 
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सुनिजन भी वहाँ आये ओर वे हाथ जोड़ पृथक-पथक ser | 
करने लगे । तब शिवरूप कुष्ण दर्शन ने सन्न हो प कहा- | 
तुम्हारे पिला ने जो कुछ कहा हे, बह सब सत्य है। तुस र साधुहो | 
इसमें सन्देह नहीं । में तुम्हारे. ब्रस से प्रसन्न हूँ। में तुस पर 
कृपाकर यह सनातन बरहसञ्ञान देला हूँ कि तुम शीष्य ही महाज्ञानी | 
होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करो । तुम विकार रहित हो सब सुखें 
को सोगो और मेरी कृपा सहित इन ब्राह्मणों कें साथ सदूगति को | 
प्राप्त होओ।ऐसा कह सत्यवर्तज्ञों पर दया करने वाले भगवान | 

शंकर उन देवताओं के देखते-देखते अन्तर्ध्यांन हो गये | हमा, . 
विष्णु तथा इन्द्रादिक सब देवता उनको नमस्कारं कर आनन्द ' 
पूर्वक अपने धाम को चले गये । श्राहदेव भी अपने स्थान को गंये। | 
फिर अनेक सुखों को भोगते हुए अन्त में शिँड्रलीक को. चले गये। ' 
इस प्रकार कृष्ण दर्शन नामक नभग का आनन्ददायक शंकरजीका 
अवतार मैंने कहा जो सब पापों का नाशक, खज्जनों को | 
झोगदायक, मोक्षदायक और पढ़ने तथा सुनने वालों को सर्त काम” | 
दायक है। जो मनुष्य इस चरित्र को सांयकाल स्मरण करेगा उस _ 
` बुद्धिमान को काव्यरचना तथा मंत्ररचना की शक्तित प्राप्त होगी । 

ओर वह मोक्ष का भागी होगा। ङ | 
तीसवाँ अध्याय ' | 

, (अवधघूतेश्वर अवतार वर्णन) 
इन्द्र दर्प नाशन करण अवधूतेशवर रूप। जीव जलन्धर जन्म अरु शंकर विकट स्वरूप। 
नन्दीश्वर बोले-हे ब्रह्मा के पुत्र! अब में आपको-अवधूतेश्वर 
महादेव का इतिहास सुनाता हूँ जिन्होंने इन्द्र के अभिमान को चूर्ण | 
किया था। एक समय वृहस्पति और सब देवताओं को साथ ले | 
'' . इन्द्र, शंकरजी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गये तो इन्द्र | 
. को आया जान शिवजी उसकी परीक्षा करने लगे ।लीलाघारी प्रु ने . 
डर भयंकर अवधूत रूप धारण कर लिया । उन्होंने आगे से जाकर मार्ग 
रोक लिया ओर प्रज्वलित अग्नि के स॒सान देदीप्यमान लम्बे होकर | 
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वहाँ स्थित हो गये । वृहरूंपतिजी के साथ इन्द्र ने मार्ग में अद्भुत 
आकार वाले भयंकर पुरुष को देखा । तब अहंकारी इन्द्र ने शंकरजी 
को न पहिचान कर मार्ग में स्थित उस पुरूष से पूछा-तुम कोनहो 
और दिगम्बर तथा अवधूत आकार बाले तुम कहाँ से आये हो और 
तुम्हारा कया नाम हे ? मुझसे शीद्य सत्य-सत्य कहो। शंकरजी 
अपने स्थान पर स्थित हैं अथवा कहीं गये हैं? देवता और 

' वृहस्पति सहित में उनके दर्शन को जाता हूँ । 

_ यह सुनकर मदनाशक शंकरजी कुछ न बोले । इन्द्र ने फिर पूछा । 
परन्तु शंकरजी फिर कुछ न बोले। त्रिलोकेश्‍वर इन्द्र ने फिर पूछा 
परन्तु दिगम्बर फिर भी मोन ही रहा। इन्द्र बारम्बार पूछते, 
परन्तु उनके अभिमान का नाश करने की इच्छा से भगवान 

| 'दिगम्बर कुछ नहीं बोलते । तब इन्द्र ने ललकार कर कहा-क्योंरे 
` मूर्खं! तू पूछने पर उत्तर क्यों नहीं देता? इस कारण में तुझे अपने 
| वज से मारता हूँ। देखूँ तुझे कोन बचाता है। ऐसा कह उन्होंने 
|. दिगस्बर को मारने के लिए वज उठाया । तब इन्द्र को हाथ में वज 
| लिए देख शिवजी ने उस वजपात को स्तम्भितःकर दिया । इन्द्र का 
। बज उन पर न चल सका। तब सुजा के रूक जाने से इन्द्र को बड़ा 
| ळोध आया। वह भीतर ही भीतर जलने .लगा। इतने में 
, वृहस्पतिजी.ने समझ लिया कि यह परम तेजस्वी पुरूष शिव ही 
| हे । उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया । अनेक शब्दों में शिवजी की 
| स्तुति की शिवजी प्रसन्न हो वृहस्पति को इन्द्र का जीवनदान 
प्राप्त कराने के कारण “जीव” नाम से विख्यात हुए । शिवजी ने 
| आपने मस्तक के क्रोध को उठाकर लवण समुद्र में फेंक pe 

| बालक हो गया । उसका नाम जळन्धर पड़ा । वह सन्यु 

| लया । फिर देवताओं की प्रार्थना से उसे शिवजी ने ही 

| मारा। सब देवता सुखी हुए। शिवजी अन्तर्ध्यांन हो गये.। इस : 

| प्रकार वृहस्पति सहित इन्द्र शिव का दर्शन कर अपने स्थान को 

| लौटे। शिवजी का यह अवधूतेश्वर नामक इतिहास सब मनोरथों 
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को पूर्ण करने वाला और परम मोक्षदायक है। जो मनुष्य इसे नित्य | 
सुनता है वह सन सुखों को भोग अन्त में शिव की पदवी को प्राप्त | 


` करता है। | ल 
इकत्तीसवा अध्याय 
. ` (भिक्षुवर्य शिव अवतार वर्णन) हा 
शिशु रक्षा के कारणे भिक्षुरूप अवतार। शम्भु ने जग में लह्यो भव से हों नर पार।। 


नन्दीश्वर बोले-हे सुनिश्रेष्ठ' हे विप्र! अब शिवजी के उस | 
अवतार को सुनो कि जिसमें उन्होंने भवतत के ऊपर दया करके एक | 
3 'सत्री के सन्देह को दूर किया है। विदर्भ नगर में एक स॒त्यरथ नाम | | 
का राजा था जिसने शिव-धर्म सेवन करते हुए अपना बहुत सा | 
समय व्यतीत किया । एक समय उसके नगर पर बहुत से शत्रुओं ने 
मिलकर आक्रमण किया, जिसमें सत्यरथ ने तब सबसे बडा युद 
किया परन्तु विजयी न हुआ और शत्रुओं ने जंघा तोडकर उसे मार 
_ हाला । उसकी पटरानी गर्भवती थी । उसने देखा कि शत्रुओं ने उसे 
घेर लिया है तो वह लुक-छिपकर नगर से बाहर चली गई और 
` शिवजी का स्मरण करते हुए बहुत दूर पूर्व दिशा में जाकर एक 
सरोवर के निकट एक सचन वट दृक्ष के नीचे अपना आश्रम किया। 
वहाँ उससे सन लक्षण सम्पन्न एक दिव्य बालक उत्पन्न 
_ पश्चात्‌ जब वह उस बालक की माता रानी सरोवर से जल पीने | 
 . गई तो उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया । सद्यजात बालक भूख प्यास | 
से पीड़ित और माता-पिता से हीन दशा में बहुल रोने लगा । यह | 
` ` देख शिवजी को दया आई। उन्होंने. एक भिखारिन ज्लाह्मणी क 
उधर प्रेरित कर दिया । वह विधवा ब्राहमणी उसके पोस ज 
पहुँची । देखा तो अभी तक उस शिशु का नाल भी नहीं कटा था और | 
वह वहाँ अकेले ही पड़ा रो रहा था। भिक्षुणी को बड़ी दया आई । 
उसने उसे उठाकर.पालन करना चाहा। परन्तु अधिकार बिना 
_” उसका मन आगा गा-पीछा करने लगा । नन्दीश्वर कहते हैं कि इस 
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प्रकार चिंता करती हुई उस ब्राहमणी पर शिवजी ने बड़ी दया की 
और महान लीलाधारी शिवजी स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर वहाँ 
जा पहुँचे और उस ब्राहमणी से बोले-हे विप्रभामिनि! अपने चित्त 
में सन्देह और खेद न करो और इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के 
ही समान जानकर इसका पालन करो।' 
बाहमणी ने प्रसन्न होकर कहा धन्य हे आप जो इस समय आकर 
जुझे ऐसा कह रहे हें । में तो इसका पालन करना ही चाहती थी, 
परन्तु शंकावश आगा-पीछा कर रही थी । इसमें सन्देह नहीं कि 
इसी ससय बडे भाग्य से आप यहाँ आ गये। आपसे यह जानना 
चाहती हूँ कि यह बालक किसका है आप कोन हें, कहाँ से आये हैं ? 
हे भिक्षुवर! हे प्रभो! क्या आप दयासागर शिवजी हैं और यह 
आपका प्रथम भवन्त है जो अपने किसी कर्म दोष वश इस दशा को 
प्राप्त हुआ है, परन्तु अब आपके अनुग्रह से इसका कल्याण ही 
_ होगा। आपकी आज्ञा से मोहित हो में सी इधर ही आ गई । अब मैं 
अवश्य ही इसकी रक्षा करूंगी। तब इस प्रकार शिव दर्शन से 
विज्ञान प्राप्त करने वाली भिक्षुणी से भिश्षुवर्य शंकरजी बोले-हे 
अनधे! यह शिवभवत्त विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसका 
पिता युह में शाल्व शत्रुओं द्वारा मार डाला गया है। उसकी स्त्री घर 
से यहाँ साग आई थी और इस वन में आकर उसने इस पुत्र को 
। उत्पन्न किया हैं और ज्योंही यह उत्पन्न हुआ कि इसकी माता 
| प्यास से व्याकुल हो उस सरोवर में जो जल पीने गई तो वहाँ नक्त ने 
| उसेपकडलियाहे। | 
'* इस प्रकार शिवजी द्वारा उसकी उत्पत्ति सुन ब्लाहमणी बडी 
विस्मित हुई ।उसने पूछा-इस बालक का पिता शत्रुओं से क्‍यों 
|. मारा गया तथा इसकी माता को नक्र ने क्‍यों पकड़ा? तब भिक्षुक 
ने कंहा-इसका पिता विदर्भ राज पहले जन्म में राजा पाण्डु हुआ 
| जिसने सदैव शेव-धर्म का पालन किया। एक समय जब वहराजा 
| शिवोर्चन में तल्लीन श्रा.क़ि. सहसा कुछ शत्रुओं के आक्रमण का, 


होते हैं 
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साचार पाकर उसके संत्रिगण अपने सामन्तों सहित राजा को | 


सूचना देने पहुँचे तो राजा ने समझा कि वे सब शत्रु ही यहाँ आ गये 
हैं, अतः उसने शिव पूजा को त्याग तत्क्षण वहाँ से उठ उन मन्त्री 
आदि सबका शिर कटवा लिया, उसकी बुद्धि का ग्रम जो अपने शिव 


पूजन समाप्त किये बिना ही यह सब कार्य किया । उस पर पाप चढ़ | 


बैठा । उसने शिवजी की पूजा समाप्त किये बिंना ही रात्रि में भोजन 
कर लिया जिसके फलस्वरूप जब वह शिवन्रती फिर विदर्भ नगर 
में जन्मा तो शिव पूजा के समाप्त न करने से सुखो के मध्य में ही 
शत्रुओं द्वारा मारा गया । तब जो पूर्व जन्म इसका सत्यरथ पिता था 


छः 'वही इस जन्म में शिवं की पूजा से यति की क्रम से ऐश्‍वर्य रहित पुत्र 
रूप से हुआ है तथा इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपनी सोत 


को छल से मार दिया.था उस पाप से इस जन्म सें उसे नक्र ने रखा 


लिया है। | 


. शिव भवित्त और शिवजी की पूजा पूर्ण न करने के कारण ही यह 
दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। यह सब. कहकर शिवजी ने उस 


ब्राहमणी को अपना सत्य रूप दिखा दिया । ज्राहमणी प्रसन्न.हो 
परम प्रभु शंकर को प्रणाम कर गद्गद्‌ वाणी से सप्रेम स्तुति करने 
लगी । भिक्षुक रूपधारी शिवजी अन्तर्ध्यांन हो गये । ब्राह्मणी उस 
पुत्र को उठाकर अपने स्थान पर.ले आई । इस प्रकार चक्रा नामक 
नगर में लाकर वह अपने पुत्र के साथ राजा के उस पुत्र का पालन 
करने लगी । बड़ा होने पर वह राजपुत्र शाण्डिल्य मुनि की आज्ञा में 
स्थित हो शिव का पूजन करने.लगा। एक वर्ष का समय व्यतीत 


हुआ। पश्चाल्‌ एक दिन वह राजपुत्र बन में जाकर एक गन्धर्व | 
. कन्या से विवाह कर अकण्टक राज्य करने लगां । इस प्रकार उस 
राज पुत्र को शिवजी की कृपा से सब सुख प्राप्त हुआ जो शिवजी | 


इस भिक्षुक रूप अवतार को पढ़ता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण 
Tere eet । 
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.. बत्तीसवाँ अध्याय 
र (सुरेश्वर अवतार) 
पंचाक्षर शिव मन्त्र का कर उपमन्यु जाप। सुर ईश्वर अवतार में शम्भु प्रगटे आप।। 


नन्दीश्वर बोले-हे तात! अब परमात्मा शिव के उस अबतार को 
` कहता हूँ जो सुरेश्वर नामक धौम्य के बड़े भाई को सुखदायक हुआ 

था ध्यान देकर सुनो व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु जो कोई जन्मो से 
सिद्व होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ अपनी माता 
सहित आपने मामा के घर रहा करता था दैववश बड़ा ही दरिद्र हो 
गया था उसे अपने मासाके घर बहुत थोड़ा सा दूध पीने को मिलता 
था जिससे उसकी दूध की इच्छा बमो रही। वह बारम्बार अपनी 


लाता से दूध माँगता परन्तु माता के पास दूध कहाँ? दरिद्रता से. 


पूर्ण उस तपस्विनी साता ने घर के भीतर प्रवेश कर एक उपाय 


विचारा । कणों के बीनने से जो नीज मिले थे उनको इकद्ठा किये, . 


बीजों को पीस उनको जल में मिलाकर कृत्रिम दूध बालक को 
पिलाती और पालन करती । एक दिन उस बालक ने माता से कहा 
कि वह दूध नहीं है और रोने लगा । तब अपने पुत्र के रोने से कमल 
के समान सुख वाली उसकी माता अपने हाथों से उसके नेत्रो को 
णॉछने और यह कहने लगी कि हम बनवासियों के पास दूध कहाँ 
है? शंकर की कृपा के बिना दूध नहीं मिलता । 

' हे पुत्र! पूर्व जन्म में शंकरजी के उद्देश्य से जैसा कर्म किया हे 
वैसा ही फल प्राप्त होगा। तब अपनी माता के ऐसे वचनों को 
सुनकर मातूवत्सल तथा शोकाकुल व्यापाद का पुत्र बोला-मां' 
शोक न कर । यदि भगवान शंकर कल्याण करने. वाले हैं तो तेरा 

कल्याण ही होगा । यदि महादेवजी कहीं हैं तो शीघ्र ही या देर से दूध 
देंगे ही । मैं उनकी कृपा के लिये साधन करूँगा । तब शंकरजी मेरा 
कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम 


. कर विदा हो तप करने चल दिया। उसने हिमालय पर जाकर ॐ 
. नमः शिवाय’ इस पंचाक्षरी मन्त्र को जपते हुए शिवजी का पूजन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७६५४ ॐशत रुद्र संडिता ॐ Pe | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय अँ. नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय । 
रूप परम तप करना प्रारम्भ किया। फिर तो उस महात्मा बालक | 
उपमन्यु के तप से सचराचर भुवन प्रदीप्त हो गया । भगवान शंकर | 
इन्द्र का और पार्वतीजी इन्द्राणी का रूप धारण कर नादिये के स्थान | 
मे ऐरावत हाथी का रूप धारण करा उस पर बैठ उस बालक के पास | 
आये और बोले कि- मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर 
` झाँगो बालक ने कहा मैं शंकरजी की भविन्त माँगता हूँ। इन्द्र ने 
कहा , क्या तुम देवताओं के स्वामी इन्द्र को नहीं जानते? में वही 
इन्द्र हूँ। रूद्र का त्यागकर मेरी पूजा करो। यदि निर्शुण रूद्र को 
पूजोगे तो देव जाति से निकाल पिशाच बना दिये जाओगे । 
यह सुनकर सुनि-पुत्र ने अपने धर्म में विघ्न समझा । वह फिर 
पंचाक्षरी का जप करने लगा। उसने इन्द्र से कहा-शंकरजी पिशाच 
कैसे हैं ? उन्हीं से तो ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए हें । प्रकृति से 
परे उन देवेश्वर रूद्र को तुस जानते नहीं ? हे इन्द्रदेव! तुम जाओ । 
में शंकरजी से ही वरदान ठूँगा तुमसे नही । में अच्छी तरह जानता | 
हूँ कि विभु शंकरजी से परे कोई तत्व नहीं है। वे ही सब कारणों के 
कारण तथा सब देवताओं से परे और गुणो से परे हैं। तुमसे तो 
क्या, में ब्रह्मा और विष्णु से भी किसी वर की याचना नहीं 
करता.। में शंकरजी की निन्दा को पाप समझता हुँ । चाहे दूध के 
बिना भले ही मर जाऊं, पर शंकरजी की निंदा नहीं सुनूँगा और 
. यदि तुम फिर मेरे सामने शंकरजी की निन्दा करोगे तो में तुमको _ 
_ शिव के अस्त्र से मार कर अपना शरीर त्याग दूँगा । 
ऐसा कह उपमन्यु ने दूध की इच्छा त्याग स्वयं मरने की इच्छा कर . 
ली ओर इन्द्र को मारने के लिए तैयार हुआ। उसने भस्म.उठा उसे . 
अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने इष्ट देव के युगल चरणों में 
ध्यान कर उसमें अग्नि स्थापित की और इन्द्र पर छोड़ दिया। | 
. परन्तु वह इन्द्र तो थे नहीं, वह तो साक्षात्‌ शंकर थे । शंकरजी ने . 
4 तत्काल प्रत्यक्ष हो उस ब्राह्मण को हजारों दूध के समुद्र, दही के . 
- _ ससुद्र तथा अयु भोज्य प्र्मार्थोकेससम्ूहद्विखाये ओर पार्वती सहित | 
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. ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय - 

ब्रैल पर बैठ, गणों सहित त्रिशूलादि सुन्दर अस्त्रो से शोभित 

अपनो रूप दिखाया । आकाश में दुन्दुभी बजने लगीं और फूलों की. 

| वर्षा हुई। ब्रह्मा विष्णु और इन्द्रादि देवताओं से दिशायें व्याप्त हो 

' गई। यह देख उपमन्यु शिवजी को दण्डवत्‌ करता हुआ पृथ्वी पर 

' लेट गया। फिर तो भगवान शंकर ने ' आओ' ऐसा कहते हुए उसे 
बुलाया और मस्तक सूँघ वर देने को कहा । उपमन्यु ने शंकरजी की 

स्तुति की। शंकरजी ने उसे उठा. हृदय से लगा पार्वती को दिया । 
पार्वती ने प्यार कर कुमार के समान ही अपना अक्षयकुमार नामक 
पुत्र बनाया । शिवजी ने क्षीरसागर के समान स्वादयुळ्त उसे एक 
अनश्वर सागर दिया । महादेव और पार्वती ने उसे और भी बहुत से 
दिव्य वर दिये। उसने शिवजी की पराभवित्त साँगी। . 

शिवजी ने उसके माँगने के अनुसार अजर, असर, और सर्वदा 

दुःख रहित अपनी भक्त दी । उसे अक्षय गोत्र किया । साथ ही यह 
'सी कहा कि में तुम्हारे आश्रम के निकट सर्वदा स्थित रहा करूँगा । 
ऐसा कह पार्वती सहित शंकरजी वहीं अन्तर्ध्यांन हो गये। उपमन्यु . 
शंकरजी द्वारा श्रेष्ठ वरो को प्राप्त कर अपनी माता के पास गया और 
सब समाचार कह सुनाया। वह. समाचार सुन उसकी माता बड़ी 
हर्षित हुई। अब वही उपमन्यु सबका पूज्य बन गया। अब वह 
सर्वदा सारे सुखो का भाशी हो गया। इसी प्रकार परमात्मा शिव 
।वर्वदा सज्जनो' को सुखदायी हैं। हे ताल! तब सुरेश्वर नाम का. 
अवतार मैंने आपसे कहा जो निष्पाण, स्वर्गदायक, यशदायक, | 
आयुवर्ईक और सज्जनो को भवित्त सुवित्त दायक है। इसे भवितत . 

` पूर्वक नले लाला सब सुखों को भोग अन्त में शिवगति को प्राप्तं 
करता है। Re 
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४5६६ ` ॐ्शतरुद्रसंहिता.ॐ f . 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय | 
तेतीसवाँ अध्याय | | ५ 

- (ब्रह्मचारी अवतार) a 
वर्णी रूप धारण करौ लैन परीक्षा हेतु। जगदम्बा के कारणे सुन्दर सुभग सुकेतु।। . | 
नन्दीश्‍वर बोले-हे सनत्कुमार! अब परमात्मा शिव के परम , 
पावन जटिल अवतार को प्रीति संहित सुनिये। जब दक्ष पुत्री सती | 
अपने पिला से अपमानित हो उन्हीं के यज्ञ में शरीर त्याग कर | 
हिमाचल के घर मेना से उत्पन्न हुई, तब सखियों के साथ वन में १ 
जाकर विहार करने लगीं और शंकरजी को पति रूप में पाने के | 

लिये, पवित्र तप करने लगीं। फिर तो नाना लीला विशारद 

शंकरजी ने उनके तप की परीक्षा के लिये जहाँ पार्वती तप कर रहीं ॥ 
थीं वहाँ सप्त ऋषियों को भेजा। वे सप्त ऋषि वहाँ जाकर अच्छी ' 
तरह यत्न पूर्वक पार्वती की परीक्षा करने लगे। परन्तु उस परीक्षा 
में उन्हें पूण. सफलता न मिली। वे शिवजी के प्रास लोटे उन्हें 
नमस्कार कर सारा वृत्तान्त कहां और उनकी आज्ञा लैस्वर्ग लोक को | 
चले गये। सप्त ऋषियों के चले जाने पर उत्पत्ति कर्त्ता शंकर ने । 

. स्वयं ही पार्वती के भाव की परीक्षा करने की इच्छा की। उन्होंने | 
. * इच्छा का शमन किया। जब इच्छा शांत हो गयी तो उन्होंने भी | 
अद्भुत एक ब्रहमचारी का वेश बनाया। . 

एक अत्यन्त वृद ब्राह्मण का शरीर धारण किये भगवान शंकर _ 

' उत्कण्ठित हो देवों को देखने के लिये उनके समीप पहुँचे । तब दण्डः 

. और चर्म से युक्‍त, शांत स्वरूप उन अदभुत तेज वाले ब्राहमण ' 
` को, जो ब्रह्मचारी वेश धारण किये वृद्ध, जटिल कमण्डलुधारी थे, | 

आपनी ओर आता देख पार्वती ने पूजा की सब सामग्री उठा उत्तकी | 

. यथोचित पूजा की। फिर सादर प्रेम पूर्वक कुशल पूछी कि आप । 
कौन हैं ओर कहां से आये हें । तब पार्वती के इस प्रकार पूछने पर |. 
वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण पार्वती के भावों की परीक्षा के विचार से | | 
बोला-में स्वेच्छया विचरण करने. वाला एक ब्रह्मचारी ब्राह्मणं | 
तथा तपस्वी हूँ जो दूसरों को सुख देता रहता हूँ, इसमें कोई संशयं 


en .. .. 
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| ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ४६७ 
कु नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमःशिवाय 
. ' नहीं है। ऐसा कहते हुए अपने रूप को छिपाये हुए ब्रह्मचारी वेश | 
- में भगवान शंकर पार्वती के पास जा बैठे और बोले-हे महादेवि! 
: कया कहूँ कुछ कहा नहीं जाता है। बड़ा अनर्थकारी महा विकृत 
. वृतान्त दिर्राई पड़ता है तुम इस नवीन अवस्था में, जब कि तुल 
सब सुन्दर भोगों के.साधनों के योग्य और अनेक उपचारो दारा. 
सुर की कारण हो, तब व्यर्थ ही तप क्यों कर रही हो? तुस कौन | 
_ हो, किसकी पुत्री हो ओर किस कारण इस निर्जन वन में यह कठिन 
: तप कर रही हो कि जो प्रयतात्मा सुनियों से भी नहीं हो - 
सकता । व 
तब उनके इस प्रकार के वचनो को सुनकर परमेश्वरी पार्वती नें 
'हँसकर प्रेस पूर्वक उस ब्रह्मचारी से कहा कि-हे विप्र! हे . 
ब्रस्संचारिन्‌! हे सुने! अब मेरा सब वृतान्त सुनो । मेरा जन्म इसी 
._ भारतवर्ष में हिमालय के गृह में हुआ हे इसके पूर्व में प्रजापति दक्ष 
के घर जन्मी थी और शंकर की पत्नी थी परन्लु.जब मेरे पिला ने नेरे 
पति की निन्दा की तो सेंने योग द्वारा अपना वह शरीर छोड़ दिया । 
अब इस जन्म में बड़े भाग्य से शिवजी मुझे मिले तो अवश्य, परन्लु 
दुर्भाग्य यह कि वे काम को भस्म कर मुझे त्याग कर चले गये हैं । 
इस कारण में गुरू के वचनो से बढ हो बड़ी लज्जित हुई और पिता 
के घर से चलकर यहाँ तप करने चली आई हूँ। मेंने अपने मन 
वचन और कर्म से शंकर को ही पति भाव से वरण किया है, इसमें . 
कुछ भी सन्देह नहीं है। यद्यपि में जानती हूँ कि वस्तु दुर्लभ है, 
उसका मिलना कठिन है तथापि उत्सुकतावश में अपने तप में | 
लीन हूँ। भुझे इन्द्रदिक देवताओं सहित विष्णु ओर ब्रह्मा की भी 
- आवश्यकता नहीं है। में तो केवल पिनाकधारी को ही प्राप्त करना 
- चाहती हूँ। | | 
तब पार्वतौजी के इस प्रकार सुनिश्चित वचनों को सुनकर: 
_ जटिल ब्रह्मचारी रूद्र ने हँसते हुए कहा-हे देवि! हिमालय की पुत्री! 
तुम ने यह कैसी बुद्धि स्वीकार की हे । कया उचित है कि देवताओं 
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४5८ | ॐ#शन रूद्र संहिता ॐ | 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ३७ नमः शिवाय ४७ नमः शिवराय % नमः शियाय ॐ नमः शिवाय # नमः शित्राय % नम शित्राव 
को त्यागकर तुम शिव के लिये इतना कठिन तप करो। में उस रूद्र 
को जानता हूँ। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रूद्र के तो एक 


वृषभ वाहन है और वह सर्वथा विकृतात्मा तथा जटाधारी है, वह | 


सर्वदा अकेला ही रहने वाला और अत्यन्त ही विरागी है। अतः 
तुम्हें उस शिव में मन लगाना कदापि उचित नहीं है। कहाँ तुम 
और कहाँ सब रूपादिगुणों से विरूद्व वह हर! मुझे तो तुम्हारा यह 

` कर्म अच्छा नहीं जँचता आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो।. 
ऐसा कह ब्रह्मचारी ने फिर पार्वती की परीक्षा ली और उनके आगे 
अनेक प्रकार से अपनी निन्दाकी । तब विप्र के उन असल्य वाक्यों 

__ को सुनकर पार्वती अत्यन्त ही कुद्द हो गई और शिवनिन्दक उस 


ब्रह्मचारी से कहने लगीं-मैंने तो यह जाना था कि तुम कोई धन्य _ 
पुरूष होगे। किन्तु अब मैंने सब जान लिया । परन्तु तुम इस संसय 


वध के योग्य नहीं हो क्योंकि ब्रह्मचारी के वेश में हो। अन्यथा तुझ 
धूर्त की और शिव-निन्दक की तो ओर ही गति करनी चाहिये ।रे 
` वहिर्मुख! तू शिवजी को नहीं जानता । मुझे पश्चताप है कि जो मैंने 
तेरी पूजा की। जो मनुष्य तत्व को न जानकर शिवजी की निंदा 
करता है, उसका जन्म संचित पुण्य नष्ट हो जाता है शिवजी के द्वेषी 
का स्पर्श करने से प्रायश्चित करना चाहिये। रे दुष्ट! तूने जो यह 
कहा कि मैं शंकर को जानता हूँ तो तू परम प्रथु शिवजी को निश्चय 
ही नहीं जानता। माया से अनेक रूपधारी शंकर जेसे कैसे भी हों 
किन्तु वे मनोरथो को देने वाले विकार रहित और सज्जनों के प्रिय 
हैं।यह कह देवी श्रीपार्वती ने शिवतत्व का वर्णन कर अविनाशी 
शिवजी की प्रशंसा की। तब देवी की उस वाणी को सुनकर 
ब्रह्मचारी ज्राहमण ज्योंही उसका उत्तर देने को तैयार हुआ कि 
त्योंही .भ्रीपार्वती. ने अपनी सखी विजय से कहा-हे सखि! यह 


ब्राह्मणाधम फिर कुछ कहना चाहता है अतः इसको मना करो, ' 


अन्यथा यह अवश्य ही शिवजी की निन्दा करेगा । शिव-निन्दक को. 
ही पाप नहीं लगता, किन्तु उसके सुनने वाले को भी पाप का भागी 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ४६९ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
होना पड़ता है।शिव के किंकर को चाहिये कि जो शिवजी की निन्दा 
करे उसे मार डालें । यदि ब्राह्मण हो तो छोड़ दें अथवा स्वयं ही उस 
स्थान से चला जावे। यह दुष्ट फिर शिवजी की निंदा करेगा और 
_ ब्राहमण है, इसलिये मारने के योग्य नहीं है, अतः यह सर्वया ही 
त्यागनीय तथा न देखने के योग्य हे । में इस स्थान को छोड़कर शीषर 
ही न चली जाती हूँ जिससे कि फिर इस मूर्ख के साथ संभाषण 
न हो। 
हे मुनीश्वर! पार्वती ने यह कहकर ज्योंही चलनें को अपना चरण 
उठाया त्योंही साक्षात्‌ शिवजी ने उनका हाथ पकड़ लिया । फिर 
पार्वतीजी जिस रूप में उनका ध्यान करती थीं वैसा ही दिव्य 
. स्वरूप धारण कर शिवजी ने पार्वती को दर्शन दिया और नतसुख 
वाली पार्वती से कहा-“हे शिवे! हे अनधे! तुस कहाँ जाती हो। में 
` तुमको नहीं त्याग सकता हुँ । यह तो मैने तुम्हारी दृढ़ भवित्त की 
परीक्षा ली है और इसीलिए ब्रह्मचारी वेष बनाकर तुम्हारे पास 
आया हूँ । जो इच्छा हो वर माँगो। तुम्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं 
है। आज से मैं तेरे तप से तेरा दास हूँ । तुम्हारी सुन्दरता को देखे 
बिना मुझे एक-एक क्षण युग के समान व्यतीत होता हे । हे प्रिये! 
` अब तुम लज्जा त्याग दो क्योंकि तुम मेरी सनातन पत्नी हो। आओ 
में तुम्हारे साथ शीतन ही कैलाश पर चलता हँ ।” जब देवेश ने इस 
प्रकार कहा तो पार्वलीजी अति मुदित हुई ओर कठिन तप का सारा 
दुःख भूल गईं फिर शिवजी के उस दिव्य रूप को देखकर लज्जा से 
नीचा मुख करके प्रेमपूर्वक प्रशु से बोलीं-हे देवेश! यदि आप 
प्रसन्न हैं ओर मुझ पर कृपालु हैं तो मेरे पति होइये। फिर तो 
' शिवजी ने सविधि पार्वती का पाणिग्रहण किया और कैलास की 
यात्रा की। इस प्रकार शिव के ब्रह्मचारी अवतार का मैंने आपसे 
वर्णन किया । जो इस पाप रहित उत्तम कथा को सप्रेम सुनेगा वह 
सुखी होकर उत्तम गति को प्राप्त करेगा इस प्रकार शिवजी के 
चौरासी अवतारों की कथा समाप्त हुई। 
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'  चौलीसवा अध्याय 
(सुनट-नर्तक अवतार ` | 
पार्वती याचना गहौ नट-नर्तक अवतार। मैना अरु हिमाचल ने सत शिव लहौं नयार।। . 


नन्दीशवर बोरे-हे सनत्कुमारजी! अब परमात्मा शिव का । 
___नर्सकनट अवतार वर्णन करता हूँ,सुनो। जब हिमाचल की पुत्री | 
' क्ञालिकादेवी पार्वती वन में जाकर शिवजी को पाने के लिये परम - ' 
तप करने लगीं तो उनके सुन्दर तप से प्रसन्न हो शिवजी उनके | 
भाव की परीक्षा करने और वर देने के लिये उनके पास वन में गये। 
वहाँ उन्होंने पार्वती को अपना स्वरूप दिर्राकर वर माँगने के लिये 
कहा। तन-उनके ऐसे कहने और उनके उत्तम रूप को देखकर वे | 
_ हर्षित हो प्रणाम कर बोलीं-“हे देवेश! यदि आप प्रसन्न हैं और 
' मुझे वर दिया चाहते हैं तो हे ईशान! आप सुझ'ऐर कृपाकर मेरे पति | 
_ होइये। हे प्रभो!,आपकी आज्ञा से अब में अपने पिता के घर जाती ' 
-हूँ। आप भी मेरे पिता के पास जाइये और अपने शुभ यश को कह | 
` कर उनसे मुझे माँगिये जिससे मेरे पिता का गृहस्थ धर्म सुफल होवे 
और जब स्वीकार कर लेवें तो देवों की कार्य सिद्धि के लिये यथाविधि | 
| सा विवाह कर लीजियेगा। इस प्रकार आप मेरा मनोरथं पूर्ण | 
| ह | 
` . हे विभो! आप सर्वदा विकार रहित और भक्तवत्सल नाम वाले | 
: हैं और में तो सर्वदा आपंकी ही भवत्ता हूँ ।” जब पार्वती ने ऐसा 
. कहालब शंकरजी ने तथास्तु. कहकर कैलाश की यात्रा की । पार्वती . 
` ` भी अपने पिता के घर गई । तब पार्वती का आगमन सुन मैना ओर 
परिवार सहित हिमाचल अपनी पुत्री को पहले देखने गया। 
सस्वागत घर .लाये। महोत्सव किया। मेना ओर हिमाचल ने 
ब्राह्मण आदिको को बहुत सा धन दिया। वेदध्वनि पूर्वक _ 
मगलाचार कराया जब एक दिन मेना ओर हिमाचल गंगा-स्नान | 
. को गये थे कि इसी अवसर पर सुन्दर नट-नर्तक का वेश घारण कर | 
शिवजी मेना के पास गये जिनके बाँये हाथ में लिंग और दाहिने हाथ 
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सें डमरू विराजमान था तथा जो लाल वस्त्र पहने ओर पीठ पर . - 


गुदडी डाले थे। तब ऐसे नट का रूप धारणकर शिवजी बड़े आनन्द 
के साथ मैना के आँगन में जाकर अनेकों प्रकार के नृत्य ओर | 
सुमनोहर गान करने लगे । वे अपनी लिंग और डमरू को बड़ी ध्वनि 
के साथ बजाते और अनेक प्रकार की मनोहर लीलाओं को करते थे 
. जिन्हें देखने के लिए सारे नगर के अबला, वृद्ध नर-नारी सहसा 
वहाँ आ गये। सबको शिवजी ने अपने मनोहर नृत्य और गान से 
वश में कर लिया । मेना प्रसन्न हो शीच् ही स्वर्ण के पात्र में रत्नों 
को भरकर स्वयं ही देने चली। परन्तु शिवजी ने उन रत्नों को 
कदापि स्वीकार न किया और भिक्षा में पार्वती को माँगा तथा फिर 
नाचने और गाने लगे। | 29) 
उसके इन वचनो को सुन मेना क्रोधित हो उसे वचनों से ताड़ित 

कर घर से निकालने लगीं । इसी समय हिमाचल भी गंगा से लौट 
आये और आँगन में उसी भिक्षुक को देखा तथा मेना से सब वृतान्त | 
सुन वे भी कुपित हो गए और अनुचरों को आज्ञा दी कि इस भिक्षुक 
` को बाहर निकाल दो। परन्तु कई प्रयन्त करके भी कोई.उसे बाहर 
` न निकाल सका क्योंकि वह भिक्षुक अपनी लीलाओं में चतुर और 
अनन्त प्रभाव वाला था । वह तत्क्षण ही गिरिराज को पहले विष्णु 
रूप में, फिर सूर्य रूप में पार्वती के साथ हँसते हुए अपने सुन्दर 
: तेज में दिखाई पड़ा और उन दोनों से भिक्षारूप में पार्वती को माँगा 
और कुछ न ग्रहण किया ।पश्चात्‌ गुप्त हो पार्वती की आज्ञा से | 
अपने घाम को चले गये। यह आश्चर्य देख मेना सहित गिरिराज 
' को सुन्दर ज्ञान पैदा हुआ ओर वें पश्चाताप करने लगे । उन्होंने 
कहा-“ हमें अपनो सुन्दर कन्या तपस्विनी पार्वती को उन्हें दे देना - 
चाहिये था।” इस प्रकार विचार करते हुए उन दोनों की शिव में 
` पराभवित्त हो गई। फिर तो भक्तों के सुखदाता शंकर ने 
` महालीला करके प्रेम पूर्वक यथाविधि पार्वती सें विवाह किया । इस 
प्रकार सुनट नर्तक नामक शिव का अवतार कहा , जिसने पार्वती के 
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वाक्यों को पूर्ण किया । शिव का यह सुनट-नर्लक अवतार अध्याय . 


सर्व णापनाशक् ओर परल णति-दायक है 
पेंतीसवा अध्याय - 


(साधु वेषधारी शिवजी का द्विज अंवतार वर्णन) 


` शिव ने द्विज को रूप धर शम्भू निन्दा कीन। हिमदम्पति उपदेश से मति विभ्रम कर दीन।। | 


नन्दीश्वर बोले-हे सर्वज्ञ सनत्कुमारजी! अब विशु परमात्मा 
शिव का यह द्विज नामक अवतार कहता हूँ कि जिसमें उन्होंने साधु 
वेष भी धारण किया था, ध्यान देकर सुनिये। जब मेना और 
हिमाचल की शिवजी में परम भवितत स्थापित हो गई तो उसे 


५५७० “>>. का 


जानकर देवताओं को बडी चिंता हुई । वे परस्पर यह परामर्श करने ' 
लगे कि यदि गिरिराज अपनी एकांगी भवित्त से शिवजी को अपनी | 
पुत्री दे देगा तो निश्चय ही शिव के निर्वाण पद को शीक्ष ही प्राप्त हो | 


जायगा और यदि कहीं अनन्त रत्नों का आधार शैल सुवत्त हो गया 


तो फिर पृथ्वी रत्न गर्भा कैसे कहलायेगी। तब तो इसका यह नाम ' 


ही व्यर्थ हो जायगा ।फिर यह पर्वत स्थावर रूप को त्याग दिव्य रूप 


धारण कर लेगा ओर शिवजी को कन्या देकर शिवलोक को प्राप्त | 


कर लेगा। 


क | 

इस प्रकार की मन्त्रणा कर देवता गुरू वृहस्पति के घर गये और. 
उनसे कहा कि आप महादेवजी की निन्दा करने के लिये हिमाचल के _ 
घर जाइये जिसमें हिमालय शिव-भविन्त से विरत हो जाये और वह. : 


शरदा से पार्वती को शिवजी के लिये देकर यहीं मुवित्त प्राप्त कर यहीं 
पृथ्वी पर रहे । तब देवताओं के इस वचन को सुनकर वृहरूपतिजी' 
विचार कर उनसे. बोले-चाहे तुम सभी लोग या तुममें से कोई एक 
देवता इस कार्य के लिये शैल के पास जावे और अपना मनोरथ पूर्ण 
करे परन्तु में यह कार्य करने में असमर्थ हूँ अथवा ब्रह्माजी से 


कहकर आपना कार्य कराओ। तब वृहस्पतिजी से कोरा उत्लर . 


पाकर देवगण ब्रह्माजी के पास. गये और अपना सब व॒तान्त कहा । 


ब्रह्माजी ने कहा-में दुःख देने वाली ओर कलहकारिणी शिव की. 
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निन्दा नहीं करूँगा। तुम स्वयं ही कैलाश पर जाकर शंकर को 
प्रसन्न कर उन्हीं को हिमालय के घर भेजो भगवान शंकर ही . 

हिमालय पर जाकर वहाँ अपनी निन्दा करें । क्योंकि पर निन्दा 
विनाशक है और यदि कोई स्वयं ही अपनी निन्दा करता है तो 
उससे उसे यश होता है। यह सुन सब देवता कैलाश पर गये और 
प्रणाम कर उनसे सब वृतान्त कहा। शिवजी ने हसकर स्वीकार 
किया और देवताओं को आश्वासन दे विदा किया। पश्चात्‌ 
भवन्तवत्सल मायेश भगवान्‌ शंकर ने हिमालय के पास जाने का 
विचार किया। दण्ड तथा छत्र धारण कर दिव्य वस्त्र पहन 
उज्जवल तिलक लगाया और हाथ में स्फटिक की माला और गले में 
शालिग्राम धारण किया फिर भवित्त पूर्वक विष्णु-नास जपते हुए : 
साधु का वेश धारण कर ब्राहमणरूप में हिमालय के घर गये । उन्हें 
देख हिमालय सिंहासन छोड़ उठ खड़ा हुआ, सविधि भूमि में 
पड़कर साष्टांग दण्डवत्‌ किया फिर शैल ने उस ब्राहमण का 
परिचय पूछा तो उस साधु ने कहा-मैं सर्वज्ञ परोपकारी ज्ञाह्मण हूँ, 
जो गुरू के बल से सब कुछ जानता हुआ साधु वेष में सर्वत्र विचरण 

करता हूँ। 
` नेने अपने योगबळ से यह ज्ञात किया है कि तुम अपनी लक्ष्मी 
स्वरूपा कन्या को शिवजी के लिये देना चाहते हो तो क्त्या यह सत्य 
है? परन्तु तुमको शिवजी का कुल और शील नहीं ज्ञात हैं। हे 
नारायण कुलोत्पन्न शैल! तुम्हारी यह बुद्धि कदापि मंगलदायक 
नहीं है। पहले तो यह देखो कि उसके एक भी बान्धव नहीं है। 
फिर तुस अपने भाई और मैना से पूछो , पार्वती से नहीं। रोगी को 
औषधि अच्छी नहीं लगती। उसे तो सर्वदा कुपथ्य ही भाता है 
पार्वती के दानरूप कर्म में यह उपयुक्त पात्र नहीं है। इसका नाम 
सुनते ही. लोग तुम्हारी हँसी उड़ावेंगे। क्योंकि यह शिव तो सर्वदा 

आश्रय हीन एकाकी, विरूप, निर्णुण, अव्यय, श्मशानवासी , 

विकट सर्पधारी और दिगम्बर है। वह तो सर्वदा शरीर में घूलि 
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लपेटे, सब आश्रमों से भ्रष्ट हुआ, अविज्ञात गति ओर शिर पर _ 

बड़े-बड़े सर्प लपेटे रहता है। ऐसा कहकर लीलाविशारदं शिवजी 
चले गये। | 
मैना सहित हिमालय की बुद्धि विपरीत हो गई । अब वे विचारने | 
लगे कि हम क्या करें? पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकर ने भक्तों को 
` _ हर्षदायक महान लीला कर देवताओं का कार्य सिद किया । जो इस 
आख्यान को पढ़ता या सुनता है उसके पापों का नांश हो जाता हे 
त॒था यह स्वर्गदायक, आयुवईक और कल्याणदायक है। यहाँ 


छियासीं अवतारों की कथा समाप्त हुई । 


` छत्तीसवाँ अध्याय 
a (अश्वत्यामा का शिव अवतार वर्णनं) ; 
है) छत्तीसवें अध्याय में द्रोणपुत्र का जन्म। पूर्ण मनोरथ करत. हैं, अदभुत ताके कर्म।। 
है) नन्दीश्‍वर बोले-हे सर्वज्ञ सनत्कुमार! अब परमात्मा शिव का 
विभु अश्‍वत्यामा नामक अवतार सुनो। देवर्षि वृहस्पति के पुत्र 
भरद्वाजजी ओर भरद्वाजजी से आयोनिज द्रोण नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ जो धनुष धारियों में श्रेष्ठ महाशूरवीर , महातेजस्वी और सर्व . 
अस्त्र विशारद थां, जिसे जोग धनुर्वेद और वेद में निष्णात कहते 
हैं। ये बलवान्‌ द्रोण अपने बल से कौरवों के आचार्य हुए। फिर 
उनके मध्य में छ: महारथियो में भी विख्यात हुए। इन द्रोणाचार्य 
नें कौरवों की सहायता के लिये शिवजी का उद्देश्यकर पुत्रार्थ बड़ा 
तप किया । भगवान शंकर प्रसन्न हो द्रोणाचार्य के आगे आये । उन्हें. 
देख द्रोणाचार्य बड़ा प्रसन्न हुआ ।. फिर हाथ जोड़ नमस्कार कर 
` प्रार्थना करने लगा। उनकी स्तुति और तप से प्रसन्न हो भवत्त 
वत्सल भगवान ने सन्तुष्ट हो 'वरंञूहि' कहा । 
इस पर अत्यन्त नस्रता से द्रोणाचार्य ने कहा-हे नाथ! अपने अंश 
से पैदा होने वाला सबसे अजेय और महाबली पुत्र मुझको दीजिये । - 
: ` शिवजी 'तथास्तु' कह अन्तर्ध्यान हो गये । द्रोणाचार्य ने घर आ 
प्रेमपूर्वक सब वृतान्त अपनी पत्नी से कह सुनाया । फिर तो समय 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ४७५ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
पाकर सबको संहार करने वाला शिव के अंशं से द्रोण को एक ) 
बलवान पुत्र प्राप्त हुआ । उस पुत्र का नाम अश्वत्थामा विख्यात > 
हुआ। वही द महाबली अश्वत्थामा महाभारत के रण में पिता क्री 
आज्ञा से कौरवों का सहायंक हुआ । फिर तो उसी महावीर विद्वान 
अश्वत्थामा का बल पाकर कौरव इतने अजेय हो गये कि संपूर्ण 
पाण्डव उन्हें (कौरवों को) जीतने में समर्थ न हुए ओर नष्टप्राय हो 
गये । तब कृष्ण का उपदेश पाकर्‌ अर्जुन ने तप कर सब अस्त्रो को 
प्राप्त किया और उन्हें समर में जीता। न 
शिवजी के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही अश्वत्यामा इतना 
' वीर हुआ कि उसने शिक्षित पांडवों के पुत्रों को मार डाला ओर 
कृष्णादि भी उसके बल को न रोक सके। परन्तु जब पुत्रशोक से 
व्याकुल अर्जुन रथ पर चढ़कर कृष्णजी के साथ.चला तो उसे आता 
देख अश्वत्थामा भाग चला और अर्जुन पर अपना ब्रह्मशिर नामक 
अस्त्र छोड़ उसे मारा जिसके प्रचण्ड तेज से दिशायें व्याप्त हो गई । 
तब प्राणों पर आपत्ति देख उसने श्रीकृष्ण से उसके बाण का उपाय 
पूछा तो श्रीकृष्ण ने कहा-अश्वत्यामा का वह महादारूण अस्त्र हेः 
__ कि जिसके समान घातक कुछ भी नहीं है। अब इसका एक यही 
उपाय है कि तुम अपने प्रभु शंकर का शीष्य ही स्मरण करो जिन्होंने 
संब कार्य करने वाला तुम्हें सी अपना बड़ा अस्त्र दिया है। उसी 
शिव अस्त्र से इस तीब्र अस्त्र के तेज का नाश करो। _ 
ऐसा. कहकर श्रीकृष्णजी अर्जुन सहित शंकर का ध्यान करने 
लगे । अर्जुन ने भी शिवजी का स्मरण कर जल का स्पर्श कर प्रणाम 
करके अपना शेवास्त्र छोड़ा। यद्यपि ब्रहमशिर अस्त्र निष्फल 
'क्कियावान न था तथापि शैवास्त्र के तेज से शान्त हो गया। तब 
. अशश्‍वत्यासा ने इस संसार को पाण्डवों से सर्वथा रहित कर देने के 
अभिप्राय से उस अस्त्र को उत्तरा के गर्भगत बालक पर उसके नाश 
होने के लिये चला दिया। श्रीकृष्णजी समझ गये। उन्होंने अपना 
सुदर्शन चक्र भेज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, शिवजी की आज्ञा से 
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४७६ ॐ शत रूद्र संहिता ॐ OE 
ॐ नमः शिवाय ॐ न॑मः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
कुछ आघात न पहुंचा । शेवराज श्रीकृष्ण ने सब पाण्डवो को 
ब्राहसण-भ्रेष्ठ अश्वत्थामा के चरणों में गिरवाया। अश्वत्थामा 
प्रसन्न हो कृष्ण सहित पाण्डवो को अनेकों वर देने लगा। इस 
प्रकार महेश्वर प्रभु ने द्रोण रूप से पृथ्वी पर अंवतार लेकर यह : ' 
परम लीला की। सम्पूर्ण सिद्विदायक-शिवजी का अश्वत्थामा 
नामक अवतार तुमसे कहा। जो मनुष्य भक्त पूर्वक सावधान हो 
इसे सुनेगा अथवा कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और 
अन्त में शिवपुर को जायेा। | 


AO AE I 


(पांडवों .को शिव-पूजन के लिये व्यासजी का उपदेश) 
शिव नित अर्चन हेतु जब, व्यास कहा समझायसुनहु सभी.जय जग मिले, पांडु पुत्र चित लाय।। 
नन्दीश्वर बोले-अब शिवजी के इस किरात नामक अवतार को 
सुनो जिन्होंने मूक को मार अर्जुन को वर दिया । जब श्रेष्ठ पाण्डवो 
को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया तो वे अपनी साध्वी द्रौपदी को साथ 
ले हैत वन में जाकर सूर्य से प्राप्त स्थली पर अपना जीवन 
सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे तब दुर्योधन ने पाण्डवो को कष्ट देने 
के अभिप्राय से ऋषि पुंगव दुर्वासा को उनके स्थान पर भेज कर एक 
और ही कपट करवा दिया, जिसमें हजारों विद्यार्थियों को साथ ले 
दुवांसा ने जाकर इच्छानुसार भोजन माँगा। पाण्डवो ने स्वीकार 
.. कर उन तपस्वियों को स्नान के लिए भेजा। पश्चात्‌ अन्न के 
अभाव से दुःस्त्री पाण्डव प्राण विर्सजन करने लगे । लब द्रौपदीने जो 
. श्रीकृष्ण का या तो कृष्ण तत्क्षण वहाँ उपस्थित हो गये 
ओर स्वयं शाक को खाकर उन सबको तप्त कर दिया। दुर्वासा 

अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जान चले गये। भ्री कृष्णजी 
| ogres से पल वह साग 0 त हौ 

कृष्णजी पाण्डवों को शिव आराधना बता द्वारका चले गये 
पश्चात्‌ पाण्डवों ने दुर्योधन के गुणों की परीक्षा करने के लिए उनके ' 

` सास एक भील को भेजा। वह दुर्योधन के पास जा उसमें गुणोदय 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा 3% ४७७ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
जान पाणंडवों के पास आया दुर्योधन का गुण सुन पाण्डव बड़े 
दुःखी हुए। युद्ध का विचार किया। परन्तु उपयुक्त समय न 
जानकर मौन रहे। पश्चात्‌ जटा-जूट विभूषित, रद्राक्षधारी, 
भर्म लगाये व्यासजी नसः शिवाय” पंचाक्षरी मन्त्रं जपते उनके 
समक्ष आये ।पाण्डवों ने देखा तो व्यासजी शिव के प्रेस सें सरन, 
तेज पुंज साक्षात्‌ दूसरे धर्म के समान ही शरीर धारण किये थे। तंब 
ऐसे व्यासजी को देख पाण्डवो ने खड़े होकर उनकी अभ्यर्थना की 
और कुशासन पर बैठाल विविध प्रकार से पूजन किया । 
फिर स्तुति कर अपने को धन्य कहते हुए बड़ा हर्ष प्रकट किया 
तथा णाण्डवों ने व्यासजी से निवेदन कर उनसे ऐसे उपदेश की 
याचना की, जिसमें उनका कष्ट शीचक्ष ही दूर हो जावे। तब उन 
व्यासजी ने सन्न होकर कहा-हे पाण्डवो! “तुम कष्ट के 
योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने सत्य का लोप नहीं किया है, अतः 
तुम धन्य और कृतकृत्य हो। पुरूषों का यह स्वभाव ही है कि वह 
प्राणों के चले जाने पर भी खहुर्म को नहीं त्यागते । हमारे लिये तो 
तुम और कौरव दोनों ही समान हो, तो भी बुद्धिमानों का 
धर्मात्माओं में पक्षपात होता ही है । पहले तो इस अन्धे धृतराष्ट्र ने 
ही लोभवश स्वयं धर्म का परित्याग किया और तुम्हारा राज्य 
अपहरण कर लिया । यद्यपि उनके लिये तो तुम और कौरव पुत्र ही 
थे और पिता के मरने पर महात्माओं को पुत्रों पर दया करनी 
चाहिये तथापि उसने अपने पुत्र दुर्योधन को अनर्थ से सना नहीं 
किया । यदि वह ऐसा करता तो अनर्थ कदापि नहीं होता । इसके 
आगे जो हुआ वह तो हुआ ही और अब यह अन्यथा नहीं हो सकता । 
. किन्तु यह दुष्ट हे और तुस सत्यवादी हो अतएव उनका तो कल्याण _ 
ही होगा । क्योंकि जो बीज बोया जाता है, उसी का अंकुर निकलता 
है। इस कारण तुम लोग दुःख न करो। इसमें सन्देह नहीं कि 
तुम्हारा कल्याण होगा । र 
इस प्रकार जब व्यासजी ने युधिष्ठिरादि पाण्डवो को प्रसन्न 
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किया तो पाण्डवों ने कहा-'हे नाथ! यह तो आपने सत्य ही कहा है. ._ 
क्योंकि वे दुरात्मा तो हमको यहाँ वन में भी निरन्तर कष्ट ही . . 
पहुँचाया करते हैं। फिर भी हे विभो! हमारे अशुभ को नष्ट करो 
और शुभ दान दो। पहले भ्रीकृष्णजी ने भी यही कहा था कि तुम | 
लोगों को शंकरजी की आराधना करनी चाहिये जिसमें हमने प्रमाद | 
किया । अतएव अब आप हमें उस मार्ग का उपदेश कीजिये । तब 
-पाण्डवों के इन वचनों को सुनकर व्यासजी बहुत प्रसन्न हुए और 
उन्होंने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण कर कहा-हे धर्मबुद्दि 
पाण्डवो! श्रीकृष्णजी का कहना सत्य था में भी स्वयं शिवजी का . 
आराधक हूँ। तुम लोग बड़े प्रेम से शिवजी का सेवन करो। इससे 
तुमको अतुल सुख की प्राप्ति होगी । शिवजी की सेवा न करने से ही 
सारे दुःख प्राप्त होते हैं। पश्चात्‌ उन पाँचों पाण्डवों में अर्जुन को : 
योग्य जान व्यासजी ने शिवजी की आराधना के लिये उसे इन्द्र | 
सम्बन्धिनी विद्या का उपदेश कर पार्थिव पूजन का विधान 
'ब्रताया। अर्जुन इन्द्रकील पर्वत के निकट गंगाजी के तट पर तप 
.-करने चले गये। पश्चात्‌ व्यासजी सब पाण्डवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से 
बोले-हे युधिष्ठिर! तुम सर्वदा धर्म में ही स्थित रहना। इससे 

' निस्सन्देह तुम्हें सर्व श्रेष्ठ सिद्धि की प्राप्ति होगी। ऐसा कह 

व्यासजी शिवजी के चरणों का ध्यान करते हुए अदृश्य हो गये। 

 '।  अड़तीसवा अध्याय | 
. `` (शिवजी का किरात अवतार) | Pa 

, हरिशचन्द्र बल की क्रथा व्यास कही समझाय.। प्रसन्न होत है सत्य से जग में शिव अधिकाय।। 
नन्दीश्वर बोले-अब शिव मन्त्र के अतुल तेज सें अर्जुन 

' प्रकाशमान हो गये । अर्जुन को ऐसा देख पाण्डवो को अपनी विजय 
में सन्देह न रहा। उन्हें अपने में विपुल तेज दिखाई पड़ा। जब : 
अर्जून शिवजी के लिये तप करने चले तो द्रौपदी सहित पाण्डवो ने. 
` बड़े दुः ख से उन्हें विदा किया, किन्तु उन्हें यह विश्वास था कि 
च्यासजी के उपदेशानुसार शिवजी की आराधना से हमारा कल्याण 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ha ह ४७९ < 
होगा।इस प्रकार अर्जुन को तप के लिए भेज पाण्डव खिन्न हो 
द्रौपदी सहित वहाँ रहने लगे । परन्तु अर्जुन के वियोग से उन्हें कभी 
शान्ति न प्राप्त होती थी । तब उन्हें ह जान कृपासिन्धछु सषि 
रेष्ठ न्यासजी फिर उनके पास पहुँचे और पाण्डवों ने उनकी पूजा 
की। व्यासजी पाण्डवों के सुख के लिये वहाँ कुछ समय तक ठहर . 
गये और उन्हें उपदेश की कथाओं से सन्तुष्ट करते रहे। | 

"एक दिन युधिष्ठिर ने.व्यासजी से पूछा कि-हे महाप्राज्ञ! वया ऐसा ” 
: कष्ट कभी ओर किसी ने पाया है या एक में ही ऐसा हतभागी हूँ। में 
तो समझता हूँ कि इस प्रकार का मेरे जेसा दुःख किसी ने न पाया 
होगा । यह सुनकर व्यासजी ने कहा-“नहीं ओरों ने भी एक से एक 
कठिन दुःख पाये. हैं। निषध देश का स्वामी नल तो आपसे भी 
अधिक दुःख पा चुका है । राजा हरिशचन्द्र ने भी बड़ा दुःख पाया है । 
रामचन्द्रजी को भी इसी प्रकार का दुःख हुआ है। वे तो दुःखों की 
राशि ही थे। ऐसा कौन है जो शरीर पाकर दुःखी न हो {पहले तो . 
माता के गर्भ में जन्म ही दुख का कारण है।' बाल्यावस्था भी 
- कष्टकारक ही है। युवावस्था में दुःख रूपी कामनायें सताती ही 
रहती हैं । फिर वृद्धावस्था में मरण रूप तो महादुःख प्राप्त होता ही 
है जिससे मूर्ख मनुष्य बड़ा कष्ट और नरक तक भोगते हैं । अतएव | 
_ यह सब मिथ्या है । तुम सत्य का आचरण करो । शिवजी सत्य से ही 
प्रसन्न होते हैं, अतः मनुष्य को वही करना चाहिये ।”। 
इधर तो यह अवस्था थी !उधर अर्जुन मार्ग के अनेक कष्टों को 
` पार करते हुए इन्द्रकील पर्वत पर गंगाजी के तट पर पहुँचे । फिर 
जैसा व्यासजी ने उपदेश दिया था उसके अनुसार उन्होंने अपने 
. बेषादि बनाये । फिर इन्द्रियों को वश में कर पार्थिव बना शिवजी: 
का ध्यान करने लगा। वह तीनों काल स्नान कर विविध प्रकार 
शिवोपासन करता। उस उपासना. से अर्जुन के शिर से तेज 


` निकलने लगा जिसे देख चर जीवों को भय होने लगा कि यह तेज 


कब शांत होगा । यह कहने के लिये लोग इन्द्र के पास गये अर्जुनके . 
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४८० शत रूद्र संहिता ॐ 


, ॐ नमः शिवाय ॐ समः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय अँ» नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


कठिन लप का वृतान्त कहा । शचीपति वृद ब्राह्मण का व्रह्मचारी 
वेष बना अर्जुन की परीक्षा करने चले। तब उन्हें अपनी ओर आते 
देख अर्जुन ने उनकी पूजा की और पूछा कि इस समय आप कहाँ से 
आ रहे हैं ? ब्राह्मण वेशीयं इन्द्र is वह न कह अर्जुन से यह कहा कि . 
तुम इतनी थोडी अवस्था में तप क्यों कर रहे हो ? यह तुम्हारा तप 
` सर्वथा सुवित्त के लिए है या जप के लिए? आर्जुन ने अपना सब 
मन्तव्य कहा । | । 
यह सुन ब्राह्मण ने कहा-तुम्हारा यह तप क्षात्र श्न से युक्ति 
- संगत नहीं है।क्योंकि तप तो सुकित्त दाता है और इन्द्र मोक्ष का 
` नहीं, सुख का दाता है। तुमको यह तप करना योग्य नहीं है । यह 
सुन अर्जुन ने कुद हो इन्द्र से कहा-आए ऐसा क्यों कहते हैं ? में न 
र तो राज्य के लिये न सुवित्त के लिये किन्तु व्यासजी के वंचनो के लिये 


| 


तप कर रहा हूँ। हे ब्रह्मचारी जी! आप कृपाकर यहाँ से चले जाइये 
आप सुझे पतित करना चाहते हैं । आप ब्ह्मचारी को यहाँ आने की | 
क्या आवश्यकता थी ? इस पर ब्रह्मचारी इन्द्र ने अर्जुन को अपना 
वास्तविक रूप दिखाया। पकी 
'छर्जुन लज्जित हो गये फिर अर्जुन को आश्वासन दे इन्द्र ने कहा- 

वर मराँगो।अर्जुन ने कहा-शत्रुओं में विजय दीजिये। इस पर 
दुर्योधन सहित भीष्म, द्रोण और कर्णादि वीरों को दुर्जय कह द्रौण . 
पुत्र अश्वत्थामा को शिवजी का अंश बतलाते हुए अपनी असमर्थता 
व्यक्त की और कहा, इसके लिये शिवजी समर्थ हें । तुम एक सात्र . 
शिवजी की आराधना करो। पार्थिव विधान से अनेकों उपचारों 
युक्त सर्वतो भाव से शिवजी की सेवा करो। तुमको अचल सिद्धि 
प्राप्त होगी (अर्जुन से ऐसा कह इन्द्र उनकी रक्षा के लिये अपने कुछ 
अनुचरो को नियुवत्त कर शिवजी के चरणों का ध्यान करते हुए 
अपने भवन को चले गये । अर्जुन संग्राम में विजय पाने के लिये वहाँ 
रह उसी विधि से शिवजी के प्रसन्नार्थ तप करने लगे । 
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ॐ नम: शिचाच % नम: शिवाय % समः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


उन्तालीसवां अध्याय 
(किरातावतार) 
मृक नामक दानव कथा शिवकिरान का रूप। शक्ति भक्ति देखन लह्यो पार्थव के अनुरूप ।। 


नन्दीश्वर बोले-अब अर्जुन ने व्यासजी की बताई हुई विधि से 
शिवार्चन किया। फिर एक पाँव के तळवे से पथ्वी पर सुनि के 


_ समान खडे हो एक मात्र दृष्टि से सूर्य की ओर देखते हुए मंत्र जपने 


लगे । अवाध गति से सर्वोत्तम पंचाक्षरी मन्त्र जपा। फिर तो 
अर्जुन का तप इतना प्रकाशित हो गया कि उससे देवता भी 
विस्मित हो गये || इसी समय दुष्ट दुर्योधन का भेजा हुआ मूक 
नामक दैत्य शूकर का वेष धारण कर वहाँ आया जिसे कपटी 
दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह अपने वेग से पर्वतों को 
तोडता अनेक वृक्षों को उखाडता हुआ तथा अनेक प्रकार के शब्द 
करता हुआ बड़े वेग से चला। उसे देख शिवजी के चरणों में मन 
लगाये अर्जुन विचार करने लगा कि यह क्रूर कर्म करने वाला कौन है 
ओर कहाँ से आता है ? कहीं यह दुर्योधन का हितकारी सखा तो 
नहीं है । जिसे देखने से मन व्याकुल हो वही शत्रु है। आचरण ही 
कुल को कहता है ।शरीर भोजन को कहता है । वचन शास्त्र कहता 
है तथा नेत्र स्नेह को कहते है। 

इस प्रकार के ओर भी मन ही मन कई विचार निश्चयक्र अर्जुन 
ने वहीं पर बेठे बेठे उस पर बाण चला दिया । उसी समय अर्जुन की 
रक्षा ओर उसकी भवित्त की परीक्षा करने के लिए भक्‍त वत्सल 
शिवजी अपने गणों सहित वहाँ आ पहुंचे । वह कच्छ बाँधे हुए थे 
तथा शिवजी की ध्वजा वाले अनेक शरीर में श्वेत रेखा पड़ी हुई थी 
ओर स्वयं धनुष बाण धारण किये, पीठ पर बाणो के तरकस बाँधे, 
गणों सहित भीलों के राजा बने हुए थे। ऐसे स्वरूप में वे भीलों सा 
शब्द करते हुए चले और शूकर भी शब्द कर रहा था; जिसका शब्द 
सब दिशाओं में फेल गया था। | 

` जब अर्जुन ने अपने धनुष पर फिर बाण चढ़ाया तो उसी समय 
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४८:२ छन रूद्र सहितः 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय :# ममः शिवाय ५ जमः शवाय ॐ नमः शिवाय ७७ नम: शिधाय ५७ नमः त 
उस शूकर का पीछा करते हुए शिवजी भी वहाँ आ पहुंचे और उन 
दोनों के बीच सें वह शूकर अदभुत पर्वताकार दिखाई पडा । अर्जुन 
और शिवजी ने साथ ही उस पर बाण छोड़ा । शिवजी का बाण शूकर 
की पूँछ में और अर्जुन का बाण उसके मुख में लगा, उनके लगने से 
मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पडा । बाण उसके सुख से पार कर पृथ्वी 
में समा गया और शूकर मर गया। देवताओं ने हर्ष-ध्वनि की और 
पुष्प बरसाये। शिवजी सन्तुष्ट हुये। अर्जुन को भी सुख प्राप्त 
हुआ। मरते समय उस दैत्य ने ओर भी अदभुत रूप दिखाया जिंसे 
देख अर्जुन ने हा-अहो! यह तो शूकर रूप धारण कर मुझे मारने ही 
आया था। यह तो कहो कि शिवजी ने मेरी रक्षा की। फिर 
“शिवाशिव' जपते हुए अर्जुन ने वहाँ स्थित हो शिवजी की बड़ी 
स्तुति की ओर बारम्बार प्रणाम किया। | F 

चालीसवा अध्याय 


(किरात-अर्जुन विवाद) 
किरात रूप धारी अरु अर्जुन का सम्वाद। दृढ़ प्रतिज्ञ अवलोक. कर शिव पाओ आहलाद।। 


नन्दीश्वर बोले-हे सर्वज्ञ सनत्कुमार! इसी समय शिवजी ने 
अपने सेवक को भेजे मृत शूकर के पास से अपना बाण मँगाया। 
उधर अर्जुन भी अपना बाण लेने आये । उसमें दोनों का विवाद हो 
. गया। अर्जुन ने गण को ताडन कर अपना बाण ले लिया। गण ने 
कहा-यह दोनों बाण हमारे हें । इनको छोड़ दो। अर्जुन ने शिव का 
स्मरण कर उनकी स्तुति की । गण ने कहा-तू झूठा तपस्वी है । बाण 
मेरा है ।यदि तेरा है तो उसका फल दिखा, में पहिचान करूँ! बाण 
के फल पर मेरा नाम अंकित है। तुझे क्‍या दिखाऊँ। जब तेरा 
स्वामी आवेगा तब उसे ही दिखाऊँगा। तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा 
नहीं देता । तेरे स्वामी से युद करूँगा। मेरा बल देखना है तो अपने 
स्वामी के पास जा और जो इच्छा हो वह कर। 
अर्जुन के ऐसा कहने पर वह भील बाहिनीपलि किरात रूप शिव 
के पास गया। अर्जुन का सब कहा हुआ वचन कहा। यह सुन 
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किरातेश्वर प्रसन्न हो शीक्ष ही अपनी सेना सहित वहाँ आ गये | 
अर्जुन भी किरात की सेना देख धनुष बाण ले उनके सामने पहुँचे 
तब अर्जुन को अपने समक्ष देख किरातेश्वर ने चर द्वारा यह 
.कहलाया कि-डे तपस्विन्‌! सेना को देखो और बाण लेकर चले 
जाओ ।थोड़े से कार्य के लिये क्यों मरना चाहते हो ? तेरे भाइयों को 
ओर विशेषकर तेरी स्त्री को दुःख होगा। फिर पृथ्वी कहाँ से 
पावेगा ? ऐसा कहते हुए अर्जुन के रक्षक और उसकी दृढता के 
परीक्षक शिव उसके निकट आ गये और विस्तार पूर्वक सब वृतान्त 
वर्णन किया। अर्जुन ने उस गण से भिल्लराज से कहलाया कि 
इसका परिणाम विपरीत होगा। यदि मैं अपने बाण दे दूँगा तो 
निश्चय ही कुल कलंकी कहलाऊँगा। मेरे भाई भले ही दु:खी हो 
जावें, पर में युद्ध अवश्य ही करूँगा । श्रूगाल से सिंह भयभीत हुआ 
नहीं सुना । वनचर से राजा नहीं डरता ।जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो 
वह भील अपने स्वामी के पास जाकर फिर सब वृतान्त कहने 
लगा य सुन किरात नामक महादेव अर्जुन के अत्यन्त ही निकट 
आ गये।' 
इकतालीसवाँ अध्याय 


र (किरातेश्वर महादेव की कथा) 
किरातेश्वर ने युद्ध में, राः परीक्षा कीन। योग्य पात्र लखकर प्रभु, अस्त्र पाशुपत दीन।। 


नन्दीश्वर बोले-फिर तो उनको आया देख अर्जुन ने शिवजी का 
स्मरण कर दारूण युद्ध आरम्भ कर दिया। गणो सहित उस 
. भीलराज ने तीब्र बाणों से अर्जुन को बड़ी पीड़ा दी। अर्जुन अपने 
. स्वामी का स्मरण करने लगे। फिर उनके बाणों को काठले हुए 
शिवजी पर भी अर्जुन ने अनेकों बाण चलाये जिसे शिवजी ने सहन 
किया। अर्जुन की भंयकर मार से भीलराज के गण भयभीत हो 
भागने लगे। पराक्रमी अर्जुन अपने तीत्र बाण चला शंकर से युद्ध 
करने लगे। परन्तु शंकरजी को अर्जुन पर दया ही आ रही थी । इससे 
वे और भी निकट चले गये ।परन्तु अर्जुन उन पर भयंकर प्रहार 
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करता ही रहा । शिवजी पर उसके बाणों का कोई प्रभाव न पड़ा। 
यह देख भवन्तवत्सल लीलाधारी शंकरजी हँसने लगे।फिर तो | 
भळत्तों के वश उन्होंने अर्जुन को अपना अद्भुत सुन्दर रूप | 
दिखाया।अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उन्हें अपने पर बड़ी लज्जा . 
आई उन्होंने कहा यह तो मेरे प्रशु साक्षात्‌ शंकरजी है। हा! इन 
त्रिलोकी से मैंने युद्ध क्‍यों किया? भगवान की बलवती माया! यह 
जो न कर डाले। प्रसु ने अपना रूप छिपाकर मुझसे युद 
क्या | 
_ आर्जुन अपनी बुद्धि में ऐसा विचार, हाथ जोड़े शिर झुकाकर _ 
शंकरजी को प्रणाम करने लगे।। फिर खेद-सखिन्न हो बोले, हे | 
देवाधिदेव शंकर! हे करूणा के सागर सर्वेश! मेरे अपराध को क्षमा _ 
कीजिये। हे प्रभो! यह आपने कया किया? आपने अपना वेष 
छिपाकर मुझे क्यों छला है ? आप जैसे स्वामी से युद्ध करने वाले 
मुझको धिक्कार हे । इस प्रकार का पश्चाताप करते हुए पाण्डव 
अर्जुन महाप्रभु शंकर के चरणों में गिर पड़ा। तब अर्जुन को 
आश्वासन देते हुए शंकरजी बोले-“हे पार्थ! तू खेद मत कर। तूं 
मेरा बड़ा सक्त है। यह तो मैंने तेरी परीक्षा ली थी। तू शोक त्याग 
... दे।” ऐसा कहते हुए शंकरजी ने अर्जुन को अपने हाथों से उठाकर |! 
अपने गणों से कह समझाकर उनकी लज्जा छुड़ाई ।फिर वीरों में 
5 माननीय अर्जुनं को प्रसन्न करते हुए भवन्तवत्सल एवं - 
कल्याणकारी शंकरजी बोले- हे त ! आज में तुझ पर इंतनां 
प्रसन्न हूँ कि तेरे इन प्रहारों को भी में अपनी पूजा ही मानता हूँ। 
क्योंकि तुमने अपनी इच्छा से यह अपराध नहीं किया है। इसमें 
तो मेरी ही प्रेरणा थी, अतः जो इच्छा हो वर माँग ।” अर्जुन ने कहा” 
हे प्रभो! में आपकी कीर्ति का वर्णन क्या कर सकता हूँ। किन्तु में. 
इतना ही जानता हूँ कि आप बडे ही कृपालु हैं। ऐसा कह अर्जुन 
अक्रत पूर्वक भगवान शंकर की यह स्तुति करने लगा कि- है 
देवाधिदेव, कैलाशवासी ,- सदाशिवजी! आपको नमस्कार है। हे 
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कपर्दी , त्रिनेत्र, प्रसन्‍नरूप और सहस्रशरीर वाले प्रभो! आपको 
नमस्कार है। हे हाथ में डमरू तथा कपालधारी दशभुजा वाले 
परमात्मन! आपको नमस्कार है। हे सुण्डमालाधारी! आपको 
नमस्कार है। हे बाघम्बर ओढे हुए हस्ति चर्मधारी, अंगों में 
सर्पधारी, और शिर पर गंगाजी को धारण करने वाले! आपको 
नमस्कार है। हे प्रभो! यह दृष्टिगत होने वाला समस्त आपही का 
. तेज है।अन्वयभेद से आप ही त्रिलोक में ज्ञान स्वरूप हैं। आपके 
गणों की संख्या नहीं है । आपके गुणों को वेद भी नहों गिन सकता । 
फिर मुझ मूर्ख की तो बुद्धि ही वत्या है जो आपके गुण वर्णन कर 
सकूँ। हे महेशान्‌! हे शंकर! सुझ पर कृपा करके शत्रुओं पर विजय 
प्राप्त करने का वरदान दीजिये।” ऐसा कह अर्जुन हाथ जोड़ शिर 
झुका शंकरजी को नमस्कार कर बैठ गया । स्वामी शंकर ने अपने 
भवन्त पर प्रसन्न हो उसे अपना दुर्जय पाशुपत अस्त्र प्रदान किया 
और कहा कि इस अस्त्र से तुम्हारी विजय होगी । इसके अतिरिवत्त 
श्रीकृष्ण से भी तुम्हारी सहायता करने के लिये कह दूंगा, जिससे 
मेरे प्रभाव से तू निष्कण्टक राज्य करेगा । ऐसा कह शंकरजी अर्जुन 
. के शिर पर हाथ फिराते हुए अर्जुन से नमस्कृत हो अन्तर्ध्यान हो 
`. गये। इस प्रकार शंकरजी से पाशुपत प्राप्त कर अर्जुन अपने आश्रम 
_ कोगया और अपने भाइयों सहित द्रौपदी से मिलकर सुख को प्राप्त 
हुआ। किरात नामक शंकरजी के अवतार की यह कथा सम्पूर्ण ` 
| य को पूर्ण करने वाली है । यहाँ ८८ अवतारों की कथा पूर्ण 
|... हुई्ड। 
ब्यालीसवा अध्याय 
किक (द्वादस ज्योतिलिंग) 

िंग-वर्णन सुनहु, द्वादश संख्या कान। भक्त मुक्ति दाता महा, जग में पावे मान।। 

नन्दीशवर बोले-हे सुनिभ्रेष्ठ! अब सर्वव्यापक शंकरजी के 
ज्योलिरिंग स्वरूप उनके बारह संख्या वाले अवतार की कथा 
सुनो। सौराष्ट्र में सोमनाथ, ्रीशैळ में मल्लिका अर्जुन, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४८६ ॐ्शत रुद्र संहिता ॐ $ च्य 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय कॅ. नमः शित्राय कॅ. नमः श्रा | 
उज्जयिनी में महाकालेश्वर , ओंकार में अपरेश्वर , हिमालय पर्वत 
पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ त गोतमी- 
तट पर त्र्यम्बक , चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुण वन में नागेश, 
सेतुबन्ध में रामेश्‍वर तथा शिवालय में घुमेश्वर ये बारह अवतार 

हैं। जो मनुष्य उनके दर्शन और स्पर्श करता है उसे ये परम 
आनन्द-दायक है । उनमें प्रथम सोमनाथ चन्द्रमा के दुःख का नाश 
करने वाले हैं जिनका पूजन करने से क्षय तथा कुष्टादि रोगों का 
नाश होता है । शिवजी के इन आत्मस्वरूप सोमनाथ महालिंग का | 
जो दर्शन करता है उसके सब पाप छूट जाते हैं तथा उसे भक्ति | 
मुवित्त प्राप्त होती है, इसी प्रकार मल्लिकार्ज्जुन का जो दर्शन । 
करता है उसे सब मनोवाँछित फल प्राप्त होते हैं। शिवजी का यह | 

. दूसरा लिंग भी दर्शन करने से महा सुखदायक और निश्चय ही 
मुवित्तदायक है। तीसरा उज्जयिनी में महाकाल नामक लिंग का _ 
दर्शन करने से सब कामनायें पूर्ण होती हैं तथा अन्त में उत्तम गति _ 
प्राप्त होती है, चौथा ओंकार लिंग भवन्तो को इच्छित फल देने | 
वाला है। पाँचवाँ केंदारेश नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो केदार में | 
स्थित है, यह नर-नारायण नामक भगवान का अवतार है जे 
इसका दर्शन और पूजन करता है, उसको ये अभीष्ट फल प्रदान 
करते हैं, शिवजी का छठवाँ अवतार भीम नामक असुर को मारने से | 

'भीमशंकर' ज्योतिर्लिंग हुआ जिसमें उस दैत्य को मार शिवजी तें 
' कामरूप देश के राजा की रक्षा की थी यही भक्तों के सब मनोरथो 

को पूर्ण करने वाला ओर उस खंड का स्वामी है । हे मुने! इसी प्रकार 

विश्वेश्वर नाम वाला सातवाँ अवतार काशी में हुआ जो समस्त 
ब्रह्माण्ड का स्वरूप तथा भवित्त-सुवित्तदायक है इनकी पूजा | 
विष्णु आदि सब देवों ने की तथा ये कैलाशपति और भैरवरूप से 

` वहाँ पर स्थित हैं। ये वहाँ ज्योतिर्लिंग से स्थित अपनी पुरी कें 
स्वामी तथा मुक्तिदायक और स्वयं सिदस्वरूप हैं। जो इन काशी | 
विश्वनाथ को पूजते और उनके नाम को जपते हैं वे कर्म बन्धन से. 
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छूट मोक्ष के भागी होते हैं। 
इसी प्रकार शिवजी का त्र्यम्बक नामक ज्योतिर्लिंग आठवा 

अवतार गोमती के किनारे गोतम षि की प्रार्थना और कामना से 
हुआ है । इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा स्पर्श से सब कामनायें पूर्ण 
होती हैं और पश्चात मुवित्त प्राप्त होती है । नवां वैद्यनाथ अवतार | 
हुआ जिसमें अनेक लीलाधारी शंकरजी रावण के निमित्त प्रकट 
हुए । जब रावण शंकरजी को लिये जा रहा था तब शंकरजी बहाना 
कर वहीं ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिता भूमि में स्थिर हुए और 
त्रैलोक्य में उनका वैद्यनाथेशवर नाम प्रसि हुआ। उनके दर्शन 
तथा भकित्तपूर्वक पूजन से भविन्त मुवित्त प्राप्त होती है। 
बैद्यनाथेशवर शंकर के इस महात्म्य को तथा अनुशासन को जो 
पढ़ता या सुनता है उसे वे भक्ति-सुविन्त प्रदान करते है। 
| दशवाँ नागेश्वर अवतार अयोध्यापुरी में हुआ । शिवजी के इस 
` ` लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो 
: जाता है। इसी प्रकार शिवजी का ग्यारहवाँ अवतार रामेश्‍वर हुआ 
जिसने रामचन्द्र का प्रियकार्य किया ओर जो रासचन्द्रजी दारा 
संस्थापित हुआ । इस ज्योतिर्लिंग ने रामचन्द्र से सन्तुष्ट होकर 
उन्हें जप का वरदान दिया ओर उनसे प्रार्थित तथा सेवित होकर 
शंकरजी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सेलबन्ध में स्थित हुए। पृथ्वी पर 
रामेश्‍वर की अदभुत महिमा है। ये रामेशवर भोग तथा सुक्त के 
देने वाले ओर भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले है । जो मनुष्य 
उन रामेश्‍वर महादेव को श्रेष्ठ भविन्तपूर्वक गंगाजल से स्नान 
. कराता है, वह जीवन्मुक्त होता है। वह संसार में दुर्लभ भोग 
' भोगकर फिर परमज्ञान को प्राप्त कर कैवल्य मोक्ष प्राप्त 

` .करता हे। | | 

. इसी प्रकार शंकरजी का छुश्मेश्वर नामक बारहवां अवतार हुआ, 
` जिसने छुश्मा को आनन्द दिया। दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट 
.. सरोवर में छुश्मा प्रिय करने वाले शंकरजी प्रकट हुए जिन्होंने 
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सुदेह्य दैत्य से मारे हुए घुश्मा के पुत्र को उसकी भवित्त से संतुष्ट | 
होकर उसकी रक्षा की। फिर उससे प्रार्थित सर्वकामदायक | 
घुश्मेश्वर नामक शिवजी ज्योतिलिंग स्वरूप से उस सरोवर में 
स्थित हुए जिस लिंग के दर्शनपूजन से इहलोकिक सुख की प्राप्ति | 
होती है ।शिवजी की यह दिव्य बारह संख्या वाली ज्योतिलिंगावली | 
मैंने वर्णन की । जो इस ज्योतिर्लिंग की कथा को पढ़ता या सुनता है | 

चह सब पापों से छूट भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है यह सौ | 
अवतारो की शतरूद्र नामक संहिता सब. कामनाओं के फल देने . 
वाली हैं। जो इसे मन लगाकर पढ़ता या सुनता है उसके सभी | 
मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा बह मोक्ष को प्राप्त होता है।. 

` ` इति श्री शिवमहापुराणस्य श्री शतरुद्र-संहिता सम्पूर्णम्‌ । । 
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ॐ नमः शिवाय 


श्रीशिव महापुराण 
अथ कोटि रूद्र-संहिता 


(भाषा) 


पहला अध्याय 
(सदाशिव के बारह ज्योतिर्लिंग एवं उपलिंगो का वर्णन) 
ज्योतिर्लिंग उपलिंग का, वर्णन सरस महान। सुख सम्पति दाता महा, करें मनोरथ दान।। 


ऋषियों ने सूतजी से कहा कि-हे प्रभु! आपने लोक हित के लिये 


भगवान शंकर की परम पवित्र अनेकों कथाएँ सुनाई हें । अल आप 


इसी प्रकार की और भी महिमा युवन्त भगवान शंकरजी की कथायें 
सुनावे तो आपकी अति कूपा हो। भगवान शंकरजी की कथा रूप 
अमृत का पान करते-करते कौन पुरुष तृप्त हो सकता है? अतः 
आप जगत के मंगल के लिये पृथ्वी भर को तीर्थ स्थानों में परम 


` ` श्रेष्ठ सदाशिव के लिंग एवं और भी प्रसिद्द २ शिव लिंगों की कथायें 


` ` वर्णन कीजिये। 


यह सुन शिव भकत सूतजी बोले-हे सृषियो! आपने संसार के 
हित की कामना से ही बड़ा सुन्दर प्रश्‍न किया है। आपका शिव 
कथाओं में महान्‌ प्रेम है ओर में आपको यथामति शिव कूपा से 


. न कुछ सुनाता हूँ। भगवान शंकर के लिंगों की गणना भला 
` कर सकता है। वे तो पृथ्वी भर वया असंख्य ब्रह्माण्डों में फेले हुए 
हैं। अतः में मुख्य-मुख्य शिवलिंगो की कथाएँ सुनाता हूँ आप लोग 


सुनिये। 
सौराष्ट्र देश में सोमनाथजी, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन 


__ में महाकाल, ओंकारजी में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर 


केदारजी , डाकिनी देश में भीमशंकर, काशी में विश्‍वनाथजी, _ 
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गोतमी नदी के तट पर श्री त्र्यम्बकेश्‍वरजी, चिता भूमि में 
बैद्यनाथजी, दारूण वन में नागेश्‍वरजी, सेतुबन्ध में रामेश्‍वरजी 
एवं शिवालय में घुश्मेश्वरजी ये बारह ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं जो 
भी प्राणी प्रातःकाल उठकर इन बारहों का स्मरण पूजन 
आराधनादि करते हैं उनके पाप ताप सभी नष्ट हो जाते हैं वे अनेक 
मनोरथों को प्राप्त करके परम पद को पाते हैं । इन ज्योतिर्लिंगो पर 
चढ़ाया हुआ नेवेद्य: प्रसाद खाने में कोई दोष नहीं। इनके प्रसाद 
ग्रहण से तो सभी प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं । जो मनुष्य इन 
लिंगों में से किसी भी ज्योतिलिंग का निरन्तर पूजन किया करता है 
उसका पुनर्जन्म नहीं होता। बधिक, कसाई, शूद्र, नीच जाति, 
पतित से भी पतित कोई भी हो ज्योतिलिंगों से किसी भी लिंग का 
दर्शन करले तो उसका ब्राहमण के घर में जन्म होता है। फिर वह 
शुभ कर्म करके मोक्ष पद पाता हे । हे सृषियो! इन ज्योतिलिंगो की 
महिमा ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी वर्णन नहीं कर सकते । अब 
इनसे उत्पन्न हुए शिवलिंगों की कथा सुनिये। 
समुद्र एवं पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर श्री सोमेश्वरजी का 
उपलिंग अन्नकेश नामक लिंग है। मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ 
उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है वह भूगु कक्ष देश में सम्पूर्ण 
प्राणियों को'सुख देने वाला हे नर्मदा नदी के तट पर महाकाल 
नामक शिवलिंग से प्रकट हुआ दुग्धेश नामक उपलिंग है और जो 
अहंकार से प्रकट हुआ कर्दमेश्वर नाम का उपलिंग है वह बिन्दु 


सरोवर में सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला प्रसिद्द है 


केदारेश्वर से प्रकटं हुआ भूतेश्वर नामक उपलिंग है वह यसुना के 
तट पर विद्यमान हे । इसका दर्शन पूजन सभी प्रकार के पापों से 
सुकत कराता हे । भीम शंकर से प्रकट हुआ उपलिंग जो बललुद्दि को 
बढ़ाता है उसका नाम भीमेश्वर है। वह सह्यपर्वत पर प्रसिद है 
नागेश्वर शंकर का उपलिंग पापनाशक भूलेश्वर नाम से प्रसिद है 
वह मल्लिका सरस्वती नदी के तट पर विख्यात है भ्रीरामेश्वरजी 
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का उपलिंग गुप्तेश्‍वर नामक है। घुश्मेश्श्नाम का उपलिंग 
व्याद्मेशवर नाम से है ये सब लिंग और उपलिंग पापों को भस्मं 
करके भवत्तों को अनेकों फल प्रदान करते हैं इनका पूजन एवं 
दर्शन करने वाले के सब प्रकार मनोरथ सिद्ध होते हैं वह इस लोक 
में सुख भोगकर अन्त में शिव लोक को पाता है इसमें कुछ संशय 
नहीं है। | 
दूसरा. अध्याय 

⁄ | (पूर्व दिशा के शिवलिंग) त 
गापशवर नागश अरू कनका वास सुनाम। सुकशाद शिवालंग ह पूण कर सब काम।। 

-सूतजी बोले-हे ऋषियो! पतितपावनी भागीरथी गंगाजी के तट 
पर सुक्तदात्री जगत्प्रसिद्व काशीपुरी हे । वहाँ भगवान शंकर का 
निवास है। इसी पुरी में कृतिका वासेश्‍वर नामक शिवलिंग है जो 
कि बालक वृद्ध सभी को अपने समान बनाकर मुक्ति देने वाला है 
इसी तरह और भी तिल भांडेश्‍वर दशाश्‍वमेध आदि लिंग हैं। 
कौशिकी नदी के किनारे अन्य दो लिंग हैं जिनका नाम भूतेश्वर 
तथा नारीश्वर प्रसिद्ध हैं । गण्डवी नदी के तट पर बटुकेश्वर लिंग है 
और फाल्गुनदी के तट पर पूरेश्वर लिंग है जो सर्व प्रकार के सुख 


` देने वाला है। उत्तर प्रदेश में केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के 


सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले सिद्ध नाथेश्वर दूतेश्‍वर दो लिंग 
विद्यमान हैं। ऋषि दधीचि के युदस्थल पर श्रृंगेश्वर वैद्यनाथ तथा 
जप्पेश्वर लिंग हैं। इसी तरह गोपेश्वर, रंगेश्वर, वानेश्वर , 
नागेश्वर, कामेश, विमलेश्वर , व्यासेश्वर , सुकेश, भाँडेश्वर , 
हुँकारेश , सुरोचन , भूतेश्वर , संगमेश आदि नाम वाले लिंग सभी 


` तरह के पाप नाशक हैं। तृप्तका नदी के तट वाले लिंग सभी तरह 


क 


.. के पाप नाशक हैं । तृप्तका नदी के तट पर कुमारेश्वर , सिद्देश्वर , 


सैनेश , रामेश्‍वर , कुम्भेश , नदीश्वर पुंजेश नामक शिवलिंग हैं । 
प्रयाग में दशाश्वमेघ नामक तीर्थ पर धर्म , अर्थ , काम , मोक्ष आदि 
के देने वाले ब्रहमेश्वर नामक शिवलिंग हैं इनको ब्रह्माजी ने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५०० | अँ०्काटि रूद्र संहिता ॐ . | 


- हैं। नन्दीशवरजी जो संसार भर में ज्ञान देने वाले सर्व पूज्य प्रसिद 


|| 
| 


| 
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स्थापित किया था। इसी स्थान पर सम्पूर्ण दुख विनाशक | 
सोमेश्‍वर, न्नस्मतेजवर्दक भारद्वाजेश्वर संसार के सभी मनोरथों | 
को पूर्ण करने वाले शूलकंटकेश्वर एवं भक्तों की रक्षा करने वाले | 


. साधवेश्वर लिंग हैं। अयोध्या में रघुवंशी राजाओं को सुख देने | 


वाले नागेश नामक लिंग हैं । पुरूषोत्तम पुरी में शुभ सिद्धिदाता | 
भुवनेश एवं सभी आनन्द के देने वाले लोकेश महाशिवलिंग हैं। 


 शुक्लेश्‍वर एवं शुक्र सिद्वि आदि लिंग हैं। मनुष्य मात्र के सभी 
मनोरथों को पूर्ण करने वाले एवं सभी पापों के नाशक बटेश्वर , 
कृपालेश एवं बक्रेश शिवलिंग हैं ये सभी सिन्छु नदी के किनारे 
स्थित हैं। | | 
धूतपापेशवर , भीमेश्वर , सूर्येश्वर , यह लिंग अंश से परमेश्वर 


` लोकहित के लिये स्थापित कामेश्वर, परमशुद्वि कर्ता गणेश, t 


माने जाते हैं एवं महापुराण रूप नागेश्वर शिवलिंग हे । इसी 
प्रकार रामेशवर विमलेश्वर, कंटकेशवर तथा समुद्र के. किनारे 
. धनुकश आदि लिंग महा प्रसिद्द हें । चन्द्रेश्वर लिंग चन्द्रमा के 
समान कांति देने वाले हैं एवं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले 
हद्देश्वर लिंग हैं। विश्‍व में मशहूर विश्वेश्वर लिंग हैं । लोकहित 
के लिये भगवान शंकर अपने अंशरूप से ही विराजमान हैं। इसी ' 
कारण आपका नाम शरणेश्‍वर प्रसिद है। अर्बुदाचल पर्वत पर | 
कर्दमेश लिंग है एवं कोटीश तथा.अचलेश नाम से ये लिंग लोक | 
सुख कारक हें । कौशिकी नदी के तट पर नागेशवर एवं कल्याण पात्र | 
अनन्तेशवर महाशिव लिंग हैं। योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, - 
कोटीशवर, सप्तेश्‍वर, भर ke सदाशिवहर, चंडीश्वर-- - 


. संगमेश्वर नाम वाले लिंग पुँ दिशा में विद्यमान हैं उन सब का 


सामान्य रूप से नाम मैंने सुना”दिया हे । 
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ॐ नमः शिवाय के. नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


तीसरा अध्याय 
(अनुसुइया एवं अत्रि का तप) 
अनुसुइया अरू अत्रि ने बड़ी तपस्या कीन। वर्तमान अध्याय में पति भक्ति परवीन ।। 
सूलजी ने कहा-हे त्रमूषियो! अब आप श्रीमहादेवजी के सब 
लिंगावतारों की कथा सुनिये । दक्षिण देश में ये लिंग विद्यमान हैं । 
पितामह ब्रह्माजी की नगरी में एक चित्रकूट नामी पर्वत है वहाँ पर | 
श्रीत्रहमाजी ने मत्त गयन्द नामक शिवलिंग की स्थापना की है । वह 


. सब प्राणियों को सभी प्रकार की सम्पति देने वाला हे । उससे पूर्व 


दिशा में मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण करने वाले कोटीश नाम का 
शिवलिंग है और पापनाशिनी गोदावरी के पश्चिम की ओर 
पशुपति नामक शिवलिंग है वहाँ से दक्षिण की ओर लोक 
सहा सती अनुसुड्याजी को आनन्द देने वाला अत्रीश्‍वर लिंग 


। 2 

ऋषि बोले-हे सूतजी! तेजोमय अत्रीश नामक शिवलिंग की किस 
प्रकार उत्पत्ति हुई, कृपा करके विस्तार पूर्वक सुनाइये। सूतजी 
बोले-हे ऋषियो! दक्षिण की ओर चित्रकूट पर्वत के समीप कामदा 
नाम का एक महावन है । ब्रह्माजी के पुत्र अत्रि महर्षि ने अपनी | 
पत्नी अनुसुझ्याजी के साथ यहाँ निवास करके बहुत समय एक 
तपस्या की । एक समय की बात है कि वर्षा होने पर भी उस वन में 
वर्षा न हुई। इसी प्रकार चलते-चलते सो वर्ष पर्यन्त अकाल पड़ _ 
गया। अन्न जल का अभाव हो गया। भूख से प्राणी मरने लगे। 


. पेड, पत्ते, फल, फूल कुछ भी न रहा । सारी प्रजा दु:खी हो गई । 


यह देख अनुसुझ्या अत्यन्त व्याकुल होकर अपने पतिदेव से इस 
तरह बोली-डे पतिदेव! में इन प्राणियों का दुःख नहीं देख सकती 
आप इसके लिए कोई प्रयत्न करें। यह सुनकर महर्षि पद्मासन 


` लगाकर बैठ गये। प्राणायाम द्वारा वायु ब्रह्माण्ड में जाकर 


शिवध्यान में मग्न हो गये। उन्हें शरीर की सुध-बुध भूल गयी 
शिव की सारी दिव्य ज्योति द्वारा उनके हृदय में प्रकाश सर 
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गया। ॒ | 
जब अत्रिजी समाधि में लग गये तो उनके शिष्यगण यह देखकर | 
भूरत्रे प्यासे वहाँ से भाग गये। तब तो अकेली अनुसुझया पति की | 
सेवा में तत्पर हुई। सती ने मन्त्रों द्वारा वहाँ पार्थिव प्रतिमा की । 
रचना की फिर नियम पूर्वक उसके अर्चन पूजन में लग गई मानस | 
उपचारों के द्वारा पूजन से शिव को प्रसन्न करने लगी। हाथ , 
जोड़कर अपने पति तथा शिव की परिक्रमा नित्य का उसका काम 
था। साध्वी अनुसुझया अपने पतित्रत्य के प्रभाव से बड़े तेज वाली ' 
`. थी। उसके तेज से दैत्य दानव-मानस सभी डरते थे। महर्षि तथा _ 
अनुसूइया दोनों ही शिवाराधन में संलग्न थे! हे आृषियो! | 
"श्रीमहादेवजी इन दोनों की तपस्या से प्रभावित होकर ऋषि सुनि | 
देवगणों को साथ लेकर वहाँ पहुँचे ओर गंगादिक पवित्र नदियाँ सी | 
उनके दर्शनार्थ वहाँ आ गई । उनकी तपस्या की सराहना करते हुए. | 
सब लोग बोले-ओर भी अषि मुनि सभी तपस्या करते चले आ रहे | 
हैं किन्तु अत्रि मुनि पत्नि अनुसुझ्या जैसी पति सेवा एवं तपस्या .. 
किसी ने भी नहीं की। दोनों धन्य हैं । इस प्रकार सभी देवता ऋषि 
सुनि उन दोनों की कीर्ति गायन करते-करते अपने २ धाम में चले 
गये, किन्तु भगवान शंकर अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने सम्पूर्ण | 
अंशों से वहाँ रूके रहे। केवल अंशी भाव से कैलाश पर पधारे। ' 
पतित पावनी गंगाजी भी अनुसुझया के पातिव्रत्य के प्रभाव से उसं | 
पर अनुग्रह करती हुई प्रेम बद होकर वहाँ रूक गई और बोली-अब | 
जब में पत्तिपरायण अनुसुया का हित न करलूँ तब तक कहीं न - 
जाऊगी। अनावृष्टि चोवन वर्ष तक तप करती रही किन्तु महर्षि 
अत्निजी वैसे ही तपस्या में लगे रहे । इसी प्रकार अनुसुड्याजी भी 
पृथ्वी पर वर्षा न होने तक अन्न जल न लेने की प्रतिज्ञा मैं पूर्ण 
रही । अब उनकी इस तपस्या से किस.प्रकार कामना सिद्ध हुई इस . 
बात को में वर्णन करता हूँ । आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें । 
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चोथा अध्याय 
CE (अत्रीश्वर की महिमा वर्णन) > 
जग में तप के कारणें गंगा लह्यो सुरूप। अत्रीश्‍वर परताप ते मन्दाकिनी जल रूप।। 

- सूतजी बोले-हे क्रुषियो! इस प्रकार तप करते-करते एक बार 
महर्षि अत्रिजी ने तप समार्थि से जागकर पत्नी से कहा-हे प्रिये! 
मुझे तो जोरों की प्यास लग रही है कहीं से जल लाओ। इतना 
सुनते ही पतिभवत्ता अनुसुड्या कमण्डल लेकर जल लाने के लिए 
वन में चल पडीं । जल इधर-उधर ढूँढ़ने लगीं । इतने में श्रीगंगाजी 
ने देखा कि अनुसुझयाजी अपने पति के लिए जल लाने को इधर- 
उधर व्याकुल होकर फिर रही हैं । तब तो स्वयं श्रीगंगाजी अद्भुत 
शगार करके रूपवती होकर अनुसुड्या के पास आकर मधुर वाणी 
से बोलीं-देवी! में आपसे बहुत प्रसन्न हूँ कहो इस समय आप कहा 
जा रहीं हैं इतनी मधुर एवं प्रिय वाणी सुनकर चकित होती हुई प्रेम 
पूर्वक अनुसुड्याजी बोली-हे भगवती! आप कोन हैं। कहाँ से आ 
रही हैं। तब श्रीगंगाजी बोलीं -हे पति परायणे! में गंगा हूँ । केवल 
आपके दर्शन करने को आई हूँ। तुम्हारे पतित्रत धर्म, शिव पूजन 
आदि ब्त से सन्तुष्ट होकर में आपके पास ही रह रहो हूँ। में 
तुम्हारा कुछ हित करना चाहती हूँ। आप इसलिये कुछ मुझसे वर 
साँगिये । | 

श्रीगंगाजी के इस प्रकार के कथन को सुनकर हाथ जोड़कर 
अनुसुड्या ने प्रणाम करके नम्नता से कहा-हे देवी मातेश्वरी! यदि 
आप प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मेरे इस कमण्डल को जल से भर दें । 
यह सुनकर श्रीगंगाजी ने कहा-हे कल्याणी! आप पृथ्वी में एक गड्ढा 
खोदिये। तब अनुसुड्याजी ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोद दिया 
श्रीगंगाजी उसी गड्ढे में जा समा गई । श्रीअनुसुड्याजी ने विस्मित 
होकर अपना कमण्डल उस जल से भर लिया । फिर कहने लगी- 
पतित पावनी गंगे! यदि तुम सचमुच सुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे 
कहने के अनुसार तब तक इसी गड्ढे में आप इसी प्रकार 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शियाच ॐ नमः शित्राय % नमः शिगाः । 


विराजमान रहो जब तक मेरे पतिदेव यहाँ आकर आपका दर्शन न 


करलें। इतना सुनकर श्रीगंगाजी जल रूप होकर स्थित हो गई | 


इतने में श्रीअनुसुझ्याजी शीतल जल लेकर पति के पास पहुंची 
उन्हें जल का कमण्डल दिया। ऋृषिदेव प्यासे तो थे ही उस जल 
द्वारा आचमन करके प्रेम पूर्वक जल का पान किया। फिर कहने . 
लगे-यह तो जल बहुत मधुर तथा शीतल है । इसका स्वाद तो पहले _ 


जल से निराला है यह कहकर अत्रिजी इधर-उधर देखने लगे उन्हें 


| 


वर्षा न होने के कारण सभी वृक्ष, फल-फूलहीन दिखाई दिये। . 


यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही । फिर पत्नी से 
बोले-हे प्रिये! क्या अभी तक वर्षा ही हुई नहीं । सुनकर अनुसुइया 


ने कहा-हे पतिदेव! आपके शिव आराधन से सदाशिव के प्रताप 
` ' तथा हमारी तपस्या से सतुष्ट होकर श्रीगंगाजी यही पधारी हैं और . 
इसी आश्रम के पास ही विराजमान हैं । यह परम स्वादिष्ट शीतल _ 
एवं मधुर जल उसी कां है । सूतजीःबोले-हे सृषियो! ऐसा कहकर. ' 


अनुसूइयाजी अपने पति को साथ लेकर श्रीगंगाजी के समीप पहुँच 
गईं ओर इशारा करके उस गड्ढे में भ्रीगंगाजी के दर्शन कराने लगीं 
महर्षिं ने दर्शन किये कि उसी गड्ढे में महारानी गंगाजी अपनी 
तरल तरंगों से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही हैं। तब महर्षि ने 
धन्य-धन्य कहकर स्तुति करना आरम्भ किया । फिर दोनों पतिः 
पत्नि ने मिलकर गंगा स्नान किया। फिर दैनिक सन्ध्या वन्दन 


आदि नित्य के कर्म भी किये । उसी समय श्रीगंगाजी की इच्छा भी | 


पूणं हुई । 

तब अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने स्थान पर जाने की भ्रीगंगाजी ने 
दोनों. से आज्ञा माँगी । इतना सुनते ही अनुसुझ्याजी ने नम्रता से 
कहा-हे पतित पावनी गंगाजी! यदि सचमुच सुझ पर प्रसन्न हो तो 
मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें, आप इसी तपोवन में विराजे और 
स्थित होकर यहीं से आपका प्रवाह चले । तब महर्षि अत्रि ने कहा- 
हे देवि! में भी यही प्रार्थना करता हूँ आप हमारी सहायक रूप होकर 
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- यहाँ विराजें हम कृतार्थ होते रहें। 

तंब श्रीगंगाजी ने अनुसुझया से कहा-यदि आप मुझे अपने आश्रम 
के समीप ही रखना चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा पूर्ण करो । वह यह 
` हे कि आपने जो अपने पतिदेव के लिये शिर्वाचन किया है, उसके 
एक वर्ष का फल मेरे लिये अर्पण कर दें तभी में आप लोगों के तथा 
ऋषि सुनियों के हित के लिये यहाँ निवास करूंगी । इतना सुन पति . 
परायण साध्वी अनुसूइया ने शिवार्चन किए हुए पूजन के एक वर्ष . 
. का सर्वोत्तम फल श्रीगंगाजी के अर्पण कर दिया। इसके बाद 


भगवान शंकर भी श्रीअनुसुइयाजी के सेवा धर्म के प्रताप से प्रसन्न ' | 


होकर शीन ही उस पार्थिव लिंग से साक्षात्‌ रूप में प्रकट हो गये 
और अतीव प्रसन्न होकर अनुसुझया से बोले-हे कल्याणी! में 
तुम्हारी भव्न्ति से अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ वर माँग लो । तब पति- 
` पत्नी दोनों ने भगवान शंकर के दर्शन किये ओर विधि पूर्वक पूजा 
करके स्तुति करते हुए नग्नता से बोले-हे स्वामिन्‌! यदि आप 
प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो आपकी अतीव कृपा होगी । आप 
जगद्स्ा श्रीपार्वतीजी के सहित इस तपोवन में विराजें फिर वर्षा 
द्वारा अन्न आदि यहाँ उत्पन्न हो चराचर जीवों का कल्याण हो । यह 
. सब आपकी कृपा द्वारा हो यह सुनकर भगवान शंकर ने “तथास्तु” 
- ' कह दिया। फिर अत्रीशवर रूप से उस तपोवन में विराजमान हुए 
और गंगाजी भी मन्दाकिनी नाम से विख्यात होकर उसी कुण्ड में 
' सदा के लिए निवास कर गई । 

: `` हे ऋृषियो! यह कुण्ड केवल एक हाथ के जितना था, श्रीगंगाजी 

` उसी कुण्ड में से अपनी माया द्वारा अब भी धारा रूप से प्रवाहित हो | 
. रही हैं। तब सुकाल हो गया। उस तपोवन से भागे हुए क्रूषि सुनि 
। सभी लोट आये । ऋषि अत्रिजी का आश्रम हरा भरा हो गया ।सूतजी 
. बोले-हे सृषिगण! यह मेने आपको महर्षि अत्रि तथा पतित्नता 
' अनुसुंइयाजी की भव्न्ति की कथा सुना दी है । इसे प्रेम पूर्वक सुनने 
' सुनाने वाले मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं उसे भगवान 
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० नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नसः शवाय # नमः शिवाय ऋ नमः शित्राय ॐ नमः ध 
शंकर की अविचल भक्त प्राप्त होती है। 
पाँचवाँ अध्याय 
(नन्दि केशि-महिमा) - 
नन्दिकेश्वर लिंग की महिमा बड़ी अपार। पाप कर्म नाशक महा प्रकटे शिव संसार।। | 
सूलजी बोले-हे ऋषियो! कालंजर पर्वत पर श्री नीलकण्ठेश्व. 
नामक भठतलजनों का कल्याण करने ला शिव लिंग है । वहाँ एक 
सुन्दर कुण्ड है। उस कुण्ड में जो भी मनुष्य स्नान करता हैं उसके 
सम्पूर्ण पापं नष्ट हो जाते हें । सुवित्त लो उसके आधीन हो जाती 
' हे। रेवा नदी के किनारे पर सदाशिव के असंख्य लिंग हें जिनके 
 ; दर्शन ही अमोघ फल देने वाले हैं। रेला नदी भी तो केवत 
. विनाशिनी है ही। फिर भी हे आषियो! श्रीशंकरजी के लिंगों क्ष 
महिमा एवं नाम अनन्त हैं उनमें सुख्य २ लिंगो का नाम एवं 
महिला में आपको सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनें । | 
` वहाँएक आर्तेश्वर नामक ज्योतिलिंग है । जो सभी पापों का नाश 
कर देला है और वहाँ पर.परमेशवर तथा सिध्येशवर नाम के दो लिंग 
ओर भी विद्यमान हैं। इसी प्रकार रेवा के तट पर रामेश्वर, 
कुमारेश्वर, पुंडरीकेशवर एवं मंडपेश्वर नामक और भी लिंग 
विद्यमान हें । रेवा के तट पर तीक्ष्पेश्वर नामक शिवलिंग भी है। 
जिसके दर्शन मात्रं से जीवों के असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं । इसी 
प्रकार नर्मदा के किनारे धुन्धेश्वर, शलेश्वर, कुम्भेश्वर 
सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर आदि २ बहुत से शिवलिंग 
हें । नन्दिकेश्वर महादेवजी तो करोड़ों हत्याओं को नाश करके सब 
कामनाओं को पूर्ण करके सायुज्य सुक्त प्रदान करते हें । इनवें 
पूजन से सभी प्रकार की आद्धि-सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं । वहीं 
श्रीमहावीर द्वारा महा कपीश्वर लिंग भी विद्यमान है वह भी अनन्तं 
'फलों को देने वाला है। 5 
इतना सुनकर ऋषि बोले-हे सूतजी! अब आप कृपा. करके 
नन्दिकेश्वर लिंग का महिमा वर्णन करें| सूतजी बोले-सुतिये' 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ४९९ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
_ चारों वणो से सेवित इसी रेवा नदी के पश्चिमी किनारे पर पवित्र 
. एक कर्णि की नगरी है । उसमें एक ब्राहमण निवास करते थे जो कि 
_ उच्चकुल के थे। उनकी एक पत्नी एवं दो पुत्र थे। जब वे ब्राह्मण 
वृद्ध हुए तो अपनी पत्नी को पुत्रों के आधीन करके स्वयं शिवपुरी 
_ वाशी में आकर निवास करने लगे। समय पाकर उनकी वहाँ मृत्यु 
. हो गई। उनकी मृत्यु का वृत्तान्त सुनकर पुत्र वहाँ पहुँचे और विधि 
'पूर्वक पिता का अन्त्येष्टि संस्कार ्राद्ग पिंडादि सभी किये उसके 
बाद बल्लाह्मणी स्वयं अपने पुत्रों का पालन पोषण करती रही फिर 
जितना भी उसके पास धन था उसमें से कुछ अपने पास रखकर 
बाकी दोनों पुत्रों को बराबर २ बॉट दिया। 
समय पाकर ब्रा्टमणी का मृत्यु काल निकट आ गया । पुत्रों ने 
उसे बचाने के लिए बहुत से उपाय किये घर्मदान पुण्य किये । किन्तु 
उसका कष्ट किसी प्रकार भी निवत न हुआ। तब उस ब्राहमणी ने 
. पुत्र से कहा-हे पुत्र सुवाद! मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में 
प्राण छोड़ने का विचार किया हुआ था किन्तु ऐसा न हो सका । अं 
मेरे मरने के बाद मेरे पिण्ड श्राद आदि तो कशी में करना ओर मेरी 
अस्थियाँ भी काशी में ले जाकर श्री गंगाजी में प्रवाहित करना । तब 
_ सुवाद नामक पुत्र ने विश्वास दिलाते हुए माता से कहा-साताजी! ' 
आप निश्चित रहो । सभी बातें आपकी इच्छानुसार होंगी । इतना 
. कहकर साता के लिए भीतर जल लेने गया । इतने में उस ब्राहमणी 
' ने शिव ध्यान करते २ अपने प्राण त्याग दिये। उसके बाद यह 
देखकर दोनों पुत्र रोने लगे। कुंटुम्जी तथा सब पड़ोसी आ गये। 
. अपनी मासा का दाह संस्कार किया, फिर सुवाद पुत्र ने माता की 
अभिलाषा के अनुसार माता की अंस्थियाँ काशी में ले जाने के लिए 
' चले कुछ दूर तक उसे छोटा भाई'छोड़ने को गया फिर वापिस लोट 
: आया | सुवाद अकेला ही काशी को चला गया, उस दिन उसने बीस 
. योजने का मार्ग तय कर लिया। जब सूर्य नारायण अस्त होने लगे 


' तब किसी श्रेष्ठ ब्राहमण के घर जाकर इसने रात्रि गुजारी 
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प्रातःकाल हुआ वह थका माँदा तो था ही नित्य के कर्मों से निका 
होकर विधि पूर्वक शिव पूजन करके अपने अनुचर के साथ वह 
(दिन वहीं गुजारा । जब रात्रिकाल हुआ.तो उसे एक अद्भुत सी बात 
. दिखाई दी। a | 
छठवां अध्याय | 
(नन्दिकेश्वर शिव पूजन द्वारा ब्राह्मणी की सदगनि) 
' ब्राह्मणी सद्गति लेही ` नन्दिकेश धर ध्यान। गाय अरूद्विज श्रेष्ठ का सरण सरस आख्यान॥ 
सूतजी बोले-हे सृषियो! उस घर का स्वामी ब्राह्मण उस रातको 
शाम के समय जब घर से बाहर आया तो आज की गाय की धार नहीं 
निकाली! तब वह स्त्री से बोला-दूध का बर्तन लाओ और खूरे पे 
बछडा खोलो यह सुनते ही भार्या ने पति को दूध दुहने का पात्र दिया 
और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई कहीं बछड़ा अधिकदृध 
न पी जाय यह सोचकर बछडे को गाय के स्तनों से हटा दिया । ऐस 
होने पर बछडा कूदने उछलने लगा। ब्राहमण के रोकने के प्रयत 
पर भी पाँव में बड़ी ठोकर लगी । फिर उसे भी क्रोध आया ओर उंबर 
लेकर बछडे को पीटना शुरू किया। यह देखकर बेचारी गाय रोर 
. लगी ओर कर ही क्या सकती थी ? बछडे को मार पीट कर ब्लाहमा _ 
ने दूध निकाल लिया फिर चलता बना। किन्तु गाय बहुत है . 
दुःखित हो विलाप कर रही थी। यह देखकर बछडा बोला. 
माताजी! तुम क्यों रोती हो, यह सब तो कर्मों का खेल है । तुम 
दुःखी नहीं होना चाहिए। माता ने कहा-हे पुत्र! मैं बड़ी निभाग 
जो अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिला सकती। देखो तुमको उप 
ब्राह्मण ने कितना पीटा है, में अभागिनी देखती ही रही, कुछ भी 
नहीं कर सकी । तब बछडा बोला-हे माता! तुम धैर्य धारण करो, 
भाग्यो के अनुसार यह.सब कुछ होता रहता है। जो जैसा करतां है 
वैसा ही फल भोगता है। मुझ निरपराध को मारने का फल उस. 
` ब्राह्मण को अवश्य मिलेगा।  . : 
_ सूतजी बोले-इस प्रकार ज्ञान की बातें अपने बछडे से सुनकर 
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__ ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ५०९ 
ठ नम जिणय ८७ नमः शिवाय ॐ नमः शाव ळे नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शियाय ४७ नम. १० गय ऋ% नम {शार 
शोक करती हुई गाय बोली-हे पुत्र! में सब कुछ जानती हूँ किन्तु 
माया में फंसकर मुझंसे यह दुःख देखा नहीं जायगा। में तभी 
शान्त होऊँगी जबकि इस ब्राह्मण से बदला चुका लूँगी , मेरी भांति 
वह ब्राह्मण भी दुःख भोगेगा। बछडा बोला-हम लोग अपने 
पूर्वजन्म के कर्मों से पशु हुए हैं ओर दुःख पा रहे हैं। फिर भी तुम 


` इस ज्राहमण को मारोगी तो तुम्हें ब्रहमहत्या का पाप लगेगा। 


इसीलिए माताजी आप धैर्य धारण करके शुभ कर्म करो । पाप कर्म 
में प्रला न होओ। यह सुनकर गाय बोली-हे पुत्र! तुम ज्ञान द्वारा 
मुझे समझा रहे हो यह ठीक है , किन्तु गाय के सताने का भी ब्राह्मण 
को दण्ड मिलना चाहिए । मैं दुःखित होकर अवश्य ही प्रातःकात्त 
उस ब्राहमण का नाश कर दूँगी । बाकी रही न्रह्महत्या, उसको 
मिटाने का उपाय भी में जानती हूँ, में वहाँ पहुँचकर ब्रह्महत्या 
निवारण कर लूँगी । 

सूलजी बोले-यह सुनकर बछडा शान्त हो गया । इधर सुवाद जो 
अपनी माता की अस्थियाँ काशी ले जाने वाला था, वहाँ गया ओर 
बछडे की सभी बातें सुन रहा था। तब उसने मन में विचार किया _ 
कि प्रातःकाल मैं यह देखुँगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला 


` लेती है और कहाँ जाकर अपनी ब्रहमहत्या का पाप निवारण करती. 


` हे, इसके पीछे-पीछे में वहाँ तक चला जाऊंगा । वह सुवाद मन में 


ऐसा विचार कर रात को वहाँ सो गया। 
जब प्रातःकाल हुआ तब घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा-हे पुत्र! 
मुझे किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना है। तू ही गाय को 


दुह लेना । सूजी बोले-यह कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला गया तब 


' ब्राहमण पुत्र ने बछडे को खूँटे से खोला, गाय दुहने की तैयारी की, 


उस लड़के की माता भी वहाँ पहुँच गई फिर वही कांड हुआ यानी . 
उस ब्राहमण के पुत्र ने भी बछडे को पीटा तब तो गाय को क्रोध आ 


गया दोनों सींग नीचे की ओर करके उस ब्राहमण-पुत्र का बगल में 


सींग मार दिये जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया । उसकी 
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५७२ | अँभ्कोटि रुद्र संहिता ॐ | 
` ८. नमः शियाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ i शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: ल्य | 
माता ने बहुत कोलाहल मचाया, गाँव के अड़ौसी-पड़ौसी 
सब वहाँ सह हच गये । उस बालक का पिता भी भागता-भागता वहां 
- पहुँच गया ओर अपने पुत्र की यह दशा देखकर रोने लगा । तब क्या 
हो सकता था ? थोड़ी देर में उस लड़के के प्राण निकल गये तब तो 
बड़ा हाहाकार मच गया । सभी रोने लग गये ।उस गाय को उण्डे से 
पीटकर रबूँटे से खोलकर उस ब्राह्मण ने घर से बाहर निकाल. 
दिया। गाय का बछडा भी पीछे-पीछे गया । 
ब्रह्महत्या के कारण उस श्वेतवर्ण बाली गाय का रंग काला हो 
गया, यह देख कर सभी लोग विस्मित हो गये । वह पथिक सुवात. 
ब्राह्मण विस्मित होकर उसके पीछे चल दिया । धीरे-धीरे वह गाय. 
नर्वदा के तट पर पहुँची जहाँ श्रीनन्दिकेश्वर महादेव विराजमान . 
थे। गाय सीधी नर्तदा के जल में घुस गई, नर्वदा की धारा में उसने 
`. तीन गोते लगाये उससे उसका काला रंग धुल गया और फिर सफेद | 
रंग की हो गई यह देख सुवाद आश्चर्य करने लगा कि अरे! यह क्या. 
'हो गया? इसका काला रंगं कहाँ गया! तब धन्य धन्य कहते हुए . 
उसने गाय को प्रणाम किया, तब गाय जल से निकलकर पहिते. 
अपने स्थान पर गई ।' |. 
उसके बाद यह सब देखकर अपने सेवक के साथ.सुवाद ने उसी. 
नदी में स्नान किया फिर अपना नित्य कर्म करके उस तीर्थ स्थान 
की प्रशंसा करता हुआ वह काशी की ओर चल पडा । मार्ग में उसे 
एक युवती दिखाई दी, जिसने अनेकों अलंकार धारण किये हुए थे, 
वह मन्द-मन्द हसती हुई आकर बोली-हे ब्राह्मण देवता! तुम 
अत्यन्त प्रसन्न दिखाई देते हो कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे. 
` हो? यह सुनकर सुवाद ने अपना सारा वृत्तान्त उस युवती को कह . 
सुनाया ओर कहा कि में अपनी माता की अस्थियाँ काशी में गंगाजी | 
र ह रहा हूँ क्योंकि मरते समय माता ने मुझे यही आज्ञा 
बडे लोग, सुनकर वह युवती बोली-अरे ब्राह्मण देव! तुम तो. 
| भाले हो । इस तीर्थ को छोड़कर तुम कहाँ भटकने जा रहे हो, | 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ५०३ 
२७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय % नमः शाय ऊ नमः शिव्राय ॐ नमः शिवाय 
` यह तीर्थ अत्यन्त पवित्र हे। अपनी माता की अस्थियाँ इसी में 
_ प्रवाहित कर दो और प्रति वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन 
. इसी नर्मदा नदी की पवित्र धारा में श्रीगंगाजी आती हैं ओर आज 
वही शुभ दिन हे । तुम देर मत करो, अपनी माता की अस्थियो को 
इसी में प्रवाहित कर दो । तुमको अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता 
नहीं । इसी प्रकार कहकर वह युवती देवी वहाँ से अन्तर्ध्यांन हो 
गई, तब तो प्रसन्न होकर सुवाद ब्राहमण अपने दास के साथ उस 
नदी पर लौट आया और अपनी माताजी की अस्थियाँ निकालकर 
भ्रीगंगाजी का ध्यान करके नर्वदा की पवित्र धारा में प्रवाहित कर 
दीं। उसे वहाँ एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया, उसने देखा 
कि मेरी माता दिव्य देह धारण करके जय जयकार करती हुई यह _ 
कह रही है कि हे पुत्र! तुस धन्य हो, तुमने मेरी सद्गति करदी। 
तुमको धन-धान्य की कमी न होगी , तुम्हारा वंश बढ़ेगा और सभी 
दीर्घायु होंगे। परमात्मा तुम्हें सदा सुखी बनाये रखेगा। हे 
ऋषियो! इस प्रकार उस माता ने अपने पुत्र को आशीवीद दिए फिर 
` वह जय'-जय करती हुई शिवलोक को प्राप्त हुई । उसके बाद उसका 
पुत्र सुवाद अपनी माता को वहाँ पहुँचा कर उसे सद्गति दिला 
अपने घर लोटा ।. 
सातवां अध्याय 
ह (नन्दिकेश्वर महिमा) 
घोर पाप नाशक महा. नन्दिकेश जग माँहि। जो नर पूजन रन रहें, निज पद देने ताहि।। 
इस प्रकार कथा सुनकर ऋषि बोले-हे सूतजी! अब आप यह 
_ कहिये कि प्रतिवर्ष वैशाख शुवल्ला सप्तमी को गंगाजी नर्वदा नदी 
`` में.किस कारण आया करती हैं, यह चरित्र सुनाने की कूपा करें । 
` सूलजी बोले-हे फषि! सुनो, किसी ब्लाह्ममण की पत्नी जिसका नाम 
ऋषिका था, वह नर्मदा के किनारे रहा करती थी। उसका पति लो : 
पूर्वजन्म के पापों के कारण तरुण अवस्था में ही चल बसा था । तब 
उस बाल-विधवा को ओर तो कुछ न सूझा वह श्री नन्दिकेश्वर 
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५, ४०४ कोटि रुद्र संहिता ॐ 


४ ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः जिक 


महादेवजी की भक्त हो गयी । उसने पार्थिवलिंग स्थापित किया, . 
फिर नन्दिकेश्वर भगवान्‌ शिव के पूजन, ध्यान, व्रत आदि प्र 
संलग्न हो गई । इसी प्रकार कठोर तपस्या करना भी आरम्भ का. 
दिया । उन्हीं दिनों कोई महा असुर दुष्ट इधर-उधर से घूमता. 
घासता वहाँ आ पहुंचा । वह अत्यन्त बलवान्‌ एवं मायावी था 
उसने उस बाल-विधवा तपस्विनी को देखा, उसके रूप प 
मोहित होकर उसके पास पहुँच नाना प्रकार के प्रलोभन देता हुआ 
उससे विषय वासना पूर्ण करने के लिये कहा । 
बह दुष्ट काम से अन्धा हो रहा था । तब उससे रक्षा पाने हेतु उप 
तपस्विनी ने शिव की आराधना में ओर भी अधिक ध्यान ला 
दिया। उसकी तरफ देखा तक नहीं । यह देखऊंर वह पापी अधिक 
क्रोध में आ गया । उस कल्याणी को भयभीत करने के लिये अपनी 
माया द्वारा उसने भयानक रूप दिखाये उसे डराया धमकाया ओर 


उसे पकड़ने के लिये दौड़ा हा । तब तो डर कर वह ख्राहमण -पत्नी झा 
. 'शिव-मूर्ति से जाकर चिपट गई । अपने घर्म की रक्षा करने के लिए . 


आर्त होकर शिव से प्रार्थना करने लगी । भगवान शंकर का उसकी . 


` प्रार्थना से आसन डोल उठा। उसी मूर्ति से प्रकट हो गये, उनके. 


हाथ में भयानक त्रिशूल था और उसके द्वारा उस पापी को भस्म का. 
'दिया। तपस्विनी का संकट दूर कर दिया तब सौम्य रूप से उस 
ब्राहमणी को दर्शन देते हुए बोले-हे कल्याणी! में तुझ पर अति. 
प्रसन्न हू । मन चाहा वर माँग लो। यह सुनकर भगवान शंकर वें. 
रूप पर सुग्ध हुई हाथ जोड़कर वह ब्राहमणी प्रार्थना करने लगी-हे 


'देवाधिदेव महादेव भक्तों के रक्षक! हे नाथ! आपके चरणों में मेरी 


बार-बार नमस्कार हो। हे जगत के मंगल करने वाले! आपने ही तो 


. मेरा पतित्रत धर्म बचाया है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हे तो इसी 


पार्थिव मूर्ति में सदा के लिये आप विराजमान रहें और मेरी भवित 
आप में दृढ़ रहे । यह सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले-है 


देवी! तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी । 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ५०५ 
ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
सूतजी बोले-उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। . 
अप्सरागण नाचने लगीं। ब्रह्मा आदि सभी देवता अपने-अपने 
वाहनों पर चढ़कर वहाँ आये और शिव स्वरूप का दर्शन करके 
नम्नता पूर्वक प्रार्थना करने लगे । इधर पतित पावनी श्री गंगाजी भी 
उस सती के पास लहराती हुई आ गईं, अत्यन्त प्रसन्न होकर : 
बोलीं-कल्याणी! मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रत्येक वर्ष वैशाख की 
शुक्ला सप्तमी के दिन में यहाँ आया करूँगी। क्योंकि जहां 
सदाशिव का सदा निवास हो' जाय वहाँ मेरा आगमन परम 
आवश्यक है। इतना वचन सुनकर षिका परम आनन्दित हुई । 
भगवान शंकर उसी दिन से अपने पूर्ण अंगों से उस पार्थिव लिंग में 
निवास करने लगे। तभी से ही प्रत्येक वर्ष वेशाख शुक्ला सप्तमी 
'के दिन वहाँ गंगाजी आने लगीं। उसी दिन से यह तीर्थ नन्दिकेश्र 
के नाम से संसार में प्रसिद्द हुआ है। हे सृषिगण! तीर्थ के पवित्र 
कुण्ड के स्नान से ह्लह्महत्यादिक जैसे घोर पाप भी नष्ट हो जाते 
. हैं। अन्त में उसे शिवपद की प्राप्ति होती है। 
आठवा अध्याय 
(महाबल -शिव-महात्म्य) 
सिद्वेश्वर नामक महा, पार्थिवलिंग जग माँहि। कालराम शिवरूप हे, कपिला नागरी माँहि।। 
सूतजी बोले-हे ऋषियो! अब हम आपको पश्चिम दिशा के 
. सदाशिव के पार्थिव लिंगों का वर्णन करते हैं । कपिला नाम की एक 
: नगरी है, उसमें कालरामेश्‍वर नाम का शिवलिंग है । इनके दर्शन 
से सभी पापों का नाश होता है। पश्चिमी ससुद्र की ओर सभी 
कामनाओं को पूर्ण करने वाले सिद्देश्वर नामक पार्थिव लिंग प्रसिद 
हैं और अनेकों तीर्थ वहाँ विद्यमान हें । समुद्र के किनारे एक गोकर्ण 
क्षेत्र भी है। वहाँ स्नान करने से ब्रह्महत्यादिक पापों की भी 
निवृत्ति हो जाती है। उसी तीर्थ में अनेको पार्थिवलिंग भी विद्यमान 
है । हे मुनियो! महाबली गोकर्ण जो सातों रसातल एवं गुफाओं में 
भ्रमण करते हैं, वे कलिकाल के लगने पर कुछ-कुछ लय को प्राप्त 
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io क अ०्कोटि रुद्र संहिता ॐ | 
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय % नमः शिवराय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिया] 
हो जायेंगे! फिर अपने ही पराक्रम से शिव-पूजन करके शिव रूप | 
होंगे। | 
- हे सुनियो! यह बही गोकर्ण तीर्थ है जिसमें सभी नक्षत्र जाकर | 
शिव स्वरूप हो जाते हैं ओर जहां ब्रह्मा , विष्णु, इन्द्र, विश्वदेव, . 
मरूदूगण, वसु, सूर्य, अश्विनी कुमार, चन्द्रमा एवं नक्षत्र अपने | 
वाहनों पर चढ़कर उसके पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं! यमराज, 
चित्रगुप्त, काल, अग्नि, पितर अपनी-अपनी विभूतियों के साथ _ 
दक्षिण की तरफ दर्शन करते हुए भ्रमण किया करते हैं । सागर पत्ति | 
वरूणदेव, गंगा सिन्धु आदि नदियों को लेकर तीर्थ के पश्चिम की | 
ओर दर्शन करते हुए भ्रमण करते हें । कुवेर, पवन, भद्रकाली, 
चण्डिका तथा भूत प्रेत, पिशाच आदि को साथ लेकर भवानी 
उत्तर की ओर सदाशिव के दर्शन में लगी रहती हैं । सारे देवता, 
पितर, गन्धर्व चारण, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, किंपुरूष,. 
गुह्यक, खग, वैताल, पिशाच, बली, दिति के पुत्र दैत्य तथा | 
सर्पगण एवं सुनिगण आदि सभी सदाशिव के पवित्र दर्शन करके. | 

, अपनी सभी कामनायें पूर्ण करते हैं। वहाँ महाबल सदाशिव की 
` मूर्ति प्रत्यक्षरूपेण मोक्षदीपिका है। वहाँ हर एक वर्ष को माघ | 
'कृष्णपक्षं की चतुर्दशी के दिन सदाशिव का पूजनं होता है। हे | 
सुनियो! उसके पूजन करने से एक चाँडाली के पाप निवृत हो गये | 


हौ 


और वह अन्त में शिवलोक को प्राप्त हुई । 
नवा अध्याय 
| (चाण्डाली की मुक्ति) हक 
. ` कामास्क्ता विह्वला 


र ला शाट्रा पापी मुक्ति। शंकर वन्दन मात्र से सुलभ सनातन मुक्ति।। 
' सूलजी बोले-हे ऋषियो! अब हम आपको महाबल शिव पूजन के 
` - दरा उस चाण्डाली की मुविन्त होने की कथा सुनाते हैं आप सुनिये । 
. वह चण्डाली पूर्व जन्म में ब्राहमणी की कन्या थी। उसका नाम 
सौमिनी था। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक 
श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया । विवाह होने की देर 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ 40७ 
ॐ नमः शि्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
थी, बह विषय विलास में पड़ गई। दिन रात विषय-विलास में 
पड्कर उसने अपने पति को रोगी बना दिया कई दिन के बाद उसके 
पति की सत्यु भी हो गई किन्तु उसके विषय भोग की लालसा न 
छूटी , वह अब स्वतन्त्र तो हो चुकी थी । अपनी कामाग्नि को लुझाते 
हुए एक दिन वह वेश्या ही बन गई। यह देखकर उसके परिवार 
वालों ने उसकी चोटी पकड़ ली, घसीटते-घसीटते उसे निर्जन वन 
में छोड़ आये फिर वह उस वन में घूमने लगी । इसी प्रंकार घूमते- 
घूमते एक दिन किसी अत्यन्त शूद्र के दरवाजे पर पहुँच गई । शूद्र ने 
उख युवती को ज्योंही देखा लब तो वह कामासक्त हो गया। उस 
युवती को और क्या चाहिये था शूद्र की अर्धांगिनी होकर वहाँ रहने 
लग गई। शूद्र के साथ माँस मद्य आदि अभक्ष्य वस्तुयें खा पीकर 
दिन राल विषय भोगने लग गई । एक लड़की भी उसकी वहाँ पैदा 
हो गई। | फल 
__ सूतजी बोले-एक दिन वह शूद्र किसी काम से कहीं गया हुआ था 
रात के समय उस शूद्रा चाण्डाली को माँस खाने की इच्छा हुई । तन 
उसने मद्यपान कर लिया अपने हाथ में नग्न तलवार लेकर मेंढे को 
काटने के लिये बाहर निकली उसके खिरक में गाय का बछडा तथा 
मेंढा दोनों पास-पास बँथे थे। रात का समय था उसको होश नहीं 
था भूल से मेंढे के स्यान पर बछडे को काट डाला फिर घर में उठा 
लाई तब उसको बछडे की पहिचान हुई । पश्चाताप भी हुआ। 
. किन्तु माँस खाने की लालसा एवं भूख उसे एकदम सता रही थी। 
आगा पीछा न सोचकर उसे भून-भान कर खा गई। इसी प्रकार 
समय पाकर उसका मृत्यु काल भी आ पहुँचा वह मर गई । यमदूत 
उसे बाँध कर यमपुरी ले गये । यमराज ने उसे गो हत्यारी समझ कर 
'नरक की अनेक यातनायें दीं इसके बाद उसका किसी शूद्र चांडाल 
के घर जन्म हुआ । उस नरकागत चाँडाली को भयानक कोढ़ का रोग 
पैदा हो गया और वह अन्धी होकर ही जन्मी थी। कोढ़ के कारण 
. कोई भी उसे पास नहीं भटकने देता था वह भूखी प्यासी होकर 
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५०८ कोटि सड संहिता 27४) oe 
मळी उसने कछ यात्रियों को देखा, उनके पास माँगने गई | 
एक दिन उसने कुछ या , उनके | | 
उस समय वे आपस में सदाशिव के दर्शनों की बातचीत कर रहे थे | 
कि मांघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव के दर्शन अवश्य करने चाहिये। | 
अब यहाँ पहुँचकर दर्शन करेंगे। यह सुनकर उस चांडालिनी ने । 
` अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं भी वहाँ पहुंच कर सदाशिव 
के अवश्य ही दर्शन करूँगी । तब यही धारणा धरकर भीख सांगती- | 
माँगती गोकर्ण क्षेत्र के लिये चल पड़ी । एक दिन उस तीर्थ पर पहुंच 
गई । माघकृष्ण चतुर्दशी की प्रतीक्षा करने लगी । | 
. उस दिन.से जब एक दिन ही बाकी रह गया तो वह दीन भूखी 
प्यासी किसी बनिया के दरवाजे पर पहुँची उस समय बनिया के 
हाथ में बैल की मंजरी थी। ज्योंही उसने भिखारिनी की आवाज 
सुनी त्योंही उसकी झोली में मंजरी पटक दी, .बेचारी भूखी 
भिखारिन ने दुखित होकर वह मंजरी दूर फेंक दी। वह मंजरी . 
पृथ्वी पर. तो न गिरी वह सीधी महाबली सदाशिव के लिंग पर 
. जाकर गिर गई। उस मञ्जरी के सदाशिव के मस्तक पर लगने की. | 
देर थी तो उस चंडालिनी के सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये, फिर माघ 
कृष्ण चतुर्दशी का शुभ दिन भी दूसरे दिन आ पहुँचा । वहाँ इधर _ 
उधर के देश देशान्तरों के लोग आगये। उस भिरत्रारिन को भीख 
माँगने पर कुछ भी न मिला इससे उसका चतुर्दशी निराहार ब्रत 
पूर्ण हो गया भूख के कारण रात भर जागती रही इससे जागरण . 
भी हो गया तब तो सदाशिव उस पर प्रसन्न हो गये। उसे 
आत्मशान्ति प्राप्त हुई । शिव की इच्छा से उस दिन उसकी मृत्यु हो 
गई। शिव कृपा से उसके लिये वहाँ विमान आ गया उसके ऊपर 
चढ़कर वह शिंवलोक में चली गई। सूतजी बोले-हे ऋषियो! 
अज्ञानता अथवा भूल से सदाशिव का किसी प्रकार से भी पूजन 
. दर्शन हो जाय तो उस पर भी आशुतोषं शंकर प्रसन्न हो जाते हे । 
यदि भाव भकित्त से जो कोई भी महाबल शिव का अर्चन करे तो 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ५०५ 


ॐ नमः शिवाय % नमः णयाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय 
' उनको मोक्ष अवश्य प्राप्त होता हे । . 
दसवा अध्याय 

(महाबल शिव-महात्म्य वर्णन) 
. शिव पुजन जग में महा. पाप मुक्ति का हेनृ। नूनं पापी तरण को भवसागर का सेतु।। 

सूतजी बोले-हे क्रूषियो! मित्रसह नाम का एक धनुषधारी राजा 
हुआ है जो कि इक्ष्वाकु कुल का था ओर बड़ा पुण्यात्मा था। उसकी 
धर्मपत्नी का नाम दयमन्ती था। वह भी नल की धर्मपत्नी की तरह 
पतित्ता धर्मपरायण थी एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिये 
घोर वन में जा पहुँचा सेना भी उसके साथ थी। राजा ने वहाँ जाकर 
देखा कि एक कमठ नामक दानव महात्मा मण्डपजी को व्याकुल कर. 
रहा है तब राजा ने क्रोध में आकर उसे बाण मार दिया । उसके छोटे 
भाई ने राजा से बदला लेने का निश्चय कर लिया और उपाय 
सोचने लगा । राजा अपने महल में लौट आये और अपने राज्य कार्य ` 
में लग गये । इधर कमठ का छोटा भाई कपट वेष बनाकर नोकरी 
करने के लिए राजा के पास आया और बोला-महाराज! में रसोई 
बनाना उत्तम जानता हुँ घटरस भोजन बना-बना कर में आपको 
प्रसन्न करता रहूँगां। तब राजां ने उसे अपना रसोइया बना 
लिया। . 

इसी प्रकार राजा के घर कई दिनों के बाद गुरू जयन्ती का पर्व 
आया । राजा ने उस दिन का निमन्त्रण गुरू वशिष्ठ को भेजा । 
गुरूदेव-नियत समय पर राजा के घर पहुँच गये । तब उस कपटी ने 
अच्छा अवसर जानकर साग में माँस रांध दिया और वही गुरू 
वशिष्ठजी के सम्मुख परोस दिया । गुरूदेव जान गये अरे! इसमे तो 
माँस है तब क्रोध में आकर राजा से बोले-अरे पापी राजा! सुझे भी 
` पापी बनाना चाहता है'। देख तूने मुझे वत्या परोस दिया ? यही कि 
मनुष्य माँस! में तुम्हें शाप देता हुँ कि तुम राक्षस हो जाओ। यह 
कहकर फिर विचारने लगे । अरे इसमें तो राजा का कोई दोष नहीं । 
यह तो रसोइया कपटी दैत्य का काम है । अस्तु यह सोचकर बोले -हे 
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५५७ 3%कोटि रुद्र संहिता ॐ | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय | 
राजन्‌! इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है एक बात है तूने विचार कर | 
अपना रसोइया नहीं रखा यह तो दैत्य है । इसने ही यह काम किया 
. है। मेरा दिया शाप तो हट नहीं सकता परन्तु तू बारह वर्ष तक . 
राक्षस रहेगा। इतना कहंकर गुरूजी चले गये। 
` ` शाप के कारण राजा महाहत्यारा राक्षस हो गया । वन में जाकर _ 
अनेकों जीवों को मार २ कर खाने लगा । वह भयानक रूप था। एक . 
दिन वह घूमते २.एक आश्रम पर पहुँचा वहाँ उसने एक सुनि को 
देखा जो अभी किशोर अवस्था का था इसको देखकर वह ललचाया | 
हुआ पकड़ने को दोड़ा सुनि पत्नी तरणी ने उसे देख लिया वह 
भूखा तो था ही उसे खाने के लिये तैयार हो गया । सुनि पत्नी ने न्न. 
होकर बड़ी प्रार्थना की-हे महाराज इसे छोड़ दो। पर वह भूखा 
राक्षस कब मानता था मुनि को बगल में दबाकर उसका शिर फोड़ 
दिया ओर खा गया। उसकी हड्डियाँ वहाँ फेककर चलता बना। 
` सुनि पत्नी ने तब रोते २ पलि की हड्डियाँ चुनी । चिता बनाकर 
अन्त में उस विकलरूप धारी राक्षस को शाप देती हुई बोली-नीच 
राक्षस तूने मेरा पति मार दिया। मेरा सुख नष्ट कर दिया। जा तू 
भी कभी स्त्रियों के साथ विहार करने लगा तो तेरी भी उसी समय 
स्॒त्यु होगी । ह 
` इस प्रकार शाप देकर मुनि पत्नी सती हो गई । राजा के शाप के 
बारह वर्ष भी समाप्त हो गये। तब राजा को अपना पहले वाला 
शरीर मिल गया । राजा घर पर पहुँचा अपना वृत्तान्त तथा सुनि 
पत्नी का शाप जाकर अपनी रानी को सुनाया यह सुनकर उसकी 
पत्नी रति इच्छा रखते हुए भी पति को पास न आने देती थी । किन्तु 
इसके कोई सन्तान नहीं थी राजा अत्यन्त दुःखी हो गया ।एक दिन 
सभी कुछ छोड़ कर राजा वन सें निकल गया रास्ते में भयानक रूप 
वाली महा कष्ट दायक ब्रह्महत्या को उसने. देख लिया। उसे 
देखकर राजा बहुत डर गया उससे छूटने के लिये वन में उसने तीर्थ 
न्रत तप नियम आदि किये परन्तु न्रह्महत्य़ा ने उसका पिण्ड न 


3% ह [4 गव त we 
ॐ श्री शिव महापुराण भापा ७ ५११ 
% नमः शिवाय ॐ नमः शिधा ॐ नमः शिवाय ऋ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


~ 


छोड़ा। राजा अत्यन्त व्याकुल हो गया। इतने में परम पवित्र 
महात्मा गोतम ऋषि के राजा को दर्शन हो गये । तब भागकर राजा 
मुनि के चरणों में जा गिरा ओर उन्हें अपना सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया, सुनि पत्नी के शाप का वृत्तान्त भी कहा।फिर बोला-हे . 
मुनीश्वर! आप ही मेरी रक्षा करें में बहुत दुःखो हूँ ब्रह्महत्या मेरे 
पीछे पड़ी है इससे बचाओ । 
यह सुनकर परम दयालु गौतम मुनि दया करके बोले-हे राजन! 
सुनो, यहाँ से पश्चिमी समुद्र के मध्य में गोकर्ण नामक एक उत्तम 
तीर्थ है। वहाँ सब प्रकार के पापों के नाशक महाबल नामक 
सदाशिव का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है । हे राजन! तुम उसी तीर्थ पर 
जाओ वहाँ उस तीर्थ का स्नान करके शिव अर्चन करने से तुम्हारा 
ब्रह्महत्या से पिण्ड छूटेगा । हे आृषियो! राजा इस प्रकार दयालु 
सुनि के वचन सुनकर आनन्द को प्राप्त होकर गोकर्ण तीर्थ पर 
पहुँचा । वहाँ तीर्थ स्नान करके शिव पूजन करते २ राजा के 
ब्रहमहत्यादिक सभी पाप निवृत्त हुए। फिर वह पापों से सुळत्त 
होकर शिवलोक को प्राप्त हुआ। _ [ 
ग्यारहवां अध्याय 

= (पभुर्पान नाथ शिवलिंग महात्म्य) 
भिन्न २ स्थान पर भिन्न २ शिवलिंग। पृथ्वी के सब आर हैं शंकर ज्योतिलिंग।। 

__ सूतजी बोले-हे कऋषियो अब में आपको उत्तर दिशा के 
शिवज्योतिलिंगों की महिमा सुनाने लगा हूँ । सुनिये, एक ओर भी 
गोकर्ण नामक तीर्थ है। जोकि सम्पूर्ण पापों का नाशक हे महा 
पवित्र स्थान है। उस स्थान पर बड़ा रमणीक महावन भी है। 
उसमें शिवका चन्द्रभाल नामक ज्योतिर्लिंग है जिसे रावण ने 
लाकर स्थापित किया था। वहाँ चन्द्रभाल विश्वभर के चराचर 
जीवों को सुख देने वाले हैं वैद्यनाथ की भाँति वहाँ विराजमान हैं 
इंनकी महिमा अत्यन्त अदभुत है। इसी प्रकार अन्य भी 
ज्योतिर्लिंग हैं अब उनकी कथा सुनलो! 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राच ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: त 

मिश्रित नामक एक सुन्दर तीर्थ है उसमें दधीचि ऋषि 
स्थापित दधीचेश्‍वर शिव का ज्योतिलिंग है हे तीर्थ यात्रा के सम्पूण 
` फल को चाहने वाले वहाँ पहुँच कर तीर्थ में स्नान करके शंकरणे 
का पूजन करने से कृतार्थ हो जाते हैं और भोग ओर मोश्ष दोनों की 
` प्राप्ति उन्हें होती है। नेमिषनामक तीर्थ में सारे ऋषियों से 
स्थापित-कषीश्वर नामक ज्योतिलिंग है। इस लिंग के दर्शन मात्र 
से पातको का नाश हो जाता है । फिर मुकत होकर स्वर्ग अपवर्ण के 
प्राप्त होते हैं । फिर हत्या हरण नामक पवित्र तीर्थ में अघापह" 

. नामक शिवलिंग है जो कि करोड़ों हत्याओं जैसे पाणों से मुक्त 
कराते है फिर देंव प्रयाग नामक तीर्थ में सभी पापों के नाशक 
ललितेश्वर नामक ज्योतिलिंग है। नेणाल नगर में सब प्रकार वे 
मनोरथ पूर्ण कर्ता केवल अपने शिर का ही दर्शन देने वाला. 
पाशुपति.नामक ज्योतिलिंग है। फिर इनके समीप ही भोग मोश 
देने वाला पाशुपति नामक ज्योतिलिंग है। फिर इनके समीप ही 

' भोग मोक्ष देने वाला मुक्तिनाथ नामक शंकर का ज्योतिलिंग है। हे 
ऋषिगण! पृथ्वी के चारों ओर ही सदाशिव के ज्योतिलिँग ही लिंग 

विद्यमान हैं जिन्हें मैंने कह सुनाया है। | 
बारहवा अध्याय ` 
न । (लिंग रूप का कारण) 
बारहवें अध्याय में,,लिंग जन्म का हेतु। मोक्ष भक्ति अरू विशद चक्र कारण केतु।। 
य ऋषिगण प्रश्‍न करने लगे-हे बुदिमान सूलजी! आपने भगवान 
शंकरजी के दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन कर दिया जिसको सुनकर 
हम कृतार्थ हुए। अब कृपा करके यहं सुनाइये कि श्रीपार्वतीजी 
जगत माता शिव प्रिया बाणरूप हें । उसका प्रयोजन और कारण 
- क्या है ? यह सुन सूतजी बोले-हे सुनिजनो! सुनिये, प्राचीन समय 
की बात है। दारूक नामक एक वन हे । उसके समीप भगवान 
शंकरजी का शिवालय है उसमें शिव के परम भवन्त ऋषि नित्य ही 
` प्रातः मध्यान्ह एवं सांय तीनों काल वहाँ जाकर शिव पूजन स्तोर 
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` पाठ तथा पूर्ण भवित्त के साथ प्रार्थनायें किया करते थे उस समय. 
ˆ बहुत से ऋषि हवन के लिये दारुक नाम के सघन वन में समिधा 
¦ ` (काष्ठ) लाने पहुँचे। उस समय अपने भवत्तो की परीक्षा करने हेतु . 
' शंकर ने अत्यन्त विकराल रूप धारण किया। नग्न होकर कामी | 
पुरुषों कीं भाँति हाथ में लिंग धारे वहाँ पहुँच गये। . 
' . उन अऋषि पत्नियों ने इस प्रकार ज्योंही देखा तब तो वे बहुत्त ही 
घबड़ा गई वे भी कामवश होने लगीं। बहुत सी स्त्रियां परस्पर 
आलिंगन करने लग गईं और कुछ आश्चर्य में पड़कर उस ओर 
देखने लग गईं इतने में उनके पति भी वहाँ तुरन्त पहुँच गये । 
उन्होंने देखा यह स्त्रियों के आचरण को दूषित करने वाला कोन _ 
` होगा? अपनी स्त्रियों के प्रति भी उन्हें क्रोध आया। फिर वे 
' भगवान शंकर के स्वरूप को न जानने वाले अत्यन्त क्रोध में आकर 
'पररूपर बोले-अरे यह कौन होगा? कोई भी उत्तर न दे सका । फिर 
, उस नग्न से बोले-तू कौन है ? बताता क्यों नहीं ? इस.प्रकार बार- . 
_ बार पूछने पर भी दिगम्बर वेशेधारी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया ।. 
उसके बाद अत्यन्त क्रोध में आकर ऋषि कहने लगे। यह'तुम 
.. अनुचित कार्य कर रहें हो । इससे वैदिक धर्म का लोप होता है। इसी - 
' _ कारण तुम्हारा लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ें। ` 
. सूतजी बोले-इस प्रकार जब ऋषियों ने कहा तब तो उसी क्षण . 
. भगवान शंकर का लिंग भूमि पर गिर पडा । प्रज्वलित अग्नि की 


| भाँति इधर-उधर भ्रमण करता हुआ जीव जन्लुओं को पीड़ित करने 


` लगा इतना देखकर समस्त ्ूषि घबरा गये तुरन्त ही ब्रह्माजी : 
के पास पहुँच कर सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया। तब ब्रह्माजी 

_ समझ गये कि सभी ऋंखि शंकरजी की माया के वशीभूत हो चुके हैं। 
___ ऐसा जानकर बोले-हे ऋषियो! यह तुमने शंकरजी के साथ शत्रुता 
करके बहुतं ही अनुचित कार्य किया है। देखिये, मनुष्य-मात्र का 
, धर्म है कि मध्यान्ह काल में घर आये अतिथि का समुचित सत्कार 
 '  क्ररे। ऐसा न करने पर वह पूरा पाप का भागी होता है। अब बात 
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यह है कि जब तक भंगवान शंकर का लिंग एक स्थान पर स्थिर न . 
हो जांयगा तब तक इसी प्रकार के उपद्रव होते ही रहेंगे। यदितुम - 
संसार का हित चाहते हो तो भगवान शंकरजी के ज्योतिलिंग का 
चिन्तन करो और उस लिंग की स्थापना के लिये सर्व प्रथम | 
: . जगदम्बा पार्वती की स्तुति एवं आराधना करो। तुम्हारे इस सर्व 
` क्रेय उपाय द्वारा वही श्रीपार्वतीजी ही योनिरूप हो जॉय उसके बाद 
`. भगवान शंकर तुम्हारी प्रार्थना द्वारा प्रसन्न होकर उस योनि में. 
स्थिर हो जाय तब जांकर विश्व कल्याण हो। . फी 
_ __ इसलिये तुम माता पार्वती को प्रसन्न करने हेतु अष्ट दलकी 
रचना करो फिर शास्त्रों की आज्ञानुसार उस पर एकै चट स्थापित 
को .. करों। फिर उसे दूर्वा कें साथ पवित्र तीर्थ जल से भरो । सदाशिष 
का ध्यान करके विधि पूर्वक उसकी पूजा करो (उसके बाद शतरुत 
मन्त्रों के पाठ करते-करते उसी कलश के जल से लिंग को स्नान 
कराकर मार्जन आदि करके शांन्त करो । फिर योनिरूप.पार्वतीजै 
_.. को बाण रूप से स्थापित करके उसी पर संदाशिव के ज्योतिलिंग 
को स्थापित कर दो । उसके बांद चन्दन, पुष्प, धूप, दीप नेवेद् 
आदि षोडषोपचार पूजन दारा शंकर को प्रसन्न करते हुए प्रणाम, 
..._. - स्तोत्र, पाठ स्तुतिं; गान आदि करो । तब जाकर संसार क़ा मंगल 
_ .. होगा। सूतजी बोले-इस प्रकार ब्रह्माजी की आज्ञा के अनुसार 
विधि पूर्वक पूजन एवं आराधना की । तब प्रसन्न होकर'पार्वतीजी 
_ योनिरूप हुई और उखःपरः ज्योतिलिंग स्थापित किया गया उसके ' 
` बाद विश्व में शान्ति हुईं। वही ज्योतिलिंग संसार में हाटकेश्वर 
... नाम से प्रसिद हुआ। इस ज्योतिलिंग के अर्चन आराधन आरि. 
` करने से इस लोक एवं परंलोक कें सभी सुख प्राप्त होते'हैं।. | 


शः ४ 
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. लेरहवाँ अध्याय . ` 


` (वटुकनाथ की उत्पति) 


_ त्तेरहवें अध्याय में अन्धक शम्भू युद। तप कर्‌ सुख दर्शन बना शंकर बटुक विशुद्र।। 


ऋषियों ने पूछा-हे सूतजी! आप कृपा करके अन्धकेश्वर शिव . | 
ज्योतिलिंग एवं अन्य भी ज्योतिलिंगो का महात्म्य सुताकर हमे . 
कृतार्थ करें । सूतजी बोले-हे ऋषियो! सुनो, पूर्वकाल में अन्धक 


_ नामक एक दानव हुआ है जो कि समुद्र के किसी गड्ढे मेंरहताथा। : | 


वह बड़ा बली था, अपने बल पराक्रम से उसने विश्व भर को 
आधीन कर रखा थ्रा। इससे सारा जगत दुःखी हो गया।, देवता- 


गणों ने अत्यन्त दुखित होकर भगवान शंकर को अनेकों प्रकार की 


परार्थनाओं से सन्तुष्ट कर उन्हें अपना दुःख सुनाया । तब भगवान 
शंकर देवताओं को विश्वास दिलाते हुए बोले-हे देवताओ! में 
अवश्य ही तुम्हें पीड़ित करने वाले उस दानव का संहार करूंगा। ` 
तुम लोग अपनी सैना लेकर उससे युद्ध कंरने को प्रस्थान करो में 


' . तुम्हारे पीछे २ आ रहा हूँ । मेरे गण भी मेरे साथ होंगे । यह सुनकर | 


देवला शिव की आज्ञा से अपनी २ सेनायें सजाकर उसके निवास 
स्थल पर पहुंच गये । el को आया जान वह दानव उस गड्ढे 
से बाहर निकल आया । ' ने उसके साथ बहुत ही भयानक 


' ` युद किया। जिससे वह अन्धकेश्वर युद से. पीड़ित हो गया और 
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: अपने गड्ढे में ही पीड़ित होकर छिप गया।. 


_- तब शंकरड्री'ने गडे में ही उसके शरीर से त्रिशूल बाँध दिया । | 


.... उस त्रिशूल से छटपटाले हुएं बह दानव सदाशिव से बोला-हे प्रभो! 
` मैंने यह सुन रखा थां कि मरते समय शिव दर्शन मनुष्य को. 
“शिवरूप कर देता है । अब मैंने आंपके दर्शन तो करं लिये हैं । में भी | 


कृतार्थ हो. गया। तब इस प्रकार की बात सुनकर प्रसन्न होकर 


.. सदाशिव बोले-दानवेन्द्र! में तुम्हारी इस भावनाः से प्रसन्न हूँ वर 


' माँगो। सुनकर वह दानव बोला-शम्मो! यदि आप सचमुच प्रसन्न 


` हैं तो मुझे अपनी अविचल. भवितत दें। दूसरा इसी स्थान पर 
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_ ५१९६. . _ #कोटि रुद्र संहिता ॐ PS 
` „ ७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः रा ॐ नमः शिवाय ॐ नमः पिष | 
` आपका निवास रहे। सूतजीं बोले-इस प्रकार दानव के वचन 
सुनकर सदाशिव. ज्योतिलिंग रूप से वहा स्थिर हो आ गये । सूत्री 
` बोले-इस ज्योतिलिंग का छः मास पर्यन्त पूजन करने 
. बालों की सभी प्रकार की मनोकामनायें पूर्ण हो जाती हैं। _ 

_ : तब इतना सुनकर सूंतजी से ऋषियों ने पूछा-भगवन! देवलो 

. कोन होता है हमें अच्छी तरह समझायें तब सूतजी बोले-सुनो! . 
` - प्राचीन काल में दधीचि नाम के एक विप्र हुए हैं जो कि बड़े धर्मात्मा 
` शिवभक्त एवं सम्पूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। उनका एक पुत्र था जिसका | 
नाम सुदर्शन था। वह भी अपने; पिता के समान सर्वगुण सम्पन्न 
था किन्तु उसकी पत्नी उच्वकुल की नहीं थी जिसका नास हुंकूला 
. था। उसने आते ही अपने पति को आधीन कर लिया था । इसके 


: गर्भसे चार पुत्रहुए। /. . .... . `` 
` -एक दिन सुदर्शन के पिता दंधीचि को अपने जाति वालों से मिल) 
के लिये किसी गांव में,जाना था । तब उसने अपने पुत्र को बुलाका . 
. कहा कि-हे पुत्र! मुझे गाँव में कार्यवश जाना है तुम भगवान शिवका . 
पूजन करो। इस .प्रेकार आज्ञा देकर दधीचि चले गये। वहाँ जाति . 
' वालों के आग्रह से कुछ समय के लिए उनको रूकना पड़ गया । इध. 
सुर्दशन शिव पूजन करता रहा [ कुछ समय बीत जाने पर शिव रात्रि 
का पर्व आ गया । इस पवित्र पर्व को तो सभी नर-नारी उपवास के. 
साथ किया करते हैं सुदर्शन ने भी दिन को भगवान शंकर का विधि 
- पूर्वक अर्चन किया फिर उसे घर जाना पडा । वहाँ उसे पत्नी ने 
: कामवश कर लिया । जिससे वह पत्नी के साथ काम विलास करके 
शरीर शुद्धि के बिना ही शिव मन्दिर में पहुँच कर शिव का पूजन 
. करने लग गया । भगवान शंकर तो अन्तर्यामी हैं। अप्रसन्न होकर 
बोले-हे अज्ञानी मूर्ख! आज शिव रात्रि का महापर्व है ऐसे पर्व पर भी. 
तूने स्त्री विलास करके अशुद्धि के साथ मेरा पूजन किया है इसलिये 
में श्राप देता हूँ कि तू मूर्ख हो जा। हे 
सूतजी बोले-इस प्रंकार भगवान शंकर के श्राप द्वारा वह सुदर्शन 
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| ७ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
` पागलों जैसा जड़मति हो गया । इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर 
, इसके पिता दधीचि अपने घर लौट आये। उन्हें सब कुछ मालुम हो 
` _ गया वे बहुत पळता कर बोले इसने तो अपना क्या अपने सारे कुल 


' का अनुचित कार्य करके सर्वनाश कर दिया । अब क्या किया जाय॥ 


तब विचार करके  श्रीजगदम्बा पार्वतीजी की आराधना: करना 

- आरंम्भ किया। तब दधीचिजी के विधि पूर्वक पूजन आराधन से | 
जगदम्बा गिरिजा संतुष्ट हुई. तब दधीचिजी की प्रार्थना से ` 
शीअम्बाजी ने भगवान शंकर के चरणारविन्दो में दधीचि पुत्र 
सुर्दशन को पटकते हुए प्रार्थनां की कि-हे स्वामिन्‌! यह सुदर्शन.तो 

` मेरा पुत्र है। यह कहकर उसे नया जनेऊ पहिना कर सोलह अक्षरों. _ 


` - चाली शिव-गायत्री मन्त्र की दीक्षा दी। तब मातेश्वरी गिरिजाकी _ 


` कपा से सुर्दशन ने मन्त्रों के उच्चारणों द्वारा बोडब्रोपचार पूर्वक . 
शिव पूजन किया इस प्रकार पूजंन से सदाशिव प्रसन्न हो गये और 
. सुर्दशन से बोले-हे वत्स! अब में तुझ.पर अतीव प्रसन्न हूँ। मेरी 
:_ तुझ पर पूर्ण कृपा है। मेरे समर्पण किये हुए धन, धान्य, घृत, तेल 
` आदि सभी पदार्थ तेरे लिए हैं इन सबका उपभोग तुम कर सकोगे 
' . तुम निरन्तर स्नान करने वाले त्रिपुण्ड (गोल) तिलकधारी शिव . 
» संध्या, गांयत्री जपन कर्ता हो जाओ । मैंने तेरे सभी अपराध क्षमा 
`. _ सूतजी बोले-यह कंहकर भगवान शंकरजी ने सुदर्शन तथा पुत्रों 
का बटुक रूप में अभिषेक किया और फिर बोले-हे पुत्रो! तुममें से 
` “जो भी मेरा पूरा बटुक रूप होगा वह विजय पाकर संसार में पूज्यनीय ` 
' होगा संसार में तुम्हारे पूजन करने वाले का में इतना आदर करूंगा . 
“ कि तुम्हारा पूजन अपना पूजन मानूँगा। तुम लोग अपने कामों में 
' लगे रहो। सूतजी बोले-ऋूषियो! इस प्रकार अपने पुत्रों के साथ 
सुदर्शन ने शंकर से वरदान प्राप्त किया । अभिषेक प्राप्त करके यही. 
` सुपुत्र सुदर्शन बटुक नाम से संसार में विख्यात हुए! इसलिए शुभ _ 
एवं अशुभ दोनों प्रकार के कमॉ-में बटुक पूजने चाहिये) 
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पीट ` ॐकोटि.रूद्र संहिता ॐ ~ हु 
ॐ नमः शाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिचाय ॐ नमः शिवाय इं» नमः शिवाय ऊँ: नमः शियोय ॐ नमः शिवाय, ॐ, नम: हिक 
चौदहवाँ अध्याय 
| (सोमनाथेश्वर की. उत्पत्ति) कि 
शंकर ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ देवेश। प्रमुख बने अरु कुण्ड से चन्द्र कुण्ड कुण्हेश। 
: सूतजी बोले-हे अषियो! मैंने अपने गुरूदेव से शिव महिमा एइं 
. शिव लिंगो की उत्पति सुनी है। उसकी कथा में अपनी बुद्दि के 
: अनुसार आप लोगों को सुनाता हूँ। भगवान शंकर के जितने 
` ज्योतिलिंग हैं उनमें मुख्य सोमनाथजी. हैं अब ह महिमा 
.. सुनो। चन्द्रमा को प्रजापति दक्ष की अश्वनी आदि पुत्रया 
पत्नी रूप से प्राप्त हुई, उन्हें पाकर चन्द्रमा की शोभां बढ़ गई 
` किन्तु उन सबमें से रोहिनी के साथ चन्द्रमा का अधिक स्नेह था।. 
बाकी स्त्रियां दुखितं होकर अपने पिता के पास पहुंची अपना. 
. दुखड़ा सुनाया । Sg कक । 
वह सुनकर दक्ष चन्द्रमा के पास पहुँचकर समझाने लगे । बोले 
` चन्द्रदेव! आप उत्तम वंश से उत्पन्न होकर इस प्रकार की विषमत 
क्यों कर रहे हो । इसमें आपकी सज्जनता नहीं । एक के साथ प्रेम . 
.. तथा दूसरे के साथ प्रेमं नःहोना इंससे तो नरक प्राप्त होता है।. 
. इतना कहकर दक्ष प्रजापति तो अपने धर चले आये किन्तु चन्द्रमा: - 
ने दक्ष की बात पर ध्यान नहीं दिया फिर यही बात लेकर कन्यांयें 
___ अपने पिता के पास पहुँची उन्हें $ देखकर व्याकुल होता हुआ 
` -दक्ष फिर चन्द्रंसा के पास गया ओर बोला-हे' चन्द्रमा! पहिले में. 
`` तुमको अत्यन्त दीनता के.साथ समझा बुझा गया था किन्तु आपने 
मेरी बात पर कुछ भी ध्यांन न दिया और मेरा निरादर कर दिया 
इसी कारण आप क्षीणता को प्राप्त हो जाओ । दक्ष के ऐसा कहने पर 
चन्द्रमा ने इन्द्रादि देवताओं को प्रेरित किया तब वशिष्ठ क्रूषि तथा 
सभी देवता ब्रह्माजी के पास पहुँचे और उन्हें चन्द्रमा के दुःख का 
` वृत्तान्त जाकर सुनाया । सुंनकर्‌ फिर ब्रह्माजी ब्रोले-हे देवताओं: 
. यह चन्द्रमा महादुष्ट है । यह गुरूदेव वृहस्पति की पत्नी तारा को. 
- भगा कर ले गया ऑर फिर दैत्यों के पास पहुँच गया था । दैत्यों कें 
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ऊ# नमः शिवाय ऊँ: नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


' साथ देवताओं का युद्ध करा दिया | भ्रीवृहरुपति तारा के लिये महा . 


दुःखी थे। तारा को लौटाने के लिये मैंने चन्द्रमा को.बहुत समझाया 
उसने कठिनता से मेरी बात स्वीकार की! ,वृहस्पतिजी ने उस 
समय तारा को गर्भवती जानकर कहा कि इसके गर्भ सें चन्द्रमा का 
बालक है। जब तक यह निकलेगा नहीं मैं तारा को स्वीकार नहीं 
कर्‌ सकता. तब मैंने गर्भ को दूर कराया, फिर तारा वृहस्पति को 
दिलादी।,. . ; न 
हे आृषि तथा देवताओ! इस प्रकार चन्द्रमा तो अपनी दुष्टता 
छोड़ता ही नहीं इसके लिए मुझसे कुछं मत कहो । हाँ तुम्हारे कहने 
से एक उपाय बताला हूँ यदि यह प्रभाष नामक पवित्र तीर्थ में. 
जाकर भगवान शंकर का पूजन करे। इस प्रकार आराधना करता 
हुआ महा मृत्युंजय जपन करे तो सन्तुष्ट होकर शंकर अवश्य ही 


इसका मंगल करेगे इसका क्षीणता का दुःख निवृत होगा । ब्रह्माजी 


का वचन सुनकर देवता तथा ऋषि चन्द्रमा के पास आये । फिर 


` चन्द्रमा को अपने साथ लेकर प्रभाष क्षेत्र में पहुंचे तन सरस्वती 
' ` आदि तीर्थो का आवाहन कर मृत्युंजयः विधान के साथ-साथ 


भगवान शंकर का पूजन कराया, उसके छः महीने तक टू आसन 
पर बैठकर चन्द्रमा महांमृत्युंजय जपन के द्वारा जप करने लगा। 
दश करोड़ तक महामृत्युंजय जपन किया तब तों प्रसन्न होकर 
शंकर चन्द्रमा के सामने प्रकट होकर बोले-हे चन्द्रमा! में. तुम पर 


प्रसन्न हो गया अपना मनवाँछित वर माँग लो। चन्द्रमा बोला-हे 


| स्वामिन्‌!.यदि आपं सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न होकर वर देते हैं तो 


कृपा करके सुझे यह वर दें कि मेरा यह क्षय दोष दूर हो जाय | त. 
भगवान शंकरजी नोले-हे चन्द्रमा! तुम्हांरा दक्ष प्रजापति का शाप 
तो नहीं हटाया जा सकता ,:इतना में करता.हूँ कि कृष्ण पक्ष के. 
' ` पन्द्रह दिनों तक लो तेरी कलायें क्षीण होती रहेंगी और शुवतल पक्ष 
` के पन्द्रह दिनों तक क्रम से बढ़ती रहेंगी भगवान शंकर के इस 
' ` प्रकार कथन से चन्द्रमा प्रसन्न हुआ और देवगण भी प्रसन्न होते _ 
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MoE -ॐ#काटि रद्र सहिता ॐ ' ` | 


` चक. नमः शिवाय # नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवराय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शियाय ॐ नमः भि | 


“हुए वहाँ आ गये चन्द्रमा को आशीर्वाद देकर हाथ जोड़कर शंकरे 
"प्रार्थना करने लगे.किं हम आपको प्रणाम करते हैं च. । फिर कहा. 
. प्रभो! आप श्रीपार्वतींजी के साथ इसी स्थान पर निवास करें। इत 
. ` प्रकार देवताओं की प्रार्थना से शिव वहाँ विराजे तभी से सोमेशक - 
_ नाम से वहाँ प्रसिद्द हुए देवताओं ने मिलकर एक कुण्ड भी वहांबना 
._ ` दिया जिंसका नाम चन्द्रकुण्ड हुआ। इस कुण्ड के स्नान से सभी 
७ पाप निवल हो जातेहेओ „ ...... .... :. + `` ` 
| ` पन्द्रहवा अध्याय. ` 
५ (मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति). | 
कार्तिकेय वियोग में मल्णिकार्जुनः. जन्म। जाके अर्चतः मात्र से नष्ट होय दुष्कम।। | 
` सूतजी बोंले-हे सृषिगणो! अंब में आपको मल्लिका. अर्जुन शिव 
ज्योतिलिंग की उत्पत्ति बतलाता हूँ। श्रीपार्वलीजी कें बड़े पा... 
कार्तिक स्वामी जब पृथ्वी भर की परिक्रमा करके वापिस आयें. 
` मार्ग में कैलाश पर ही नारदी ने उनको कुछ बंहका दिया और क). 
. ` कि तुम्हारे पिता भगवान शंकर ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार . 
`. नहीं: किया तुम्हें तो पृथ्वी परिक्रमा के लिए भेज दिया फिर पीछे 
छोटे पुत्र गणेश का विवाह कर दिया । इस प्रकार नारदजी के वचन. 
सुनते ही स्वामी कार्तिक क्रोध में आगये। फिर तो माता पार्वती - 
- - . तथा भगवान शंकर के आग्रह के साथ रोकने पर भी:नं रूके; क्रोंच 
` पर्वत पर चले गये। पुत्र वियोग में श्रीपार्वतीजी व्याकुल होकर 
. विलपने लगीं फिर मनुष्यों.की भाँति शंकर भगवान भी दुःखित : 
हुए हर तज श्रीशिव तथा पार्वती दोनों ही पुत्रदुःख में कातर होकर | 
क्च पर्वत पर पहुँचें। जब कुमार ने सुना कि भ्रीपार्वलीजी के साथ | 
स्वयं सदाशिव मुझे देखने को आ रहे' हैं, तब तों वहाँ से भी सो. 
. - योजन दूर चले गये नब कुमारजी का वहाँ से चला जाना सुनकर 
. भगवान शंकर श्रीपार्वती के साथ ज्योतिलिंग रूप होकर वहाँ ही 
` विराजमान हो गए। तभी सें उस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकांजुंन : 
. दुआ। इस ज्योतिर्लिंगके दर्शन से सभी कामनायें सिद्ध होती हैं 
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= आओ हित महापुराण भाषा इ ५२१ 
ॐ तलः शिवाय ॐ नमः शिवायॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः हनाव 
तथा पापं नष्ट हो जाते हैं। . > | 
| सोलहवा अध्याय _ 

: . (महा कालेश्वर उत्पत्ति) 
` अवन्तिका नागरी महा, सुन्दर सुभग विचित्र। भक्त हेतु धारण कियो. कालेश्वर शिव चित्र।। 

_. : ` सूतजी बोले-हे ऋषिगण! अब में महाकालेश्वर शिव 
ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ । अवन्तिका नामक पुरी में शिव के 
परम भवन्त बुद्धिमान एक ब्राहमण रहते थे। वे नित्य ही. ' 
विधिपूर्वक शिव-पूजन किया करते थे। शिवजी की कूपा से उस | 
विद्वान देवज्ञ विप्र को धन धान्य की कमी नहीं थी । सभी प्रकार के - 
सुख भोगकर अन्त में उन्होंने शिवलोक गति प्राप्त की । उनके 
: चार पुत्र शथेःदेवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत एवं धर्सबाहु. यह उनका 
` नाम था। इन चारों के आचार-विचार अपने माता-पिता के समान | 
थे। वहीं उनक़े पास रत्नमाला नाम का एक पर्वत था, उस पर . 
दूषण नाम का.एक राक्षस रहता था, उसने तप द्वारा ब्रह्माजी को 
प्र. न्न करके वर पा लिये थे, तभी से वह धर्म का दोषी बन गया । 
धर्म को नाश करने. लगा, अपने बल से सभी देवता तथा तीनों 
लोको' को अपने आंधीन कर लिया । [ 

_ ` इस प्रकार वह एक दिन अवन्तिकापुरी में आ पहुँचा तब अपने 
:_ मुख्य-मुख्य चार दानवो को बुलाकर: उसने कहा-हे मेरे प्रिय 


' _ -दानवो! मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है । 


, किन्तु शिव भवतत ब्राहमण अभी तक मेरे अधीन नहीं हो रहे हैं। 
। - इसलिए तुम जाकर सभी ज्राहमणों को इकट्ठा करो । उन्हें मेरी 
“आज्ञा सुनाओ, जो मेरी आज्ञा पर चले-तो उसे कुछ न॑ कहो. ओर जो 
विरूद्व हो उसे दण्ड दो । इस प्रकार उस देत्य दूषण की आज्ञा से ले ' 
चारों दानव पुरी के अन्दर जाकर उपद्रव करने लगे। किंन्तु 
ब्राहमणो पर उनका कुछ भी प्रभाव न पड़ा । प्रजा के लोग दुःखित 
हो गये। ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। हे ब्राह्मण ` 
[` देवताओ! हम आपकी शरण में हैं। मालूम नहीं ये महापापी . व्य 


= » ` 2९% 
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पूरे, : | ` ॐॐकोटि रुद्र संहिता 3 | 
` ऊनमः शिवाय ऊँ नमः शिवाय ऊ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नभः शिबाष ॐ नमः शिवाय्‌ ॐ नयः हिक 
दुराचारी दानव कहाँ से आकर नगर भर में उपद्रव मचा रहे हे] 
उन्होंने बहुत से नगरवासियों को मार दिया है.। हमारी रक्षा करो, 
तब ्ञाहमण बोले-हम में इतना पराक्रम नहीं और न हमारे पातर 


` :भंयें। इलने में वे चारों दैत्य वहाँ पहुँच गए। वहाँ नगर निवाता. 
:सथां ब्राह्मणों को देखकर बोले-पकड़ो-पकड़ो इन सबको मार . 


झटंपट पार्थिव लिंग के नीचे की भूमि भयंकर शैंब्द करके फट गई। 
लंबं प्रलयंकर शंकर भयंकर शब्द करके वहाँ से प्रकट हो गए तब! 
- आपने भवन्तं की रक्षा करने हेतु उन दैत्यों को, दैत्यों की सेना तथ 


„` भगवान शंकरजी के इस अदभुत चरित्रे को देखकर सुनि तथा 
` देवता संभी प्रसन्न हुए, आकाश से पुष्प वर्षा होने लंगी । तब भ्री| 
` भगवान शंकर ने ब्राहमण पुत्रों से कहा कि-तुम अपना सुह मांग 
, वर प्राप्त करी । ब्राह्मण पुत्र बोले-स्वामिन्‌! आप प्रसन्न हैं तो 
- हमारा आवागमन छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दो और आप यहा 
संदा के लिए निवास करो.. आपके दर्शन करने वालों की 
` “मनोकामना पूर्ण होती रहें । सूतजी बोले-तब इस प्रकार ब्राह्मणों 
मको मुँह माँगा वर देकर सदाशिव वहाँ महाकालेश्वर नाम से. 
“विराजमान हुए। वह महाकालेश्वर शंकर भगवान दर्शनं करने. 
' वालो के सभी प्रकार के दुःख और पाप दूर करते हें । | 
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5. सी आम ई / अब 


ॐ. श्री शिव महापुराण भाषा ॐ , ` ५२३ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राये ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


सत्रहवाँ अध्याय 


(महाकाले-महिमा) , ड 


` गोप पुत्र के कारणे. महाकाल का जन्म।' श्रीकर ने जग. में लस्यो. शंकर सेवा कर्म! | 


सूतजी बोले-हे. ब्राह्मण देवताओ! श्रीमहाकालेश्वरजी की 


उत्पत्ति तो मैंने. आपको सुना दी अब उनकी अद्भुत महिमा 


सुनाता हूँ। उज्जयन्नेःन्ञामकी नगुंरी. में चन्द्रेसेन राजा थे। इसी | 
चन्द्रसेन राजा की संदाशिव के मुख्य सेवकं मणिभद्र के साथ घनी 
मित्रता थी । एक बार मणिभद्रजी चॅन्द्रसेन राजा पर प्रसन्न हो 
गये, तब राजा के प्रति उन्होंने अपनी.सूर्य के समान चमकती 
कौस्तु्मणि प्रदान कर दी । तब तो वह राजा उस मणि को गले में 
धारण करके सूर्य के समान चंमकने लगा। उस मणि को राजा के 
पास देखकर अन्य राजा ईष्यी करते हुए अनेक उपायों से मणि को 


_ . हथियाने की चेष्टा करने लगे। राजा के पास आकर उन्होंने.वह 


मणि माँगी भी सही । राजा ने सभी को फटकार दिया, तब क्रोध में 
आकर राजाओं ने युद्ध की तैयारी :कर ली। अपनी-अपली : 
चतुरंगिणी सेना लेकर राजा पर चढ़ाई कर दी। यह देखकर उस 
राजा ने महाकालेश्वर महादेवजी की शरण ली। . 


ठोक उसी समय एक गोपी आई, उसकी गोद में पाँच वर्ष का एक 


बालक था । गोपी विधवा थी । यह दोनों वहाँ बेठंकर राजा सहित 


शिव-पूजनं को देखने लगे । राजा द्वारा शिव-पूजन को भली-भाँलि 
देखकर उस बालक को लेकर गोपी अपने घर चली आई । उस पाँच 


` वर्ष के बालक के मन में आया कि में भी राजा की भांति शिवपूजन 
` कहूँ, तब तो कहीं से वह पत्थर ढूँढ लाया, उसे घर में स्थापित 


करके गन्ध, पुष्प, धूप, नेवेद्य आदि का मन में विचारं करके वैसे 
ही-पूजन करने लेगा, इतने में गोपी ने स्नेह करके उसे भोजन के 


लिये बुलाया । परन्तु बालक तो शिव-पूजन कर रहा था माता को 


कया मालुम था कि बालक वत्या कर रहा है। बालक ने माता का . 


बुलाना सुना ही नहीं, तब माता बालक फे लिए स्वयं वहाँ पंहुँची 
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‘iio ese तच ॐकोटि रुद्र.संहिता ॐ ज 
अँ. नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमेः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय. ॐ नम: शश . 
लो देखा कि बालक आंखें बन्द किये आसन पर बेठा हे | गोपी) 
उसे पकड़कर खींच लिया औरं उसे फटकारने लगी, बालक के 
सामने रखे हुए पूजा के पत्थर को उठाकर कहीं दूर फेक दिया और 
उसे खींचंकर घर सें ले गई तब तो वह पाँच साल का बालक 
` . व्याकुल होकंर शिव-शिव कहता हुआ दुःखी होकर पृथ्वी पर गि 
पड़ा. और उसके होश जातेरहे।  ' : | | 
उसकी माता ने जब पुत्र की यह दशा देखी तो उसके भी होश जाते 
रहे। कुछ समय बीत जाने पर जब बालक को चेतना आई ओर . 
उसने आँखें खोलकर देखा कि में महाकाल.के सुन्दर मन्दिर में 
. 'नेठा हूँ और इस मन्दिर के सध्य में सदाशिव का रत्नम 
. ज्योतिलिंग स्थित है.। ऐसा देखकर आश्चर्य करता हुआ वह. 
सदाशिवं को बारम्बार प्रणाम एवं प्रार्थना करता हुआ और भगवा 
. शिव का ध्यान करता हुआ अपने घर की ओर गया। वहाँ अप. 
रहने का बहुत सुन्दर घर देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया, फि. 
साता की. ओर देखा उसकी माता तो अमूल्य आभूषण धारे रल 
जटित पलंग पर सो रही थ्री। तब बालक ने प्रसन्‍न होकर माताको. 
... जगाया ओर उस सदाशिव की प्रसन्नता का समाचार सुनाया ।गोपी . 
. यह सुन तथा देखकर प्रसन्न हो गई। इधर जंब राजा के शिव. 
५ पूजन का नियम पूर्ण हुआ तो गोपी पर शंकरजी की कृपा का 
. समाचार राजा को मालूम हो गया , राजा भी अपने मन्त्रियों को साथ 
'` लेकर गोपी के घर पहुँचा। वहाँ भगवान शंकर की कृपां का प्रभाव 
देखकर उसके आश्चर्य की सीसा. न रही । राजा एवं अन्य लोगों ने. 
क मिलकर रात भर बड़ा उत्सव किया । प्रातःकाल यह समाचार नगर 
: भर में फेल गया गोपी के घर भगवान शंकरजी का दर्शन करते 


` नगर भर के लोग आने लगे।  . 


चन्द्रसेनं राजा पर चढाई करने वाले राजाओं ने भी यह बात सु: 
ली। उन्होंने मान लिया कि इस.उज्जयन नगरी परं सदाशिव की 
एरम कृपा है । इस नगरी का महाराज चन्द्रसेन महाकालेश्वर शंकर 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ५२५ - 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ७७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय .#० नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
का परम भवन्त है, इसको हम.कभी भी नहीं जीत सकते । इसके 
साथ मित्रता कर लेने में ही हमारा कल्याण है। इस प्रकार विचार 


. करके अपने अस्त्र-शस्त्रादि त्याग कर राजा लोग गोपी के घर शंकर 


के दर्शन करने चले गये, वहाँ बालक की भक्ति, सदाशिव का 
ज्योतिर्लिंग देखकर सभौं आनन्दित हुए । राजा चन्द्रसेनजी के साथ . 


` भी उनकी मित्रता हो गई तब वहाँ भ्रीहनु मानजी प्रत्यक्ष रूप से 
प्रकट हो गये, जिनकी समस्त देवता पूजा किया करते हैं। उनके 


दर्शन करके सभी राजा लोग चक्रित होकर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा 
करने लगे । इसके बाद श्रीहनुमानजी ने गोपी के बालक को उठाकर . 
अपने गले से लगाया फिर राजाओं की. ओर देखकर बोले-हे 
राजाओ तथां मनुष्यगण! सभी चराचर प्राणियों के कल्याणकरत्ता 
तो सदाशिव हैं । देखो इस गोपी के बालक ने केवल राजा चन्द्रसेन . 


को पूजा करते देखा था। उसने अपने घर आकर उसी विधि से _ 


केवल पूजनं का अनुकरण किया है, उसका परिणाम आप लोगों के 


' सामने हे, उसका परस कल्याण हुआ है.। इस लोक के सभी सुख. 


.. भोगकर अन्तं में यह मोक्षपद प्राप्त करेगा, इसके कुल से आठवा 
` . महायज्ञ पुरूष होगा, जिसका नाम नन्दे होगा वह बडा धर्मात्मा 
.. - होगा। उसके घर में विष्णु भगवान का अंवतांर होगा और उस नन्द 


mt OT Conan Re tn mae is 


`. के पुत्र श्रीकृष्ण होंगे और आज से इस गोपकुमार की श्रीकर नाम से 


प्रसिद्वि होगी । इतना कहकर भ्रीहनुमानजी सभी के देखते-देखते 
वहाँ अन्तर्ध्यांन हो गये। आये हुए सभी राजाओं का चन्द्रसेन 


` महाराज ने सत्कार किया । राजा लोग प्रसन्न होकर अपनी-अपनी . 
राजधानियों में चले गये । उसके बाद ब्राह्मणों के साथ श्रीकर तथा. 


चन्द्रसेन महाराज ने भगवान महाकालेश्वर शंकरजी का श्री 


` _महावीरजी की आज्ञा के अनुसार. विधि पूर्वक आराधना करना 
` आरम्भ किया । इस लोक के सुख आनन्द भोगकर अन्त में सबको | 
ˆ पोक्षपद प्राप्त हुआ Mn Mr ` 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय छॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय % नमः शिवाय ॐ नमः 


` अठारहवा अध्याय . 
| हः: (ओंकारेश्वर महिमा) ` . प | 
! ओंकारेश्वर तीर्थ में परमेश्वर शिवलिंग. विंध्याचल. के वर देने को प्रकटे त्रिदशा भृंग। | | 


' सूलजी बोले-विप्रगण! अब हम परमेश नाम के शिव ज्योतिलि. 
का वर्णन करते हैं। जो कि ओंकार नामक परम पवित्र तीर्थ मे 


: शिवाय ॐ नमः शिवार । 


विराजमान है। सुनिये, प्राचीन काल में श्रीनारद सुनि ने गोका 
नामधारी भगवान. शंकर का पूजन किया। उसके बाद वे 
“विन्ध्याचल पर्वत पर पहुँचे। विंध्याचल ने नारद जी का भली. 
` ` प्रकार सत्कार एवं पूजनं आदि किया। उसके बाद विन्ध्यांचलके 
_ अभिमान हो गया । इस प्रकार बातें करता हुआ नारदजी के सामने 
आकर बैठ गया। तब नारदजी बोले-इंसमें सन्देह नहीं कि सा. 
पर्वत तुम्हारे में व्याप्त हैं किन्तु सुमेरू नहीं । वह तो सब पर्वतोंगं 
मुख्य है.। तुम सभी गुणों से सम्पन्न होकर भी उसके सांमने छा. 
... .हो। सूतजी बोले-इस प्रकार नारदजी कह कर वहाँ से चलें गये! 
` भ्रीनारदजी के वचन से विन्ध्याचल व्याकुल होकर अपने आपवो 
'धिक्कारने लगा और बोला-मेरा जीवनं तो व्यर्थ है। में निन्दा वा 
पात्र हूँ। अब में अपने आपको सुधारने के हेतु भगवान शंकर का. 

: पूजन तथा प्रसन्न करने के लिये तप करूंगा। इस प्रकार विचार 

` करके उसने ओंकारेश्वर के पास पहुँचकर शंकर का पार्थिव लिंग. 
बनाया । उसे स्थापितं करके छः महीने तक निरन्तर उसी के दांग. 
विधि, पूर्वक शिव-पूजन करके शिव ध्यान में संलग्न होकर ता 
पत्ता एज... आय | 

... उसके बाद तप द्वारा प्रसन्न होकर सदाशिव प्रकट हो गये ओर 
बोले-हे विन्ध्या! मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मनोभिलाषित वर माँगो। 


, .. मनोकामना पूर्ण होगी । इसके बाद वहाँ ऋषिगणों ने आकर शिव, 


ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ - ५२७ , 
ॐ नमः शिवार ७४ नमः शिया (ॐ नमः शिवाय ॐ नम श्य (० नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शाय ॐ नमः शिवाय > 
पूजन किया, फिर आराधना करके प्रार्थना करने लगे-हे प्रभो! 
आप कृपा करके यहाँ विराजमान हों । भगवान शंकरजी ऋषियों 
की प्रार्थना के अनुसार जगत्‌ के कल्याण के लिये परमेश्वर नाम से 
वहाँ विराज. गये और इसी नाम से प्रसिंद्द हुए। हे ऋषियों: 
ओंकारेश्वर तथा परमेश्‍वर ये दोनों भिन्न हैं किन्तु हैं एक हीं।.ये 
दोनों ही स्वर्ग मोक्षादिक फल देने वाले हें । इसके बाद ऋूषिगण ' 
भगवान शंकरजी से अनेकों वर पाकर अपने २ स्थानों को. चले. 
गये । विन्ध्याचल ने भी अपना कार्य सिद्व किया ओर सम्पूर्ण सुखो, 
को प्राप्त हुआ। . | on Se . 0 

| अध्याय 
` ` (्रीकेदारेश्वर महिमा) ` 
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- .. प्रसन्नता के लिये 


दर 


bs अपने माता-पिता के यहाँ 
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पांडवो' ने उनका पूजन किंया । जिससे उनके सभी संकट निवृत्त 
हुए और अपनी २ इंच्छानुसार फंल प्राप्त किया । हे ऋअषिगणो ले 
तक्षी से अंपने भक्तों की इच्छायें शंकर. पूर्ण किया करते हें जे ब 
'- पुरूष आवागमन के चक्रं से छूटकर मोक्ष पाना चाहें तो उन्हे उ 
. केदारेश्वर भगंवान का दर्शन एवं पूजन अवश्य करना चाहिये। ज 
कक ... बींसवा अध्याय र 

वाट या डॉ ` (भीम उपद्रव:का वर्णन) ` ह! 

` विंशति तंमः अध्याय में भीमासुर का गार्व। उत्पत्ति वर्णन करी अरू दशयि `का! य 
सूतजी.बोलें-हे क्रुषियो! अब में आपको भीम शंकर शिव क्ष * 
र) पवित्र चरित्र सुनाता हँ । प्रेम पूर्वक.श्रवण करो । एक समय रावण घ 
के छोटे भाई कुम्भकर्णं नें जाकर कर्कटी नामंक राक्षसी से भी | 
` नामक दानव उत्पन्न किया था। उसके बाद अयोध्या के अधिपा « 
` श्रीरामचन्द्रज़ी ने लंका पर चढाई की थी। उसी युद्ध में कुम्भकर्ण _ 

. पत्नी कर्कटी राक्षसी अपने पुत्र भीम को लेकर सह्य पर्वत पर चते... 
गई थी। कुछ समय के बादः भीम जब बड़ा हुआ तो उसने आपनी ; 

. माता से पूछा कि-हे.माताजी! आप सत्य कहिये कि आप यहा , 
. अकेली क़्यों रह रही हो ? मेरे पिताजी कहाँ हैं और कोन हैं ? इतना , 

.. सुनकर कर्कटी ने कहा-हे पुत्र! तुम्हारे पिता कुम्भकर्ण थे, इंससे , 

` ` पहिले मैं विराध राक्षस की पत्नी थीं। विराध को श्रीराम ने पहिे - 

वध.कर दिया था ।. मैं अत्यन्त दुःखी हो गई थी। उसके बाद मे 
हाँ चली गई थी । दुर्भाग्य ने वहाँ पर भी मेर 

द र एक दिन मेरे माता-पिता अगस्त्यं ऋषि के शिष्य को खाने के 

' लिये आश्रम कक गये। वे लोग सुनि के श्राप द्वारा भस्म हो गये! म 

` फिर. अकेली हो गई। इसी पहाड़ पर .आकर रहने लगी। यह 


` पराक्रमीं.कुस्भकर्ण आये। मुझ से संभोग किया। उसी के द्र 


द मार उत्पत्ति हुई । तब इस प्रकार माता के शब्द सुनकर | 
दानव को विष्णु भगंवांन से द्वेष उत्पन्न हो गया । विष्णु से बदर्ल 
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१४ कत ॐ श्रीशिव महापुराण भाषा ॐ  . ५२९ 
! & नमः शित्राय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवराय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नेमः शिवाय 
लेने की ठान ली । तप करने लग गय़ा । उसने एक हजार वर्ष तक 
ब्रह्माजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया । उसके द्वारा 
उके मस्तक से भयंकर तेज निकलने लगा। तब देवताओं ने 
जाकर भीम को वर देने के लिये ब्रह्माजी से प्रार्थना की । ्रह्साजी" 
'नें भी भीम के पास पहुंचकर उससे वर माँगने के लिये कहा। 
` ` ज्ञह्माजी के.वचन सुनकर भीम प्रणाम करके बोला-हे पितामह ie 
'यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अत्यन्त बलवान होने का वर दें । तब 
ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर उसे वर दे/दिया । वर पाकर प्रसन्न होता 
'हुआ भीम अपने स्थान पर पहुँचा । अपनी माता को प्रणाम करके 
'बोला-हे माताजी! अब तुमको दुःखी नहीं होना चाहिये। में अब 
, शीषर ही विष्णु की सहायता करने वाले इन्द्र आदि देवताओं को 
' विष्णु का वध करके पिलाजी का बदला चुका दूँगा । इस प्रकार माता 
को समझा कर भीम वहाँ से चल दिया। उसने जाकर देवताओं से 
' घोर युद्ध किया और सभी देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर 
| निकाल दिया । इसी प्रकार देव श्रेष्ठ विष्णु को भी पराजित कर 
दिया । उसके बाद सारे विश्‍व को आधीन करने के लिये दक्षिण के 
| कामरूप देश के राजा के पास युद्ध करने पहुँचा। वहाँ घोर संग्राम 
| करके विजय पाई । वहाँ के राजा को मारपीट कर कैद कर लिया. ओर 
| उसका राज्य खजाना आदि सभी कुछ अपने अधीन करं लिया । 
| वहाँ का राजा अत्यन्त दुःखी होकर जेलखाने में ही शिव पूजन 
! करने लगा। उसने एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर वहाँ स्थापना 
की । इसका पूजन आदि करके ॐ के साथ पंचाक्षर मन्त्र ॐ नमः 
$ शिवाय'' इसका जपन करने लग गया। इधर उसकी दक्षिणा 
नामक पतित्रता पत्नी भी पति के छुटकारे के लिये पार्थित्र 
{ सदाशिव का विधि पूर्वक पूजन करने लगी। दानव भीम तो 
| अभिमान में चूर २ होकर यज्ञ उपासना आदि धर्म, कम, पुण्य 
# आदि सभी का विनाश करने लगा । तब भीम दानव के इस प्रकार के. 
॥ उपड्रवो से दुःखित होकर विष्णू आदि सभी देवताओं ने महाकेशा 
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: ॐ नमः शत्राय ॐ” नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नरु" ग्शि्राय #/ नमः शिव्राय. ॐ नमः † न ॐ नमः शिक । 


नदी के किनारे जाकर सदाशिव के पार्थिवलिंग की स्थापना को 
उसकी विधि पूर्वक पूजा आदि करके अनेकों प्रकार से स्तृ 
आराधना आदि भी की। देवताओं की प्रार्थना से सन्तुष्ट होक 
सदाशिव वहाँ प्रत्यक्ष होकर बोले-हे देवताओं तथा ऋषियो! ऋ 
इस समय आप लोगों को क्या दुःख है ठीक-ठीक सुनाओ । में सभ 
प्रकार के संकटों से तुम्हारी रक्षा करूँगा , तब देवताओं ने कहा कि. 
. हे स्वामिन्‌! कर्कटी नामक राक्षसी के गर्भ से कुम्भकर्ण के वीर्य हवर 
उत्पन्न भीम नामक दानव संसार को विनाश करने पर तुला है उ 
` दुराचारी ने कठोर तप करके ब्रह्ममाजी से वर पा लिया है। जिससे 
कि वह अभिमान में आकर नाना प्रकार के उपद्रव कर रहा है। है 
स्वामिन्‌! शीघ्र ही उसका वध करके आप धर्म की, संसार की ओर 
हमारी रक्षा करो ।यह सुनकर भगवान शिव बोले-हे देवगण! में 
तुम्हारा यह काम शीक्न ही करूंगा । तुम लोग इस समय मेरे परम 
भवत कामरूप देश के राजा से जाकर कहो कि तुम चिन्ता मत 
करो, भगवान शंकर अत्यन्त शीघ्ष ही तुम्हारे बेरी भीम का नाश 
करेंगे। यह सुनकर शिव आज्ञा से सभी देवता कामरूप देश में गो 
और भगवान शंकर की आज्ञा सुनाई। र | 
: इवकीसवां अध्याय 


(भीमेश्वर की उत्पत्ति) ~ 
भामासुर वध करन को शंकर प्रकटे आप। गोपेश्वर निज नाम रख काटे भव क. पाप! 


सूतजी बोले-हे ब्राह्मण वन्द! उसके बाद भगवान शंकर अप' 
गणों के साथ कामरूप देश में जाकर राजा के पास छिपकर रहीं. 
लगे । किन्तु राजा तो शिव ध्यान में संलग्न था इधर किसी ने जाग 
दानव से भी कहा कि-हे दानवराज! आपके मारने के लिये राजा है. 
तोर से कुछ अनुष्ठान कर रहा है। तब तो भीम क्रोध में याव 
राजा के पास पहुँचा और बोला-हे दुष्ट राजा! तू किस प्रकार. 
ध्यान में संलग्न हे ओर किस अभिप्राय से कर रहा है. सच 
- बता नहीं तो देख यह तलवार मेरे हाथ में है । इसी के द्वारा तेरा व 
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कू 28 ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ५३१ 
ॐ नमः शित्राच ॐ नमः शिद्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
निश्चित है। सच २ बताने पर तू छोड़ दिया जायगा। तब उस दैत्य. 
की बात सुन कर मन हीं मन में राजा ने शिव से प्रार्थना की- हे 
स्वामिन्‌! अब मेरी रक्षा आपके आधीन है मुझे आपकी ही शरण का 
आश्रय है। इस प्रकार प्रार्थना करके निर्भय होकर राजा ने दानव को 
फटकारते हुये कहा कि-हे दैत्य! में तो जगत की रक्षा करने वाले 
भगवान शिवजी की आराधना कर रहा हूँ यह सुनकर अभिमानी 
भीम ने कहा-हे नीच राजा! उस शिव को में भली-भाँति जानता हूँ 
जिसके आश्रय से तू सुझे जीतने की इच्छा कर रहा है वह तो मेरा 
बाल भी बाँका नहीं कर सकता । उसका पूजन करना छोड़ दे नहीं 
तो तुम्हें भारी दण्ड दिया जायगा। 32222 

तब राजा बोला-क्या मैं अपने रक्षक स्वामी का आराधन करना 
छोड़ दूँ ? यह तो कभी नहीं होगा । मुझे तुम्हारा कुछ भय नहीं । यह 
सुनकर उस दानव ने क्रोध में आकर अपनी तलवार शिव निंदा 
करते २ पार्थिव शिवलिंग पर चला दी । उसी समय पार्थिव लिंग से 
सदाशिव प्रकट हो गये । उस दैत्य की चलाई तलवार को पकड़ कर 
तोडकर गिरा दिया। तब दैत्य के'चलाये त्रिशूल के भी अपने 
त्रिशूल दवारा सैकड़ों टुकड़े कर दिये उसकी शक्त्ति के भी अपने 
बाणों द्वारा लाखों टुकड़े कर दिये। इधर शिवगणों ने दानव सेना के 
साथ घोर संग्राम किंया । उस संग्राम से तो पर्वत वन एवं समुद्र के 
साथ भूमण्डल भी काँप उठा। ऋषि तथा देवतागण आश्चर्य में | 
आकर व्याकुल हो गए। उस समय नारदजी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना 
की कि-हे स्वामिन्‌! आप अब अत्यन्त शीक्ष इस दैत्य का वध करे । 
तब नारदजी की प्रार्थना से सदाशिवजी ने हुंकार शब्द किया अग्नि 
की ज्वाला प्रकट हुई । वह ज्वाला एक वन से दूसरे वन में प्रवेश 
करते २ सेना के साथ उस भीम दैत्य को भस्म कर गई। 

हे ब्राहमण गण! उसी भस्म के द्वारा उस वन में अनेकों प्रकार की 
औषधियां उत्पन्न हो गई । जो कि समस्त प्रकार के रोगों को नाश 
करके सब का मंगल करने वाली हैं । उसके बाद ऋषि एवं सभी 


" €CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


4३२ 5#कोटि-रद्र संहिता ॐ 


७» नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ ममः (शयाच ॐ नमः शिशय ॐ नमः शिवराय ५७ नमः शिवाय % नमः शिचाय % नम: शिवराय 


देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे ओर बोले-हे नाथ! चराचर 


जगत ळे कल्याण करने के लिये आप सदा यहां विराजें इस प्रार्थना 
से शिव वहाँ सदा के लिये स्थित हुए। तभी से उनका संसार में 


है। | 5 28 
बाईसवा अध्याय 

. (काशी पुरी में शिवागमन) 

प्रकृति पुरुष तप किया काशी माँहि। कल्मष नाशक जगत को मोक्ष देत क्षण माँहि।। 


सूतजी बोले-सत्य सनातन विकार रहित सदाशिव ने स्त्री- 


भीमशंकर नाम जगत के कल्याण करने वाल» दुःख विनाशक | 


पुरुष के भेद को पैदा किया । उसने विचार किया कि हमारे माता- _ 
पिता कोन होंगे जो कि दिखाई नहीं देते । तब तो वे बहुत व्याकूल 
हुए इतने में आकाशवाणी हुई कि तप करने से जगत उत्पन्न होता | 
है इसी कारण तुम भी तप करो । तब दोनों बोल उठे-हे स्वामिन्‌! _ 


तप तो हम करें, हमें तो कहीं स्थानं भी नहीं दिखाई देता। . 
सूतजी बोले-प्रकृति पुरूष अभी इस प्रकार कह ही रहे थे तब 
भगवान शंकर ने सभी सामग्रियों से भरपूर अत्यन्त प्रकाशमान 


परम सुन्दर एक नगर रचकर उन दोनों कें सामने उपस्थित कर 


दिया। तब दोनों शिव का स्मरण करके उस नगर में तप करने लग | 
गये। इस प्रकार तप करते-करते उन्हें बहुत सा समय लगा तब | 
अधिक परिश्रम के कारण उनके शरीर से पसीने की बुँदे निकल | 
आयीं । तब उन्होंने विस्मित होकर सिर हिलाया तो उनके कान से _ 
.एक मणि टपक पड़ी । इसी कारण इस स्थान का नाम मणि कर्णिका : 
प्रसिद्र हुआ। वह परम पवित्र तीर्थ है । पाँच कोस का विस्तीर्ण वह | 
नगर जल के प्रवाह में बहने लगा । उस समय भगवान सदाशिवं नें 


अपने त्रिशूल की नोक पर उसे दृढ़ कर लिया। : 


उसके बाद तप के अधिक परिश्रम के कारण भगवान विष्णु तथा . 
उनकी पत्नी प्रकृति उसी नगर में सो गये । तब भगवान शंकर की | 


प्ररणा हुई तो विष्णुजी की नाभि. कमल से ब्रह्माजी प्रकट हो गये । 
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नना रव ॐ श्री शिव महापुराण भापा ॐ ५३३ 
* शित्राय ॐ नमः शियाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय # नमः णयाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
ब्रह्माजी ने सृष्टि की रचना आरम्भ कर दी। पचास करोड़ योजन 
लम्बा तथा इतनी ही चोड़ा ब्रह्माजी ने ब्रह्माण्ड रच डाला । जिस 
में अद्भुत से चौदह लोक निर्मित थे । तब भगवान शंकर ने विचार 
किया कि सम्पूर्ण जीव तो कों के बन्धन में जकडे रहेंगे तो वे मुझे 
'किस प्रकार पा सकेंगे, ऐसा सोचकर उन्होंने अपने त्रिशूल से पांच 
कोस नगरी उतार कर ब्रह्माण्ड से अलग रखी फिर उसी में अपनी 
अविसुवित्त ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। 
तब सुळित्त की अभिलाषा वालों को इस काशी का सेवन करना 
चाहिये। इस प्रकार की आज्ञा शंकरजी ने की। हे ब्राह्मणो! यह 
काशीजी तो ब्रह्माजी के दिन व्यतीत करने पर भी प्रलय काल में 
नष्ट नहीं होगी। करोड़ों प्रकार की हत्यादिकों के पाप महापाप 
इसी के सेवन से नाश हो जाते हैं। मोक्ष देने में तो यह पुरी प्रसिद्ध 
एवं सर्व श्रेष्ठ है। इसकी महिमा सहस्रो वर्ष तक तो कही नहीं जा 
सकती । सूतजी बोले-यह तो मैं संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार . 
कुछ कहता हूँ जो परमात्मा समस्त प्राणियों के मध्य में तो सत्वरूप 
से है और बाहर तामस रूप से हे, वही कैलाश के स्वामी हैं । तब 
सत्वादिगुणयुक्त होते हुए भी गुणातीत कालाग्निरूप रूद्रजी ने 
स्तुति करते हुए कहा-हे स्वामिन्‌ विश्वनाथ! में आपके अंश से 
उत्पन्न हूँ। आप मुझ पर कृपा करें, जगत्‌ का कल्याण करना 
_ आपके आधीन है । इसी निमित्त से मातेश्वरी ्रीपार्वतीजी के साथ 
इस पवित्र काशीपुरी में आप सदा के लियें विराजे । हे क्रूषियो! तब . 
|. विश्‍वनाथ शंकर भगवान भ्रीरूद्रजी की प्रार्थना से जगत्‌ के कल्याण 
' के लिए उसी काशीपुरी में विराजमान हए। | 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नसः शिवाय ॐ नमः शिवाय % नमः शिवाय । 
तेईसवाँ अध्याय 

या. न वर्णन करें, परम गोप्य दे बै | 
महिमा कही, मोक्ष मुक्ति की देन। के मे परम गाप्य दे बेन|| त 
य सती बोले-हे सुनियो! अब श्रीकाशीजी में स्थित अविशुकत | 
शिवलिंग की महिमा आपको सुनाता हू । इसकी महिमा तो एक ६ 
बार श्रोपार्वतीजी ने सदाशिव से पूछी थी। इस विषय में भगवान | २ 

शंकरजी ने पार्वतीजी से कहा था उसे सुनिये, शंकरजी बोले-हे ' 
शय! समस्त प्राणियों को सुवित्त देने वाला ही सर्वश्रेष्ठ यह यह यी; काशी 
` धाम है यह मेरा ही स्थान हे । यहीं सिद्ध पुरूष आकर मेरे नियमों के । 
अनुसार आचरण करते हुए मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। हे. : 
कल्याणी! मेरे भक्‍त तथा ज्ञानी जन अन्य तीर्थों पर जायें या नजायें 
किन्तु काशी तो दोनों को मोक्ष देने वाली है। ये चाहे कही भी मृत्यु ' 
को प्राप्त करें किन्तु इनके लिये सुवित्ति तो सिद है। _ रे | 
इस पवित्र क्षेत्र की महिमा-हे पार्वतीजी! सुनो ? इस पुरी में | 
किसी भी अवस्था के मनुष्य की मृत्यु हो, उसको मोक्ष प्राप्त 

हो जाता है। स्त्री चाहे शुद्द हो या अशुद्ध, सुहागन हो या विधवा, 
वन्ध्या हो या रजस्वला कन्या हो या प्रसूता , ऐसी संस्कार रहित कौ. 
भी सुकित्त हो जाती है । वह केवल इस क्षेत्र में आकर मृत्यु प्राप्त 

करे। यहाँ न किसी उत्तम जाति वर्ण, ज्ञान, कर्म, दान संस्कार, 

_ स्मरण, मेरा भजन, पूजन आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं 
इसमें तो केवल आकर मृत्यु प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त है । सुवितं. 
_ तो उनके लिये स्वतः सिह है । हे उमे! यह मेरा काशी धाम अत्यन्त 
गोप है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा नहीं जात. 
सकते । जिस सुविन्त के लिये योगीजन अनेकों जन्मों की पार्व | 
कठिन तपस्या किया करते हैं, वही सुवित्त वहाँ केवल शरीर 
त्यागने से ही प्राप्त हो जाती है। | | 
_ प्राणी किसी प्रकार का भी योग्य, अयोग्य कर्म करके पाप क्म 
क्यों न कर बेठे, कितना ही अधर्मी क्यों न हो, इस पुरी में म. 
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द्वारा उसका आवागमन का जाल छूट जाता है।यदि विचार पूर्वक 
शभक्त श्रद्धा से यहाँ रहकर मुझ ईश्वर शंकर का ध्यान, अर्चन, 
आराधना, स्मरण एवं तप करते हें । उनके पुण्यो की महिमा तो हे 
कल्याणी! मैं भी नहीं कह सकता । वे तो मेरे स्वरूप में लय हो जाते 
हें । यह तीर्थ सभी को सुवित्त देता है। इसी प्रकार पापीजन यहाँ 
सत्यु को नहीं पाते तो उन्हें अपने कर्मों के अनुसार कई जन्म लेने 
` पडते हें । कर्मों के फल भोग लेने पर ही उनको सुविन्त मिलती है । 
` यदि इस प्रकार के पवित्र धाम में रहकर कोई जन दुष्कर्म कर बैठता 
है तो उसे मृत्यु के बाद दस हजार भैरवी नरक भोगना पड़ता है फिर 
जाकर सुक्त होता है। इस परम पवित्र क्षेत्र में विचार करके ही 
निवास करना श्रेष्ठ है। हाँ यह तो निश्चित है कि किया हुआ शुभ 
अथवा अशुभ कर्म क्यों न हो वह 'फल-कर्म करोड़ों कल्याण तक 
बिना भोगे नहीं छूटता । शुभ कर्म स्वर्गदायक होता है अशुभ घोर 
नरक दायक होता है। ये दोनों प्रकार के कर्म जन्म मरण देने वाले' 
हैं । अधिक शुभ कर्मों के कारण किसी उत्तम घर में जन्म होता हे, 
एवं अधिक दुष्कर्म के कारण नीच एवं दरिद्री अथवा हीन जाति के 
' घर में जन्म होता है। | 

हे देवि! कर्म तीन प्रकार के हैं-(१)पहले जन्म में किये कर्म 
संचित होते हैं । (२)इस जन्म में किये कर्म क्रियमाण हैं। (३) इन 
दोनों के फल रूप जो इस शरीर से भोगे जा रहे हे उन्हें प्रारब्ध कर्म 
कहते है । इनमें संचित तथा क्रियमाण कर्म तो दानादिक कर्मों से 
नाश भी हो जाते हैं किन्तु प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होते । 
' संचित क्रिमाण कर्स काशीपुरी को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र पर 
' झली भाँति नष्ट नहीं हो याते। जिन मनुष्यों ने पहले जन्म में 
। विचारपूर्वक काशी निवास किया है, वे दूसरा जन्म पाकर काशी में 

.. शरीर छोड़ते हैं और कोई भी नहीं । | 
__ काशीपुरी गंगा-स्नान ही संचित तथा क्रिमाण कर्मों का नाशक है 
| ` प्रारब्ध कर्म काशी धाम में रहकर मृत्यु प्राप्त होने से तुरंत ही नाश 
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हो जाते हैं । काशी का निवासी यदि कारणवश पाप कर बैठता है, . 
उसे काशी. के पुण्य प्रताप.से फिर काशी में जन्म मिलता है 
जाकर पापों से मुकत होता है। इस काशी में किसी १ 
बसने वाले को परम पुण्य की प्राप्ति होती हे, उसे परमधामं कु 
मिलता है। किसी ने पहिले काशी निवास किया, फिर किसी हि 
के हेतु प्रयागराज चला जाता है, वहीं उसका देहपात होता है, ६ 
काशी निवास का फल.नहीं मिलता । यदि मनोरथ सिद्धिके कि 
प्रयागराज जाकर बसता है, वहाँ उसकी मृत्यु होने पर किसी पा; 
की प्राप्ति नहीं होती । हे कल्याणी! भगवान विष्णु तो नई सार. 

. रचकर मेरी प्रेरणा से अभीष्ट फल देते है। | 
` चौबोसवा अध्याय 
. - (गौतम-प्रभाव]] « 
गौतम तप के कारणें, वर्षा प्रादुर्भाव। परोपकार हितःमें लगे, सन्तो का परमाव। 
._ ` प्राचीन काल में गोतम नामक एक महामुनि हुए हैं। उन 
_ अहिल्या पत्नी थी। गोतम ऋषि दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर दा 
हजार वर्षों में सिद्द होने वाली तपस्या कर रहे थे। उस समय से 
वर्ष पर्यन्त वर्षा न हुई वृक्ष आदि की तो बात ही क्या है। मनुष्ये 
को प्राण धारण के लिए जल का मिलना भी कठिन था । कई पि 
सुनियो ने तो इस संकट-काल को बिताने के लिये समाधि ला 
'ली। उस समय इस संकट को. हटाने के लिए वरूण देवता के 
प्रसन्न कर देने हेतु तपस्या की। छः महीने गुजरने पर वरा 
सन्तुष्ट हुए। प्रकट होकर गौतम जीं को वर माँगने के लिये कहा! 
र गौतमजी ने कहा-हे वरूणदेव! चराचर प्राणी इस समय वर्षात 
से व्याकुल को रहे हैं, उन्हें सुखी करने के लिये वर्षा चाहतं 


र भी यह सुनकर वरूण बोले-हे महिर्षी! में खलन्त्र नहीं हूँ; मैं तै | 
करजी के आधीन हूँ। वर्षा करने में उनकी आज्ञा मिलन 
` आवश्यक है। आप कुछ और माँग लीजिये। यह सुनकर गौतम 
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बोले-हे देवेश! मुझे तो और किसी वर की आवश्यकता नहीं है । 
आप यदि सन्तुष्ट हैं तो जलदान कीजिये इससे तो ओर कोई महान 
पुण्य भी नहीं यह कभी नष्ट नहीं होता है। तब गौतमजी की नम्र 
वाणी सुनकर फिर वरूण ने कहा । आप सत्य कहते हैं किन्तु इसमें 
मेरा कुछ भी अधिकार नहीं। यदि आप जल ही चाहते हैं तो एक 
गड्ढा आप खोदें में उसे जल से भर दूँगा । वह कभी खाली न होगा 
पवित्र तीर्थ होगा । इससे संसार में तुम्हारा नाम भी प्रसिद्ध होगा । 
यह सुनकर गौतमजी ने तुरन्त एक हाथ लम्बा चौड़ा गड़ढा खोद 
डाला, बरूणजी ने उसे जल से भर दिया और बोले-हे गोतमजी! 
इस स्थान में दान, हवन, देव पूजन तप, पितु श्राद्वादि किए कर्म 
सब सफल होंगे । इतना कहकर वरूणदेव अन्तर्ध्यांन हो गये । तब 
परोपकार के लिए अपने मनोरथ की सिद्धि से गौतमजी प्रसन्न हो 
गये । -सूतजी बोले-संकट काल में बड़ों की शरण ही मनुष्यों को 
दुःखों से तार देती है और उसे महान पद प्राप्त होता है यह बात 
बड़े पुरूष ही समझते हैं । 
सूतजी बोले-तब वरूण से जल पाकर महर्षि गोतमजी ने 
स्नानादि नित्य कृत्यों से निवृत होकर हवन के लिए जो आदि अन्न 
पैदा किए । उसी जल के द्वारा फल-फूलों से लदे वृक्ष लहराने लगे। 
इस आश्चर्यमयी बात को सुनकर ऋषि सुनि फिर वहाँ लौट आए। 
भ्रीगौतमजी की परम कृपा से वह स्थान ऋद्वि-सिद्धियों से युवत्त 

_ संपूर्ण प्राणियों को सुखदायक हुआ । | 

पच्चीसवा अध्याय 
(महर्षि गोतम को गोहन्या का दाप) 

जा कारण गौतम लग्यो गोहत्या का दोप। वास त्याग किन करयो मुनि न लह्ययौ सन्तोप।। 
सूतजी बोले-हें सुनियो! एक बार गोतमजी की आज्ञा से 
शिष्यगण कमण्डल लोकर जल लेने उस गढे पर गये। उसी अवसर 
' घर जल भरने के लिये ऋषि पत्नियाँ भी वहाँ आई तब उन स्त्रियों 
ने कहा कि पहिले हमें जल भरने दो फिर अपना कमण्डल भरना 
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यह कहकर उन्होंने कुछ फटकार भी दिया। तब गोतम शिष्य | 
बिना जल भरे ही आश्रम पर पहुँचे और अहिल्याजी को सभी बात 
जाकर सुना दी। अहिल्याजी उन्हें समझा बुझा एवं धेर्य देकर स्वयं . 
जल भरने चली गई । महर्षि गोतम को जल लाकर दिया । तीस | 
स्वयं अहिल्या देवी ही जल लाने लगीं । उसी जल के द्वारा महर्षिका | 
नित्य कृत्य आदि होता थां। इस प्रकार चलते-चलते उन दुष्ट | 
स्वभाव वाली कृषि पत्नियों ने किसी दिन अहिल्याजी को बुरा _ 
भला कह दिया। | | 
फिर अपने पतियों को भी अहिल्याजी की जाकर शिकायत कर | 
दी कि वह तो हमें पानी भी नहीं भरने देती । कहती है कि मेरे पति _ 
ने ही वरूण देव से यह वर पाया है तुम्हारा क्या अधिकार है। इस 
प्रकार अपनी स्त्रियों से शिकायत सुनकर ऋषि लोग गौलमजी पर 
कुद हो गये और उन्हें सन्ताप पहुँचाने के हेतु श्रीगणपतिजी का 
पूजन करने लगे। तब गणपति प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट. 
हुए ओर बोले-हे मुनियो! में तुम्हारे विधि पूर्वक पूजन से प़सन्नहूँ._ 
वर माँगो। तब आषि बोले-हे स्वामिन्‌! यदि आप प्रसन्न हैं तो हम | 
चाहते हैं कि यह गोतम आूषि इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे . 
स्थान पर चला जाय । तब तो गणेशजी सुनियों के कुटिल शब्दों की | 
सुनकर हँस पड़े ओर बोले-हे सुनियो! महर्षि गौतम निरपराध हैं। _ 
उन्हें इस प्रकार दण्ड देना उचित नहीं इसमें तुम्हारा भी अमंगल. _ 
. है। उन्होंने तो कितना उपकार किया है वे तो परोपकारी जीव हैं। | 
' उनसे द्वेष करना छोड़ दो। कोई और वर माँग लो। श्रीगणेशजी ने _ 
इस प्रकार उन्हें बहुत समझाया । किन्तु वे तो अपने आग्रह पर डटे | 
रहे। तब गणपति ने कहा-अच्छा! यदि तुम यही चाहते हो तो यही | 
होगा। यह कहकर अन्तर्ध्यांन हो गये। | | । 
इस प्रकार वर दे चुकने के बाद गणेशजी ने अपना वर सत्य करने | 
हेतु एक निर्बल गो का रूप धारण किया। तब वह गाय गौतमजी के 
उपजाये जो आदि जाकर खाने लगी । गौलमंजी ने देख लिया यंह तो | 
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' हमारी खेती नष्ट कर रही है तब एक लिनका उठाकर उसे खेत से 
: बाहर करने लगे तिनके से ताडित होकर गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी 
और उसकी मृत्यु हो गई । यह काण्ड देखकर गौतमजी को पश्चाताप 
आ अपनी पत्नी को बुलाकर बोले न मालूम शंकर हम पर कुछ हो 
गये हे जिससे यह गौ हत्या का महापाप सुझ पर आ लगा है। 
इसी समय वे कपटी सुनि भी वहाँ पहुँच गये। गौतमजी को 
उनकी पत्नी अहिल्या को तथा उनके शिष्यों को बुरा कहते हुए 
बोले-गौतसजी! अब तो तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं हो 
अपने शिष्यों और पत्नियों को साथ लेकर किसी दूसरे स्थान पर 


. चले जाओ। तुम तो गो हत्यारे हो। 


सूलजी बोले-इस प्रकार के कटू वचनों से भी उनकी तृप्ति न हुई 
फिर पत्थर आदि भी उन पर बरसाने लगे। तब दुःखित होकर 
` शौतमजी ने वहाँ से चलकर एक कोस की दूरी पर अपना आश्रम 
बनाया। वहाँ रहने लगे। इस प्रकार रहते-रहते जब उन्हें पन्द्रह 
दिन गुजरे तब तो गौतसजी उन्हीं ऋषियों के पास पहुँच कर पूछने 
_ लगे-हे ऋषि महात्माओ! अब हमें कृपा करके इस पाप से निवृत्त 
. होने के लिए कोई उत्तम उपाय बताओ। ऋषियों ने कहा-तुम 
' प्रायश्चित करो बिना उसके पाप निवृत्त नहीं होगा। आप अपना 
यह पाप प्रसिद्द करो फिर सारी पृथ्वी की तीन परिक्रमा करो । फिर 
यहाँ आकर एक महीने का त्त धारण करो । ब्राह्मणों तथा पर्वत की 
एक सौ एक बार परिक्रमा करो । यदि इस तरह प्रायश्चित न हो सके 
- तो तप करो उसके द्वारा श्रीगंगाजी को प्रगट करके उसमें स्नान करो । 
'एक करोड़ शिव पार्थिव लिंग रचकर प्रेम और श्रद्धा से उनका विधि 
पूर्वक पूजन करो। तभी जाकर उस महापाप से मुवत्त होओगे। 
सूतजी बोले-गोतमजी इस प्रकार सुनकर जो आज्ञा कहकर वहाँ से 
चल पड़े। वे सबसे पहले स्मगिरि की परिक्रमा करने गये फिर 
शिव पर्थिव लिंग रचकर विधि पूर्वक शिव पूजन करने लगे। उनकी 

पत्नी अहिल्या भी एकाग्र मन से शिव पूजन करने लगी । 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः {वाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः ईशाय ॐ 


छब्बीसवा अध्याय 
| (गौतमी गंगा का प्राकट्य) | 
पति. पत्नी ईशान की कठिन तपस्या कीन। जान्हवी गोतमी बनी पाप हरण परवीन | 
सूतजी बोले-गोतम तथा अहिल्या पति-पत्नी ने मिल क्‌ | 
शिवाराधन किया तब भगवान शंकर अपने गणों से युक्त होळ. 
_ वहां प्रकट हो गये ओर वर माँगने के लिए कहा । तब गौतमजी ने. 
अदभुत रूपधारी सदाशिव का दर्शन किया और उन्हें बार-बार. 
प्रणाम तथा स्तुति करके कहा-हे स्वासिन्‌! इस गो हत्या के पाप से | 
मुझे छुड़ाइये। यह सुनकर शंकर बोले-गौतमजी! तुम तो निर्दोष 
हो। ये तो उन दुराचारी पाखण्डी ऋषियों की साया थी जिससे - 
तुमको इतना दुःख भोगना पड़ा । वे ही दुष्टात्मा हत्यारे हैं तुम तो 
निर्दोष हो। यह सुनकर गोतम बोले-हे स्वामिन! उन्होंने तो मेरे 


साथ बुरा किया ओर मेरे लिये उनका बुरा भी भला हो गया जिससे 
मेंने आपके दुर्लभ दर्शन तो प्राप्त कर लिये। तब सदाशिव बोले- 
गौतमजी! में तुम पर प्रसन्न हूँ वर माँगो। तब गोतमजी अपनी 
` प्रतिज्ञा का विचार करके गंगाजी के प्रकट होने का वर मन में रख 
कर बोले-हे स्वामिन्‌! पतित पावनी ्रीगंगाजी को कृपाकर यहाँ 
` प्रकट करें जिसके द्वारा अन्य सभी प्राणियों का कल्याण हो। . | 
सूतजी बोले-तब भगवान शंकरजी ने गौलमजी को गंगा जल | 
_ दिया। वह गंगाजल स्त्री रूप होकर गोतमजी के सामने पधारौं। 
- साक्षात्‌ मूर्तिमयी श्रीगंगाजी के दर्शन करके गोलमजी ने प्रणाम 
स्तुति आदि की। फिर बोले-मातेशवरी पतित पावनी गंगे! आप. 
पापों का खण्डन करके सबको सुचित्त देने वाली हो । मै भी आपकी 
शरण में हूँ मुझे भी पावन कर नरको से मेरी रक्षा करो ।श्रीगोतमजी | 
धय श्रीगगाजी से प्रार्थना की फिर भगवान शंकर गंगा से | 
त मेरी आज्ञा से गोतमजी को सकुटुम्न पाप रहित कर 
नमो गंगाजी ने कहा-प्रभो! आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। में ' 
गजा को कुटुम्ब के साथ निष्पाप कर देती हूँ । जब ये पवित्र हो... 


नमः शित्राय चक 
ॐ नम: {> / 
2) 
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जायँगे तभी यहाँ से में आपके लोक में प्रस्थान करूँगी।तब 
शंकरजी बोले-हे कल्याणी! कलियुग के अट्ठाईसवें मन्वन्तर की 
समाप्ति तक तो पृथ्वी पर रहना होगा । 
तब गंगाजी ने कहा-स्वामिन्‌! यह तो तभी हो सकता हे जब कि 
आप श्रीपार्वतीजी के साथ शरीर धारण करके मेरे पास निवास करें 
और संसार में मेरी कीर्ति हो तब तो में पृथ्वी पर रहूँगी। तब 
सदाशिव बोले-हे देवी! तेरे मेरे में भेद ही कया है हम तो एक ही रूप 
. हैं फिर भी तुम ऐसा चाहती हो तो में तुम्हारे समीप ही निवास 
करूँगा । इस प्रकार तब वहाँ पर परमेश्वर शंकर त्रयम्बकेश्वर 
नाम से तथा श्रीगंगाजी गौतमी गंगा नाम से विराजे । गोतमी गंगाजी 
पर तो पुष्करराज सरोवर एवं गंगा आदि तीर्थ विष्णु आदि देवता 
सभी का निवास हे । 
सत्ताईसवा अध्याय 
(अम्बकेश्वर-महिमा) 
ब्रह्मगिरि ते निकल-कर वारीरूप अनूप। गंगा ने जग में लह्यो सुखद सूरम्य स्वरूप।। 
ऋषि बोले-हे महाभाग सूतजी! जल स्वरूप श्री गंगाजी की _ 
उत्पत्ति कहाँ से हुई ? फिर महिमा किस प्रकार प्रसिद हुई यह भी. 
कहिये। उन तषियों का वत्या हुआ जिन्होंने गौतमजी के साथ 
कपट किया था। यह सब भली भाँति वर्णन करें। 
सूलजी बोले-हे ऋ्रषियो! गोतम महर्षि ने श्रीगंगाजी को जलरूप 
में दर्शन देने के लिये कहा तो न्नह्मगिरि पर खड़े हुए गूलर वृक्ष की 
: शाखा से निकलकर जलरूप में गंगाजी बहने लग गई । इस प्रकार 
“दर्शन करके महर्षि ने शिष्यो के साथ स्नान किया । उसके बाद 
गौतमजी के साथ शत्रुता करने वाले भी स्नान के लिये आये तो उस . 
(समय श्रीगंगाजी लुप्त हो गई । तब तो गौतमजी चकित होकर . 
` प्रार्थना करने लगे। हे मातेश्‍वरी! आप कृपा करें । स्नानार्थ चाहे 
अहंकार परायण होकर सज्जन हों अथवा दुर्जन, आप तो मेरी 
तपस्या के प्रभाव से इन लोगों को भी दर्शन दें। इस प्रकार 
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शौलमजी की प्रार्थना करने पर आकाशवाणी हुई-हे सुनिजी! ये लो) 
मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं । ये तो दूसरे के उपकार को मिटे 
वाले दुराचारी हैं। यह सुनकर गोतम जी ने कहा-हे देवी कल्याणी! 
महात्माजन तो सुजन-दुर्जन दोनों पर कृपा किया करते हें । अत. 
इन सब पर कृपा करके दर्शन अवश्य दें। | 
तब आकाशवाणी फिर हुई-हे सुनीशवर* तुम सत्य कह रहे हो 
किन्तु इनको भी अपने पाणों का प्रायश्चित्‌ करना चाहिये, तभ 
इन्हें दर्शन होंगे। ये लोग इस प्रकार प्रायश्चित्‌ करें। आपके 
शरण में पहले आकर और आज्ञा पाकर एक सौ एक बार ब्रह्सर्गि(्‌ 
की परिक्रमा करे । इस प्रकार आकाशवाणी उन लोगों ने भी सुगे 
. झट भ्रीगोतमजी की शरण में आये और अपने अपराधों के रि. 
क्षमा माँगने लगे। जब महर्षि की आज्ञा से उन्होंने अषह्टसणिरि बै. 
` परिक्रमायें कीं तब कहीं श्री गंगाजी के उनको दर्शन हुए। उ 
स्थान का नाम तभी से कुशावर्त प्रसिद्द हुआ । 
यह सुनकर ऋषियों ने पूछा कि-हे सूतजी! हमने लो सुना थाि - 
._गौतमजी ने उन मुनियों को शाप दिया था, इसमें जो सत्य हो वह 
, हमको सुनाइये-सूतजी बोले-हे अृषियो! सुनो , जब उस बनावे, 
गाय की गोलमजी से मृत्यु हुई थी तब उन सुनियों ने सब जगह य 
प्रसिद्ध कर दिया कि गोतम ने गौहत्या कर दी, तब शिव-भव 
गोतमजी ने अपने ज्ञान से मालूम कर लिया कि यह तो बनावट 
गाय थी । उन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ । उससे वे शाप देने लगे । बोते. 
अरे दुष्ट नीच ब्राहमणो! इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे कपट विं. 
है इसलिये में तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम बेद-विद्या से रहित शिव 
भवित्तहीन अधर्म परायण हो जाओ । तुम लोग शिव अर्चन न 
न शिवपवोँ से विसुख रहोगे। सूतजी बोले-इस प्रकार शाप देर 
मजी अपने आश्रम पर आकर शिव आराधना करने लगे, 
सुनि लोग इस प्रकार शाप पाकर शिव धर्मों से परासुख हों 
कांची नगरी चले गये। 
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अटठाईसवा अध्याय 


(वेद्यनाथेश्‍वर शिव-महिमा) 


-जग में ज्योतिर्लिंग हें, वैद्यनाथ परसिद्द। भक्‍तजनों की करत हैं, मनोकामना सिद्ध।। 


सूतजी बोले-हे ब्राहमणो! प्राचीन काल में मान पाने की इच्छा से 
लंकापति रावण कैलाश पर पहुँचा। श्रद्वा के साथ भगवान शंकरजी 
को प्रणाम किया किन्तु शंकरजी प्रसन्न होते दिखाई न दिये। तब 
उन्हें प्रसन्न करने के लिये उसने एक गड्ढा खोदा, उसमें अगिन 
का आव्हान करके उसके समीप शिव स्थापित किये । फिर गर्मी में 
पंचारिन तपाकर और वर्षा में पानी सहकर तथा शीत में शीतं की 
परवाह न करके कठिन तप करने लगा फिर भी वह सफल न 
हुआ । तब बह राक्षंसपति अपने मस्तक काटकर चढ़ाने लगा फिर 
भी सदाशिव प्रसन्न होते दिखाई न दिये। आखिर उसने अपना 
दसवाँ मस्तक काटना चाहा। उसी समय शिवजी सन्तुष्ट होकर 
प्रकट हो गये। सदाशिव ने अपनी कृपा द्वारा उसके सभी मस्तक 
ज्यों के त्यों कर दिये। और उसे पराक्रम भी प्रदान किया। 

तब शंकरजी को प्रसन्न जानकर रावण ने नम्नता से प्रार्थना की 
कि-हे नाथ! आप मुझ पर प्रसन्न हों तो मेरे साथ लंका पधारें ओर 
मुझे कृतार्थ करें। इतना सुनकर सदाशिव बोले-हे लंकेश्वर! मेरी 
आज्ञा से मेरा स्वरूप यह ज्योतिलिंग अपने साथ लंका में ले जाओ 


' किन्तु मार्ग में किसी स्थान पर भी इसे रखना नहीं, नहीं तो फिर 


आगे नहीं जायगा । सूतजी बोले-इस प्रकार सुनकर रावण शिवजी 
के दिये ज्योतिलिंग को उठाकर लंका के लिये चल पड़ा। तब चलते- 
चलते शिव इच्छा से उसे लघुशंका करने की इच्छा हुई । तब रावण 
ने वह लिंग तो किसी ग्वारिये को सौंपा ओर आप लघुशंका करने 
बैठ गया। उस-ग्वारिये ने दो-घड़ी तो लिंग को थामा किन्तु बोझ 
अधिक होने के कारण वह सम्भाल न सका ओर आखिर पृथ्वी पर 
रख दिया । उसके बाद लिंग तो वहीं स्थिर हो गया । फिर रावण ने 
शिव स्तुति करके शिव से वरदान माँगा । फिर लंका की ओर चल 
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५4% ॐभ्काटि रद्र संहिता ऊ | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिधाय ॐ नमः शिवाय ऊँ नमः शिवाय औ नमः शिवाय तमः न शपाय तम्‌ माप 
दिया। यही लिंग वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्द हुआ। जोकि सबके | 
अभीष्ट सिद्ठ करने वाला एवं भोग मोक्ष आदि देने वाला है। | 
रावण ने अपने महलों में जाकर शिव से वर प्राप्ति का सम्पूर्ण | 
वृत्तान्त प्रसन्नता पूर्वक अपनी ऱ्रानी को सुना दिया । रावण को _ 
शंकरजी से वर मिला इस प्रकार की प्रसिद्धि सुनकर देवता तथा 
मुनिजन अत्यन्त व्याकुल हो गये और विचार करने लगे वह दुष्ट | 
तो स्वाभाविक ही हमारा शत्रु है। फिर महादेवजी के वर से तो हमें . 
और भी दुःखित करेगा। इससे बचने का उपाय तो अब केवत 
इससे छुपकर रहंना ही रह गया है । तब वहाँ पर देवर्षि नारदजी आ 
पहुँचे । तब उनसे देवता तथा ऋषियों ने पूछा-हे देवर्षि! अब हमें 
रावण से किस प्रकार बचना होगा ? यह तो हमें अब वर पा लेने-से 
आँधक दुःख देगा। यह सुनकर नारदजी बोले-हे देवता तथा | 
ऋषियो! धैर्यं धारण करो । इसका उपाय में अभी भगवान शंकर के | 
पास जाकर करता हूँ । | 
सूतजी बोले-इतना कहकर नारदजी लंका सें गये । तब रावण ने 

नारदजी को आया देखकर उनका आदर सत्कार किया । आसन पर 
बेठकर नारदजी बोले-हे राक्षसराज! आप शिव के पूर्ण भवन्त हैं एवं . 
मंगल रूप हैं। अब आप कहिये कि आपको इस प्रकार की सिदि 
कैसे प्राप्त हुई । इसका इतिहास मैं सुनना चाहता हूँ। रावण ने 
नारदजी के वचन सुनकर सिद्धि पाने का सभी वृत्तान्त कह सुनाया । 
फिर बोला-हे नारदजी! अब तो में सदाशिव को अपने अनुकूल 
जानकर तीनों लोक अपने अधीन करने की इच्छा में हूँ। तब 
नारदजी ने कहां- हे दानवेन्द्र! में तुम्हें तुम्हारे हित की बात कहता 
हूँ, उसे मान लेने पर निःसन्देह तुम सुखी हो जाओगे । सुनो, शिव 
का दिया हुआ वर तो बेकार है वत्यों कि शिव का कथन तो सत्य होता 
हुआ कभी दिखाई नहीं देता । इसलिये. सबसे पहले तुम शिव को 
वाते का प्रयत्न करो फिर तीनों लोकों पर विजय पां. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३२ ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ५४५ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
सूतजी बोले-इस प्रकार नारदजी के वचन सुनकर रावण ने 
अपना हित मान लिया और उसी समय कैलाश पर पहुंचा । दोनों 
हाथों से कैलाश को हिलाकर उठा लिया । शंकर कैलाश को हिलता 
देखकर विस्मय करके बोले-आज यह कैलाश इतना हिल क्यों रहा 
है? यह सुनकर पार्वतीजी हँस पड़ीं ओर बोली-हे देव! आपके 
शिष्य अपने गुरू की अच्छी सेवा करते हैं, आप द्वारा भवन्त रावण 
को बलशाली बनाने का ही आपको फल मिल रहा है। श्रीपार्वतीजी 
से ऐसा सुनकर भगवान शंकर रावण से बोले-अरे मन्दमति नीच 
रावण! इतना अभिमान. करना अच्छा नहीं। याद रख, मेरा 
अपराध करने वाली तेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई न कोई 
बलवान पुरूष जन्म लेने वाला है। सूतजी बोले-इस प्रकार 
भगवान शंकर के शाप देने पर भी रावण प्रसन्न होता हुआ अपनी 
लंका में पहुंचा । तब उसने दृढ प्रतिज्ञा करली कि में त्रिलोकी को 
वश में करके छोडुंगा । तब अपने पराक्रम से देव, दानव गन्धर्व , 
यक्ष, राक्षस, मानव आदि सभी को अपने वश में कर लिया। 
उन्तीसवाँ अध्याय 
| (दारूका राक्षसा की सहायता से राक्षसां का उपद्रव) 
दारुक दानव दारका मिलकर विप्लव कीन। नाव भरी नर संच ते नगर नगर मध्य धर दीन।। 
सूतजी नोले-हे ्राहमणो! अब में आपको नागेश्वर नामक शिव 
ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ । प्राचीन काल में एक दारुक दानव 
हुआ है । उसकी स्त्री दारूका नाम की राक्षसी थी । दोनों स्त्री पुरूष 
दुर्गाजी के दिये सुन्दर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिम के 
समुद्र के समीप था । चोंसठ कोस लम्बा और इतना ही चोड़ा था । 
वहाँ के निवासी उन दोनों राक्षस और राक्षसो कें उपद्रवो से अत्यंत 
दुःखी हो गए और ओर्व नामक एक ओष के आश्रम पर पहुँच कर 
नस्ता के साथ उस ऋषि को अपना दुःख सुनाया ओर बोले-हे 
मुनिस्रजञ! हम लोगों का उस दानवी तथा दानव ने अत्यन्त पीडन 
कर दिस है । हम लोग आपकी शरण में ह । हमारी रक्षा करो 
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५४६ नी 3%कोर्टि रूद्र डित ॐ । 
तब और्व बोले- डरो मत! जब भी वे राक्षस जीवों की हिंसा एं 
यज्ञ विनाश करने लगेंगे। तभी उनकी मत्यु हो जायगी। : 
ब्राहमणो! इस प्रकार उन्हें धैर्य देकर ओर्व ऋषि ने जगत). 
कल्याण के लिए तपस्या करना आरम्भ किया। उसके 
देवताओं को ज्ञात हुआ कि ओर्व ऋषि ने इस प्रकार राक्षसो को शा. 
_ दिया है तो वे युद्ध करने के लिए अपने अस्त्र-शस्त्र सँभाल कर यु 
भूमि में आ गये। लब युद्ध के लिए देवताओं के।आया हुआ जानक 
राक्षस अपने कर्तव्य के लिए विचार करने लगा। | 
तब राक्षसों को दुखित देखकर दारूका को अपना वर यादक्ष 
गया। तब राक्षसो को कहने लगी-हे राक्षसो! तुम भय मत करो में 
इस नगर को तुम्हारे सहित उठाकर जल के मध्य में रख दूँगी । यह 
. सुनकर राक्षस निर्भय हो गये । फिर राक्षसी ने नगर को उठाया और. 
समुद्र के मध्य में जाकर रख दिया । वहाँ जाकर राक्षस लोग सुख 
पूर्वक रहने लग गये । एक दिन दारूका भूमि पर आई उसने देखा 
i एक डोंगी त्यो से भरी हुई समुद्र-में तैरती आ रही 
। तब उसने राक्षसों को सूचना दी। सब राक्षसगण वहाँ पहुँच 
| गये डोंगी रा चढ़कर सभी मनुष्यों को उठाकर अपने नगर में ले 
गये। उन्हें बेडियां डालकर कैद कर लिया । उन मनुष्यों में सुप्र 
नामक बनियाँ भी था जो शिव भवत्त था। उसने जेलखाने में 
रहकर शिव पूजन करना आरम्भ कर दिया। दूसरे मनुष्यों को भी 
. शिव पूजन में लगा दिया। शिव ही इस दःख से छुड़ाने वाले हैं ।इस 
उपदेश से सभी शिवजी रे के यम 
7 तीर वजी का पूजन करने लग गये । हे ब्राह्मणों! इस 
महीने गुजर न पूजन करते-करते उन्हें निर्विघ्नता के साथ बः 


दानव दुःख सुन दारका दः (तावर की उत्पत्ति नथा महिमा ) 
3- ३९ दः ङ - Ff न 
दुस्तर भई मन मोहि। नव नागेश्वर नागेश्वरी प्रधन कथा मन माँहि।। | 


सूतजी बोले-एक दिन की बात है कि दुष्ट दारूक राक्षस के किसी. 
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| ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ५४७ 
, ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
दूत ने सुप्रिय को शिव का पूजन करते देख लिया । उसने जाकर 
दारूक को सुना दिया । तब दारूक घबराकर वैश्य के पास पहुँच 
कर बोला-हे बनियाँ! तू सच-सच कहदे कि तू किस देवता का पूजन 
और आराधन कर रहा है। यदि सच-सच कह दिया तो में तुझे छोड़ 
दूंगा नहीं तो मोत के मुँह में डाल दिया जायगा। 

सूतजी बोले-उस राक्षस के इस प्रकार पूछने पर उस बनियाँ ने 
अपने भाव प्रकट न होने दिये। तब तो उस राक्षस ने क्रोध में 
आकर बनियाँ को मार देने के लिए आज्ञा देदी । इस प्रकार का संकट 
देखकर बनियाँ ने आँखें मूँद लीं और सदाशिव के ध्यान में मग्न हो 
प्रार्थना करने लगा। हे तीनों लोकों के स्वामी! में आपकी शरण हूँ 
मुझे इस संकट से बचाओ । इस प्रकार उसकी प्रार्थना पर भगवान 
शंकर वहाँ प्रकट हो गये। सदाशिव का दर्शन करके प्रसन्न होता 
हुआ बनियाँ उनका पूजन एवं स्तुति करने लगा। तब प्रसन्न 
होकर सदाशिव ने अपना पाशुपतास्त्र उठाया और उन राक्षसो का 
विनाश कर दिया । 

सभी राक्षसों का विनाश हो जाने पर सदाशिव बोले-अब यह वन 

सदा के लिये निर्भय हुआ। इसमें धर्म पर चलने वाले ब्राह्मण , 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण निवास करेंगे। यहाँ शिव धर्म के 
उपदेश करने वाले शिवभक्त निवास किया करेंगे। अधर्म का 
अन्त हो गया। तब दारूका राक्षसी अत्यन्त दुःखित होकर 
जगतमाता श्रीदुर्गाजी के पास पहुँचकर नम्रता से बोली-हे भगवती . 
मंगलमयी! आप कृपा करके मेरे परिवार की रक्षा करो। में भी 
आपके वंश तथा भवत्तो की रक्षा किया करूंगी । इस प्रकार दारका . 
राक्षसी की बात सुनकर श्रीपार्वतीजी ने उसे दिया हुआ अपना वर 
याद किया फिर क्रोध में आ गई। 

इस प्रकार श्रीउमा को देखकर प्रसन्न होते हुए शंकरजी बोले-हे 
कल्याणी! अब तुम अपनी इच्छा से जो चाहो कर सकती हो। श्री 
शंकरजी से इतना सुनकर श्री पार्वतीजी हँस पडी फिर बोली-हे 
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स्वामिन्‌! आपका कथन सत्य तो अवश्य होगा किन्तु युग ३ 
समाप्त हो जाने पर अब तो यहां राक्षसों का निवास होगा और ३ 
शक्त्ति रूपा यह दारूका ही उन पर शासन करने वाली होगी। छू 
सदाशिव बोले-हे देवी! आपकी इच्छा पूर्ण हो । किन्तु में भी अफ 
. भवत्तों की रक्षा के लिये यहाँ स्थित रहूँगा। यदि कोई भी 
अपनी जातिं तथा धर्म के अनुकूल आचरण करता हुआ प्रेम भकि 
के साथ मेरा आकर दर्शन करेगा तो वह अवश्य ही चक्रवर्ती र 
हो जायगा। सूतजी बोले-इस प्रकार कहकर तब भगवान शक्न 
तथा भगवती पार्वती दोनों ज्योति स्वरूप होकर नागेश्वर के ना 
से वहाँ स्थिर हो गये। 
सूतजी बोले-हे सुनियो! अब हम आपको वीरसेन राजा की कण 
सुनाते हैं। एक समय में वीरसेन ने बारह वर्ष पर्यन्त पार्थिवति 
की पूजा करके कठोर तपस्या की, उससे प्रसन्न होकर सदाशि 
. प्रत्यक्ष होकर बोले-हे राजन्‌! में तुझे एक लकड़ी की मछली देता! 
जो कि रांगे से मढी होगी और उसे में अपनी योग शविन्तसे शक्ति 
` वाली कर दूँगा, उसी मछली को लेकर तू अपनी सेना समेत शिवि 
में पहुँच जायगा । वहाँ जाकर मेरे स्वरूप. नागेश्वर शिवका पूजा 
करना, उससे तुझे पाशुपतास्त्र की प्राप्ति होगी। उसके द्वार 
दानवगणों का नाश कर सकेगा। मेरे उस दर्शन से तुझे किस 
प्रकार की कमी न रहेगी। इतना कहकर भगवान शंकर अन्तर्ध्यात 
हो गये। उसके बाद वीरसेन शिवजी का वर पाकर उनकी पर 
कृपा से उस कार्य के करने में सामर्थ्यवान हुआ। 
| इकत्तीसवाँ अध्याय 


उनकी (रामेश्‍वर महिमा वर्णन) 
४ ४७१ अध्याय मे महिमा वर्णन कीन। रामेश्‍वर उद्भव कथा मुक्‍्नि दान परवीत। 


. __सूतजी बोले-हे त्रषियो! अब हम आपको रामे शवर शिवलिंग 
उत्पत्ति “ श्वर शि 
6 ती कथा सुनाते हें । भगवान विष्णु ने जब रघुवंश 

र कक रचर के नाम से अवतार लिया था, अवतार 


CE CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


3% श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ५४९ 


ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय कॅश नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शत्राय 


लेने का प्रयोजन रावण आदि दानवों का संहार करना था । उनकी 
पत्नी का नाम सीता था । अपने पिता की आज्ञा से वे चौदह वर्षों के 
लिए वन में चले गये । उस समय उनकी पत्नी सीता को माया करने 
वाले राक्षसराज रावण ने चुरा लिया और लंका में ले गया। 
तब पत्नी के शोक में व्याकुल हो इधर-उधर ढूँढते हुए अपने 
अनुज लक्ष्मण के साथ राम किष्किन्धा पहुँचे । वहाँ बानरेन्द्र सुग्रीव 
से मित्रता करके उसके भाई बाली का वध किया, कुछ समय तक 
वहाँ रहे । फिर सीता की खोज करने के लिये हनुमान आदि बानर 
चारों दिशाओं में पहुँचे। बानरों में श्रेष्ठ हनुमानजी ने लंका में 
जाकर सीताजी का पता निकाल लिया। भ्रीसीताजी को श्रीराम का 
सन्देश देकर और सीताजी से चूडामणि लेकर ्रीरामजी के पास 
हनुमानजी लौट गये। श्रीरामजी को सीताजी का सन्देश देकर 
प्रसन्न किया । तब अठारह हजार बानरों की सेना लेकर श्रीरामजी 
दक्षिणी समुद्र के किनारे पहुँच गये । वहाँ अगाध सागर को देखकर 
श्रीराम व्याकुल हो गये। अब इससे किस प्रकार पार होंगे, इसी 
चिन्ता में व्याकुल होकर बोले-अपनी प्राण प्रिय का पता पाकर भी 
में नहीं मिल सकता। कितने शोक की बात है। में इस अथाह 
सागर से किस प्रकार पार जा सकूँगा , यह बानरों की सेना केसे पार 
होगी ? यह कहकर श्रीराम अत्यन्त दुःखी हो गये। 
त अंगद आदि बानरों ने आकर उन्हें धैर्य बंधाया । इसके बाद 
प्यास लग जाने के कारण श्रीरामजी ने लक्षमणजी से जल लाने को 


. कहा । श्रीलक्षमणजी ने जल लाने के लिये बानरों को इधर-उधर 


भेजा । बानर जल ले आये। तब जलपान करते-करते यह विचारने 
लगे कि मैं भगवान शंकर के दर्शन किये बिना जल पी रहा हूँ। 
उसके बाद भगवान शंकर के पूजन के विचार से श्रीरामजी ने 
पार्थिव लिंग के पूजन का विचार किया । फिर पूजन करने लगे। 
आवाहन आदि सोलह उपचारो के साथ सदाशिव का पूजन एव 


स्तुति आदि करते हुए श्रीराम बोले-है नाथ ! में बानर सेना के साथ 
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इस अथाह समुद्र से किस प्रकार पार पहुँचूँगा। वहाँ महाब 
रावण के झाथ युद्ध करके विजय किस प्रकार पाऊंगा । हे देवाधचिरे, 
महादेव! में तो आपकी शरण में हूँ। मेरी सहायता करो) ' 

सूतजी बोले-उस समय भगवान शंकर सन्तुष्ट होकर अफे 
परिवार के साथ उस ज्योति स्वरूप लिंग से प्रकट हो गये । शंकरणे. 
बोले-हे रामचन्द्रजी! तुम्हारा मंगल हो, मुझ से वर मांगो | उ 
समय सदाशिव के अद्भुत दर्शन करके स्तुति तथा प्रणाम करे 

: हुए श्रीरामचन्द्रजी ने रावण से विजय. पाने का वरदान मांगा! 
सुनकर श्रीमहादेवजी बोले-हे श्रीरामचन्द्रजी! युद्ध में तुम्हा 
अवश्य विजय होगी । तब श्री रामचन्द्रजी ने कहा कि-हे प्रभो! आए 
अपनी इच्छा से कल्याण के हेतु दूसरे मनुष्यों के कल्याण करने बे 
लिये यहाँ विराजमान हों । यह सुनकर सदाशिव उस स्थान ए 
लिंग रूप से विराजमान हुए, वही जगत्‌ में रामेश्‍वर नाम से. 


प्रसिद्द हुआ। यह तीर्थ परम पवित्र मुवित्ति भवित्त को देने 
वाला है। 


असवा अध्याय 
दहा सुधर्मा की कथा 
विप्र सुधर्मा बसत हौं; देवगिरि के पास । घुश्मा, त निकट करें नित वास॥ 
शला बोले-हे महर्षियो! अब हम आपको घुश्मेश नामक शिव 
लिंग की महिमा सुनाते हैं। दक्षिण दिशा में देव नाम एक 
सुन्दर पर्वत है। उसके पास भारद्वाज गोत्री कोई सुधर्मा नामक 
भआह्मण रहता था, उसकी अति सुन्दर सुदेहा नाम की पत्नी थी। 
सुधमा उत्तम ब्राह्मण था, नित्यप्रति अग्नि होत्रादि कर्म, अतिथि 
ह शिव पूजन आदि करने वाला शिवजी का परम भक्त था। 
स कर्मों को करते हुए उसे बहुत समय गुजर गया । किन्तु घर में 
सदा नहीं हुई। सुधर्मा को तो इस विषय में कुछ दुःख नहीं था 
जन ही व्याकुल रहती थी। उसे पुत्र प्राप्ति की चाहना थी। | 
पति को बार-बार कहा करती थी। उसके परम ज्ञानी पतिं | 
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कहा करते-कल्याणी! पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ? सभी सम्बन्धी 
स्वार्थी होते हैं। माता-पिता, मित्र आदि सबको हमने देख लिया 
है, इस प्रकार समझा कर कभी-कभी फटकार भी देते। 

सूतजी बोले-अपनी स्त्री के कहने पर ध्यान नहीं दिया ओर आप 
दुःख न पाकर शिव-भवित्त में लंगे रहते। एक दिन सुधर्मा की 
पत्नी सुदेहा अपनी सहेलियों के साथ मन बहलाने को कहीं चली 
गई वहाँ कई स्त्रियों के साथ इसका झगड़ा भी हो गया । उस झगडे 
में उन स्त्रियों ने कहा-अरी बाँझ! तू भी इतना अभिमान कर रही 
है। हम जानती हैं, तू धन वाली है लेकिन तेरा घन तो राजा छीन 
लेंगे। तेरे किस प्रयोजन का धन है। देख! हमतो पुत्रों वाली हैं। 
हमारा धन तो पुत्रों के उपयोग में आ जायेगा। यह सुन सुदेहा 
अत्यन्त व्याकुल होती हुई घर लौट आई। आते ही अपने पति से 
उन स्त्रियों की सभी बातें रोकर कह सुनाई । सुनकर सुधर्मा दुःस्त्री 
न हुए बल्कि अपनी स्त्री को धैर्य देते हुए बोले-हे प्रिये! जो कुछ 
होना है वह तो अवश्य होगा, उसमें व्याकुल नहीं होना चाहिये ।जो 
कुछ भी कोई कहता हो , उसे कहने दो दुःखी मत होओ। तब सुदेहा 
नोली-हे प्राणनाथ! या तो किसी प्रकार पुत्र पैदा करो, या मुझे मार 
दो। नहीं तो में स्वयं मरती हूँ। | | 

सूतजी बोले- इस प्रकार सुदेहा के वचन कहने पर उस ब्राह्मण 
देवता ने शिव-ध्यान करके दो पुष्प अग्नि की ओर फेके । उन दोनों 
पुष्पों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है । यही सोचकर ब्राहमण ने 
अपनी पत्नी से कहा-तुम पुत्र की इच्छा से एक पुष्प उठा लो । तब 
उसकी पत्नी ने शिव माया से बाँई ओर का पुष्प उठा लिया जो कि 
पुत्रवाला नहीं था। यह देखकर सुधर्मा व्याकुल होकर पत्नी से 
बोले-हे कल्याणी! अब तुम पुत्र की इच्छा मत करो, भगवद्भजन 
में लग जाओ । तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है । इस प्रकार उसे 
समझा-बुझाकर सुधर्मा शिव पूजन में लग गये । कुछ समय के बीत 
जाने पर फिर पुत्र की इच्छा से सुदेहा ने कहा-हे प्राणनाथ! यदि मेरे 
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गर्भ से पुत्र नहीं होता तो आप दूसरा विवाह करके पुत्र प्राप्त क . 
में अपनी प्रसन्नता से कहती हूँ। तब ब्राह्मण बोला-हे प्रिये! हेम 
दोनो इस समय झगडे से मुकत हैं, ऐसा होने पर क्‍यों न 
उद्घार करें । यदि फिर इस विपत्ति में पड़ गये तो बड़ा उ 
_ होगा। इसलिये इस विवाह की विपत्ति में मुझे मत डालो | 
सूतजी बोले-इस प्रकार सुधर्मा ने विवाह के लिये इन्कार क्र. 
दिया। फिर भी सुदेहा ने अपनी छोटी बहिन को घर में बुलाकर 
पति से कहा-हे प्राणनाथ! आप मेरी बहिन के साथ अवश्य विवाह 
करलें। यह सुनकर सुधर्मा ने कहा-हे कल्याणी! तुम मुझे इस झगहे | 
में मत डालो, यदि इससे पुत्र हो भी गया तो तुम सगी बहिने 
त 'विरोध कर बेठोगी जो कि किसी को भी झुखदायक न 
गा। : 
तब सुदेहा ने हाथ जोड़कर कहा-हे प्राणनाथ!.यंह मेरी बहिन 
इसके साथ में विरोध क्यों करने लगी ? आप निश्‍चित र 
कहकर अपनी छोटी बहिन घुश्मा के साथ विधि-पूर्वक विवाह करा 
ही दिया। विवाह कर लेने के बाद सुधर्मा बोला-हे प्रिये! अब यह 
तुम्हारी सौत तुम्हारी बहिन है, इसे सुखी रखना । फिर घुश्मा से | 
केडा.तुम इसकी आज्ञा में रहना। अपने पति की आज्ञा में वे दोनों. 
सो, सुखी रहने लगीं और घुश्मा तो अपनी बड़ी बहिन की आज्ञा 
क एक सो एक शिव पार्थिव लिंगों की षोडषोपचार पूजा 
पक पर्थिव लिंग नित्य ही तालाब में जाकर बहा देती । इस _ 
मिल उसका नित्य-कर्म था। एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिये शिव का 
॥यव पूजन किया। इस प्रकार. संख्या भी एक पूर्ण हो 
गई। भगवान शंकर की sess 
प परम कूपा से उसे परम सुन्दर गुणवान पुत्र 
ह । पूत्र पाकर सुधर्मा अत्यन्त प्रसन्न हो गये। किन्तु 
की बड़ी बहिन क से ईष्या करने लग गई। 


“~~ 
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तेतीसवाँ अध्याय 
(घुश्मेश शिवज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति) 

घुश्मेशवर शिव लिंग की उदभव कथा सुजान। पढ़े सुने जे ध्यान से करत जगत कळ्याण।। 

सूतजी बोले-हे सुनियो! इस प्रकार कुछ समय के अनन्तर वह 
ब्राह्मण कुमार बड़ा हो गया। सुधर्मा ने उसे विवाह योग्य देखकर 
किसी योग्य ब्राह्मण की कन्या से उसका विवाह करा दिया । फिर 
घुश्मा ने अपने पुत्र तथा पुत्र-वधू को ले जाकर अपनी बहिन के 
चरणों में डालकर कहा-ये आपका पुत्र है ओर ये आपकी पुत्र बधू 
है। यह कहकर अपने पुत्र एवं पुत्र-वधू से भी कहा कि-हे पुत्री! यह 
तुम्हारी माता है इनकी सेवा करना तुम्हारा काम हे । इस प्रकार उन 
दोनों को समझाया फिर वे दोनों ही सुदेहा की आज्ञा में तत्पर हो 
गये। किन्तु सुदेहा की ईष्या बढती ही गई। उसका व्यवहार भी 
वैसा हो गया । एक दिन उसने विचार किया कि मेरा यह दुःख तभी 
दूर होगा जब घुश्मा की आँखों से पुत्र के मर जाने पर जल की 
धारायें बहेंगी । अब मुझे यही उपाय करना चाहिये । सूतजी बोले- 
कुटिल पुरूषों को शत्रुता के वश में आकर बुरे भले का कुछ भी 
ro नहीं रहता। उनकी बुद्धि बेल आदि सभी नष्ट हो जाते 
इस प्रकार सुदेहा ने भी कपट में आकर एक रात को सबके सो जाने 
. पर हाथ में छुरी उठा ली, उससे सोते हुये पुत्र को मार दिया । फिर 
उसके टुकड़े-टुकडे करके रातों-रात उसी तालाब में जाकर डाल 
: दिया जिसमें घुश्मा नित्य ही शिव पार्थिव लिंग बहा आती थी । यह 
सब कर करा कर घर में आकर सो गई। प्रातःकाल हुआ घुश्मा . 
सोकर उठी उसने खाट पर रूधिर एवं शरीर के कुछ कटे टुकड़े देखे 
तो उसके होश न रहे। अपनी सास के पास आकर कहा कि आपके 
पुत्र कहाँ हैं ।! मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने मार दिया है । 
यह कहकर वह बड़े जोर से रोने लग गई । घुश्मा के शिर पर तो मानो 
' पहाड़ आ गया हो, वह भी यह देखकर रोने लग गई । 
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इधर सुदेहा भी बनावटी दुःख प्रकट करती हुई रोने में लग गई। 

किन्तु अपनी सौत को रोता देखकर भीतर ही भीतर प्रसन्न थी। 
सुधर्मा शिव पूजन से निवृत्त होकर वहाँ आये उन्होंने यह का्‌ 
देखकर कहा-शोक एवं सन्ताप करना व्यर्थ है। जिसने यह फुः 
दिया है वही उसका रक्षक है। घुश्मा तुम अपना नित्य-कृत्य) 
छोड़ो । यह कह कर उसे भेज दिया । छुश्मा नित्य की तरह शिः 
पार्थिव लिंग लेकर उसी तालाब पर नहाने चली गई । वहाँ नहाक 
जब लौटने लगी तो उसे तट पर खड़ा हुआ पुत्र दिखाई दिया। क 
झठ ही माता के समीप पहुँचकर बोला-मातेश्वरीः तुम्हारे पुण 
प्रताप एवं शिव कृपा से मैं मरकर भी जीवित हुआ हूँ। तब घुशम 
को पुत्र जीवित देखकर प्रसन्नता हुई । वह तो उसी प्रकार शिव 
आराधन में लगी रही। उसी समय परम भवित्त से प्रसन्न होक 
ज्योति स्वरूप शिव प्रत्यक्ष हो गये ओर इस प्रकार बोले-हे घुश्में 
तेरे इस पुत्र को सुदेहा ने मार दिया था । अब में उस पापिन का व 
करता हूँ। में तुम्हारी भवित्त से प्रसन्न हूँ अपना मन चाहा व 


यह सुनकर घुश्मा प्रणाम करके बोली-हे स्वामिन्‌! यदि आए 


` प्रसन्न हैं तो मेरी बहिन को अभय दान दें। तब सदाशिव बोते. 


अरी घुश्मे! उसने तो तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर तू उस पापिग॑ 
का भला क्यों चाहती हे । यह सुनकर घुश्मा बोली-हे नाथ! क्या मं 
बुरी हूँ जो उस बुरा करने वाली का बुरा चाहूँ। हे स्वामिन्‌! वर दर 
हैं तो यही वर दीजिये।. सदाशिव प्रसन्न होते हुए बोले-अच्छा 
ऐसा ही होगा, और भी मन चाहा वर माँग सकती हो । तब घुर 
बोली-हे स्वामिन्‌! यदि ऐसा हे तो आप लोगों के कल्याण ए. 
पालन के लिए यहाँ विराजमान हो जाँय यही मेरी प्रार्थना है। ४ 
सुनकर भगवान बोले-हे घुश्मे! में घुश्मेश नाम से ज्योतिलिंगर€ 

होकर यहाँ निवास करूँगा यह तालाब लिंग स्थल हो जायगा 
त्रिलोकी में शिवालय नाम से प्रसिद्द होगा । दर्शनार्थियो के स" 
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मनोरथ इसके द्वारा परिपूर्ण होंगे। 
सूतजी बोले-इस प्रकार कहकर सदाशिव वहाँ सदा के लिये 
स्थिर हो गये। इतने में सुदेहा सुधर्मा वहाँ आ पहुँचे। तब सबने : 
मिलकर एक सो एक परिक्रमा शिव पूजन करके कीं, सबका 
परस्पर प्रेम हो गया। घर में जाकर सुख पूर्वक रहने लगे। सूतजी 
बोले-हे सुनियो! इस प्रकार हमने आप लोगों को बारह 
शिवज्योतिर्लिंगो कीं अद्भुत कथायें सुना दी हैं । शिवज्योतिर्लिंगो 
की इस प्रकार की उत्पत्ति एवं महिमा शिव भवत्तो के लिये अत्यन्त 
सुख एवं भोग-मोक्ष देने वाली हे । 
चोतीसवाँ अध्याय 
(विष्णु भगवान की सुदर्शन चक्र प्राप्ति) 
विष्णु ने कर कठिन तप दानव वध के हेनु। चक्र सुदर्शन प्राप्त कर यश पायो नर केनु।। 
ऋषि कहने लगे-हे महाभाग सूतजी! अब तो हमें आप हरीश्वर 
नाम के ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाइये! इसी हरीश्वर शिवलिंग 
पूजन से विष्णु ने सदाशिव से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। यही 
आख्यान हम सुनना चाहते हैं। 
सूतजी बोले-हे ब्राहसणगण! पहले अत्यन्त बलवान दैत्य हुए 
हैं। जो सभी प्राणियों को दुःख देते हुए धर्म का विनाश करने पर 
तुले हुए थे। उन्हीं राक्षसों से दुःखिल होकर देवगण विष्णुजी के 
पास पहुँचे ओर अपना दुःख जाकर सुनाया । यह सुनकर भगवान 
विष्णु ने कहा-हे देवताओ! तुम भय मत करो में भगवान शंकर का 
पूजन करता हूँ उसी के द्वारा तुम्हारे दुःखों का नाश होगा। 
सूतजी बोले-इस प्रकार श्री विष्णुजी के परम शान्ति देने वाले 
वचन सुनकर सभी देवता निर्भय होकर अपने २ लोकों में चले 
गये। उसके बाद विष्णुजी शिव पूजन के लिये कैलाश पर पहुँचे । 
वहाँ कुण्ड के मध्य में अग्नि स्थापित की, फिर पार्थिव लिंग की 
विधि अनुसार पूजा करके तपस्या आरम्भ कर दी। भगवान विष्णु 
अपना दृढ़ संकल्प करके बैठे थे कि में भगवान शिव को संतुष्ट 
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करके ही अपनी तपस्या छोडुंगा। एक पल भर भी यहाँ से नहीं 
हिलूँगा। इस प्रकार कठोर तपस्या करते २ विष्णुजी को बहुतसा 
समय व्यतीत हो गया किन्तु शंकर सन्तुष्ट न हुए! E 
तब हरि ने शिव सहस्र नाम का पाठ आरम्भ कर दिया । एक मल 
बोलकर एक-एक कमल का पुष्प चढ़ाने लगे। तब एक बार. 
विष्णजी की परीक्षा लेने के लिए पूजन के निमित्त हजार की संख्या 
में आये हए कमलों में से एक कमल सदाशिव ने इधर-उधर का 
दिया। तब पूजा करते २ एकं पुष्प कम पड़ बहने । भगवान विष्णु 
को अत्यन्त आश्चर्य हुआ । वे इधर-उधर ढूँढ़ने लगे । पुष्प कहाँ: 
नहीं मिला। तब भगवान विष्णुजी ने कमल के समान अपना नेत्र . 
निकाल लिया। उसे ही शिव अर्पण कर दिया। तब तो भगवान 
शंकर अत्यन्त सन्तुष्ट होकर प्रसन्न हो गये और बोले-हे विष्णुजी! 
तुम्हारी इस भवित्त द्वारा मैं अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ । मन चाहा वर 
माँग लो। विष्णु बोले-हे स्वामिन्‌ इस समय देत्यो ने उपद्रव 
मचा रखा है। उनंका वध करने के लिये मेरे पास तो अस. 

` सामर्थ्य नहीं रखता इसी कारण मैं आपकी शरण आया हूँ। सूतजी- 
बोले-तब तो भगवान शंकर ने विष्णुजी को अत्यन्त चमकता. 

. दमकता सुदर्शन चक्र दे दिया । उसी दिव्य अस्त्र से विष्णुजी ने 

राक्षसों का नाश किया एवं जगत का दुःख दूर किया । 
पैंतीसवाँ अध्याय 


(शिव सहस्रनाम) : र हि 
लक्ष्मी पति जप कियो सहस्र नाम के साथ। कमल पुष्प अर्चन करें सुनत नवायो माथ।! | 


सूतजी बोले-अब में आप लोगों को शिवजी के सहस्न नाम 
सुनाता हूँ जिनका उच्चारण विष्णुजी ने किया। सुनिये- हि 
विष्णु बोले-हे सदाशिव! सृष्टि के हर्ता, सुख के दाता दुः हा 
हरने वाले, पुष्टि देने वाले, परिपुष्ट नेत्र धारी आपकी धर्म, अर्थ, 
काम ओर मोक्ष को चाहने वाले सदा सेवा किया करते हैं । र 
आचरणवान्‌ प्रजा के सुखदाता एवं संहारकर्ता।। १0 । । | 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
ईश, परब्रहमपरमात्मा, मस्तक पर' चन्द्रमा से शोभायमान, 
दुष्टस्वरूप, विश्व के पालक, वेदान्त तत्व के ज्ञाता, कपाली, 
लाल २ एवं श्याम २ जटाधारी, अविनाशी, ध्यान के आधार- 
स्वरूप।।२०।। पार्वतीनाथ, प्रमथादिगुणों के स्वामिन्‌ - 
आकाशादि अष्टमूर्तियों वाले, विश्व स्वरूप, धर्म, अर्थ, काम 
स्वर्गादि की प्राप्ति के साधन, विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता, देवाधिदेव 
त्रिनेत्रधारी , विपरीत देव । ।0।। सारे देवताओं में महादेव, 
परम चतुर कुशल एवं रक्षक, पुष्ट बलवान, विश्वरूप , त्रिनेत्र, 
बाणी के अधिपति, सारे देवों में बड़े, सब प्रमाणों के ज्ञाता, वृक्ष 
लक्षणों वाले । ।४०॥ । वृषभ के सवार, सर्वेश्वर, पिनाक धनुष 
बाले, नयद्वांग , आयुधधारी , अद्भुत वेष वाले, त्रिकालाबाधित, 
अज्ञानमय अन्धकार के नाशक, महायोगी , रक्षक, ब्रह्मांडहर्ता। । 
५०।। जटाधारी, कालों के भी काल, व्याघ् आदि का चर्म वस्त्रों 
की भाँति धारण करने वाले, उत्तम, विभव वाले, ओंकार स्वरूप, 
पापियों को दण्ड देने वाले, सभी प्राणियों में निवास करने वाले, 
' सेवा के एवं भजन योग्य, दुर्वासा का अवतार ग्रहण करने वाले, 
` त्रिपुर दैत्य के विनाशक।।६०।। श्रेष्ठ अस्त्र धारक, स्वामी 
कार्तिकेय के पिता, परब्रह्म, प्रकृति से परे, आदि अन्त एवं मध्य 
से रहित, पर्वतों के स्वामी, उमानाथ, कुबेर के भ्राता सुन्दर 
कण्ठधारी, सर्व श्रेष्ठ लोक तथा वर्ण वाले।।७०।। सीधे 
स्वभाव, विशाल नेत्र, सृष्टि तथा संहार के समय म॒गरूप , जीवों 


. के लिये शिवकारी, देवेश, सूर्य के प्रचण्ड ताप की तरह दुष्टों को 


तापित करने में समर्थ, धर्म के स्वामी । । ८0 । । सहनशविन्त, 
शीतल, प्रकृति, वैभवों के स्वामी, भगवान्‌ के नेत्र निकालने 
वाले, क्रोधी, जीवों के नाथ, गरूड़रूपधारक, भवन्तों के प्रेमी , 
उत्तम तपस्वी, सबके दाता दयासागर।।९०।। परम चतुर, 
जटाजूटधारक, काम के दंडदाता, श्मशानवासी, सूक्ष्मरूप से 
सबमें रहने वाले, सर्व समर्थ , सप्टिकूर्ता ,मुगरूप जीवों के नाथ, 
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पंचमहाभूतों के रचियता।। ७॥। संसार को आवागमन हे 
छुड़ाने में महोषध , सोमरस पीने वाले, अमृतपान करने वाले, नग 
महातेजस्वी, उत्तम, कान्तिमान, प्रकाशमय, जल रूप, मृत्त 
रहित, अन्नरूप, प्रतापी।। ११०।। अमृतस्वामी , संसार सेपा' 
करने वाले, स्वर्ग, पृथ्वी , पशु, वाणी, जल एवं इन्द्रियों के स्वाम 
रक्षक, विज्ञान से प्राप्य समय से अविनाशी, नीतिज्ञ, उत्तम, 
नीलिरूप, शुद्ध अन्तःकरण, चन्द्रूप।।१२०।। सोमरस पे 
श्रेष्ठ, सदासुखी , अजातशत्रु, स्वयं प्रकाश, माननीय देवताओं 
को हवि पहुँचाने के लिये अग्निरूप , लोक रचयिता, वेद तथा सु 
रचयिता अनादिकालरूप । । १३8० । । सब वेदों के जानने वाते, 
जगत को प्रकाशित करने वाले, त्रिनेत्रधारी , पिनाक धनुष उठने 
वाले, पृथ्वी देव, ्रास्मणस्वरूप, महामंगल, सुन्दर ब्रुवि 
सम्पन्न, पृथ्वी के धारक, प्रकाशक, भवत्तो के मनोरथ पूरक।। 
१४०।.। सबके नाथ, वेद तथा ब्रह्मा के रचयिता, विश्वका 
सष्टिरूप, सर्वज्ञाता, कनेर पुष्प प्रिय, शाखनामधारी, ' 
व्रिशाखनाम, वेद शाख्रासय, त्रिगुण भिन्न।।१५०।। उत्ता 
वैद्य प्रवाहित गंगाजल सम निर्मल, कांतिमय, श्रेष्ठ, सधि 
रचयिता, स्थिररूप, आत्मा कों वश में रखने वाले, आत्मा 
'विधाता , जीवमात्र को कर्मफल देने वाले, गण सेवित । । १६०॥ 
गण शरीर, निर्मल कीर्ति, निःसंशय, कामस्वरूप इच्छापूरक, 
भस्मधारी , भस्म के प्रेमी, भस्म की शय्या वाले, कामनाओं व 
प्रेमी, बेद रचियता । । १७० । । संसार चलाने वाले, अत्मनिवृतत 
रहिन. धर्म समूह तथा मंगलरूप निष्पाप पवित्रात्मा , चतुर्भुज, 
दुष्टां के लिये असह्य, दुर्लभ कठिनता से ज्ञेय।।१८०' है 
महाकठिन अस्त्र-शस्त्रों में चतुर, विद्याओं के निधान, 
अध्यात्मयोगी , संसार के आधार, सृष्टिवर्धक , सुन्दर अंगों वाते, 
धो की भाँति लोकतत्वज्ञाता, जगदीश संहार करने वाले, * 6 | 
>> पवित्रता करने. बाते॥।.॥.१३५७ lly वञग्क्षननय 7 आत्मबली र 
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शरीर, कठिनता से लभ्य, सज्जनों से भजनीय, हनुमान स्वरूप, 
अग्निरूप, पुराणरूप, शब्रुविनाशक, महाबली ।।२००।। 
महाकुण्डरूप,अपार मायाधारी, देवसिद्वि, गण वन्दनीय, 
व्याश्नचर्म, गण सपोँ के भूषणधारी , महाविराट उत्पादक, सम्पूर्ण 
जीवों के कोश, अमर, वायुरूप, स्वात्मसुखरूप , अमतपानकर्ता, 
शोभामय।।२१०।। पच्चीसतत्वों के मध्य में स्थिर अग्निरूप 
कल्पवृक्ष सुलभता से जाति एवं आश्रमों के चालक, ब्रह्मचारी । । 
२२०।। शबन्नुओं को जीतने वाले, आश्रमरूप, परिश्रम के 


दूरकर्ता, परमज्ञानी पर्वतों के नाथ, प्रमाण रचयिता, कठिन 


लभ्य, गरुड रूप, वायु पर सवार।।२३०। धनुषधारी, 
धनुर्वेदज्ञ, उत्तम स्नान सत्यरूप, सत्यसेवा पर दीनता रहित 
धर्म-पृथ्वी तथा धमस्वरूप, पृथ्वी तथा धम के शासक, अपार 
दृष्टि वाले, दण्डरूप दमन तथा निम्रहकर्ता। ।२४०।। - 
अभिचारी तथा मायाधारी विश्व की रचनाओं में चतुर, राग द्वेष 
विनाशक भवत्तों को न्न करने वाले, तपस्वी जीवों के वईक , 
मतवाले, छिपे काम पर विजय पाने वाले, विष्णु पर प्रेम वाले, 
उत्तम स्वभाव, सबसे प्रथम।।२५०।। सभी लोगों की मन की 
गति जानने वाले, वेगवान्‌, उद्घारक, बुद्धिमान्‌, मुख्य, - 
परमात्मा, अविनाशी, लोक पालक, अन्तर्यामी, सब में रहने 
वाले, कल्पो. के आदि, कमल नेत्र। ।२६०।। वेदशास्त्र के अर्थ 
एवं सार के ज्ञाता, नियम रहित, नियम आश्रित, आनन्ददायक, 
चन्द्रदायक, चन्द्रमास्वरूप सूर्यरूप, शनिरूप, धूमकेतुरूप, 


. उत्तमांगमूंगे के समान शोभित, शवित्त से वश में होने वाले। । 


२७०।। परब्रह्म, मन की भाँति वेगवान्‌, अनघ, निष्पाप, 
पर्वतरूप, पर्वतवासीप्निय, श्रेष्ठ आत्मा, जगत के पिता, सभी 
कर्मो के स्थान, सदा प्रसन्न-मंगलमूर्ति, मंगलसेवित। । २८७० । । 
महातपस्वी , दीर्घं तपस्वी, अतिस्थूल , दक्षस्वरूप, स्थिर दिन, 


' वर्षाकाल, सर्वव्यापक्र,प्रागामरूप्र,,..त्तस॥)॥२९० ॥ । ऋतु 


JE _ $%#कोटटि रूद्र संहिताॐ 

ॐ, नमः णयाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ऊ जा, 
सत्यरूप , संवत्सर कर्ता, मन्त्रो के आधीन, सबके तार 
अजन्मासर्वेशवर, निवृत्त एवं निष्यन्तरूप महातेजस्वी, इ 
बलवान, योगसिह । । ३00 । । अति पराक्रमी सफलस्वक्त 
सबके आदि, अधर्मीजन अज्ञेय, कुवेररूप , प्रकाशमय, मनस 
सत्यस्वरूप, पाप विनाशक सुन्दर कीर्तिशोभामय । ३१७, 
माला धारक, वेदवेदांगज्ञाता, सुनि प्रकाश, प्रकृतिरूप, भोजां 
भोवत्तापुरुषरूप, लोकनाथ, दुष्टजनों से अराधनारहित, कि 
अमतमय, शान्तरूप, न्राणहस्त।। ३२० ।। परमप्रतापी . 
कमण्डलुधारक, धनुर्धर, मनवाणी से परे, इन्द्रिय, रहि 
अत्यन्त मायाधारी , सर्वव्यापक, चार मार्गों वाले समय में प्राणि 

: को प्रवृत्तकर्ता, महाशब्दकर्ता, महाउत्साही । । ३३० । । महां 
श्रेष्ठबुद्ि, महावीर, भूतगण सेविल, त्रिपुरदैत्य विनाशक, रां 
में विचरने वाले शवित्तशाली, मणिकान्त, अज्ञेयशरीर॥ 
भामय। ।३४०।। सभी आचार्यो के मन की गतिज्ञता, शा 
रचयिता, विधिमाया रचयिता, नियत तथा स्थिर आल 
चररूप, तेजो के भी तेजरूप, कान्तिरूप सबके।।३५० 
ओंकार अक्षररूप, ज्ञानवान, मन्त्ररूप, समभाव, तत्व 
नोकारूप, सत्ययुगादि युग प्रर्वतक, अति गम्भीर वृषभवाहा 
सर्वमहान्‌।।३६०।। महात्माओं के प्रिय, सुलभ, तत्वशो्ध 
तीर्थस्वरूप, तीर्थनाम तीर्थो में देखने योग्य, तीर्थो में आरए 
सागररूप प्राणियों के स्थान, अजेय।। ३७०।। विजयता. 
प्रशंसनीय , प्रमाणज्ञाता , सुवर्ण कवच के धारक, देवरूप, पि 
स्वामी. विन्दु के आश्रय, वायुस्वरूप, त्रितापनाशर्क, पी 
नाशक । ।३८७॥ । निर्मल प्रपंची विस्तारक, कठिन माया व 
टाच छिपाने वाले. साधक कारणमय, स्वयं सर्वकर्ता, पु 
डी स मोचक सतचित मात्ररूप।। ३०७ | । व्यवस्था, 
थानदाला , ब्रह्मस्वरूप, शत्रुओं को खंड २ करने वाल 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


स्वामी, वीरभद्रगणरूप। ।४००।। वीरो के आसन, विधान में 


गुरू, शूरवीर शिरोमणि, सर्वदाता, अति आनन्दरूप, न- 
न्दीश्‍वंररूप, जगत रूप, सन्तान को नित्य धारण करने वाले, 
त्रिशूलधारक, विष्णुरूप से युगोपर्यन्तस्थित कल्याण बाल- 
खिल्यस्वरूप। । ४ १०।। अतीवपराक्रमी, ताप वाले किरणों के 
स्थान सूर्य स्वरूप, श्रोत इन्द्रियरहित आकाश में विचरण करने 
वाले सुन्दर एवं आनन्दयुक्त सुन्दर शरण वेदज्ञो पर प्रेमकर्त्ता , 
असृतस्वामी इन्द्रूप, विश्‍शवामित्रस्वरूप। ।४२०।। प्रकाश- 
सान, प्राणियों के अन्त, सभी कायो. के साधक, मस्तक पर 
नेत्रधारी, सम्पूर्ण विश्वशरीर, तत्वरूप, संसारचकळ्धारक 
सफल दण्डदाता, सबके अन्तर्गत प्रलय में संसार के संहर्ता।। 
४३०.।.। ब्रह्मतेज स्वरूप, मुक्तिदाता, माया से परे, एकत्रित 
कर्ता व्याश्न के कोमल चर्म के धारक, छविमय अतिदीप्तिवाले 
वैद्यरूप, वाणी के नाथ, दिवाकर।।४४०।। रसगुहणकर्ता, 
अग्निरूप अग्निरूप से खत तथा वायुरूप, शोषण कर्ता, शासन के 
लिये यमरूप, युवित्त से उन्नतकीर्तिमय, प्रेमस्थान, शत्रु विजेता 
कैलाशनाथ, सुन्दर जगत रचियता।।४५०।। सूर्यनेत्र, श्रेष्ठ 


विश्वरूप, निर्भय, विश्वपालक, कर्मों के फल दाता, जन्म मरण 


रहित, स्वरूप, पवित्र श्रवण कीर्तन प्रसिद, विश्वनाशक।। 
४ ६०।। ध्येय दुःस्वप्न नाशक संसार सागर से उद्वार करने वाले 
पापियों के नाशक भली भाँति ज्ञेय सहन न कर सकने वाले 
पराक्रमी उत्पत्ति रहित अनादि पृथ्वी स्वर्ग की शोभा किरीट 
धारक | । ४७० ।। स्वर्ग के स्वामी जगत रक्षक विश्वरक्षक अनेक 


` गलियुवत्त उत्तम बाजूबन्द धारक जन उत्पादक जगत के जन्मादि 


कारण प्रेमयुक्त नीतिज्ञ सर्व स्वामी।।४८०।। वशिष्ठरूप 
कश्यपरूप प्रकाशमय भयंकर भयानक पराक्रमी ॐ रूप उत्तम 
मार्ग पर आचरण करने वाले महा कोष उत्तमधन जन्म के स्वामी । 

।४९०।। सबसे बड़े देव, सभी वेदों के पूर्ण ज्ञाता सबके साररूप 
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५६२ ३#कोटि रुद्र संहिता | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः|; 
तत्वज्ञ एकरूप सबमें व्यापक विष्णु विभूषण ऋषि ए; 
ब्राह्मणरूप परमवैभवजन्म जरामरण से रहित । ५०७ 
पंचतत्वोत्पादकविश्वेश्वर मंगल कर्ता आदिअन्तरहित सङ्गे 
कारण सर्वप्रिय पाँचों भूतों के साथ लोकों के धारण का 
शिवगायत्री प्रेमी पवित्र किरण धारण विश्‍व व्यापी ।।५१०।| 
दिनकर्मा बालकरूप कैलाश पर्वत प्रिय संसार के राजा देव 
विनाशक नेमिरहित एवं इच्छितनेम आनन्द दाता सर्व ताप रहि 
स्वप्रकाशमान परम प्रकाश।।५२०।। परमप्रकाश शरीर व्या 
चर्मधारी पिंगल वर्ण की दाढी मूंछ वाले मस्तक पर नेत्रधां. 
वेदरूप विज्ञानरूप अमूतदाता जगत्‌ के जन्म दाता दुष्टों को दृः 
देने वाले जग विश्वान एवं आदित्यरूप संसार से परे। ।५३०॥ 
वृहस्पतिरूप मंगल एवं गुणरूप नामधारी पापविनाशक पवि 
दर्शन उदारयशस्वी उद्यमकर्ता नित्ययोगी सत्यरक्षक असः 
यनाशक आकाशरूप उसमें शवनक्षत्र मालारूप स्वर्ग के स्वामी॥ 
५४०।। स्वात्मपद के आधार शुद्स्वरूप अघनाशक मणिप्रदात 
आकाश विहारी हृदय कमल में स्थित इन्दरस्वरूप शान्ति 
अचंचलधर्म तापयुक्त गृहस्वामी।।५५०।। कृष्णरूप स 
समर्थ अत्याचार विनाशी अधर्म के शत्रु अगम्य अनेकजनों रे. 
आराधनीय वेदस्थान महानधर्म स्थानधारी धर्म की उत्यत्तिषे 
स्थान धन के आगम रूप। ।५६०।। जगत्‌ के हितैषी मोहन कत 
बुट अवतार बालरूप आनन्द दाता सुवर्ण प्रकाशमान प्राणियों रँ 
रमणकर्ता नारद्रूप रोग रहित नेत्रस्वामी विशवामित्ररूप।। 
५७०।। घन के स्वामी महान तेजस्वी परम उत्तम सबके मातं" 
पिता पवनरूय सर्पो की मालाये' धारण करने वाले पुलर्स्ट 
` ऋूषिरूप, पुलहस्वरूप अगस्त्यरूप। ।५८०।। जावुकर्ण्य 
CL rr आ से आवरण से रहित ब्रह्माजी के पु 
. आत्मस्वरूप न : अत्रिरूप विज्ञान 
महायश्वस्वी।। ५९०।। लोकवीर शिरोमणिशूर क्रोधी सर्फ 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ५६३ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


पराक्रम नागसर्प धारक महाकल्परूप कल्पवुक्षरूप कलाधारी 
अधिक तेजस्वी स्थावर । ।६०0।। कान्तिमान पराक्रमी उन्नत 


आयु एवं शब्द के स्वामी वाचाल दुष्टनाशक अग्नि सारथी 
' अस्पृश्यरूप अतिथिरूप शत्रु विनाशक वृक्ष के नीचे आसन धारी । 


।६१०।। उत्तम श्रवणकर्ता पितृश्वरों प्रति खीर प्रापक 
अग्निरूप उत्तम तपस्वी विश्व को भोजन दाता भजनीय जरा आदि 
रोग विनाशक बड़े अश्‍व के वाहन वाले आकाश के कारण सुन्दर 
अंगवाले । ।६२०।। अज्ञान के निवर्तक ग्रीष्मरूप निर्मल-मेघरूप 
शत्रु पर विजेता सुखदायक वायुरूप संहारकर्ता आनन्ददाता 
शिशिररूप बसंतरूप वैशाख मासरूप।।६३०।। ग्रीष्मभाद्र- 
पदरूप धान्यप्रापक शरदहेमन्तरूप अंगिराऋृषि रूप दत्तत्रेय- 


. स्वरूप निमलविश्ववाहन पापरहित पुर विजेता इन्दु रूप वेदत्रयी 


ज्ञाता नूतन गज की भाँति मद वाले मन एवं बुद्धिरूप । ।६४०।। 
अहंकारस्वरूप क्षेत्रज्ञ क्षेत्ररक्षक जमदग्निरूपः सागररूप सर्व 
मुवित्त अमत पिलाने वाले विश्व में गालवरूप भयंकरता रहित 


सब में बड़े यज्ञ रूप।।६५०।। शुभ कल्याण दाता पर्वतरूप 


गगन कुन्दवत्‌ शोभावाले देत्यशत्र शत्रु नाशक रात्रि रचयिता 


` बुद्धिमान लोक एवं कल्प के धारक, ऋग, यजु, साम, अथर्व रूप 


।।६६०।। धर्म आदि चार भाव, कुशल चतुर पुरूषों के प्रेमी 


वेदों के रूप स्वरूप तीर्थ के देवता, तीर्थ स्नान, शिव स्थान वाले 
' अनेक बलों से युवत्त विशालकाय, सर्व स्वरूप चराचर रूप, न्याय 
' कर्त्ता, रचयिता, तथा नेता।।६७०।। न्याय से पहिचानने के 


योग्य, अति आनन्द उत्पादक, हजार शिरों वाले, देवों के राजा, 


सभी शस्त्रों के नाशक, मुण्डितसिर, सुन्दर स्वरूप, श्री- 
' वत्सस्वरूप धारक, इन्द्रिय दमन कारक । । ६८० ।। शब्द रूप, 
' उत्तमगुण रूप पिंगलवर्णके नेत्रो वाले, अनेक नैत्रधारी , नीलकण्ठ 
'दूःख रहित, सहस्र भुजाधारी. सबके स्वाम, भवन्तो के शरण 


दाता, सर्वलोक धारक । । ६९० ।। पद्मासन लगाने वाले, परम 
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५६% | अ%कोटि रुद्र संहिता3% 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ न, | 
तेजस्वी, नित्य फलदायक, पद्मगर्भ, विश्वगर्भ, 
सर्वज्ञाता, वरदाता, वर्णनीय।।७००।। महानाद रूप सुरा 
गुरू, सुरदेत्य नमनीय, देवदानव मित्र, ईश्वर, 
अलौकिक रूपवान, देवदानव आश्रय, परम देव निश्‍चिन्त| 

७१०।। ब्रह्मादिक देवों की आत्मा, शीक्ष प्रकट होने वाले, फ 
असुरों के मारने में व्याध रूप, देवों में सिंह, दिनकर्ता, देवतझ्ष 
में श्रेष्ठ, विष्णु ब्रह्मादि से श्रेष्ठ, अपने ही ज्ञान में रमण कत 
शोभा युवन्त चूड़ावान।। ७२०।। श्रीपार्वतीजी के प्रेमी, वा 
हस्त, तलवार धारक, नसिंह मद विनाशक, ब्रह्मचारी स्वरा, 
लोकों में विचरण करने वाले, धर्म का आचरण करने वाले, धनः 
स्वामी, नन्दीगण, नन्दी के ईश्वर । । ७३० । । अन्त रहित, ना 

रहने वाले, व्रत धारी, अवगुण रहित, लिंग स्वामी , देव स्वाम, 
युग स्वामी, युग नाशक, स्वर्गवासी, स्वर्ग के पवन । ।७४०॥ 

षट जाति सात स्वरों के चालक, बाणी के स्वामी बीज उत्पादक, 

कार्यकर्ता धर्म संचालक, कपट रूप धारक, लालच से रहित उत्त 
स्वभाव, सर्वस्वामी , श्मशान वासी, त्रिनेत्रधारी । । ७५०।। से| 
स्वरूप मूर्ति आकार से रहित, सबके ऊपर रहने वाले, त्रयम्बं 

सर्प आभूषण धारी, अन्धकासुरशन्रु, मयदानवशन्रु विष्णु स्वर 
को गिराने वाले, दोष रहित, नित्य गुणवान । ।७६०।। दक्ष 
शत्रु पूषा के दाँत तोड़ने वाले, सर्व सम्पन्न कर्ता, पवित्र, भे 
कुमार वाले, सुन्दर नेत्रधारी , उत्तम मार्ग रक्षक, भवत्तो के प्रेम, 
धतूरे के सेवन कर्ता, पवित्रं यशवान। ।७७०।। व्याधि रहि 
मन से भी तीब्र, तीर्थकर्ता जटाधारी नियतिरक्षक, स्वामी, जीवी 
को समाप्त करने वाले, अपरिछिन्न, स्वर्ण समान वीर्यधारी' 
धनदाता, श्रेष्ठ गत्ति।।७८०।। सिद्विदाता, सत्चित्‌ रू 

उत्तम जाति, दुष्ट नाशक, कलाधारी महाकालरूप, प्राणियों * 
सत्व में स्थित, लोकों में लावण्यता युक्त, सबको सुन्दरता दे 
वाले सुख स्थान, चन्द्रसंजीवनी रूप।।७ 


|| 
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> ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ५६५ 
ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शियाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
सृष्टि तथा प्रलय में ग्राह स्वरूप, महेश्वर, संसार बन्थु तथा 
स्वामी, जीवकृत, शुभ, अशुभ ज्ञाता, चर्म अम्बर से शोभित, 
अविनाशी, अक्षर, रूप, प्रिय।।८00।। सभी शास्त्रों के 
ज्ञाताओं में अग्रणी, तेजस्वी , कान्तिमय, लोक मान्य, कृपासागर 
सन्दमुस्कान युक्त प्रसन्न मन अजेयं कठिन पराक्रमी प्रकाशमय । 
।८१०।। जगन्नाथ निराकार जल स्वामी, तूमा की वीणा वाले, 
विशालकाय, शोक रहित, शोक नाशक, त्रिलोक रक्षक, 
त्रिलोकीनाथ, पवित्रकर्ता।।८२०।। जिनसे ज्ञान प्रकट होकर 
संसार को मिलता है वे उत्तम, ज्ञान, गुप्त लक्षणों वाले, देवरूप 
स्पष्ट-अस्पष्ट रूप, सभी प्रजा के स्वामी संसार से परे, मंगलमय 
धन, घाण सत्व, मान धन। ।८३०।। संयम रूप, ब्रह्मा विष्णु 
रूप प्रंजापालक, योगी, योगियों की गति, पक्षी रूप, - 
विशवरचयिता, कर्म फल दाता, जगत धारक।।८४०।। रचने 
वाले, विनाशक, चतुर्भुज, कैलाश की शिखर के निवासी, जगत 
व्यापक नित्य गतिरूप, हिरण्यगर्भ, पारब्रहृम, जीव पालक, 
पृथ्वीनाथ । । ८५०।। -ब्रहमरूप, शुभकमो के प्रर्वतक, योग 
ज्ञाता, वरदायक, ध्यानरूप ब्राह्मणों के प्रेमी, देव प्रिय, 
देवताओं के नाथ, देवों में वायु, ब्रह्मा एवं सूर्यमान, देवगण 
चिन्तनीय, त्रिनेत्र धारी, विषमनेत्रवान।।८६०।। उपदेश 
दाता, धर्मक, समता सहित, निरभिमान, निर्मोह ,निरूपद्रव , 
अभिमानियों के अभिमाननाशक,_ सदाप्रसन्न, जगत के - 
प्रसन्नकर्ता सभी अर्थो के धारण करने वाले, एवं हजारों किरणों 
वाले।।८७०।। भस्मरूपभूषण से शोभित सरल आकार 
सम्पन्न, वामदेव, भूत-भविष्य-वर्तमान तीनों काल के स्वामी 
जगत बनाने वाले, शत्रुओं के धन नाशक, सबके कारण, इच्छा 
रहित, बड़े खजाने वाले, मुवित्तदाता, निष्कंटक । । ८८० ।। 
नित्यानन्दरूप, कपट रहित, कपट के नाशक, बली, उद्यमी, 
सत्व रहित, सत्य स्नेह कर्ता, शास्त्र रचयिता, निष्कल्पुणज्ञ, 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ न 
सर्व आत्मा, अनेक कार्यकर्ता, सुन्दर प्रेमी । ८९० ।। सुखदा 
लघुरूपधारी सुन्दर सुजा वाले दक्षिणी पवन रूप, नन्दी एवंस्क 
के धारक सर्वज्ञ प्रकट होने वाले प्रीति वर्धक किसी से न हारने व 
सहन करने में समर्थ । । ९००। । गोंओं के स्वामी सच्ची सवा 
चाले किसी के आश्रम पर न रहने वाले अपने गौरव पर निर्भर, प 
पवित्ररूप यशरूप धन वाले वाराह के दन्तरूप सींग वाले बला 
सेना वाले सर्प के नेता।।९१०।। वेद प्रकाशक वेद रूप जगत 
बन्धु अनेकों रूप धारने वाले विष्णु के कल्याण के आरम 
सज्जन कल्याण कर्ता समान यश्‍वस्वी भूशायी सबके श्रृंगार सबा 
सम्पत्ति।।९२०।। जीवों को रचने वाले जीवों को बढ़ाने व 
अचल भवत्तों जैसे शरीर वाले काल के क्षीण करने वाले कलाना 
सत्यत्रती महात्यागी. सदाशान्त रूप धन तथा आजीविका दा 
- भंडारी । । ९३० । । रागादि रहित चतुर शुभकर्ता सुन्दर नामधा 
शुभ रूप चाह ना रहित संसार द्रष्टा अकर्ता गुण ग्रहण कर्ता समा 
सुन्दर मंगलरूप मध्यस्थ न्याय कर्ता।।९४०।। शीघ्य गा 
शीघ्रा नाशक शिखाकवच त्रिशूल धारक जटाधारी सर्प! 
कुण्डलो वाले सदा अमर रहने वाले समदृष्टि प्रकाश 7 
मणिस्वरूप गणनारहित अपरिमित शरीर परम परांक्रमीज्ञेय। 
९५०।। विशिष्ठ योगीवरअपर सुनिजन स्वामी सबसे उत 
` कोमल एवं प्रिय शरीर धारी देव स्वामी ध्यान के योग्य समस्त श* 
रूप श्रेष्ठ तपस्वी सहायक समय काल के भी काल । । ९६०! 
शुभकर्ता वासुकी सर्प के रचयिसा उत्तम धनुष धारक पृथ्वी धर 
वाले निष्कलंक बन्धन रहित दिन के मणि पार करने के लिये न 
रूप सफल साधना सिद्धिदाता माया युक्त विशाल छाती वाले! 
९७०॥ | विशाल सुजाधारी संसार के कर्ता सन्तान रहित 
नारायण के प्रेमी निर्लेप माया रहित वशिष्ठ अंगों वाले व्याध 
के नाशक स्तुतिमय स्तुति से प्रसन्न होने वाले। ।९८०।! स्त 
के योग्य सर्वव्यापक व्याकूलता रहित निर्रधस्वरूप सुकत व 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ५६७ 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शियाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिदाय 
विद्याओं के भंडार उत्तम कर्मकर्ता शान्तबुद्धि अपराजित संग्रह 
कर्ता सर्व सुन्दर । । ९९० । व्याघ चर्म धारी, पृथ्वी स्वामी सकल 
ऋषि रूप रात्रि के स्वामी, परमार्थ रूप मुवित्त के गुरू भवन्तजन 
अर्पित भेंटों को स्वीकार करने वाले शरणागत, रक्षक विद्वानों पर 
दयालु पार्वतीजी के साथ रहने वाले रस के स्वादज्ञाता वीर्य दाता 
समस्त तत्व के आश्रित भगवान शंकर सदाशिव मेरी रक्षा करो। । 

१०००।। . | 
सूतजी बोले-हे मुनियो! इस प्रकार विष्णु भगवान ने शिव सहस्र 
नास का पाठ करके एक २ नाम पर एक २ कमल पुष्प चढ़ा चढ़ा कर 
शिव पूजन किया । जय 
छत्तीसवा अध्याय 


(शिव सहस्र नाम का फल) 
पूर्ण मनोरथ करत हैं सिद्धि सरल समान। सहस्रनाम शिव की कथा भक्तों का कल्याण।। 


इसी पाठ एवं पूजन द्वारा शंकर प्रसन्न हुए प्रत्यक्ष होकर भगवान 
विष्णु को दिव्य सुदर्शन चक्र देते हुए बोले-हे विष्णुजी! सभी भय | 
से मुकत होने के अर्थ मेरे हजार नामों का जो पाठ एवं पूजन किया 
है, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और यह सुदर्शन चक्र 
तुम्हें सभी प्रकार से भय निर्मुवत्त करता रहेगा। इसे धारण करो 
ओर जो भी मनुष्य प्रातःकाल उठकर मेरा पूजन करके खड़े होकर 
इन हजारों नामों का पाठ करेगा । उसे सभी सिद्ियाँ प्राप्त होंगी हे 
विष्णुजी! तुम पर प्रसन्न हूँ। अब अपनी इच्छा के साथ वर मांगो । 
विष्णुजी बोले- हे स्वामिन्‌! इस दास पर आप सदा कूपा करते रहे । 
में सदा आपकी भविन्त में लगा रहूँ। बस यही वर चाहिये। लन 
शंकर बोले-हे विष्णुजी तुम सभी देवों में श्रेष्ठ स्तुति के योग्य 
विश्वम्भर कहलाओगे सूत्तज़ी बोले-इस प्रकार कहकर एवं 
सुदर्शन चक्र ` देकर भगवान शंकर अन्तर्ध्यान हो गये। तब 


विष्णुजी शिव का स्मरण करते हुए अपने कार्य में संलग्न हुए । 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
सेंतीसवाँ अध्याय 
(शिव भक्तों की कथा) 
` देव अषि मुनि गण, दानव किन्नर भक्त। शंकर अनुकम्पा लही जग में भये सशक्त।। 
सूतजी बोले-हे मुनियो! प्राचीन काल में देवता ऋषि एवं 
राजाओं ने शंकरजी का पूजन उपासना आदि किया था। उनकी 
अत्यन्त श्रेष्ठ कथा है। वही हम सुनाते हें । यही कथा ब्रह्माजी ने 
नारदजी के प्रति कही। ब्रह्माजी ने कहा-हे नारदजी! भगवान 
शंकर की पवित्र कथा श्रवण करो। भगवान शंकर का पूजन लक्ष्मी 
सहित विष्णुजी ने तथा मेंने किया था जिससे हमारी कामनायें 
सभी पूर्ण हुई थी। भगवान सदाशिव का पूजन तो दुर्वासा, 
विश्वामित्र, शक्ति, दधीचि, गोतम, कणाद, भार्गव, - 


बृहस्पति, वैशम्पायन, पाराशर, व्यास, उपमन्यु, याज्ञवल्कय, ` 


, गर्ग आदि सभी कऋ्रूषि किया करते हें । भगवान शंकर के ये 
लोग परमभक्त हें। इसी प्रकार शुक शोनक आदि भी शिव 
आराधना किया करते हैं। अदिति ने बधू के साथ भ्रदाभवित्त पूर्वक 
शिव ab लिंग: का पूजन किया। इन्द्रादिक लोकपाल, 
्‌ देवता, साध्य, गन्धर्व, किन्नर एवं अन्य भी 
उपदेवता आराधन करते हैं। हिरष्यकशिपु, हिरण्याक्ष, - 
प्रहलाद, विरोचन, वाणासुर, हिरण्याक्ष पुत्र वृषपवदिनु दानव 
आदि सभी शिव भक्त हुए हैं, शेष वसुकि, तक्षक, गरूड आदि 
पक्षीगण शिवपूजक है। 


सूर्य, चन्द्र, स्वायम्सुव सभी मनुराजा प्रियत्रत उत्तानपाद श्व 


त्ृषभ भरत एवं इनके सभी भ्राता शिव भकत हुए। राजा दिलीप _ 


रघु नीतिज्ञअज गुरू वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ आदि सभी 
` सूर्य वंशी राजा रानियों के साथ शिवं पूजन में लगे ह लो 

भगवान शंकरजी की अतुल कृपा से रानी कोशल्या के गर्भ से विष्णु 
के अवतार श्री राम, सुमित्रा से लक्ष्मण शत्रुघन एवं केकेई से भरत 
ये चार पुत्र प्रकट हुए। श्रीराम तो शिव के परम भक्‍त रूद्राक्ष एवं 
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र दर नमः शित्राय - 270 नमः शिवाय ८ नमः शित्राय ॐ > हु; 
ॐ नमः [शत्चाय ॐ नम शित्राय ॐ नमः † ० नमः ६ ० नमः शिवाय ॐ नमः शिवराय ॐ नमः वायाळ नम शिचाय 


मस्म धारी थे। शिव पार्थिव लिंग के पूजन कार्य में लगे 


रहते । | 
` श्रीवशिष्ठजी ने अपनी तपस्या के बल से सुद्युम्न को पुत्र हो जाने 
का वर दिया । यही सुद्युम्न एक दिन उस वन में गया जिस वन में 
आ जाने वाले पुरूष को स्त्री का भाव प्राप्त हो जाता था इसके लिये 
श्रीपार्वतीजी की प्रसन्नता के हेतु भगवान शंकर ने ऐसा कह रवरखा 
था। तब उस वन में जाकर सुद्युम्न स्त्री हो गये । उसके बाद सुद्युम्न 
ने शिव पार्थिव लिंग की विधिवत्‌ पूजा की जिससे प्रसन्न होकर 
सदाशिव ने एक महीने स्त्री रहने का विधान कर दिया । उसके बांद 
सुद्युम्न ने अपना राज-पाट पुत्रों को दे दिया। फिर वन में जाकर 
शिव आराधन करके अन्त में परम पद प्राप्त किया । सुद्युम्न के पुत्र 
ने भी शिव भविन्त के द्वारा मुवित्त प्राप्त की । पुरूषोत्तम श्रीकृष्ण ने 
बदरीगिरी नामक पर्वत पर निवास करके सात महीने पर्यन्त शिवं 
आराधन किया । शिव प्रसन्न हुये। उनसे वर पाकर ब्रह्माण्ड भर _ 
को अपने वश में कर लिया । जगत भर के गुरू कहलाये ।श्रीकृष्णजी 
के वंश में उत्पन्न प्रद्युम्न साम्ब आदि भी शंकर भवत्त हुये हें । 
सूतजी बोले-इस प्रकार अनेकों देवता, ्ूषि, सुनि, मनुष्य, ओर 
राक्षस आदि भी शंकर भवन्त हुये हैं उनकी गणना हो ही नहीं 
सकती है। | 

अड़तीसवा अध्याय 
हे (शिवरात्रि का ब्रत विधान) 
सुख सम्पति के लहन के बहु विधि ब्रत कह दीन। शिव रात्रि ब्रत करन ते सुख पावे परवीन।। 


अषि बोले-हे महाभाग्य सूतजी! जिस ब्रत के द्वारा भगवान शिव 
प्रसन्न होते हैं वही ब्रत हमें सुनाइये। ; 

सूतजी बोले-हे मुनियो! यही प्रश्‍न श्रीपार्वतीजी ने सदाशिव से 
किया था । भ्रीपार्वतीजी बोलीं-हे शम्भो! आप किस ब्रत से सन्तुष्ट 
होकर भोग मोक्ष दिया करते हें । यह सुनकर सदाशिव बोले-हे 
उमे! मुझे प्रसन्न करने के लिये तो अनैकों'त्रत"एवं उपवास हैं 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय १५ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नम: शिवाय 
जिससे भोग मोक्ष सुलभ है। किन्तु वेदववत्ता महर्षियों ने दस 
उपवास सर्वोत्तम कहे हें यह दसो उपवास ब्राहमण क्षत्रिय वैश्य ये 
तीनो वर्ण भली भांति करें । प्रत्येक महीने की अष्टमी में उपवास 
करके रात्रि समय व्रत खोले । किन्तु कालाष्टमी के दिन का किया 

. गया उपवास रात्रि के समय न खोले अर्थात्‌ भोजन न करे ओर 


प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास न करे। दिन | 


के समय शिव पूजन करके रात को भोजन करे। किन्तु शुक्ल पक्ष 


की त्रयोदशी ब्रत में तो रात भर निराहार रहे। कृष्ण तथा शुक्ल . 


पक्ष के सोमवारों के व्रतों में रात्रि समय भोजन करे। 
यह सभी उपवास अपनी सामर्थ्यं के अनुसार शिव भवन्त करें। 
. इन सबमे रात्रि ब्रत सर्वोत्तम है। उसका फल अधिक है । यह ब्रत 
फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में होता है। हे उमे! अब इस व्रत का 
नियम सुनो। प्रातःकाल निद्रा त्याग दे। अपना नित्य कर्म करके 
शिव मन्दिर में पहुँचे वहाँ विधि पूर्वक शिव पूजन करके नमस्कार 
करते हुए प्रार्थना करे कि-हे नीलकंठ! में चाहता हूँ कि आज 
शिवरात्रि का उपवास व्रत धारण करूँ। उसमें मेरी अभिलाषा को 


आप अतीव कृपा करके निर्विघ्न पूर्ण करो । काम क्रोधादि शत्रु मेरा . 


` कुछ न बिगाड़ सकें। मेरी भली-भाँति आप रक्षा करें। यह कह करं 
शिवजी के सामने प्रतिज्ञा संकल्प करे उस के बाद रात होने पर 
सभी पूजन सामिग्री अपने पास इकट्ठी करके उस शिव-मन्तदिर में 


पहुँचे जहाँ शिवलिंग शास्त्र सिद्द हो जिनकी प्रतिष्ठा शास्त्रों द्वारा . 


हो चुकी हो वहाँ पहुँच कर शुद्ध स्थान में सामिग्री धर कर स्नान करे 
ओर:शुद्र वस्त्र धारण करके उत्तम आसन पर बैठकर शिव पूजन 
आरम्भ करे। € 

हे विष्णुजी! शिव भवन्त तो रात्रि के चारों प्रहर में चार 
शिचपार्थिवलिंगों की रचना करके विधिपूर्वक चारों प्रहर वेद 
मन्त्रों के द्वारा पाँच वस्तुओं से शिव पूजन करे । एक सो आठ शिव 
मन्त्र बोलकर जल धारा चढावे । उस जल धारा से शिव पर पहिले 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ ह so ॐ नमः शिवाय ॐ न 
चढ़ाई वस्तु को नीचे उतारे । उसके बाद गुरू मन्त्र अथवा शिवनाम 
मन्त्र बोलकर काले तिलों से भगवान शंकर को पूजकर भव, शर्व 
रूद्र, पशुपति, उग्र, महान्‌, भीम एवं ईशान इन आठ नामों को 
बोलते हुए कमलपुष्प तथा कनेर के फूल शिव पर चढावे। उसके 
बाद धूप, दीप, पका हुआ उत्तम अन्न का नेवेद्य आदि निवेदन 
करे, फिर नमस्कार करे। ॐ नमः शिवाय' इस पंचाक्षर मन्त्र का 
मी जप करे। जप हो जाने पर धेनुमुद्रा दिखाकर निर्मल जल द्वारा 
शिव तर्पण करे । वित्त सामर्थ्यं के अनुसार भोजन का संकल्प करे, 
द सब पूजन फल शिव-अर्पण करे। विधि पूर्वक विसर्जन 
|| र 
यह पूजन रात्रि के पहले प्रहर का हुआ। इसी प्रकार दूसरे प्रहर 
में भी उन्हीं वस्तुओं द्वारा शिव-पूजन करके दो सौ सोलह शिव 
मन्त्रों दारा शिव पर जल की धारा चढावे। इसी तरह हर एक वस्तु 
को चढाते समय पहले की अपेक्षा हर एक मन्त्र दो बार बोले तिल , 
जौ, चावल, बेलपत्र, अर्ध्य बिजोर आदि वस्तुओं से पूजन करे, 
` खोर का नेवेद्य चढ़ाकर प्रणाम करे। उसके बाद पहले प्रहर a में जपे 
हुए मन्त्र से दूना जप करे । ब्राह्मण भोजन व संकल्प करके पूजन 
फल शिवार्षण करे। फिर विसर्जन करे। तीसरे प्रहर का पूजन 
फिर प्रथमवत्‌ हो विशेषतः इसमें जो के स्थान पर गेहूँ हों ओर 
पुष्प के स्थान पर आक के फूल पूजन में लावे। अनेकों प्रकार के 
धूप, दीप, नेवेद्य पूए का हो, शाक भी साथ हो वह फिर चढावे, . 
कपूर की आरती करे। अर्ध्य अनार चढावे फिर पहले की अपेक्षा 
दुगना जप करे, दक्षिणा सहित यथाशवित्त ब्राहमण भोजन का 
संकल्प करे। | 
प्रहर समाप्त होने पर पूजन फल शिवार्पण करके विसर्जन करे 
उसके बाद चौथा प्रहर लगने पर शिव आवाहन करके उड़द, 
कंगनी, मूंग, सातों घातू अथवा शंख फूल एवम्‌ विल्वपत्रादि से 
मन्त्रो को बोलकर विधिपूर्वक पजने कॅरे उके बाद उड़द के 


५७२ ॐकाटि रूद्र संहिता 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिघाच ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शित्राय 
बनाये पदार्थ ओर भी स्वादिष्ट मिष्ठान्न विविध प्रकार के शिव को 
चढावे । सुन्दर पके हुए केलों के फल ओर आतु के अनुकूल अन्न 
फल प्रेम के साथ शिव के आगे समर्पित करे। फिर जितना जप 
पहले किया हो इससे दुगना जप करे । यथाशवित्त ब्राहमण भोजन 
का संकल्प करे । इसी प्रकार सूर्य के उदय होने तक उत्सव करता 
रहे प्रेम मे मग्न रहे। उसके बाद स्नान करके शिव पूजन करे 
अनेकों पूजन सामग्रियों से अभिषेक करे । उसके बाद रात्रि समय 
में जितने ब्राह्मणों का संकल्प किया हो उतने ब्नाह्मण तथा 
यतिजनों को बुलाकर भवित्त पूर्वक उन्हें भोजन करावे फिर शिव 
शंकर को नमस्कार करके हाथ में पुष्प लेकर नम्रता के साथ प्रार्थना 
करे। हे दयानिधान्‌! मुझे आप अपनी भवित्त का वरदान दीजिये 
कि सर्वदा में आपकी भवित्त में तत्पर रहूँ। जो कुछ भी जाने 
अनजाने योग्य अयोग्य मैंने आपका पूजन किया है उसे आप कृपा 
करके अंगीकार करें। हे शम्भो! जहाँ पर भी मेरा जन्म हो वहाँ सभी 
आपके पूर्ण भक्त हों, उनमें मेरा वास हो यह कहकर शिवजी पर 


-पुष्पाञ्जलि समर्पित करे। फिर ब्राहमणो हारा तिलक करावे . 


उनका आशीर्वाद पाकर भगवान शंकर का विसर्जन करे। 

है विष्णु! इस विधि के अनुसार शिवरात्रि का ब्रत करने का बहुत 
माहात्म्य है जिसका वर्णन अतीव कठिन है । इस व्रत के करने वाले 
को शिव सान्निध्य प्राप्त होता है, बह कभी शिव से अलग नहीं 


होता। इस महीने इस प्रकार के व्रत उपवास करने वाले को सब | 


फलों की प्राप्ति के लिये विधिपूर्वक उद्यापन भी करना चाहिये । हे 
पार्वती! इस प्रकार से अनायास भी किसी से यह ब्रत हो जाय तो 
उसको भी मोक्षपद प्राप्त होता है। 

सूतजी बोले-भगवान शंकरजी से इस ब्रत का विधान सुनकर 
प्रसन्न होते हुए भगवान विष्णुजी अपने धाम को पधारे, फिर 
लोक हित के लिए इस ब्रत को किया । 
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डरे नमः काय ऊ नभा शिवाय ४७ नभर शिवाय ॐ नघः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः णिवाद ऊँ नकः द 
> eT 5 “न [ ss‘ 


उन्तालीसवाँ अध्याय 
(उद्यापन विधि) 

उद्यापन की विधि कही, ब्रत का कहा विधान। उन्तालीसवें अध्याय में, पावें नर कल्याण। ! 

सूतजी बोले-हे आृषियो! अब हम आपको शिवरात्रि त्रत के 
उद्यापन की विधि कहते हैं। चौदह वर्ष पर्यन्त शिवरात्रि तरत 
करता रडे फिर उद्यापन करे। जब त्रयोदशी का दिन आवे तो उस 
दिन एक बार भोजन करे। 

शिवचतुर्दशी को निराहार ब्रत धारण करे। रात्रि के समय 
शिवालय में जाकर शिव के समीप गोरी तिलक नामक मण्डप की 
रचना करे। उसके मध्य में लिंगतोभद्र, सर्वतोभद्र आदि सुन्दर 
मण्डप बनावे फिर प्रजापत्य नाम के कुम्भों को लेकर वस्त्र फल 
दक्षिणादि उन पर धारण कर स्थापित करे। सोना अथवा चांदी का 
एक कलश मण्डप के मध्य में धरावे, फिर पलमात्र किंवा अपनी 
शवित्त अनुसार शिव गौरी की मूर्ति बनाकर उस कलश के ऊपर 
वाम भाग में गौरीजी एवं दक्षिण में शिवजी स्थापित करे। फिर 
ऋत्विजों के साथ आचार्य का वरण करके आचार्य की आज्ञा से शिंव 
के आवाहन से लेकर विसर्जन तक रात के चारों प्रहर विधि पूर्वक 
पूजन करता रहे। इसमें शिव-कीर्तन भी हो जिससे जागरण होता 
रहे। फिर प्रातःकाल होने पर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत 
होकर शिव-पूजन भक्त एवं श्रदा के साथ करे । शास्त्र विधान से 
हवन भी कर दे। 

उसके बाद सपत्नीक ऋत्विजों को वस्त्र आभूषणों से बच्चे 
वाली गो को सजाकर अनेकों वस्तुओं के साथ आचार्य को दान करे 
फिर प्रार्थना करे कि इससे भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हों। 
फिर मण्डप की सब सामिग्री उस कृत्यवाले आचार्य को देदे। उसके 
बाद अत्यन्त न्ता के साथ हाथ जोड़कर सदाशिव की प्रार्थना 
करे] हे देवाधिदेव! शरणागतों की रक्षा करने वाले महादेवजी! मुझ 
पर दया करें यह ऑपंकी'परम कु है में इस लत को पूर्ण कर सका 


५७४ कोटि रूद्र संहिता ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
हूँ, मेरा किया गया यह साधारण भी ब्रत हो तो उसे सफल करें। 
इस प्रकार कहकर बारम्बार सदाशिव को दण्डवत्‌ एवं प्रणाम करे 
ओर अपराधों के लिए क्षमा मांगे। 
सूतजी बोले-इस विधान से किया गया ब्रत सफल होता है और | 
सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। | 
| चालीसवा अध्याय 
(निषाद चरित्र) 
भील भयंकर कार्य रत. गुरू द्रुह पायो मोक्ष। आशुतोष भगवान का, अर्चन करयो मोक्ष।। 
सूतजी बोले-हे सृषियो! प्राचीन समय में एक वन प्रदेश मे. 
गुरूद्रह नामक एक भील अपने परिवार के साथ रहा करता था । वन 
के पशुओं का वध तथा चोरी करना ही उसका नित्य का काम था । 
इसी प्रकार करुते-करते एक समय शिवरात्रि के व्रत का पवित्र दिन 
] आया। उस दिन उस पापी के घर कुछ भी नहीं था उसके परिवार 
के माता-पिता सभी भूखे थे। उन्होंने कहा कि कही से खानेको | 
लाओ, हम तो भूखे मर रहे है।यह सुनकर भील ने अपना धनुष 
बाण उठाया, शिकार के लिये वनं की ओर चल पड़ा। भाग्यवश 
सारा दिन फिरता हा किन्तु शिकार हाथ न आया। रात हु | 
शिकारी व्याकुल हो गया। उसने विचार किया कि खाली हाथ घर 
कैसे लौटूँ, उन्हें खाने को क्या लाकर दूँ। वो लोग तो मेरी प्रतोश्षा | 
में होंगे। इसलिये अब में इसी तालाब के किनारे ही बैठ जाता हूँ। | 
बा न कोई पशु जल पीने आयगा, मैं उसका शिकार कर. 
इस प्रकार विचार कर वह भील जल लेकर बेल वक्ष पर बैठ 
` गया। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक हिरनी वहाँ जल पीने आईं। भील 
ने उसे वध करने को धनुष पर बाण चढाया। उस समय उससे 
पानी तथा कुछ बेल के पत्ते झड़कर वहाँ जा गिरे जहाँ नीचे भगवान 
शकर का ज्योतिलिंग विद्यमान था। इससे उस भील द्वारा पहले. 
प्रहर की शिव-पूजा हो गई भील के पापों का नाश हो गया। | 
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उसके बाद भील के धनुष की टंकोर सुनकर हिरनी ने कहा-हे 
भील! यह आप क्या करने लगे हैं तब भील ने कहा मेरा परिवार 
भूखों मर रहा है उन्हें भोजन देने को में तुम्हारा वध करूंगा । यह 
सुनकर डिरनी ने कहा तुम लोग तो महाअन्यायी हो दया करना तो 
जानते ही नहीं । यदि मेरे मांस द्वारा तुम्हारे परिवार फी भूखपमिट 
जाय तो इसमें मेरा जीवन सफल है। संसार में दूसरों ळे कष्ट 
निवारण करने वाले ही मनुष्य प्रशंसा के योग्य हैं। अब तुम थोड़ी 
देर के लिये रूक जाओ में अपने घर जाकर अपने बच्चे को बहिन के 
हवाले करके आती हूँ । मुझे मार कर ले जाना में इसमें झूँठ नहीं 
बोल रही हूँ, चिश्वास करो, मैं लोटकर न आऊं तो मुझे यह पाप 
लगे जो विश्वासघाती कृतघ्न एवं शिवद्रोही को लगता है। 
इस प्रकार हिरनी के विश्वास दिलाने पर भील ने उसे जाने 
दिया। हिरनी प्रसन्नता पूर्वक छलांगे भरती हुई चली गई। 
सूतजी बोले-इस प्रकार उसका प्रथम प्रहर का जागरण भी हो 
गया। उसके बादं उस हिरनी की बहिन ढूढते-ढृढते वहाँ आ 
पहुंची । उसे देखकर भील ने झट अपने धनुष पर बाण चढ़ा 
लिया। तब पहिले की तरह जल एवं बेल फिर शिवजी पर चढ़ 
गये। इसी से उसका दूसरे प्रहर का भी पूजन हो गया जोकि भील के 
लिये सुखदायक था। | 
धनुष की टंकार को सुनकर वह हिरनी बोली-हे भीलराज! आप 
क्या करने लगे हैं। तब भील ने उसको भी वही उत्तर दिया कि जो 
पहली हिरनी को दिया था। यह सुनकर हिरनी बोली-हे भीलराज! 
थोड़ी देर के लिये मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो मैं अपने बच्चों को 
देखकर लोटकर आ जाऊँगी। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे 
दी। वह पानी पीकर चली गई । इसी प्रकार जागते-जागते भील कौ 
दूसरे प्रहर का जागरण हो गया । इसके बाद तीसरा प्रहर लगा उस 
समय एक मोटे शरीर वाला हिरंन आ पहुँचा। उसे देखकर फिर 
उसने धनुष पर बाण चक्रया, जिससे फिर शिवजी पर जल एव 
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बेल के पत्ते झड़कर गिरे इससे उसकी तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। | 


हिरन ने उसके चढ़े हुए बाण को, देखकर पूछा कि आप यह क्या 
करने लगे हैं । उस हिरन के प्रति भी उसने वही उत्तर दिया जो कि 
प्रथम कह चुका था। तब हिरन ने अनुनय विनय से कहा कि-हे 
भीलराज! में अपने बच्चों को धैर्य देकर अभी लोट कर आता हूँ। 
यह में शपथ पूर्वक कहता हूँ। आप विश्वास रखिये। भील ने यह 
सुनकर उसे भी जाने की आज्ञा दे दी । हिरन जल पीकर घर की ओर 
चला गया । उसे भील ने जल्दी लौट आने के लिये कह दिया । तब वे 
तीनों घर जाकर एकत्रित हुए आपस में अपना-अपना वृत्तान्त 
सुनाकर बोले-हमने भील के आगे वापिस लौटने की शपथ ले रखी 
है। इसी कारण हमें वहाँ अवश्य जाना चाहिये। तब उन्होंने अपने 
बच्चों को धैर्य दिया और आप चलने को तैयार हो गये। 
तब उस हिरनी ने कहा जो कि प्रथम प्रतिज्ञा करके आई थी । वह 
बोली-हे स्वामिन्‌! आप मेरी छोटी बहिन के साथ अपने बच्चों को 
संभाले यहाँ रहिये में भील के पास जा रही हूँ । में ने भील से प्रतिज्ञा 
` की हुई है। इतना सुनकर छोटी हिरनी बोली-हे बहिन! में तो 
आपकी दासी हूँ इसलिए में क्यों न जाऊं, में भी तो भील से 
- प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ । तब हिरन ने कहा-हे प्रिये! माँ के बिना बच्चों 


का पालन कठिन है। तुम यहाँ रहकर मुझे जाने दो। इतना सुनकर ` . 


दोनों हिरनियाँ व्याकुल हो गई । अपने पति की बात न मानकर 
बोली-हे नाथ! विधवा स्त्रियों का तो जीवन ही व्यर्थ होता है। 
आपकी मत्यु हो जाने पर हम किस प्रकार जीवित रह सकती है। 


अतएव हम भी वहाँ अवश्य चलेंगी। इस प्रकार कहकर वे तीनों 


अपने बच्चों को समझा लुझाकर चल पड़े। बच्चों ने देखा हमारे 
माता-पिता जा रहे हैं तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिये वे भी उनके 
पीछे-पीछे र चल पड़े उन्होंने विचार किया जहाँ हमारे माता-पिता 
जीवन देंगे हम भी उन्हीं के साथ अपने प्राण गंवा देंगे। इस प्रकार 
वे सबके सब वहाँ जा पहुँचे। कक असम 
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भील ने उन्हें. आया देखकर झट धनुष पर बाण चढ़ाया तब उसी 
समय जल तथा बेल पत्र झड़कर शिवजी पर जा चढे | इससे उसके 
चौथे पहर की पूजा हो गई ओर उसके सभी दुष्ट कर्म नष्ट हो गये । 
उसे ज्ञान प्राप्त हो गया, उससे मृग एवं मृगनियों ने कहा-हे 
मीलराज! अब आप कृपा करके हमारा वध करे जिससे कि हमारी . 
यह देह सफल हो जाय। तब भील ने शंकर की परम कृपा से ज्ञान 
प्राप्त करके आश्चर्य से सोचने लगा-देखो मुझसे-तो यह अज्ञानी 
पशु ही धन्य है जो कि परोपकार परायण होकर अपना शरीर लक दे ' 
रहे हैं । एक में हूँ जो मनुष्य जन्म पाकर भी इतना हत्यारा बन चुका _ 
हूँ। आज तक किसी का भी हित मैंने नहीं किया न मालूम मुझे 
कोनसी गति प्राप्त होगी। | | 
सूतजी बोले-इस प्रकार विचार कर भील बोला-हे मृग मगियो! 
तुम धन्य हो। तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ में तुम्हें नहीं 
मारता, तुम निर्भय रहो । हे ऋषियो! इस प्रकार भील के कहने की 
देर थी । तब तो वहाँ स्वयं शंकर अदभुत रूप से प्रकट हो गये ओर 
बोले-हे भीलराज! में तुम पर सन्तुष्ट हूँ अपना मन चाहा वर माँग 
लो। भगवान शंकर कें वचन सुनकर वह भी झट ही उनके चरणों 
में गिर पड़ा। आँखों से जल धार बहने लगी। 
तब भगवान शंकर ने कहा-हे व्याधर्षे! में अत्यन्त प्रसन्न हूँ इस 
समय तुम श्रग्वेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में जाकर आनन्द के साथ 
-इच्छित भोग प्राप्त करो। तुम्हारे घर ही रामचन्द्रजी पधारेगे। 
उनके साथ तुम्हारी भवित्त पूर्वक मित्रता हो जायेगी। ऐसा कहने 
पर अपने परिवार के साथ वह व्याध कृतार्थ हो गया । पहलेशापसे : 
मुक्त हुआ, उस दिन से सभी सुख भोगकर भ्रीरामचन्द्रजी के 
आग्रह से उस व्याध ने परम पद प्राप्त किया। 
` सूतजी बोले-हे मृषियो! जब बिना जाने एक पापी व्याध से शिव 
चतुर्दर्शी त्रत हो गया उसी के उपवास से उसे मोक्ष प्राप्त हो गया तो 
ज्ञान सहित इस उपवास'भ्रत'के'धारण'करनेव्से-वयो न मोक्ष पद 
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की प्राप्ति हो , इसमें आश्चर्य ही वत्या है? . 


इकतलालीसंवा अध्याय | , 
| (मुक्ति वर्णन) | 
भोग मोक्ष प्रद शम्सु का जागरण उपवास! शिव रात्रि तिथि कारणें मिलहि स्वर्ग में वास।। ' | 
. ऋषि बोले-हे सूतजी! अब आप कूपा करके सुक्त का स्वरूप _ 
वर्णन करें। सुकित्त क्या वस्तु है तब सूतजी बोले-हे ऋृषियो 
, इस प्रकार भगवान शंकर के उपवास व्रत करने से सब: प्रकार के 
पाप नष्ट हो जाते हैं । उसे उत्तम सुखदायक, सारूप्य, सालोक्य 
और सायुज्य ये चारों प्रकार की सुवित्त प्राप्त हो जाती हैं। धर्म, 
` अर्थ, काम ये तीनों वर्ग तो ब्रह्मा , विष्णु आदि देवता भी दे सकते 
हैं किन्तु मुवित्त देने का काम तो भगवान शंकर का ही है । ब्रह्मा, 
` - विष्णु रूद्र ये तीन देवता सत्व, रज, तम इन गुणों के स्वामी हें. 
. किन्तु भगवान शंकर तो परब्रह्म हैं। इन तीन गुणों के स्वामी तो 
प्रकृति से परे हैं। वे विज्ञानमय, अव्यय, सर्वदृष्टा, ज्ञानलभ्य, 
धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों के दाता हैं । हे झुषियो! इस प्रकार 
से ओर भी कठिनता से प्राप्त होने वाली कैवल्य नाम की पाँचवीं . 
मुक्ति भी है। अब में उसका स्वरूप एवं गुण कहता हूँ जिससे सारी 
सृष्टि उत्पन्न होती है एवं उसका पालन होता है। . 2 
भगवान शंकर का स्वरूप सकल एवं निष्कल भेद से दो प्रकार का 
है। यह शिवं स्वरूप तो ब्रह्मा, विष्णु, कुमार, नारद, शुकदेव, 
व्यास आदि सुनिजन कोई भी भली-भाँति नहीं जान सके। वे ही 
भगवान शंकर सच्चिदानन्द, सत्य, ज्ञांन, अन्त रहित, अव्यय 
.. अविनाशी हैं। यह स्वरूप मनवाणी से अतीत है। मनवाणी वहा 
- जाकर भी लोट आती है। वही सदाशिव पूर्णन्नह्म परमात्मा हैं इस 
प्रकार का ज्ञान शिव ज्ञान द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से शिव भजन में प्राप्त ` 
होता है। ज्ञान तथा भजन इन दो में से ज्ञान मार्ग मनुष्य के लिये. . 
अत्यन्त सरल है । इसी कांरण मुवित्त के हेतु ज्ञान दारा शिव भजन 
ही भ्रेष्ठ है। सदाशिव भजन के आधीन होकर ज्ञान मय परम 
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बुवित के दाता हैं जिनकी कृपा द्वारा मुक्ति सुलभ होती है। वह 


` प्रेम का अंकुर रूप प्रेमं लक्षण भवित्त हे । यह भक्त्ति गुण युक्‍त एवं 
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रहित अनेकों प्रकार की है इसका वर्णन करना अत्यन्त कठिन 
है। उन सबमें जो वैद्यी एवं स्वाभाविक है , वह सर्वोत्तम है। यह भी 
अनेष्टिकी भेद से दो प्रकार की हैं । इनमें से अनेष्टिकी एक प्रकार 
की और नैष्टिकी छः प्रकार की है। उसके बाद फिर यह विहित एवं 
अविहित भेद कई प्रकार की है। इसका विस्तार वर्णन अत्यन्त 


कठिन है । उपरोक्त दोनों श्रवण कीर्तन आदि भेदों से नौ प्रकार कें _ 


अंगों वाली हैं, जिसके द्वारा अत्यन्त कठिन मुक्ति भी सुलभ हो 


जाती हैः। 


' हे ऋषियो! इस प्रकार भविन्त एवं ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं, 
रहता । यह दोनों एक हो जाते हैं। भगवान शंकरजी यही कहते हैँ। 
इसलिये ये दोनों भिन्न नहीं भवितत एवं ज्ञान के ऊपर आचरण 
करने वाले जन सदा सुख पाते है। 


. ब्यालीसवाँ अध्याय 
(सगुण-निर्गुण भेद वर्णन) 


प्रकृति पुरुष ने तप कियो पंच कोशी सुस्थान। निर्गुण सगुण सुभेद को वर्तमान आख्यान।। 


ऋषि नोले-हे सूतजी! शिवं, हरि, रुद्र एवं ब्रह्मा ये कौन हैं ? 


इन चारों में से कौन निर्गुण है और कौन सगुण, यह हमें भली-. 


भांति की कृपा करें। | क 
ए ऋसृषियो! सुनो, जो सूष्टि के. आरम्भ में निर्गुण | 
परमात्मा हैं वही शिव हैं। उन्हीं से प्रकृति पुरूष ये दोनों हुए। वे 


दोनों जल के नीचे तपस्या करने में तत्पर हुए । उस स्थान को | 
: पंचकोशी नाम से कहा जाता हे । वही काशी क्षेत्र प्रसिद है। यह 


सभी विश्व जल से व्याप्त है । विष्णुजी यही मानकर ही जल में से 
गये। इसी कारण बे नारायण नाम से प्रसिद हैं। इनकी माया भी 


नारायणी कहलाई । नारायण के नाभि कमल से पितामह अस्सा . 


हुए। ब्रह्मा ने तप दवारा विष्णु का दर्शन किया फिर दोनों में विवाद 
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छिड़ पड़ा। इस विवाद को निवारण करने के लिये.जो देव प्रत्यक्ष 
हुए वे महादेव कहलाये। फिर जगत के हित के लिये बह्म्ाजी के 
_ कपाल से प्रकट हुए शिव रूद्र नाम से प्रसिद्द हुए। सोने के आभूषण 
जिस प्रकार सभी सोना है. उसी पकार निर्गुण शिव तथा सगुण रूर 
` में कोई भी भेद नहीं ये दोनों ही एक स्वरूप होकर अनेकों कर्म तथा 
लीला करने वाले हैं । यही अपने भेवत्तो को श्रेष्ठ गति प्रदान करते 
हैं। इसीलिये तो परक्रमी रूद्र शिव स्वरूप हे । यही श्री विष्णुजी 
तथा भ्रीज्रह्माजी की संहायता के लिये प्रकट हुए हैं। 
` अन्य देवताओं के भवत्त मनुष्य अपने २ देवताओं में विलीन. | 
होते रहते हैं। जब वह देवता रूद्र में विलीन होते है, तसी जाकर | 
उन देव भकक्‍त्तों का रूद्र में लय होता है । इसमें बहुत समय लगता | 
है। जों साक्षात्‌ रूद्रजी की भवित्त करने वाले होते हैं, वे तो शीघ्र ही . 
रूद्र स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी देवता की अपेक्षा नहीं 
रहती। हे क्रुषियो! विज्ञान एक प्रकार का है और अज्ञान कई प्रकार 
का है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त सभी शिवस्वरूप हैं। इस में 
अन्य सभी प्रकार की कल्पना असत्य हे वह नहीं करनी चाहिये। 
सृष्टि के आदि मध्य एवं अन्त में केवल शिव ही हैं। इस जगत्‌ के 
. - लय एवं शून्य होने पर भी शिव स्थित हैं। उसी सदाशिव ने विष्णु 
: . कोवेद दिये जो कि सनातन हैं इसी प्रकार बहुत से वर्ण मात्रा ध्यान 
. एवं अपना पूजन आदि सभी समझाया इसी कारण सभी वेदों के 
रचयिता, विद्याओ के स्वामी, सबकी रचना एवं संहार कर्ता शिव 
हैं और सबकी आयु एवं काल गणना हे'। किन्तु स्वयं शिव 
महाकाली के आश्रित होते हुए भी काली के काल हैं । ह्लाह्मणों का 
कथन है कि रुद्र के समान काली हैं। रूद्र तथा काली को सत्य- 
लीला से सभी कुछ अपनी इच्छानुसार प्राप्त है। 
सूतजी बोले-हे सृषियो! यही सदाशिव का ज्ञानतत्व हैं जो 
आपको हमने कह सुनाया है इस तत्व ज्ञान को लो ज्ञानी मनुष्य ही 
जान सकते हैं और किसी का काम नहीं। हक 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ धद १ 


नमः शिवाय ऊँ? नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
कन १ 


तेतालीसवा अध्याय 

४ (ज्ञान निरूपण) 

वेतालीसवें अध्याय में, शंकर रूप अनूपं। ज्ञान निरूपण कर लह्यो, चितस्वरूप शिव रूप।। . 

ऋषि बोले-हे महाभाग सूतजी! अब आप हमें इस प्रकार का 

ज्ञान समझाइये जिसे जान करके शिव स्वरूप की प्राप्ति हो। इसी 

प्रकार सर्व व्यापक तथा सदाशिव ये किस प्रकार के हैं। यह भी . 
सुनाने की कूपा करें । | ॒ 

` सूलजी बोले-हे ऋषियो! शोनक, नारद, कुमार, व्यास, कपिल 

| आदि ने एक खमय सभा की। उसमें यह निश्चय किया कि सारा 


इच्छा करते हैं तभी जगत की रचना करते हैं । ओर आप उस जगल 
के भीतर भी हैं एवं बाहिर भी। संसार में लिपायमान नहीं 
चित्स्वरूप हैं। वस्तुतः आप ही सबको शुभ स्वरूप से मालुम होते 
हैं। इसके अतिरिवत्त और कुछ नहीं । अज्ञान का अर्थ तो चित्त की 


भ्रांति है । जब अनेक देवताओं को देखा जाता है तभी बुद्धि मन्द हो _ | 


जाती है । किन्तु वेदान्त को जानने वाले शिव अद्वितीय परब्रह्म हें. 
ऐसा ही सदा कहा करते हैं। ह अ 
भगवान शिव के अंग रूप प्राणी अज्ञान से मोहित होकर हम अन्य 

हैं ऐसा मान बैठते हैं किंतु शिव इस अज्ञान से परे हैं । सब जीवों के 
रचयिता चेतन अचेतन के स्वांमी शिव इन सबमें प्राप्त हैं 
पण्डितजन इन्हें ही देखने के लिये प्रयत्न किया वा हैं। वेदान्त . 
अनुसार ही ज्ञान प्राप्त करके उनका दर्शन पाते हें । शिव से 
भिन्न और कुछ भी नहीं। भ्रम के कारण ही शिव अनेक रूपों में 
दिखाई देते हे । कारण एवं कार्य में कोई भेद नहीं। अज्ञान के 
कारण दोनों भिन्न-भिन्न दिखाई देते हैं । अज्ञान के नाश हो जाने 

_ पर फिर कुछ भेद नहीं मालूम होता । अनेकपन को प्राप्त होने वाले 
उश का बीज ही तो कारण है। वही बीज वृक्ष बनकर नष्ट हो जाता 
है किंतु फिर भी नष्ट-नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञानी तो बीज है एवे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri , 
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विकृति वृक्ष है । इससे जब मुवत्त हो जाता है तो फिर ज्ञानी है। इस 
` कारण सभी शिव रूप हैं। इसमें कोई भेद नहीं । जिस प्रकार सूर्य 


एक है उसका जल आदि में जब प्रतिबिम्ब पड़ता है तो कई रूप 
दिस्त्राई देते हैं। प्रत्येक प्राणी अहंकार द्वारा अपने कर्म का फल 


भोगता है। भगवान शिव तो अहंकार रहित निर्लेप एवं महान हैः 


उन्हें कुछ भी कर्म फल नहीं । पुरूष को चाहिये कि इसी ज्ञान की 
प्राप्ति. के लिये किसी योग्य गुरू के पास उपस्थित होवे। 
भविन्त भाव से ज्ञान प्राप्त करके शंकरजी का पूजन ध्यान आदि 


| 
| 


करे। तब जाकर उसका पापरूप मेलं धुल जाता है। अज्ञानका 
नाश होकर ज्ञान उदय होला है। उसके बाद उसका अहंकार नष्ट _ 


होता है। फिर निर्मल बुद्धि होकर वह प्राणी भगवान शंकर की कृपा 
से शंकर स्वरूप को पाता है। वह जीवन सुवत्त हो जाता है ।मानव 
' शरीर को त्याग्कर शिव में मिल जाता हे । इसे कहते हैं संसार में 
ज्ञानी पुरुष वही हे जिसे हर्ष है न विषाद । अच्छाई में सुख नहीं 


बुराई में क्रोध नहीं । सुख दुख दोनों बराबर हें । सुव्न्ति का . 
अभिलाषी तो शरीर द्वारा अथवा आत्मयोग से जब तत्वों का | 


- विवेकवान्‌ होता है, तब अपना शरीर शिव में विलीन कर देता है। 
` वह सांसारिक व्याधियों से छूट जाता है। ः 


हे सृषिंयो! इत्यादि वचन ज्ञान मैंने सत्संग द्वारा प्राप्त कर 
आपको सुना दिया जो कि चित्त में भली भाँति धारण करने के योग्य : 


है। यही ज्ञान सबसे पहिले शंकरजी ने विष्णुजी को दिया था। 
विष्णुजी ने ब्रह्मा को, ब्रह्माजी ने सनकादिक सुनियों को, 


उन्होंने नारदजी को, नारदजी ने व्यासजी को फिर परम दयालु . 


व्यासजी ने यह ज्ञान मुझे दिया । वह ज्ञान मैंने आप लोगों को सुना 
दिया । अब आप इस ज्ञान को लोकों के हित के लिये भली-भाँति 
धारणं करें। किन्तु ऐसा ज्ञान नास्तिक, अभ्रद्वालु: शठ एवं शिव के 


. अभवत्त को नहीं देना चाहिये । व्यासजी ने इतिहास, पुराण, वेद, 


शास्त्र आदि को सुप्रकार बार-बार पठन करके उसका तत्वरूप यह 
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परम ज्ञान मुझे दिया है । इसलिये यह अधिकारी को ही देना उचित 
डे। इस ज्ञान के एक बार सुन लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैँ । 
अभवत्तों को शिव भविन्त मिलती है शिव भक्तों की भवित्त बढ़ 
जाती है। इसके पा लेने पर फिर कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता । 
प्राचीन समय में तो राजा तथा ब्राह्मण आदिकों ने इसे पाँच बार 
प्रवण किया । फिर वे सिद्धि को प्राप्त हुये हैं। इस समय भी जो 
मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करेंगे वे निश्‍चय ही शिव ज्ञान को 
पाकर भोग प्राप्त कर लेंगे। PE र 

भ्रीव्यासजी बोले-इस प्रकार सूतजी का कथन सुनकर ३ ने 
परम प्रेम से उनका आदर सत्कार किया और उनकी पूजा की । 
नमस्कार एवं स्तुति करके अनको आशीर्वाद से प्रसन्न किया । 
उनके बाद अपने सभी संशयो से निवृत हो जाने पर भगवान शकर 
का देवताओं में बड़ा मान कर प्रणाम करते हुए उनके भजन एत 


पूजन में लग गये। 


।।इति श्री शिवमहापुराणस्य्‌ कोटि संहिता सम्पूर्णम।। 
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७४ नमः शिवाय ` 


श्री शिव महापुराण 
| ` अथ उमा-संहिता 


` _ (भाषा) 
पहला अध्याय 
ड ` (कृष्ण उपमन्यु सम्वाद) 
तुंग शिखर कैलाश पर. उपमन्यु सम्वाद। वासुदेव ने कर महौ पुत्र हेनु साल्हाद।। 
ऋषि बोले-हे सूतजी! आप भाग्यशाली शिवभवन्त है, आपको 
. नमस्कार हो। अब आप कृपा करके नाना प्रथाओं से संयुक्त उम्रा 
) नाम की संहिता सुनायें। जिसमें श्री पार्वतीजी के साथ भगवान 


) शंकर की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है ।. | 


` यह सुनकर सूतजी बोले-हे शोनकादिक ऋषियो! अब आप भोग 
मोक्ष शिव चरित्रों कों प्रेम पूर्वक श्रवण करो। यही प्रसंग श्री 


सनत्कुमारजी ने श्रीव्यासजी को सुनाया था उसमें श्रीकृष्णवासुदेव 
पुत्र प्राप्ति के हेतु तप कर॑ने कैलाश पर पहुंचे । वहाँ उपमन्यु को 
लप करते देखा, तब उनके पास पहुँचकर नमस्कार करके हाथ 


जोड़कर कहा कि-हे शिव-भव्र्त उपमन्युजी! में यहां पुत्र प्राप्ति के . 


लिये तप करने आया हूँ। आप कप हमें 
हाः कृपा करके हमें शिव-महिमा 
के लिये क व भविन्त युक्त चित्तसे शिव के प्रसन्नता 
यह.सुनकर उपमन्यु बोले-हे श्री कृष्ण! सुनिये 
करते-करते मैंने शिव दर्शन पाया । विष्णु मादि उनकी सेवा 


` कर रहे थे। वे अपने समस्त परिवार के साथ थे। फिर मैंने शिव के 
एव परम दिव्य अस्त्र-शस्त्र भी देखे. ' 


पास रखे हुए अव्यय गुह्य. 


जिनके समान अन्य कोई भी शस्त्र नही:। जो उनका त्रिशूल नामक | 
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अस्त्र है वह तो सागर के जल तक को सुखा देने की शक्त रखना है 
और अन्य सभी अस्त्र-शस्त्रों को नष्ट करने वाला लोक विख्यात 


: है। उस त्रिशूल को ही भगवान शंकर ने अभिमानी हैहय एवं _ 


नबणासुर पर चलाकर उनका वध किया था फिर वह उन दैत्यों का 
वध करके शिव के पास आ गया। फिर मैंने वह फरसा भी देस्त्रा 


जिसकी तीन शिखायें भोंडों के समान थीं, सूर्य तथा पाश हाथ में 
। लिये यम के समान था । सर्प आदि जिसे भूषित कर रहे थे । अत्यन्त 


तीक्ष्ण धार वाला था। प्रलय की अग्नि के समान जल रहा था 
शंकरजी ने वही परशु, परशुराम को दे दिया। जिससे उन्होंने 
इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। फिर मंन 
सुदर्शन चक्र को देखा। उसके एक हजार तो मुख थे। दो हजार 
हाथ, दो हजार नेत्र एवं एक उसके पेर था, करोड़ों सूर्य के समान 
प्रकाश कर रहा था। फिर सौ घार का चमकता वज देखा फिर 
तरकस के साथ पिनाक नामी उत्तम धनुष देखा, उसी प्रकार 
शक्त्ति तलवार, तेजंवान पाश, अंकुर, बड़ी-सी गदा और भी . 
लोकपालों के अनेक अस्त्र-शस्त्र मेंने देखे !_ र 

इसके बाद शंकर की दाहिनी ओर हंस से जुते हुए विमान म 
ब्रह्माजी को मैंने देखा । शंख, चळ, गदा, पदम सहित गरूड पर 


` बैठे हुए विष्णु शिव की बाई ओर थे। स्वायस्सुव आदि मनु एवे भृगु 
| जिना था इन्द्र आदि सभी देवता वहां पर आकर बैठे हुए थे । 


रद्रजी के सम्मुख नन्दी त्रिशूल लिए बैठा था । इसी प्रकार भूतगण 
मातृका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे और अनेकों प्रकार ककी 
स्तुततियौकी जा रही थीं । तब मैंने इस प्रकार के दर्शन कर हाथ जाड 


[कर हँसते हुए मुझसे 
. स्तुति को, लब प्रसन्न होकर भगवान शंकर हस त प 
' बोले-हे ब्राह्मण! तुम तो अचल भक्ति सम्पन्न हो । में प्रसन्न हू ! 


मैंने जोड़कर कहा- । यदि 
सन रं हाथ जोड़कर कह हे प्रभो यदि 
शा बव बह नल झवष्यित, वर्तमान तीनों काला का 


` जान लया अपनी अविरल भक्ति प्रदान करें ओर सुझ अपने 
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परिवार के साथ दूध भात का भोजन भी सदा मिलना रहे , यही वर -' 
मुझेदो। | | । 
यह सुनकर शिव बोले-हे उपमन्यु! तुम मेरी कृपा से अजर अमर । 
होकर अपनी इच्छा से विचरण करते हुए सब मुरनियों में | 
ऐश्वर्यवान होओगे। तुम क्षीर समुद्र के समीप ही रहोगे, उसी का | 
अमृतमय क्षीर तुम्हें बन्धु बान्धवों के साथ सदा मिलता रहेगा ओर | 
. . तुम वैवस्वत कल्प को देखते रहोगे। हे मुनिजी! में भी निरन्तर | 
तुम्हारे पास-रहुँगा । जब २ भी तुम मेरा ध्यान करोगे, तभी ₹ में 
तुम्हें दर्शन दिया करूँगा। हे कृष्णजी! इस प्रकार मुझे कहकर 
भगवान शंकर अन्तर्ध्यान हो गये। इसी प्रकार भोग मोक्ष दाता 
अपने परिवार से संयुवत्त शंकर के मैंने दर्शन किये और आपकी 
कृपा से सभी वरदान मुझे प्राप्त हुए। भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान 
. तीनों काल का ज्ञान भी मुझे प्राप्त है। भगवान शंकर सारे तत्वों के 
ज्ञाता, द्रष्टा, प्रधान पुरूष ईश्वर हैं। हे कृष्णजी! यदि तुम पुत्र 
चाहते हो तो शिव आराधना करो! वही अतीव दयालु अपने भवनों 
पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते है । 
दूसरा अध्याय 
(शिव भक्ता का आख्यान) 
प्रस्युन अध्याय में -मक्ता का आख्यान |. शिव-पूजा करके लहा ज्ञान, मान धन-धान्य।। 
- श्रीकृष्णजी उपमन्यु से बोले-हे ब्राह्मण! शिव ार्चन से जो शिव 
: भवत्त सिद्व हुए हें, अब कृपा. करके वर्णन करे। 
\ उपमन्यु बोले-हे कुष्ण! हिरण्यकशिपु ने तपस्या कर शिवजी को 
प्रसन्न ह किया। तब दस लाख वर्ष तक़ भगवान शंकर ने उसे. 
टक ओर ऐश्वर्यशाली राज्य दिया। हिरण्यकशिप के पुत्र 
` नन्दन भी शंकर से वर पाकर युद्ध में विजयी हए नथा उन्होंने इन्द्र 
का दस हजार वर्ष तक अपना दास बनाये रखा । सतमंख नामक 
दानव ने शिव अराधना करके हजार पुत्र प्राप्त किये । याज्ञवल्वत्य 
अधि शिव की असीम कृपा से वेद विख्यात ऋषि एवं ज्ञानी हुए । 
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इसी प्रकार महर्षि व्यासजी ने भी शिव-भकित्त द्वारा वेद, पुराण, 
विद्या से प्रवीणता एवं उन्नति पाई । . | 
प्राचीन काल में जब शिवजी को क्रोध उत्पन्न हुआ तो पृथ्वी सर _ 

का पानी भी सूख गया । तब देवताओं ने शिव की पूजा की । उससे 

प्रसन्‍न होकर शंकर ने अपने कपाल से जल प्रकट कर दिया। 
चित्रसेन भी शिव-भवत्त हुए, शिव-पूजन द्वारा शत्रुओं से निर्भय 
हुए। शिव-पूजन-करते हुए इसी चित्रसेन को देखकर गोपी का . 


बालक श्रीकर भी शिव-पूजा परायण हुआ। इसी पूजा द्वारा परम 


सिद्दि प्राप्त की । सीमन्तिनी पत्नी के शिव के सोमवारी त्रत के 
प्रभाव से उसके पति चित्रांगद राजा यसुना में डूंबकर भी मृत्यु को 
प्राप्त न हुए। यमुना में डूबकर चित्रांगद नांगलोक पहुंचे । वहाँ 
नागों से मित्रता करके बहुत-सा धन घर में लाये। चंचला | 
व्यभिचारिणी स्त्री ने अचानक गोकर्ण तीर्थ पर जाकर शिव कथा 
प्रवण की । उससे उसके सभी दुष्ट कर्मों का नाश हो गया। शिव- 
भवितत से शिव लोक को प्राप्त किया । फिर अपने दुराचारी विन्दुग 


- पति को भी दया करके सद्गति प्राप्त कराई। महाकाल नामक 


हिंसा करने वाले व्याध ने शिव-पूजन करके सद्गति पाई। 
महामुनि दुर्वासा ने शिव कूपा से मोक्षदायक शिव न 
सिद्वान्त जगत में विख्यात किया। पिला ब्रह्माजी ने शिव 


: आराधना से ही ब्रह्टमाण्ड के प्रजापति पद को पाकर सृष्टि की 


रचना की । मार्कण्डेयजी ने इन्हीं शिवजी की कृपा से दीर्घाय हो 
अद्भुत. गाचा एवं शवित्त प्राप्त की। इसी प्रकार वरदान से. 


_ शांडिल्य जगत प्रसिद्ध एवं पूज्यनीय हुए । हे श्रीकृष्ण! इस प्रकार 


अनेकों भवत्त शिव-भवित्त द्वारा सिद हो चुके हैं । | 


तीसरा अध्याय 
(शिव माहात्म्य वर्णन) _. 


£ एव की सिम दै अतण, सुनो यहाँ चितलाय। कृष्ण, राम. मुगु आदि ने. करी तपस्या जाय।। . 


.. श्रीकृष्णजी ने उपमन्यु से पूछा-हे द्विजवर! वत्या सुझे भी शंकरः 
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दर्शन देंगे ? | 
क यण बोले-अवश्य! आप अत्यन्त शीघ्र शिव-दर्शन कर सिद्ि 


पाओगे। सें आपको एक अद्भुत मन्त्र कहता हूँ। उसके जप द्वारा | 


निश्‍चय आपको शिव-दर्शन हो जायेंगे और आपके समान ही 
पराक्रमी पुत्र भी आपको प्राप्त होगा। सभी मनोरथो के पूर्ण करने 
वाला स्वर्ग अपवर्ग के देने वाला यही ॐ नमः शिवाय” पंचाक्षर 
मन्त्र ही सब से उत्तम है। : 


सनत्कुमार बोले-इस प्रकार शिव महिमा एवं सन्त्र महिसा . 


'कहते-कहते उपमन्युजी को आठ दिन तथा दो घड़ी का सझ#य लग 

. गया | उसके बाद नवम दिन में जाकर उपसन्युजी ने भ्रीकृष्णजी को 
दीक्षा दी ओर अथर्व शीर्ष का शिव महा सन्त्र पढ़ा दिया। 

श्रीकृष्णजी ने उपमन्यु से सारी विधि समझली । फिर जटाजूट 

धारण करके स्वस्थतापूर्वक चरण के अँगूठे के सहारे पन्द्रह महीनों 


तक कठिन तप किया, तब सोलहवें सहीने लगते ही श्री पार्वतीजी : 
के साथ भगवान शंकर प्रकट हो गये। भ्रीकृष्णजी ने प्रणाम किया . 


हाथ जोड़कर अनेकों स्तुति कीं । उसके बाद एक बार भ्रीपार्वतीजी 
की ओर देखकर प्रसन्न होते हुये शंकर श्रीकृष्णजी से बोले-हे 
श्रीकृष्णजी में जानता हूँ, आप मेरे परम भकत एवं दृढ़ करती हो।. 
इस समय में तुमको दुर्लभ वर भी देने को तैयार हूँ। तब बार-बार 
प्रणामकर श्रीकृष्ण बोले-हे देव-देव महादेवजी! मैं तो आठ वर 
चाहता हूँ। (१)मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे। (२)मैं सारे संसार 


में अक्षय यश प्राप्त करूँ। (३)आपके समीप मेरा निवास हो। | 


(४)में आपकी दृढ़ भकत्ति प्राप्त करूं। (५ )सुझे दस पुत्र 
महापराक्रमी प्राप्त हो । (६)युद्ध में में घमण्डी शत्रुओं से विजय 


पाऊं । (७)मेरे समस्त शत्रुओं का नाश हो । (८)सारे योगीजनों का. 


में प्यारा बनूँ। 
` _ ९ सुनकर शंकर बोले-हे श्रीकृष्णजी! तथास्तु, तुमको सभी वर : 
दे दिये । तब श्रीपार्वतोजी ने कहा- हे बुद्धिमान श्रीकृष्णजी! में तुम 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


छॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ Bes i राग 3 ॐ नमः शिवाय ॐ Rs: 
पर अतीव प्रसन्न हूँ, मुझसे वर माँगो । तब भ्रीकृष्णजी ने कहा-हे 
देवीजी! में सदा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला होऊं । माता-पिता 
का भक्त बनू । | 
श्रीपार्वतीजी बोलीं-हे माधव! तुम्हारे मांगे हुए वर मैंने तुमको दे 
दिये! इसके बाद श्रीकृष्णजी सफल मनोरथ होकर उपमन्यु के पास 


पहुँचे। उपसन्यु को प्रणाम करके वर आदि पाने का सभी वृत्तांत 


कह सुनाया। तब उपमन्यु बोले-हे माधव! भगवान शंकर से 
बढकर अधिक वरदान दाता कोई भी नहीं । शंकरजी की लीलायें 


शी अनन्त हैं और ऐश्‍वर्य भी अनन्त है । इसी कारण भगवान शंकर 


का तुम सर्वदा ध्यान करते रहना। ः 
श्रीसतत्कुमारजी बोले-इतना सुनकर भ्रीकृष्णजी ने उपमन्यु को 
प्रणाम किया फिर उनसे आज्ञा लेकर अपनी द्वारका में लौट आये। 
अयोध्यापति श्रीरामचन्द्रजी ने भी तो भगवान शंकर की आराधना 
दारा दिव्य अस्त्र पाकर समुद्र पर पुल बाँध रावण का कुल समेत _ 


नाश कर दिया औरं अपनी पत्नी सीता को प्राप्त किया। 


हे सुनिजी! कामधेनु पाने के लोभ में आकर सहस़ार्जुन ने 
जमदरिन ऋषि का वध किया। यह समाचार जब परशुराम को ज्ञात 
हुआ तो अपने पिता का बदला लेने हेतु परशुराम ने भगवान शंकर 
को प्रसन्न करके उनसे परशु पाकर उसी के द्वारा न केवल 
सहस्रार्जुन को. प्रत्युत पृथ्वी भरके सभी क्षत्रियों को इक्कीस बार | 
युद्द करके काट डाला । चक्षुषनाम के सनु पुत्र वशिष्ठ के शाप से 
मरूस्थल में मृग हुये। अपने हृदय में ओंकार युवत्त शकर का ध्यान 
छोड़ा फिर दण्डक वन में जाकर रहने लगे। उसे वहाँ रहते-रहते 
बहुत सा समय बीत गया तब जाकर शंकर ने उस पर कृपा की उसे 
श्री गणेशजी का गण बनाकर जरा मरण से रहित कर दिया | गार्ग्य 
मुनि की आराधना से प्रसन्न होकर शंकरजी ने सर्व दुर्लभ मुविन्त, 
काल, ज्ञान अपनी इच्छा से विचरने के योग्य भूमि, सरस्वना पार 


होने के लिए सामर्थ्य एवं महा पराक्रमी हजार पुत्र आदि का वर 
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प्रदान किया । 


एक बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण था। वह निर्धनता के कोरण अपना 


' गालव नामक पुत्र छिपाकर गुरू की कुटिया में रख आया फिर 
पत्नी से भिक्षुको के आने के भय से कहा कि दरवाजे पर कोई 
अतिथि आवे तो उससे कह देना कि पति घर नहीं है उसकी आज्ञा 
के बिना में आप लोगों का सत्कार नहीं कर सकती । इतना स्त्री से 

' कहकर वह स्वयं घर में छिपकर बैठ गया। _ | 
एक दिन उस ब्राहमण के दरवाजे पंर एक भिक्षुक आया । उसको 
भी उसकी पत्नी ने पति का कहीं जाना कह दिया । तब यह सुनकर 


उस भिक्षुक ने दिव्य दृष्टि से उस ब्राह्मण को घर में छुपा हुआ देख . 


. लिया फिर बोले-हे ्राहमणी! तू झूठ क्‍यों बोलती है तेरा पति इसी 
घर में छिपा हुआ हे ओर बहीं मर भी चुका हे । इस प्रकार कहकर 
वह भिक्षुक वहाँ से. चला गया।. कच, 08 च 

उसके बाद उस ब्राह्मण के पुत्र गालव को विश्वामित्र द्वारा यह 
वृत्तान्त मालुम हुआ तो वह घर पहुँचा। अपनी माता से शाप का 
सभी वृत्तान्त सुनकर उसने महादेवजी की कठिन तपस्या एवं 
आराधना की। जिसके द्वारा प्रसन्न होकर श्रीमहादेवजी ने उसके 
पिता को फिर जीवित कर दिया।. | 


चौथा अध्याय. 

(शिव माया वर्णन) | gE 

तीन लोक चौदह भुवन शिव माया सर्वत्र। अषि मुनि और देवादि भी रहें इसी में त्रस्त।। 
। व्यासजी बोले-हे सनत्कुमारजी! कृपाकर अब आप लीलामय 
- यश के अद्‌भुत चरित्र सुनाइये। सनत्कुमारजी बोले-हे व्यासजी! 
सुनिये, भगवान शंकर ही समस्त प्राणियों के ईश्वर एवं जगत में 
व्यापक सर्व समर्थ परमात्मा हैं। आठ देव योनि, एक मानव योनि 
एवं पाँच पक्षि योनि इस प्रकार से चौदह योनि भगवान शिव से 
उत्पन्न हुई हैं। संसार में ब्रह्मा , विष्णु, इन्द्र, चंद्र, सूर्य आदिः 
देवला, दानव, नाग, किन्नर, गन्धर्व, मानव आदि सभी योनियों 
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ने भगवान शिव ही स्थित हैं । इसी प्रकार चराचर जगत में उनकी 


माया फैली हुई हैं! शिव माया ने सभी को वश में कर रखा है 
कामदेव ने जो ब्रह्मा , विष्णु , इन्द्र आदि सभी देवताओं को आधीन 
कर लिया हे यह भी भगवान शंकर की सहायता से हुआ है । इन्द्र ने 


` गौतम पत्नी अहिल्या पर आसवत्त होकर इसके साथ व्यभिचार 


क्रिया था फिर उसके फलस्वरूप में शाप प्राप्त किया यह भी शिव 
साया थी ।! 
4 देवताओं में श्रेष्ठ विष्णुजी भी काम के वशीभूत होकर परस्त्रियों 


से विहांर क्रीड़ा करने लग गये। इसी प्रकार काम पीडित होकर 
चन्द्रमा अपनी गुरू पत्नी को ले गये। चन्द्रमा पर भगवान शंकर की 


ही कृपा हुई जिससे व्रह इस महा पातक से बच गये। प्रथम 
मित्रावरण भी शिव माया से मोहित होकर उर्वशी पर आसक्त हो 
गये। मित्र ने तो अपना वीर्य घड़े में त्याग किया जिससे वशिष्ठ हुए 
और वरूण ने जल में त्यागा उससे बड़वानल जैसे तेजस्वी अगस्त्य 
पुत्र उत्पन्न हुये । शिव माया से मोहित ब्नह्माजी चार बार मोह को 
प्राप्त हुए। ह्रह्माजी तो अपनी कन्या के साथ भोग करने को. तैयार 


` हो गये। गौतम ने शारद्रती को नग्न देखा उससे चिपट गये और 
' अपने स्खलित वीर्य को द्रोण घट में डाल दिया। उसमें ही शस्त्र 


धारियों में पराक्रमी द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। विश्वामित्र ने काम 
पीड़ित होकर मेनका के साथ सम्भोग किया। किन्तु शिव कृपा से 


` विश्वामित्र ब्राह्मण हुये । वैश्रवा का पुत्र रावण सीता पर आसवत्त 


` हुआ और चुराकर घर में ले आया इसी से उसकी मृत्यु हुई । मुनि 


श्रेष्ठ वृहरूपति अपने भ्राता की पत्नी के साथ सम्भोग कर नेछ 

जिससे भारद्वाज हुये । RR क द 

हे व्यासजी! शिव माया के प्रभाव का मैं दा सा तक हे करूँ 

इससे तो अनेकों ऋषि महर्षि मोहित हो चुके हैं । संक्षेप में सेने कह 
सुनाये । अब कहिये मैं आपको क्या सुनाऊ £ 
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पाचवा अध्याय 
(महान पातकियों का वर्णन) 


शिव द्रेषी पापी सभी जाते नरक विशेष। इस पंचम अध्याय में वर्णन यह मुनि भ्रेष्ड।। 
`. च्यासजी बोले-हे मुनीश्वर! आप अब हमें नरको में पड़ने वाले 
प्राणियों का वर्णन सुनायें। : | 
'श्रीसनत्कुमारजी बोले-हे व्यासजी! सुनो, शरीर, मन, वाणी से 
` बारह प्रकार के पाप हुआ करते हैं। परस्त्री की इच्छा, पर धन 
कामना, दूसरों का बुरा विचारना, अधर्म में प्रवृत्ति होना ये चार : 
प्रकार के पाप मन से होते हैं । रजस्वला नारियों से बातचीत , झूठ 
बोलना, कठोर बोलंना, चुगली खाना चार पुक़ार के पाप वाणी 
द्वारा होते हैं। अभक्ष्य भक्षण करना, हिंसा करना; असत्य कार्य 
करंना, अथवा छीन लेना ये चार शारीरिक पाप हैं। इनके भी . 
अनेकों भेद हैं। जो महा भयानक फल देने वाले हें । भवतारक 
भगवान शंकर का ज्ञान कराने वाले गुरू की माता पिता आदि की 
निन्दा करने वाले महापापी नरक गांमी होते हैं । देव धन चुरा, 
लेना, ब्राह्मण की वस्तु नष्टकर देना, शिव ग्रन्थों को नष्ट करना 
अथवा चुरा लेना इस एकार के जो महापाप हैं वह दुःखदायक 
।/ | 
शिव पूजन देखकर जिन्हें आनन्द नहीं आता, शिवलिंग को 
नमस्कार नहीं करते न स्तुति आदि करते हैं शिव के सम्मुख गुरू 
के समीप स्वच्छन्दता से निर्भय होकर व्यवहार करते हैं। वे भी 
महानरकों में पड़ते हैं। गुरू पूजा के बिना शास्त्र श्रवण की 
इच्छावाले, भक्त्ति तथा श्रद्धा केः साथ गुरू की सेवा से रहित, 
‘hats निर्बल, विदेश स्थित, शत्रु पराजित, गुरूत्यागी, गुरू 
के कुटुम्बी एवं गुरू मित्रों के अपमानकर्ता मानव नरकगामी होते . 
। ्रस्महत्यारे , मद्यपीने वाले, शुरूशय्या पर सोने वाले गुरू स्त्री 
भोगी महापापी हैं। ब्राह्मण को दान करके फिर ले लेने वाले 
मनुष्य भी ब्रहमहत्यारे कहलाते हैं। गो, ब्राह्मण एवं मन्दिर कें 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ५९३ 
: शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय | 
“लये दी गई भूमि फिर निर्धन हो जाने के कारण भी वापिस ले लेने 
'राले , अनीति से धन संग्रह करने वाले मनुष्य ब्रहम हत्यारे के 
'वमान महापापी हैं। 
वेदो को पढ़कर भी जो ब्राहमण शिवज्ञान त्याग देता है अथवा 
: उपवास नियम, पूजन आदि आरम्भ करके पञ्च महायज्ञ करना 
त्याग देंता है । ये पाप मदिरा पीने के समान है । गो के मार्ग में, वन 
में, नगर में आग लगाने वाला, निर्धनो का धन हड़पने वाला 
पुरुष, स्त्री, हाथी, घोड़ा, गाय पृथ्वी, चाँदी, वस्त्र, ओषध, 
रस, चन्दन, अगर, कपूर, कस्तूरी, पट्टे, पीढे, आसन आदि 
बिना संकट के बेच डालने वाला, दूसरे की अमानत खाजाने वाला, 
सोने की चोरी करने वाला ये सब एक समान पापी हैं । विवाह योग्य 
कन्या का योग्य वर के साथ विवाह न करने वाला, पुत्रवधू, 
भगिनी, भाई की स्त्री से व्यभिचार करने वाला, कुँआरी कन्या से 
व्यभिचार करने वाला, शराबिन स्त्री के साथ व्यभिचार करने 
| त्राला महापापी है। 


छठवां अध्याय 

, (पाप पुंज वर्णन) . द 

(प नरक को द्वार है, ध्यान करो सब कोय। यहाँ पढ़ इस विषय में, पाप कहा फलहोय।। _ 
| सनत्कुमारजी बोले-हे व्यासजी! पराया भाग मिटा देना, 
h प्रभिमान, क्रोध, कपट एवं कृतघ्नता करना, विषयों में पड़े 
| इना, साधुओं से द्वेष करना, श्रेष्ठ कन्या के ऊपर कलंक लगाना , 
| ¬बालय के वृक्ष तथा बगीचे अथवा घर में लगे वृक्ष, फूल 
। ` नियाँ उजाड़ डालना, अपने नौकर कुटुम्नी आदि का संचित घन 
[r+ $ लेना, धान्य तथा पशु चुरा लेने, यज्ञ, बाग, कुआ आदि में 
' अत बगीचों के जल को अपवित्र करना, स्त्री पुत्रादि बेच 
. डालना, स्त्री के कमाये धन से जीविका करना, स्त्री के आधीन 
। रहना, स्त्रियो की रक्षा न कर सकना, समयानुसार दान न देना, 
| धान्य तथा वर्षा के आधार पर रहना, व्यौपार करते हुये असत्य 
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५९४ ॐ. उमा संहिता ॐ च 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: | 
बोलना, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि का प्रयोग करना, बैच, 
करना, शास्त्रीय ब्रत त्यागना, शास्त्रीय आचार छोड़कर मनमार 
करना, नास्तिक शास्त्र मानना , व्यर्थ में तर्क कुतर्क करते रहना 
देव गुरू, अग्नि, ब्राहमण एतं चक्रवर्ती राजा आदि की सामने. 
अथवा पीछे निन्दा करना, पितू तथा देवयज्ञो का न करना, कार्य 
त्यागना, मधुर व्यवहार न करना, नास्तिकता, उत्तम पर्व तथा 
अनुपर्व का ख्याल न करके जल में, पशुओं में, पर स्त्री में , स्वस्त्री 
में, रजोधर्मवाली में व्यभिचार विषय करना, स्त्री, पुत्र, मित्र 
आदि की अभिलाषा त्याग देना, तालाब, कुएं एवं रस व्यापार | 
आदि नष्ट कर डालना, एक पंकित्त में भोजन करने वालों से भेद | 
करना इत्यादि २ पाप करने वाले नर हों या नारी सभी पापी कहे. 
गने इ | 
परस्त्री के लिये संतप्त रहना, कम तोलना , ब्राहमण होते हुए | 
` शूद्री से व्यभिचार करना, मद्यपान हिंसा करना, बाँस, इंट, | 
लकड़ी, पटिया , सींग, कील आदि से मार्ग रोक कर दूसरों की सीमा | 


` हथिया लेना, झूंठे कार्यों में उलझना; नौकर, तथा पशुओं पर 
दयारहित हो दंड देना, स्वामी मित्रगुरू से शत्रुता, दूसरे को भूखा 
बिठाकर स्वयं खा बैठना , इन्द्रियों के दास बने रहना, संन्यासी 
होकर घर में टिके रहना, शिवमूर्ति तोड़ना, गाय को मारना, | 
कमजोर पशुओं पर अधिक बोझा लादकर पीड़ित करना, भोजन त 
इकर पशुओं को खेती आदि में जोत लेना, भार से अथवा भूख से | 
व्याकुल गाय बेल का पालन न करना, इस प्रकार के पाप करने | 
' वाले मनुष्य गोहत्या जितने पापी हैं। | 24: | 
बूढ़े बेल कसाइयों को देना, बन्ध्या गाय जोत लेना आदिं 
पापकर्ता मनुष्य नरक में जाते हैं। भूखे प्यासे रास्ते के चलने से 
थक हुए भिक्षुक, दीन, वृद्ध दुर्बल, रोगी , भोजन की इच्छा से आये 
अतिथि को निराश कर देना, शरणागलों पर दया .न करना 
इत्यादिक पापकर्ता अज्ञानी मूर्ख नरकों में जाते हैं। मरने के बाद 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषाः ॐ ५९५ 

,» नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
मनुष्यं का सहायक तो धर्म है । पाप नाशक है ओर पुत्री कलत्रादिक 
नहीं । | | | 

बकरी तथा भैंस के व्यापार कर्ता, नीच स्त्री का पति, शूद्र अथवा 
क्षत्रियों जैसी आजीविका व्यतीत करने वाला ब्रा्टमण नरक गामी 
होता है । जो अन्याय करने वाले राजा ब्राह्मणों से कर लेते हैं या 
अन्याय से संगुहीत धन ब्राह्मणों को दान देते हैं, वह भी नरक 
गामी होते हैं । 

ब्राह्मण होकर शिल्प करने वाले बढई, वैद्य, सुनार, राजा की 

ध्वजा बनाने वाले नौकर इस प्रकार के कपट करने वाले ब्राष्टमण 
नरक गामी होते हैं। राजा परस्त्री को चुराकर घर में रखे तथा 
परस्त्रियो पर आसक्तं रहे वह महा पापी है। जो राजा योग्य 
पुरूषों को चोर कहकर दण्ड तथा चोरों के अच्छा कहकर छोड़ देना, 
ल का विचार न करना आदि क्रिया करते हैं वे नरक गामी होते 

-॥ | | | 

_ घृत, तेल, अन्न, पेय पीने की चीजें, शहद, मांस, मद्य, 
कमण्डल , ताम्बा, सीसा, राँगा, हथियार, शंख आदि वस्तुओं के 
चुराने वाले वैद्य, वैष्णव आदि नरक गामी होते हैं । पाप करने वाले 
चाहे देवता भी हो सभी नरक में जाते हैं। पशु पक्षी मनुष्य 
` दानवादि पापियों पर शासन करने वाले यमराज हें । पर स्त्रियों 
को चुराने वाले, अन्याय का व्यवहार कर्ता, छिपे २ पाप कर्ता सभी 
के शासक यमराज हैं।  . | 

इसी कारण पापों के प्रायश्चित करने चाहिये यदि प्रायशचित न 
किये जाँय तं: पाप फल भोगे बिना करोड़ों वर्षो तक भी मनुष्य नहीं. 
छूट सकता । स्वयं पाप करने वाले अथवा पापों के लिये दूसरों को 
प्रेरणा देने वाले, पाप करने वाले. सभी पाप फल भोगते हैं। 
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५२६ | ॐ उमा संहिता ॐ ` 
` ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 7० नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
सातवा अध्याय . 
(नरक वर्णन) | 


नरक लोक के दुःख सुन, हे मानुष मति मूढ़। पाप करे मत इधर, अति रहस्य है गृढ़।। 


भ्रीसनत्कुसारजी वेद व्यासजी से बोले-हे महषिं-! सभी पापी 


भेद इतना है कि पुण्यात्मा यमराज के पास उत्तर के मार्ग से पहुँचाये | 
जाते हैं और पापात्मा दक्षिण मार्ग से वैवस्त नगरी यहाँ से छयासी 


लोग यमलोक में पहुँच कर पाप का फल अवश्य भोगते हैं । इसमें 
हजार योजन दूरी पर है। धर्मात्मा लोग तो सुगम प्रकार से पहुँच 
. जाते हैं और पापी कठिनता से पहुँचते हैं । 
3 . पापियों के जाने मार्ग में बड़े नुकीले काँटे बिछे रहते हें । बड़ी 
गरम बालू होती है और छुरियों के समान पेने कंकड़ पड़े रहते हैं। 
उसी मार्ग में कीचड़ ऊँची नीची जगह, नोक शंकु, सुझयें, अंगारों 
के समान तंपी पृथ्वी, बड़ी २ डालियों वाले चुभते बांस, बड़े-बड़े 
 _. ' लम्न्ने वन, दुःखदायक अन्धकार वनमें लगी आग, बर्फोलि मार्ग, 
कड़ाके की सर्दी, गन्दा पानी, सिंह भेड़िये, व्याद् मच्छर आदि से 
व्याप्त वन, बड़ी २ जोकें जहरीले साँप, मदमत्त हाथी, तीब्र दांतों 


` वाले सूअर, बड़े २ सींगों वाले भेंसे बड़े २ भयानक जीव-जन्तु, _ 
चोर डाकिनी भूत प्रेत बड़े २ शरीर वाले सभी फिरंते रहते हैं जो कि '. 


मार्ग में चलते पापियों को सताते है । 


MMSE ORIN FR 0 SE 
i hoi oer ua 


इन्हीं अपार कष्टों को झेलते-झेलते पापात्मा प्राणी यमपुर | 


पहुँचाया जाता है । उस मार्ग में अपना मित्र भाई भी नहीं मिलता । 
- उसका रूप प्रेत का होता है। नग्न शरीर, होंठ एवं तालु सूखे हुए 
पानी न मिलने के कारण अत्यन्त प्यासा ऊपर से यमदूतों के निर्दय, 
डण्डे, एवं अंकुश पडते हैं। पैरों में पड़े हुए पाशों से घसीटते- 
घसीटते यमदूत. लेकर जाते हैं। डरता है, जलता है, भूखा हे, . 
प्यास है इसकी किसी को भी परवाह नहीं। यमदूत तो पाशो से 
बांधकर घसीटते लिये जा रहे हैं । किसी पर अंकुश का प्रहार करते 
हैं । किसी को अंगारों से भरे मार्ग से खींच रहे हैं। किसी की जीभ में. 
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` ` ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ५९७ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शवाय ॐ नमः शिवाय 
` अंकुश चुभा देते हें। किसी के हाथ पेर, किसी के नाक, कान, 
किसी के होंठ, किसी की लिंगेन्द्रिय, किसी के अण्ड, इसी प्रकार 
किसी के अन्य २ अंगों कोकाट २ कर यातनाएं पह हॅचाते जाते हैं । 
कठोर प्रहार से मार पाकर पापात्मा चिल्लाते जाते हैं, इधर-उधर 
भागते हें, देह उनका फटता जाता है । खून तथा पीव बहती जाती 
है उनको पीने के लिये बड़े २ डाढ़ों वाले कीड़े चिपटकर नोंचते 
रहते हैं । भूखे प्यासे व्याकुल होकर पापात्मा याचना करते हैं पर 
सुनता कोन है। यमदूत तो अत्यन्त निर्दयता के साथ घसीट कर 
यमपुरी ले जातेहैं। | | 
जिन पुरूषों ने कुछ दान किया है उनके पास तो कुछ मार्ग का 
: भोजन तथा जल रहता है । उसे खाते पीते जाते हैं । यमपुरी में बड़ी 
कठिनता से पहुँचते हें । यमराज की आज्ञा से उन्हें यमदूत यमराज _ 
के सन्सुख ले जाते हें । ` | ठ 
जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले होते हैं उनका तो यम भी आदर करते हैं 
फिर उनके पुण्यों के अनुसार विमानों में बिठाकर स्वर्ग के अनन्तर 
उन्हें पापों का भी थोड़ा फल मिलता है। यदि निरन्तर पापात्मा 
होते हैं तो उन्हें भयंकर डाढों वाले विकराल भोहों से देखते हुए 
अनेक प्रकार के भयानक अस्त्र-शस्त्र धारे हुए अठारह हाथों वाले 
भैंसे पर सवार जलती अग्नि के समान लाल आँखें किये प्रलय 
काल की अग्नि के समान तेजस्वी इस प्रकार के भयानक रूप धारण 
कर यमराज दिखाई देते हैं । और चित्रगुप्त का भी यही रूप दिखाई 
देता है । तब उन पापियों को यमराज फटकारते हैं । चित्रगुप्त धर्म 
' युवत्त वचन कहते हैं । ४ 
| आठवा अध्याय 


(नरक वर्णन) 
नरक लोक वर्णन करूँ, अष्ट विंश परकार। शत रौरव चालीस शत: मण्डल पावें जार।। 


_ चित्रगुप्त कहते हें-हे पापियो! तुम तो सदा पाप करते रहे हो । 
अब उसका फल भोगो । पापात्मा राजाओं से चित्रगुप्त कहते हैं- 
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५९८ . ॐ उमा संहिता ॐ । 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय कर नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ तभ शिवाय 
अरे अभिमानी राजाओ! तुमको थोड़े समय का राज्य सुख मिला 
था। उंसे अपना सर्वस्व मान बैठे अपने सुख को मुख्य रखकर 
अन्याय पर तुल गये। प्रजा बेचारी को बड़े-बड़े कष्ट पहुँचाये 
अनुचित शासन करते रहे। अब उसका फल पाओ, उस समय 
उनके पाप रूप मैल को छुटाने के लिये धर्मराज यमदूतो को आज्ञा 


देते हैं-हे चण्ड एवं महाचण्ड! तुम दोनों इन पापी राजाओं को बल | 
पूर्वक पकड़ कर अग्नि कुण्ड में फेंक दो जिससे कि इनके पापों के 


मेल धुल जाय । इतना सुनते ही यमदूत राजाओं को उठा कर चारों 

ओर फिर २ कर गरम २ भटटियों में फेक देते हैं ओर ऊपर से वज्र 

प्रहार करते हैं। तब उनके कानों से रूधिर टपक पडता है । बेहोश 

' हो जाते हैं। उसके बाद जब पवन लगता है तब जर्जर शरीर होते 

। हुए भी जीवित हो जाते हैं। फिर उन्हें नरकों में पटका जाता 
| | 


जे नरक पृथ्वी के नीचे सात पदो के भी नीचे अत्यन्त अन्धकार में 
हैं वह नरक २८ कोटि के हैं। जिनमें १.घोरा कोटि, २ .सुघोरा 


कोटि, ३.अति घोरा, ४ . महाघोरा , ५ .घोर रूपा, ६. तलातला, | 


७.भयानक, ८ .कालरात्रि ,.९ . भयोत्तरा, १० .चण्डा महा चण्डा, 
१ १ .पद्मावती , kp eer १७.भीमा, १८.भीषण नायका, 


१९ .कराला, २०.बिकराला, २१.वज़ा, २२ .त्रिकोण , 2३- . 


-पंचकोण सुदीर्घ, २४ .अखिलार्दित, २५ .सम, २६ .भीमसव 
' लाभ, २७.उग्र, २८.दीप्तिं। प्रायः इस प्रकार से पापात्माओं को 


पहुँचाने 


यातना पहुँचाने के लिये अट्ठाईस नरक कोटि कही गई हैं । यही सौ 


रोरव एवं चालीस महा नरक मण्डल कहे गये हैं। . 
 नवाअध्याय | 


(साधारण नरक गनि वर्णन) 


£ 


. कर्मशील इस जगत में कर्म किये थे जोइ। निनका फल तैँह लीजिये अब काहे दुख होइ।। ` 


जैसे खोटे सोने को अग्नि में डालकर शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार | 


. जीवात्माओं के पाप मैल को दूर करने के लिए उन्हें नाना | 
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५ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ कर श्री शिव महापुराण भाषा ॐ "लक 
'नरकाग्नियो में डाल २ कर शुद्ध किया जाता है पहिले पापियो के. 
दोनों हाथ रस्सियों से जकड़ लिये जाते हैं फिर उन्हें एक बडे वृक्ष 
(की ऊंची डाली पर लटका देते हैं । फिर उन्हें बडे जोर के साथ झोटा 
देते हैं उसके बाद उन पापियो के पैरों में लोहा बांध देते हें फिर 
उस भारी भार के कारण बहुत दुःखी होकर अपने पाप कर्मों को याद 
करते हैं । उसके बाद उनके अंग फोडे जाते हैं। फिर उबलते हुए 
'तेल के कढावों में डालकर बैंगन की भाँति उन्हें पकाया जाता हे । 
उसके बाद विष्ठा के कुओं में पटक देते हैं जहाँ कीड़ों के झुण्ड उन्हें 
'नोंचने के लिये चिपट जाते हें । बड़े-बड़े पेने डंकों वाले कीट तथा 
लोहे जैसे कठोर चोच वाले कौए, कुत्ते, भेड़िये आकर उन्हें नोंचते 
| े और भी भयंकर सुख बघेरे आदि जीव आकर उन्हें सताते 
ह । 226 “वाहे - 
इस प्रकार की अनेक यातनायें उन प्राणियों को पहुँचाई जाती 
हैं। उसके बाद बाकी के नरकों में फेका जाता है । जहाँ उनकी पीठों 
पर बडे-बडें तपाये हुए हथोडे पड़ते हैं। कहीं-कहीं इन पापात्माओं 
'को अपने ही माँस तथा रूधिर खाने को बाध्य किया जाता है । इसी . 
प्रकार वे पापात्मा अनेकों कष्ट पाते हैं, किन्तु मरते नहीं। उनका | 
शरीर यातनामय होता है, वह अनेकों दुःखों को भुगत लेता है। 
(फिर निरूध्वास नामक नरक में भी श्वास लेने के बिना पापात्मा 
प्राणी बहुत समय तक पड़ा रहता है। वहाँ रेत के ही भवन होते हैं 
जिनसे उसे और भी अधिक पीड़ा पहुँचे । र 
रोरव नरक में लो प्राणियों के पेर, मुख, गुदा, शिर, आख , 
माथा आदि पर खूब गरम हुए अकुश एवं कठोर घनों का लड़ातड़ 
प्रहार किया जाता हे, फिर बार-बार गरम रेत एवं गन्दे कीचड़ में 
उसे पटक दिया जाता है। उसके बाद कुम्भीपाक नरक मे बहुत _ 
गरम तेल में उसे पक़ाते हैं। फिर लाजाभक्ष, सूचीपत्र, लोह, 
कुम्भ आदि नरको में डालकर धीरे-धीरे श्वास लेने लगते हैं। फिर 
तीक्ष्ण क्षारकूप तथा, महाज्वाल नरक में पटक जात हैं । वहा बडी 
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ॐ उमा संहिता ७४४. 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


गरमी होती है जिससे पापात्मा इधर-उधर भागते हैं । फिर यमदूत 


_ इनके कन्थे झुलसा देते हैं, पीछे की तरफ इनका सिर लगा देते हैं। . | 


: फिर वज के समान अपने सुक्को' का इन पर प्रहार करते हैं। 
_ महाज्वाल नरक में तो सभी पापियो को एक ही रस्सी में बांधकर 
कीचड़ से लपेट देते हैं फिर कर्षा डाभ आदि अग्नि में पकाते हैं। 


इस प्रकार की बड़ी-बड़ी यातनायें पापी लोग नरक में भोगते . 


हः 
दसवां अध्याय 


(नरक गति भोग वर्णन) 


भिन्न-भिन्न कृत कर्म के कर्म तुल्य फल लेहु। सुकृत सुन्दर फल लहे दुष्कृत दुखफल देहु। ' 
` - नास्तिक द्विज हाख्य नरक में जाते हैं वहाँ उन पर अर्ध कोस | 
लम्बी जीभ के समान बंडे पेने हल चलते हैं। जिन पापियों ने | 


माता-पिता तथा गुरू को फटकारा हो उनके मुख विष्ठा से भर दिये 
जाते हैं, फिर उन पर प्रहार किया जाता है) ._ 
जिन पापियों ने शिवालय बाबड़ी तालाब कुएँ बगीचे ब्राह्मणों 


के घर नष्ट भ्रष्ट किये हों तथा वहाँ व्यभिचार करते रहे हों या काम . 


. में अन्धे होकर उबटन मर्दन स्नान आदि किया हो , पान जल पान, 


. भोजन, खेल, झूत विषय भोग आदि किया हो उन्हें कोल्हू में पेरा | 
जाता है फिर सूष्टि के संहार होने तक नरकागिन में पकाया जाता . 


है । इसी प्रकार परस्त्रयों के साथ भोग विलासी पुरूषों को अनेकों 
दुःख देकर यमदूत लोहे की बनाई अत्यन्त गरम-गरम स्त्री की मूर्ति 
से चिपटा देते हें । इसी प्रकार महात्माओं की निन्दा सुनने वाले 
पापियों के कानों को लोहे तथा ताँबे की सलाखों तथा कीलों से 
गलाये हुए रांगा सीसा पीतल आदि से उबलते दूध से अथवा गरम 
तेल लाच भर देते हें। भोहें एवं आँखें मटका-मटका कर जो पापी 
नारियों को देखते हैं उनकी वही इन्द्रियाँ नरको में नष्ट की जाती हैं 
जो पापी परनारी को बुरी दृष्टि से देखते हैं उनकी आँखों में सुझयें 


' ` तथा गरम राख भर दी जाती हे। 
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bec धं” ण 

ॐ श्री शिव महापुराण भाषा. ॐ ६०१ 
` नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
जो पापी लालची होकर देवताओं के बाग के फूल तोड़ लेते हैं या | 
उन्हें सूँघते हैं, मालाएँ बनाकर पहनते हैं। नरकों में उनके सिरों _ 
पर लोह शंकु ठोके जाते हैं । जो पापी महात्माओं के धर्मोपदेशों , 
देवता, गुरू भकत, धर्म शास्त्र आदि की निन्दा किया करते हें, उन 
` लोगों की छाती कण्ठ, जीभ, तालु, होंठ, नाक, शिर आदि में 
तीन-तीन नोकों वाली गरम-गरम लोहे की कीलें ठोकी जाती हैं। 
ऊपर से मुग्दरों का प्रहार किया जाता है। परधनहर्ता एवं ब्राह्मण 

को. पेर लगाने वाले पुरूष सभी प्रकार के नरक भोगते हैं। | 
` _ शिव पूजा सामग्री गौ तथा ज्ञान शास्त्र आदि को जो पेरों से 
लताड़ा करते हैं, उन पापियों को सभी नरकों में पीडित किया 


जाता है। शिवालय के निकट एवं अन्य देव-मन्दिरों के पास तथा 


बगीचों में जाकर मलमूत्र करने वाले पापियों के अण्डकोषों केसाथ | 


`, लिंगेन्द्रियों पर मुग्दर प्रहार करके उनकी गुदाओ में तथा लिंग / 
छिद्रों में गरम-गरम बालू भर देते हैं। घन होने पर जो धन-दान ५ 

नहीं करते उनकी इन्द्रियों को पीड़ित किया जाता है। घर में आये .. र 

अतिथि को फटकार कर खाली हाथ निकाल देंते हैं , ऐसे पुरूषों की _ 


| ` नरकों में बुरी गति होती हे । 


{जो पुरूष शिव पूजन के पश्चात्‌ विधिपूर्वक हवन करके शिव | 
मन्त्र बोलकर यम मार्ग को रोककर रहने वाले श्याम एवं दो श्वानों 
` को तथा पश्‍चिम, वायव्य, उत्तर, नेतु दिशाओं के वासी कोओं : 
को जो बलि दिया करते हैं उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पडते, वे 


'.__तोसीधेस्वर्ग में जाते हैं । इसी कारण नित्य ही चार हाथ का मण्डप . 


बनावे, उसके ईशान में धन्व न्तरि, पूर्व में इन्द्र, पश्चिम में 
सुदक्षोम, दक्षिण में हय तथा पितुश्वर , पूर्व में सूर्य द्वार पर धाता- 
विधाता इन सबको बलि देनी आवश्यक है। कुत्ते, पच एवं 
कौओ के लिये तो बलि पृथ्वी पर रख देनी चाहिये! 

(स्वाहाकार, स्वाधाकार वषद्कारएवं हन्लतकार ये चारों गाय के 
= स्तन हैं। इस कास्प-मौ..सेत्रा., परस, आज्ञा श्यक हे ।“सबक्तो 


६० | ॐ उमा संहिता ॐ - , . . | 

& नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
सुखदायक गो की सब कोई पूजा करे। इस प्रकारं न करने वाले 
पुरुषों की नरकों में दुर्गान होती है। विशेष पाप कर्मो के कारण 
नरक भोगने के बाद भी उनको सुख नहीं मिलता । ऐसे पापी जन्म 
पाकर भी दुःख से व्याकुल , भोजन के लिये तरसते हुए, दूसरों को 
सुखी देरत्रकर व्याकुल रहा करते हैं। पुण्यवान पुरूष तो श्रेष्ठ 
गृहस्थ में जन्म पाकर धनवान्‌ होकर दुःख का अनुभव भी नहीं 
करते ।: हे । 

ग्यारहवा अध्याय 


। (अन्नदान महिमा) | 
अन्नदान महादान है. महिमा बड़ा अपार। जा बिन नरसुख नहिं लहै दान जगत का सार।। 


परम दयालु शुभधम कर्मा उस भयानक रास्ते से बिना कष्ट के 
'यमपुर पहुँच जाते हैं। ब्राह्मणों को जूते खड़ाऊं आदि पहिनाने 
वाले पुरूष घोड़ों पर सवार होकर ही यमपुर पहुँचते हैं। छाले के 
दानी छाता ताने, शैय्या एवं आसन दान कर्ता विश्राम करते-करते , 
बगीचे वृक्ष आदि लगाने वाले वृक्षों की छाया के सहारे होते हुए 
पहुंचते हैं। फूलों की वाटिका लगाने वाले पुष्य विमानों पर 
बेठकर जाते है। | 

देव मन्दिर, सन्यासी मठ निर्धनो के घर बनवाकर देने वाले 
पुरुषों को सुन्दर भवन विश्राम के लिये मिलते हैं। देव, अग्नि, . 
गुरू, ब्राह्मण, माता-पिता आदि की सेवा सत्कार करने वाले 
पुरुषों का आदर होता है । दीप जलाकर दूसरों को प्रकाश देने वाले 
जन परम प्रकाश पाकर निरोग्यंता पूर्वक सुख से विचरण करते 
हैं। गुरू-सेवक सुख पूर्वक, दीन गरीब एवं ब्राह्मणों को दान देने 
वाले अपने घर जैसे भोगले हुए यम का रास्ता तय करते हैं। | 
(गो दानकर्ता मन चाहा सुख भोगते है'। और फिर अन्न जल दाता 
' अन्न जल पाते हैं। ब्राह्मणों के चरण धोने वाले जल सिंचित मार्ग 
से जाते है॥ ब्राह्मणों के चरणों की मालिश करने वाले घोड़ों पर 
` सवार होकर जाते हैं। ऐसे पुरूषों को यमराज फटकार नहीं . 
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सकते । स्वर्ण, रत्न आदि के दान से पुरूष बड़े-बड़े किले पार कर म 


जाते हैं (चाँदी आदि के दान से तो सुख पूर्वक गमन करने हैं । स्वर्ण 
` तथा रजत दान दोनों स्वर्ग के सुखदायक हैं । अन्न तो सब दानों में 


उत्तम दान है। यही दान प्राणियों को उत्पन्न कर्ता, प्राणियों में 
उत्साह , प्रसन्नता, बल बुद्धि, रूधिर माँस, चर्बी, वीर्य आदि 
वर्दक है। अन्न न मिलने पर अनेकों प्रकार के सुख चेन वैभव 
विलास आदि मनुष्यों को जीवित नहीं रख सकते । इस कारणा 
अन्नदान करने वाले सभी सुख पाते हैं। दान में दिये गये अन्न 
खाने से शरीर पुष्ट होता हे । उस शरीर से धर्म होता है उस धर्म का 
आधा भाग अन्नदाता को मिलता है । यह शरीर ही तो धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष साधक है। अतः इस शरीर की पुष्टि के लिये अन्न 
सबसे उत्तम होता है और यह संसार अन्न पर ही कायम हे । अन्न 
बल एवं प्राण है। अतः अपने खर्च से थोड़ा-थोड़ा बचाकर 
भिखारियों को अन्न देना कल्याण कारक है । इस लोक एवं परलोक 


. में सुख चाहने की इच्छा से घर पर आये अतिथियों का यथाशक्ति 


{ 
। 
। 
| 
| 
\ 


अन्न द्वारा सत्कार करना अत्युत्तम है। यही अन्न दान श्रेष्ठ 
. फलदायक , फलदार वृक्ष है । अन्नदाता को स्वर्ग में सुख रूप फल 


य 


प्राप्त होते हैं वे स्वर्ग में आनन्द स्वरूप ब्राह्मण होते हें । 

' अन्नदान की महिमा वाले इस if अध्याय को जो पढ़ता है, 
्रदवापूर्वक उसका पाठ करता हे, उसको सुख-सम्यत्ति की कभी 
कमी नहीं रहती है। | वीर 

बारहवा अध्याय 
. (जलदान एवं तप महिमा का वर्णन) 
अन्नदान समान ही..सलिल दान नभ्रेष्ठ। तप कारण जग में महा. उत्तम फलद सुज्यैष्ठ।। “ 


. [जल दान भी उत्तम दान है । यही जल सब प्राणियों का जीवन एवं 


संतुष्टि कारक हे, कूआ खोदने वाले मनुष्य का आधा पाप नष्ट हो 
जाता है। जिस पुरुष के बनवाये तालाब का पानी गो, ब्राह्मण , 


| साधु महात्मा पीते हैं, उसकी तो सारी वंशावली का उदार हो जाता 
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है। जिस तालाब का जल गर्मियों में भी नहीं सूखता उसका 
'बनवाने वाला कभी दुःखी नहीं होता। देव, दानव, गन्धर्व, नाग, 
` चर, अचर सभी प्राणी जल के आश्रित हुआ करते हैं । तालाब ही 
जीवन तथा लक्ष्मी देने वाले हैं । तालाब के बनंवाने से जिस तालाब 
में बरसात का पानी रह जाय, उसके बनवाने वाले को अग्निहोत्र 
जितना फल मिलता है। शीतकाल में भरे रहंने का फल हजार गो- 
_ दान जितना मिलता है। हेमन्त तथा शिशिर ऋतु में भरे रहने का 
फल अतिरात्र अश्वमेघ यज्ञ जितना मिलता है। इसी कारण 
_ तालाब खुदवांना पुण्यदायक, कल्याणकारक हे। | 
इसी प्रकार वृक्ष एवं बगीचे लगवाने का भी फ़लं मिलता है। . 
नै . कठोर मार्ग में वक्ष लगवाना महा फलदायक है, उसके सभी पितर 
तथा आने वाले वंश सभी का उदार हो जाता हे । वृक्ष लगवाने वाला 
7 भरने के बाद अक्षय लोक में जाता है। वक्ष तो उसके पुत्रों के समान 
¦ हे अतः सुख पाने के हेतु प्रत्येक मनुष्य को वक्ष लगवाना आवश्यक 
है। फल एवं फूलों वाले वृक्ष बहुत उत्तम होते हैं । फूलों से देवता , 
फलों से पितृगण, छाया से आने-जाने वाले अतिथि सुख पाते हैं। . 
व सर्प, किन्नर , राक्षस, देव, मनुष्य सभी को यथोचित सुख 
\ | की 
। (सत्य सबसे उत्तम है। यही सत्य परञ्रहम, तप, यज्ञ, शास्त्र, 
चेतन, धेर्य, देवता, ऋषि, पितर आदि का पूजन जल विद्यादान . 
ब्रह्मचर्यं परमपद आदि सभी सत्यरूप हें । यह भूमि सत्यं के ` 
आश्रय पर ही.तो है। इसी कारण मनुष्य सदा सत्य बोले। 
सत्यभाषी परम तपस्वी सत्यधर्म का प्रेमी सिद पुरूष होता हैं || 
उसकी अप्सरायें स्वर्ग में सेवा करती हैं वह अप्सरागण सेवित 
विमान में बेठकर स्वर्ग में जाता हे । यदि वेद शास्त्रों के जानने . 
वाला यज्ञादिको में परिपूर्ण भी हो किन्तु असत्यभाषी हो तो उसके 
` ` सभी काम व्य्थहे । अतः सत्य भांषण ही सर्व फलदायक है। | 
:अब तप का फल सुनिये। तप भी सबसे महान एवं श्रेष्ठ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
$ 


er 


ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ . | ६०५ 
ॐ नमः शित्राय ॐ नमः {शाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय & नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
फलदायक है । तपस्त्रीजन देवताओं के साथं सुख पाते हैं । तपस्या . 
द्वारा स्वर्ग, यश, सुक्त, कामना, ज्ञान, विज्ञान, सम्पत्ति, 
सौभाग्य , रूप आदि और इनसे अधिक पदार्थ प्राप्त होते हैं ।उनके 
मनोरथ सदा पूर्ण होते रहते हैं । तपस्या के बिना ब्रह्मलोक तथा 
शिवलोक आदि किसी की भी प्राप्ति नहीं होती है। जप द्वारा 
मद्यपान ब्रह्महत्या गुरू पत्नी के भोग आदि महापापों से सुविन्त हो 
जाती है । तप सारे विश्व को सुख देता है। सुख प्राप्ति की इच्छा से 
एवं सुक्त की इच्छा से तप करना आवश्यक हे (_. | 
तेरहवाँ अध्याय 
(पुराण माहात्म्य) 
राजसूयाश्वमेघ सम श्रवण पुराण महात्म्य। ब्रस्मलोक में पहुँचकर,त्रिदश नर सामान्य।। 
जो ज्लाह्मण स्वयं वेद शास्त्र पढ़कर दूसरों को पढ़ाया करते हे 
उन्हें दुगना फल मिलता है। एवं जो पुराण सुनकर सभी को नरकों 
की कथायें सुनाकर सावधान करते हें वे ही जन पुराण ज्ञाता हैं । 
नरकों में गिरने से रक्षा करने वाले ही पात्र कहे जाते हैं। उन्हें 
साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिये। वे तो मनुष्य रूप में आकर 
जगत के उदार के लिए प्रकट हुए हें । अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों को 
तारते हैं। इस लोक तथा परलोक के सुख की चाहना से इस प्रकार 
के ज्ञानी पुराणवेत्ता श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुन्दर वस्त्र आभूषण आदि 
यथाशवित्त दान देवे इस प्रकार के सत्पात्र को दान देने से 
सनवाँछित सुख तथा अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य फल प्राप्त होता 
'है। धान्य आदि उत्पन्न करने वाले जुते हुये खेत दान करने सेदस 
पीढ़ियाँ पहली एवं दस आने वाली पीढियों को संसार सागर से पार 
करके स्वयं इस संसार के भोग-भोग कर सुन्दर विमान पर चढ़ 
करके शिवलोक में जाते हैं। जो पुरूष शिवालय तथा विष्णु 
सूर्यादि देवो के मन्दिरो में पुराणों की कथा रखवाकर सुनते हैं वे 
_ राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेघ यज्ञादि का पुण्य पाकर सूर्य लोक से होते 
हुए ब्रह्मलोक में जाते हैं। 
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देवताओं के सामने पुराणों की कथा कराने से हजार अश्वमेघ | 
यज्ञ जितना फल कहा गया है । मुकित्त के अभिलाषी पुरूषों को भर्दा | 
पूर्वक शिवपुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिये। यदि निरन्तर | 
बैठकर कथा सुनने का अवसर न हो तो दो घड़ी नित्य बेठकर कथा | 
सुनले। यदि ऐसा भी न हो सके तो महीने में एक बार शिव पुराण | 
सुनले। इसी से कर्म बन्धनों से मुवित्त हो जाती है । जब नक ज्ञान | 
` प्राप्त न हो तब तक निरन्तर योग शास्त्रों का अध्ययन पुराण ' 
श्रवण आदि करता रहें। इससे पापों का नाश होता रहता है। धर्म 
की वृद्वि होती हैं । इसी प्रकार छब्बीस पुराणों में से किसी पुराण का 
भी जो श्रद्वा से श्रवण कर लेता हे, निश्चय ही उस पुरूष की मुक्ति 

_होती है। Oh | 
कचा अध्याय 

(सामान्य दाना का वर्णन) 

` गो. पृथ्वी, विद्या, तुला श्रेष्ठ चार/हें दान। इनसे सुख और मोक्ष नर पावें सुनहु सुजान।। 

" बड़े-बड़े दान तो सुपात्रों को प्रदान करने से ही परम कल्याण 
होता है। स्वर्ण, पृथ्वी, गौ आदि का दान लेने देने वाले दोनों को 
कल्याणकारक है। गो, पृथ्वी, विद्या तथा तुला दान ये चारों दान _ 
सर्वेसिम हें । आये हुए याचकों को दूध वाली गौ, सुन्दर वस्त्र, 

. छाते, जूते, अन्न, भोजन आदि श्रद्धा पूर्वक अवश्य ही संकल्प कर 
देवे। ब्राह्मण तथा दुःखी दीन पुरुषों को देने से उदारात्मा कल्याण 
पाते हैं। स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्य़ा, दासी, घर, रथ, मणि, 
कपिला गो, अन्न ये दस प्रकार के महादान हैं । इन्हें पाकर विद्वान्‌ 
ब्राह्मण दान देने वाले के साथ अपने आपको भवसागर से पार कर 
देता है। राजा रघु के समान स्वर्णमयी पृथ्वी का दान सर्वोत्तम है । 
जो भी सोने में सींग, रूपेसे खुर मढाकर अनेकों वस्त्र आभूषण 

अन्य वस्तुओ के साथ अच्छी गुण वाली बछडे समेत कपिला गाय 
लेकर काँसे के पात्रों सहित सुपात्र कुटुम्बी विद्वान्‌ ब्राह्मण को दान 
करता है, वह लोक में तथा परलोक में मनोरथ पाकर अन्त में 
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मुवित्त तथा उसी प्रकार की सर्वोत्तम गाय पाता है। घर में अपनी 

. प्यारी वस्तु का दान सबसे उत्तम हे । इसी के द्वारा दोनों लोकों में 
उसी वस्तु की प्रांप्त होती हे । 

४” इसी प्रकार तुला दान भी उत्तम हे । तराज के एक पलडे में बैठकर 

दूसरे को अपनी शवित्त के अनुसार किसी द्रव्य से भर कर अपने 


“ .. समान भार तोल दो, वही द्रव्य सपात्र को प्रदान करें और कहें-कि 


में अपने भार जितना अमुक द्रव्य दान करता हँ । मेरी बालक यवा 
वल्गववस्था के ज्ञात अज्ञात सभी पाप भगवान शिव की कृपा से भस्म 
हों यह कहकर तुला दान द्रव्य सुपात्र ब्राह्मण को देवे इस प्रकार के 
तुलादान से पुरूष सभी पापों से मुवत्त होकर चोदह इन्द्रों के राज्य 
समय तक स्वर्ग में निवास करके दिव्य भोगो को भोगता है। ' 
पन्द्रह ता अध्याय 
(पाताल त्याक वर्णन) 
र सप्त लाक प्रवा नले अतेलादेक 'गएताल। रचन स्वश आयत अन तप कर पहुँचे लाल त)व॥ 
सनत्कुमारजी बोले-हे व्यासजी! अब ब्रह्माण्ड का वर्णन करते 
ब्रह्माण्ड कितने विस्तार का हे ? सो सुनिये, ब्रह्माण्ड जल के 
मध्य में हे । इसको शिव के अश शेषनागर्जा धारण करते हैं । विष्णु 
इसका पालन करते हैं । सिद, देवता . आष गण इन्हीं शेषनाग का 
निरन्तर पुजन किया करते हैं। यही शेष शिर एवं अनन्त नाम से 
प्रसिद्र हे । अनन्त गण कीर्ति सम्पन्न स्वर्ण सम मसला धार जेसे 
परम तेजस्वी हैं। नाग कन्याएँ जिनकी पजा करती हैं। यह 
संकर्षण रूप रूद्र हैं। हनका बल एवं रूप देवता भी नहीं जान 
सकते ओर न भली-भॉति कह सकते हं । 
पथ्ची के नीचे भाग में अलल, वितल. सुतल, रसातल 
नलानल पाताल ये सात लोक हैं । प्रत्येक दस-दस हजार योजन 
लम्बे चौटे नथा बीस-बीस हजार योजन ऊचे हैं । इन सबमें रत्न 
स्वर्ण के पथ्ची एं आगन ह॑ । दैन्य महानाग यहा रहा करत हं [सूर्य 
चन्द्रमा का प्रकाश घाम सर्दी सादि कुछ भी नहीं व्यापतो । अमूल्य 
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सणियों का प्रकाश है सभी प्रकार के सुख यहाँ विद्यमान हैं । कमलों 
वाले निर्मल जल के तालाब हैं। जिनमें सदा भोरे गुंञ्जारा करते 
हैं। नदियाँ जलाशय भी हैं और भी सुन्दर आभूषण सुगन्धित 
उवटन वेणु वीणा मृदंग अप्सरा गायन, ल नृत्य देव दानवों की 
कन्याये अदभुत वैभव विलास आदि सभी विद्यमान हैं।पाताल 
लोकों को तो सिद्द दानव मनुष्य नाग आदि परम तप करके ही 
भोगते हैं । 522 
| सोलहवाँ अध्याय 


(नरकों से मुक्ति के उपाय) 


पाप निरत बह विधि सहे नरक क्लेश अपार। प्रायश्चित मुक्ति को अरू शिव नाम हे सार।। 


. इन्हीं लोको से ऊँचे हिस्से में रोरव शूकर, महा ज्वाला, तप्त 
कुण्ड, लवण विलोहित, वैतरणी नदी कृमि-कृमि भोजन कठिन 
` असिपत्रवन लालभक्ष दारुण संदेश., काल सूत्र, महारीरव 
शाल्मलि आदिक बहुत ही Se नरक हैं। यहाँ आकर 
' पापात्मा अनेकों यातना पाते है.। | | DR प 

जो भी ब्राहमण गो देवता उनको छोड़कर अन्य किसी अर्थ भी 

_ असत्य भाषण करता है वह रोरव नरक में पड़ता है। गर्भ पाती, 
. बालक हत्यारा, सोने का चोर या सोना छीनने वाला, गौ को रोकने 
वाला, धोका करने वाला, विश्वासघाती , शराबी, ह्लाह्मण हत्या 
करने वाला, पराये धन को चुराने वाला एवं इन लोगों का साथी 
गुरू हत्यारा इत्यादिक पापात्मा कुम्भी नरक में पड़ते हैं, बहिन 
कन्या माता गाय पतिब्रता स्त्री आदि के बेचने वाला, केश (बाल) 
बेचने ब्याज खाने वाला इत्यादिक पापी तप्तलोह नामक नरक में 
पडते हैं । नोकर हटाने वाला गुरू का अपमान करने वाला सबसे 
प्रथम खाने वाला देव निन्दक देवता बेचने वाला, अभोग्य स्त्री से 
भोग कर्ता आदि सप्त बल नामक नरक में गिरते हैं। चोर एवं गो 
हत्यारे मर्यादा मिटाने वाला, देवता तथा पितरों से बेर रखने 
वाले, रत्नों में खोट बनाने वाले ऐसे मनुष्य कूमि-भक्ष नरक में 
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. गिराये जाते हैं । जहाँ उन्हें कीड़े भक्षण करते हें । 
पितर देव ब्राह्मण अतिथि आदि को भोजन न देकर स्वयं खा लेने 
वाले, बनावटी हथियार जोड़ने वाला भक्ष नरक में पड़ते हैं ।नीचों 
की संगति करने वाले, अनुचित दान लेने वाले, घृत के बिना हवन 
कर्ता, अभक्ष्य वस्तु खाने वाले, सोमरस बेचने वाले, ब्राहमण 
रूधिरोध नरक में डाले जाते हैं। द्वार तोड़ने वाले, नगर का नाश 
करने वाले पापी वैतरणी नदी में डाले जाते हें, युवा अवस्था के मद 
से चूर-चूर होकर मर्यादा कुल रीति मिटा देने वाले स्त्री की कमाई 
खाने वाले पापी जनकृत्य नरक में पड़ते हें । बिना मतलब वृक्ष काट 
डालने वाले असिपत्रवन नामक नरक में पडते हें क्रुर भूक मगो का 
शिकार करने वाले शिकारी तथा अपना धर्म आचार त्याग देने वाले 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि वहिन ज्वाला नरक में पड़ते हैं। 
आग लगाने वाले श्वपाक नरक में, त्रत नष्टकर्ता आश्रम से 
भिन्न होकर रहने वाले पापी सन्देश नरक में पड़ते हैं। स्वप्न में 
वीर्य गिराने वाले ब्रहमचारी तथा अपनी सन्तान को विद्या न देने 
- वाले मनुष्य श्वभोजन नामक नरक में पड़ते हैं। इसी प्रकार 
असंख्यों नरक हैं । जिनमें पापियों को यातनायें भोगनी पड़ती हें । 
पुरूष मन वाणी शरीर द्वारा जिस प्रकार के पाप करता है उसी 
प्रकार के नरक भोगने पड़ते हैं। 
स्वायम्भुव मनु कहते हैं-बड़े-बड़े पाप बड़े-बड़े प्रायशिच तो 
द्वारा छोटे-छोटे पाप छोटे-छोटे प्रायश्चितों द्वारा निवृत किये जाते 
हैं। इनके भिन्न-भिन्न प्रायश्चित कहे गये हैं। उन सभी 
प्रायश्‍चितो से तो बढकर भगवान शंकर का नाम स्मरण ध्यान 
सबसे उत्तम प्रायशवित है । पाप पुण्य नरक स्वर्ग के कारण रूप हैं। 
पाप दुःख देते हैं । पुण्य सुखदाता है किन्तु पुण्य भी सुख दिखाकर 
दुःख में डाल देते हैं । इसी कारण सच्चा सुखदाता संसार में कुछ 
भी नहीं , सुख दृःख सभी मन की कल्पना हैं सबसे विशेष ज्ञान है । 
ब्रह्म के पहचानने में ज्ञान ही सार हे । 
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सुत्रहवा अध्याय 
[ (जम्बु द्वीप का वर्णन) र 
जम्बंदिका महा द्वीप का वर्णन सरस महान । सप्त समुद्र सुरम्य अति दधि मधु घुन की खान। | 


सनत्कुमारजी बोले-हे व्यासजी! अब में सात ढीपो के सात | 


भूमण्डल का विस्तार सुनाता हूँ आप ध्यान से सुनें । जम्जु, प्लक्ष, 


शाल्मलि, कुश, क्रोंच, शाक, पुष्कर, ये सात महाद्वीप हैं । इनमें | 


चारों ओर सात समुद्र लहरा रहे हें । ये ही क्रमशः क्षार, जल, 


इंख , केशर, मद्य, घृत, दूध, दधि, एवं मधुर जल से पूर्ण हैं। ये 


जम्बु द्वीप तथा प्लक्ष आदि छः दीपो के मध्य में हें । इनके मध्य में 
स्वर्ण का सुमेर पर्वत है। यह पर्वत चोंसठ कीस नीचे तक गया है 
और तीन सौ छत्तीस कोस तक ऊंचा है १२८ कोस शिखरो का 
विस्तार है और नीचे मूल में चोंसठ हजार कोस का विस्तार है 
इसकी दक्षिण की ओर निषध, हिमाचल , हेसकूट नामक तीन 
पर्वत हैं, ये सभी पर्वत चालीस-चालीस हजार कोस के विस्तार में 
'हें। ४० हजार कोस के विस्तार वाला भारतवर्ष है किंपुरुष एवं 
मरू के दक्षिण में हरि वर्ष उत्तर में रम्यक है। उसके पास ही 
हिरण्मय है उत्तर की ओर भारत के समान कुरव देश है। ये सभी 
नो-नो हजार योजन के प्रमाण में हैं। उनके मध्य में इलावृत्त है। 
उसके मध्य में मेरू पर्वत नो सहस्र योजन अर्थात्‌ छत्तीस हजार 


कोस ऊंचा स्थित है। इनके पूर्व में मन्दिर दक्षिण में गन्धमादन, - 


_ पश्चिम में विपुल, एवं उत्तर में सुपार्श्व ये चारों पर्वत शिखरों की 
भांति इलावृत्त के साथ मेरू से सिल रहे हैं। इनके ऊपर कदम्ब, 
. जासुन, पीपल, बड़ आदि वृक्ष पर्वतो की.ध्वजा के समान ग्यारह 
सो योजन अर्थात्‌ चार हजार चार सौ कोस के विस्तार में है। 

जम्बु द्वीप में जामुन के पेड़ों से हाथी के समान फल गिरते हैं । 
उनका रस निकल कर धारा रूप से चारों ओर बहता है । वही जम्लु 
नदी कहलाती है । वहाँ के निवासी वही जल पिया करते हैं । मेरू के 
पूर्व में भद्राश्व पश्चिम में केतुमाल देश है। इन दोनों के मध्य 
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इलावृत्त देश है । पूर्व में चेत्र रथ वन हे । दक्षिण में गन्धमादन है । 
` चश्चिम में विश्लाज है। उत्तर में नन्दन बन है। अरूणोद्‌, महा 
शद, शीतोद एवं मानस ये चार सरोवर भी हैं। मेरू के पूर्व में 
शीताव्जन, कुरंग, कुरर तथा माल्यावान्‌ पर्वत है। दक्षिण में 
चित्रकूट, शिखर, पलंग रूचक, निषध, कपिल, आदिक हैं। . 
पश्चिम में सिनी, वास, कुशुम्भ, कपिल, नारद, नाग आदिक 
हे'। उत्तर में शंखचूड, ऋषभ हेस काल जरा आदिक केशराचल 
पर्वत हैं। | 
सुमेरु के शिखर पर ब्रह्माजी की चौदह हजार योजन लम्बी 
शातकौंणपुरी है इसके पास ही चारों ओर इन्द्र अग्नि आंदि 
लोकपालों की अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना , 
श्रद्वावती , गन्धवती, यशोवती नामक आठ पुरी हें । ऋह्माजी की 
पुरी के बीच में विष्णु के चरणाउविन्दों से प्रकट हुई परम पावनी 
गंगा नदी चन्द्र मंडल को भेद कर गिरती है। वही गंगाजी गिरकर 
सीता , अलकनन्दा, चक्षु एवं भद्रा नाम से चार धाराओं में विभवत्त 
होकर दिशाओं में बहती है। हट 
सीता ब्रह्मलोक से पूर्व में पर्वतो से मिलकर फिर समुद्र सें जा 
भलती हे। अलकनन्दा दक्षिण से समुद्र में मिलती है। चक्षु ` 
पश्चिम से तथा भद्रा उत्तर की ओर पर्वतों से होती हुई महा सागर 
में जाकर गिरंती है। सुनील, निषध, माल्यवान्‌, गन्धमादन ये 
चार पर्वत सुमेरू के चारों तरफ कलियों की भाँति खड़े हैं एवं 
लोकपद्म भारत, केतुमाल, भद्राशच, कुरत मर्यादा लोक पर्वत 
पत्तों की भाँति खडे हैं । दक्षिण एव उत्तर के विस्तार में देवकूट 
पर्वत मध्य तथा पूर्व पश्चिम की तरफ गन्धमादन कैलाश कली की 
भाँति स्थित है.। यहाँ केवल धर्मात्मा पुरूष ही जाकर रहते हैं। 
पापी नहीं जा सकते किम्पुरूष आदि आठ देशों में निवास करने 
वाले सभी पुरूषों को रोग शोक व्याकुलता भूख आदिक कुछ भी 
व्याकूल नहीं कर सकते वे लोग निरोगी निःशंक होकर सभी कष्टों 
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६१२ ॐ उमा संहिता ॐ | | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ३७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय | 


से सुक्त सतयुग त्रेता की भाँति बारह हजार वर्ष की आयु वाले होते | 
हैं। ै | 


अठारहवा अध्याय 
(सातों द्वीपों का वर्णन) 

जम्बूप्लक्ष अरु शाल्मलि पुष्कर क्रौंच अरु शाक। हिमगृह आदि सुफल अति नहिं सम इन नाक।। 
जम्बूद्ीप--यह भारतवर्ष है, हिमालय के दक्षिण की ओर समुद्र | 
से उत्तर की तरफ नो हजार योजन के प्रमाण है। इसे कर्म भूमि 
कहते हैं यहाँ बुरे, भले अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य नरक अथवा 
स्वर्ग फल पाता है। इस भारतवर्ष के लो खण्ड हैं। इन्द्रद्युम्न 
कसेरू, ताम्रवर्ण, गमिस्तमान, नाग ट्रीप: सोम्य , गन्धर्व , वारुण 
यह आठ खण्ड हैं । इनके अतिरिवत्त सागर से निकले हुए हजारों 
योजन तक दक्षिण से उत्तर की तरफ विस्तार वाला नवम भारत 
खण्ड है। इसी के पूर्व की तरफ किरात, दक्षिण में यवन एवं उत्तर 
में ऋषि मुनियों का निवास है। इसके मध्य में ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं जो युद्ध में कुशल, व्यापार सेवा में 
चतुर हैं। यहीं महेन्द्र, सह्य, सुदामा, आण, विन्ध्याचल, 
पारियात्र नाम से सात पर्वत हैं । इनमें से पारियात्र में से वेद स्मृति 
पुराणादि सद्ग्रन्य प्रकट हुये हैं जिनसे सभी पापों का नाश होता 
'है। विन्ध्याचल से सुगन्धा नर्मदा आदि सात नदियाँ निकल कर 
सभी पापों का नाश करती हैं । इनके अतिरिवत्त और भी बड़ी-बड़ी 

नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं । | 
ृक्ष पर्वत से सर्व पापों की नाशक गोदावरी भीमरथी ताप्ती 
आदि नदियाँ बहती हैं । सह्य पर्वत से कृष्णा वेणी आदि नदियां 
एवं मलयाचल से कृत माला ताम्रपर्णा आदि, महेन्द्र पर्वत से 
त्रिमाया, आूषिकुल्या कुमारी आदि नदियाँ निकलती हें । इनके 
तटों पर बहुत से नगर ग्राम हैं । वहाँ के निवासी इन नदियों तथा 
. अन्य तालाबों का जल पिया करते हैं। 

प्लक्षद्वीप--यह द्वीप क्षीर समुद्र से घिरा हुआ सौ हजार योजन के 
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| ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ६१३ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
विस्तार में है। इस द्वीप में गोमन्त, चन्द्र, नारद, दर्दुर, सोनक, 
सुमन, वैभ्राज, नामक पर्वत हें । अनुतप्ता, शिखी, पापघ्नी , 
त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकूमा नामक सात नदियाँ हैं। इनके 
अतिरिक्त और भी अनेक नदियाँ हैं। यहाँ के मनोहर पर्वतों के . 
मध्य में चारों ओर देवता गन्धर्व एवं अन्य भी ब्राहमण, क्षत्रिय , 
वैश्यादि जातियाँ निवास करती हैं। यह देश सदा त्रेतायुग के 
समान प्रभाव रखता है । यहाँ की प्रजा उपरोवत्त नदियों का जल 
पीती है। इसी द्वीप में सब लोकों के हित के लिये सदाशिव का 
ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वेद मन्त्रों द्वारा पूजन करते हें। 
शाल्मलिद्वीप--यह द्वीप प्लक्ष से दुगुना माना गया है इसे मदिरा 
का सागर लपेटे हुए है। इसमे मध्य में सेमल का बड़ासा वृक्ष है। 
इसी कारण इसका नाम शाल्मली है। यहाँ श्वेत, हरित, जीमित, ` 
बैकल, मानस, सुप्रभनाम सात पर्वत हैं ओर शुक्ला, रक्तता, 
हिरन्या, चन्द्रा, शुभा, विमोचना, निवृत्ता नामक शीतल जल 
वाली नदियाँ बहती हैं। कुशद्रीप मदिरा सागर से बाहर-बाहर 
इससे दुगुना घृत समुद्र से घिरा हुआ कुश समूह से संयुक्त यह द्वीप 
है। यहाँ कुशेशय, हरिद्युतिमान, पुष्पमान, मणि दुम, हेमशेल 
एवं मन्दराचल ये सात पर्वत हैं । तथा द्युतिमान, शिवा, पवित्रा, 
समिति, विद्या, दम्भा, मही, महानन्दी आदि इनके अतिरिक्त 
सोने के समान बालु वाली निर्मल जला अन्य भी हजारों नदियाँ हैं। 
मानव दानव दैत्य देवता गन्धर्व यक्ष किंपुरुष आदि अपने-अपने: 
काम में लगे हुये रह्मा विष्णु एवं शिवजी का पूजन किया 
करते है । | 
क्रौंच दोप--घृतोद समुद्र से बाहर इससे भी दुगुना विस्तार 
युक़ल दधि समुद्र से घिरा हुआ ही यह दीप है। यहाँ पर क्रोंच, 
वामन, अन्श कारक, , दिवावृत्ति, मन, पुण्डरीक, दुन्दुभि 
नामक पर्वत हैं । गौरी कुसुद्वती सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा शान्ति, 
पुण्डरीका नामक सात महा नदियाँ तथा ओर भी स्वच्छजला 
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६१४ ॐ उमा संहिता ॐ . 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
हजारों नदियाँ बहा करती हें । 
शाकद्रीप--दधि समुद्र से बाहर इससे द्विगुण विस्तार वाले 
दुग्धसागर से घिरा हुआ शाक द्वीप है। यहाँ शाक का बड़ा वक्ष है, 
उदयाचल , अस्ताचल, जलधार, अविकेश , केश आदि पर्वत हैं | 
सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, वेणुका, इश्च, रेणुका, गभस्ति नामक 
महानदियाँ तथा अन्य भी छोटी बड़ी हजारों नदियां हैं तथा छोटे 
बड़े और भी अनेक पर्वत हैं । यहाँ के रमणीक स्थलों में चारों वर्ण 
रहते हैं। स्वर्गवासी लोग भी यहाँ आकर भ्रमण करते रहते 
हें ॥ | हे 
पुष्कर दीप--क्षीर समुद्र से बाहर इससे दुगुने प्रमाण के मधुर 
जल वाले सागर से यह घिरा रहता है। इसका मध्यप्रदेश पाँच 
हजार योजन की ऊँचाई एवं पाँच लाख योजन की गोलाई का 
विस्तार रखता है। यहाँ मानस नामक पर्वत है। यहाँ जरा (बुढापा) 
रोग शोक राग द्वेष अधर्म स॒त्यु बन्धन आदि कुछ भी नहीं व्यापते 
यहाँ के निवासी सत्ववत्ता , दस हजार वर्ष की आयु वाले, सोने के 
समान दमकते हुए, सुख आनन्द से रहते हैं और इसी द्वीप के 
महाबीच घातकी नामक खंड में प्रजापति ब्रह्मा रहते हैं। देव 
दानव आदि सदा इनको -पूजते रहते हैं । इसी द्वीप के रहने वालों को 
समयानुसार स्वयं ही भोजन मिल जाया करता है । इसके लिये इन्हें 


परिश्रम नहीं करना पड़ता । इससे आगे मनुष्यों के रहने योग्य कोई | 


लोक नहीं जहाँ कोई प्राणी नहीं जा सकता । इस प्रकार की सोने की 
पृथ्वी है। | 
| उन्नीसवा अध्याय 

> (राशि ग्रह मण्डल एवं लोकों का वर्णन) 

उन्नीसत्रें अध्याय में ग्रह अरू राशि विचार । भू: मुंब स्व: लोकत्रय रूप सकल संसार!। 
जिस पृथ्वी के भाग में सूर्य चन्द्रमा प्रकाश पड़ता है, वह भूलोक 

कहलाता है। इसी भूमि से लाख योजन ऊपर हजारों योजन के 

विस्तार वाला, सूर्य मंडल, है।, इस से लाख योजन ऊपर 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ६१५ 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ? नमः शिवाय 
चन्द्रमण्डल है । चन्द्रमंडल से दश हजार योजन ऊपर नक्षत्रो तथा 
ग्रहों के मंडल हैं । इन मंडलों से एक लाख योजन ऊपर सात ऋषि 
और इनसे भी एक लाख योजन ऊपर धुव मंडल है | पृथ्वी से ऊचा 
शुच मंडल है और धुव मंडल से एक करोड़ योजन नीचे तीन लोक 
(मूः सुवः स्वः) हैं । इनके मध्य में कल्प निवास ऋषि हैं । छव से 
ऊपर महर्लोक यहाँ पर सनक सनन्दन, सनातन कपिल आसुर 
वोढु पञ्चशिख, ब्रह्मा के सात पुत्र निवास करते हैं। इनसे दो 
लाख योजन ऊपर शुक्र इससे नीचे दो लाख योजन दूर बुध, बुध 
से ऊँचे दस लाख योजन पर मंगल वहाँ से दो लाख योजन 
वृहस्पति यहाँ से भी दो लाख योजन ऊपर शनिश्चर मंडल है। 

सभी ग्रह अपनी राशियों पर आरूढ रहा करते हैं। | 

इन ग्रहों के ऊपर ग्यारह लाख योजन की दूरी पर सात स 
रहते हैं। वहाँ से ऊपर तेरह लाख योजन दूर धुव निवास है। 
जनलोक से छब्बीस लाख योजन दूर तपलोक है उससे छः गुना दूर 
सत्यलोक है । भूलोक में सत्यवादी धर्मात्मा ज्ञानी ब्रह्मचारी रहा 
करते हैं। सुवः लोक में सुनि देवता सिद्ध आदि स्वर्गलोक सें 


आदित्य पवन वसु अश्विनीकुमार विश्वदेव रूद्र साध्य नाग पक्षी _ 


नवग्रह निष्पाप ऋषिगण रहते हैं । इस प्रकार का ब्रह्माण्ड चारों 
तरफ अण्ड कटाह से घिरा हुआ है । जल से तथा उससे दस गुना, 
. अगिन, पवन, आकाश, अन्धकार आदि से घिरा हुआ है। उससे 
भी ऊपर दुगुना महाभूतो का लपेटा हे। उसके बाद इस चह्मांण्ड 
को प्रधान तथा महातत्वों से लपेट कर परम पुरुष विद्यमान है 
परञ्रहम के गुण संख्या नाम आदि परिमाण से रहित हैं यहीं 
परञ्रहम परमात्मा है। तिलों में तेल एवं दूध में ६ षत के समान 
ब्रह्माण्ड के मध्य व्यापक हैं। यह आदि बीज रूप हे । इन्हीं से 
अन्य अण्डज पैदा होते हैं। इन अण्डजों से पुत्र एवं अन्य वस्तुओं 
` के नीज पैदा होते हैं । जन शिव एवं शवित्त का मिलाप होला है तभी 
सब देवला प्रकट होते हैं । प्रधान महत्व आदि से मनुष्य सष्टि 
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६१६ ॐ उमा संहिता ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
होती है। 


_ शिव शक्रित से उत्पन्न ब्रह्माण्ड प्रलय में शिव शवित्त में ही 
लय होता है । ्रस्मलोक से आगे वैकुण्ठजी रहते हैं । इसके बाद ही 
अति अद्भुत कौमार नामक लोक है। इसमें शिव पुत्र भगवान 
स्कन्द्‌ हैं । इसके बाद उमा लोक है। जिसमें ब्रह्मा तथा विष्णु को 


प्रकट करने वाली आदि शकित्त जगदम्बा देवी का निवास है । इससे ` 


आगे अक्षय शिवलोक है । जिसमें तीन देवताओं को जन्म देने वाले 
परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ शंकरजी रहते हें । इस लोक के पास गो 
लोक है जिसमें सुशीला नामक गो तथा उसकी सेवा के लिये शिव 
आज्ञा से कृष्ण निवास करते हैं। यहाँ अपनी इच्छानुसार विहार 
परायण स्वतन्त्र लोगों को स्वयं शिव एवं शवित्त ने रचा है। 
बीसवा अध्याय | 
` (नप के प्रभाव से मुक्ति के उपाय) 
कर्मभूमि फल यह. तामसान्त तप नीन। सुखद सुयश तप कारणे. जग में मुक्ति लीन।। 
बेद व्यासजी ने पूछा-हें सनत्कुमारजी! शिवभवित्त कर्ता महात्मा 
किस लोक में जाते हैं, जहाँ से फिर उनका आवागमन नहीं होता, 
अब उस लोक का भली-भाँति वर्णन करें। . | 
_ श्रीसनत्कुमारजी बोले-हे व्यासजी! यदि शंकर कृपा अभीष्ट हो 
तो तप करना सर्वोत्तम है। बिना तपस्या शिवलोक प्राप्ति कठिन. 
है। तपस्या परम पवित्र साधन है। जिसे देखकर स्वर्ग के देवता,- . 
ऋषि , मुनि सभी प्रसन्न-होते है । ब्रह्मा, विष्णु हरि भी तपस्या . 
करने हें । सभी देवी, देवताओं ने तप द्वारा सिद्दियाँ प्राप्त की हैं । 
उनकी अभिलाषा इसी लोक में तपस्या द्वारा पूर्ण हो जाती है। 

( सात्विक, राजस, तामस तीन प्रकार का तप होता है। सभी 
साधनों का साधन है, सात्विक तप देवता, संन्यासी एवं 
ब्रह्मचारियों के अर्थ है। दूसरा राजस दानव-मानवों के अर्थ है। 
तामस तप तो राक्षस एवं परमात्माओं के अर्थ है। | 

जिस तप को फ़ल की,इक्छा त्तक़रक़े.क़िय़ा,ज़ाय वही लोक एवं 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
परलोक में सभी मनोरथों का पूर्ण कर्ता सात्विक तप है, किसी 
कामना को धारकर किया हुआ तप राजस है ओर जो किसी कामना 
के हेतु अपना शरीर सुरक्षा कर कष्ट देते हुए किया जाय तो यह 
तामस है । सबसे सात्विकतप श्रेष्ठ है, ऐसा मानकर धर्म में अचल 
बुद्धि धारकर हिंसा रहित हो परम पवित्र होकर पूजन, जप, 
हतन, उपवास, आचार-विचार, मोन, इन्द्रिय निग्रह आदि करके 
ही तप करना उचित है। बांवड़ी कूँआ, तालाब, मकान, 
धर्मशालायें बनवाना, यज्ञ तीर्थो में बसाये मनुष्यों के परम 
सुखदायक भगवान शंकर की भविन्त के लिये शुभ मार्ग है। मेष 
संक्रांति के दिन एकान्त में स्थिर होकर रोचक पूरक कुम्भक तीन 
प्रकार के प्रणायाम तथा नाड़ी की गति का ज्ञान एवं प्रत्याहार का 
नाश ये चार प्रकार की बुद्धि अणिमा आदि आठ सिद्धियो से युक्त 
पूर्व कथित उत्तम ज्ञान के साधन हैं। स्त्री, शय्या, पीने के पदार्थ, 
वस्त्र, धूप, लेप, ताम्बूल , भोजन ये पांचों वस्तु राजाओं के वैभव 
हैं। सुवर्ण भार ताम्बे के भवन रत्न मार्ग निपुणता के साथ गान 
नृत्य आभूषण शंख वीणा, मृदंग, हाथी, छत्र, चमर, आदि ये 
सभी भोग हैं । इन्हीं में मोहित होकर मनुष्य स्नेह करता है इस 
जगत्‌ में सभी कुछ जान-बूझकर जीव सभी चराचर योनियों में 
कष्ट प्राप्त करके फिरता रहता है । फिर कभी बहुत समय के बाद 
कोई पण्य उदय होता है तो उसे मनुष्य जन्म मिलता है । 

मनुष्य-योनि पाकर यदि अपने उद्वार का कोई भी उपाय नहीं 
करता नो उसके समान कोई दूसरा मूर्ख नहीं । मृत्यु होने पर फिर 
उसे पश्चाताप होता है। इसी कारण प्रत्येक मनुष्य को नरको से 
. बचने के लिये अपने उद्वार का कोई न कोई उपाय कर लेना चाहिये । 
यह मनुष्य जन्म सभी कामनाओं की सिद्धि के लिये प्राप्त होता है, 
धर्ममय मनुष्य जन्म पाकर यदि चारों वर्गो की प्राप्ति न कर सका ला 
` किस काम का। यदि किसी कारणवश नहीं प्राप्त कर सकता लो 
पहिले जन्म के पुष्य संग्रह.को, व्यर्थ ख़ोने की चेष्टा न करे। 
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मनुष्य जन्म में भी ब्राह्मण जन्म अत्यन्त कठिन है । जो ब्राह्मण 
जन्म पाकर भी अपना उद्गार नहीं करता उल्टा पापों में पड़ जाता है 
उसके समान और कोई मूर्ख प्राणी नहीं हे । 
भारतवर्ष तोकर्म भूमि एवं फल भूमि है। इसमें उत्पन्न होकर 
ही शुभ कर्म किये जा सकते हैं ओर उन कर्मों का फल स्वर्ग लोक सें 
मिलता है। इसी कारण बालकपन से लेकर जब लक कोई रोग जरा 
आदि नहीं आये तब तक धर्म कार्य अवश्य करे फिर तो वृद्वावस्था 
आने पर यह शरीर रोगग्रस्त एवं बेकार हो जाता है। यदिं उस 
. अवस्था में दूसरे चेतावनी भी देते रहें फिर भी अस्वस्थ होने के 
कारण उससे कुछ भी नहीं बन पाता । इसलिये अपने साथ अपने 
सुरत्र के साधन ले जाने के लिए निरन्तर पुण्य दान करना आवश्यक 
है। अपने दिये दान के फल से खाते-पीते मनुष्य यम मार्ग को सुख 
से तय कर लेता है। नहीं तो रोते-चीखते-चिल्लाते अनन्त कष्ट 
भोगते यम मार्ग काटता है । धर्म करने वालों को स्वर्ग, पाप कर्लाओं 
को मरक प्राप्त होता है। जिन पुरुषों ने थोड़ा सा-भी समय शिव 
आश्रय लिया हो, उन्हें भयानक नरक तथा यम दर्शन नहीं होते । 
` किन्तु पाप एवं मोह के कारण शिव आज्ञा से कुछ एक समय वहाँ 
रहकर बाद में शिवलोक की प्राप्ति होती है । जो लोग सब प्रकार से 
शिव शरण में हैं वे तो कमल जल की भाँति पापों से सदा भिन्न 


द हैं। इसी क्रारण सब प्रकार के भय छुड़ाने वाला तो शिव नाम 
ही है। 


 इवकीसवाँ अध्याय 
| क (युद्र धर्म का वर्णन) 
व्यास ऋषि वर्णन करो. चूतुरवर्ण का जन्म। अग्निष्ठोम से श्रेष्ठ है. युद् भूमि अरु धर्म।। 
व्यासजी बोले-हे सनत्कुमारजी! ब्राह्मण जन्म मिलना तो 
कठिन है.। अ स ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओ से 
वश्य एव चरणों से शुद्रों की उत्पत्ति हुई। अब आप यह कहें किं 
नीच स्थान से मनुष्य किस सि-न को पाते हैं। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ° 


MME मत ../ 


| > 3%भ्री शिव महापुराण भापा 36 . ६१९ 
ॐ नमः शिवायॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राच ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
सनत्कुंमारजी बोले-हे व्यासजी! पाप कर्म करके मनुष्य अपने 
स्थान से गिर जाता है। इसी कारण श्रेष्ठ मनुष्य शुभ कर्म करके 
आपने स्थान की रक्षा किया करता है। जो जीव ब्राहमण न होकर 
क्षत्रिय जन्म पाते हैं वह भी उनके दुष्कर्मो का फल है इसलिये श्रेष्ठ 
' मनुष्य का कर्तव्य है कि विपत्ति आने पर भी सहन करते हुए बुरे 
कर्मों में न पड़े। इस प्रकार रहने वाले ही अपना स्थान बचा लेते 
हैं । जो शूद्र अपने कर्म उचित रीति से पूर्ण करते हुए तीनों वर्णो की 
सेवा में तत्पर रहते हैं । वह शूद्र दूसरा जन्म वैश्य वर्ण में पाता है । 
वैश्य होकर विधि पूर्वक धन खर्च करके अग्निहोत्र आदि कराता 
है। फिर क्षत्रिय वर्ण में जन्म लेता है, इसी प्रकार फिर क्षत्रिय 
होकर भूरि दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा परमात्मा की सेवा में तत्पर 
रहता एवं यथोचित आतिथ्यादि धर्म करता है, संग्राम से कभी 
विसुख नहीं होता वह फिर ब्राह्मण जन्म पाता है। वह ब्राह्मण 
होकर यदि विधि पूर्वक यज्ञ करता है, अपने धर्म में स्थिर है, तो 
_ वह देवताओं को प्रिय होकर स्वर्ग पाता है। 
व्यासजी बोले-हे सनत्कुमारजी! अब कृपा करके युद्ध का 
माहात्म्य सुनायें। सनत्कुमारजी बोले-सुनियेः जिस फल की 
प्राप्ति अम्प्ठोमादि यज्ञ करने से नहीं होती वह फल संग्राम द्वारा 
प्राप्त होता है। जिस क्षत्रिय को युद्ध में कभी पराजय नहीं मिली, ` 
एवं युद्ध में ही शरीर छोड़ता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति 
होती है। वह सीधा स्वर्ग जाता है। फिर वहाँ से सीधा उसका 
पुनरागमन नहीं होता । 
जो क्षत्रिय, गौ, ब्राह्मण, सन्त, मन्दिर के स्थान तथा अपने 
स्वामी के अर्थ युद्ध में प्राण छोड़ते हैं वे परम पुण्यात्मा हैं। जो 
शत्रुओं को मार कर आप मर जाता है वह सदैव स्वर्ग में वास करता 
है। युद्ध भी वर्णो कें लिये सुखदायक है, खास कर क्षत्रियों के लिये 
तो है ही। यदि वेदान्त जानने वाला ब्राह्मण भी शस्त्र लेकर मारने 
. आवे लो उसे मारने पाप नबी. जहमह॒त्या नहीं, वह तो युद भूमि 
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है। यदि मरता हुआ पानी माँग बेठे, ओर उसे मार दे तो उसको 
' ब्रह्महत्या लगती है। रोगी, दुर्बल, बालक, स्त्री, टूटे हुए धनुष 

वाले को मारने से ब्रह्महत्या होती हे । युद्ध में शरणागत को कभी 
नहीं मारना चाहिये। ` जल 
बाईसवाँ अध्याय 
(गर्भ में स्थित देह तथा वैराग्य) 
बाईसबें अध्याय में वर्णन गर्भ स्वरूप। जिस कारण से जीव का. बनता सुन्दर रूप।। 


| व्यासजी बोले-अब कृपा करके जीव का जन्म, गर्भ की स्थिति एवं 
जीव के वैराग्य का वर्णन करें । सनत्कुम्ारजी बोले-हे व्यासजी! 
सुनिये, पकने वाले पात्र में जल तथा अन्न दोनों अलग-अलग हैं । 
प्रथम अग्नि द्वारा जल गरम होता है, फिर अन्त में पकता है और 
वह दोनों भागों में बॅट जाता है। एक तो रस होकर, दूसरा मेल _ 
रूप । रस रूप तो सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है जिससे शरीर की 
पुष्टि होती है। मेल रूप बारह प्रकार से शरीर से बाहर हो जाता. 
है। कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा, दन्त, लिंग, गुदा, मलाशय, 
कफ, स्वेद, विष्ठा, मूत्र इस प्रकार से यह बारह मल स्थान हे' । 
सब नाड्या हृदय कमल से जुड़ी हुई हैं । इनके द्वारा शरीर में रस 
पहुँचता है। मध्य में रहने वाली प्राणवायु नाड़ियों के मुख भाग में 
रस पहुँचती है। फिर तो नाड़ियाँ समूचे शरीर में रस पहुँचा देती 
हैं। वही रस आत्मा से परिपक्व होता है,.जब पक जाता है तो 
प्रथम त्वचा बनकर सारे शरीर में लिपट जाता है। फिर रूधिर 
बनाता है। उसके बाद रोम, बाल, स्नायु, अस्थि, मज्जा, नख 
. पैदा हो जाते हैं। अन्न से वीर्य होकर दोष रहित शुद्द होकर. 
ऋृतुकाल में स्त्रियों में प्रविष्ट होता है, वही वीर्य शरीर बनता है । 
वायु से प्रेरित हुआ वीर्य स्त्री के रूधिर से मिलकर देह बनने लग 
जाता है। एक दिन में वह कलिल कहाता है। फिर पाँच रात्रि में 
बलूला के समान होता है, सात रात्रि में मांस पिण्ड बनता हे । एवं 
दो महीने के अन्दर ग्रीवा, कन्धे , पीठ , छाती पेट, हाथ, पैर बन 
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जाते हैं। तीसरे महीने अंकुर सन्थि, चौथे में अंगुलियां एवं पाँचवे 
में ह , नासिका , कान तथा जीव पड़ जाता है । छठे में दन्त गुह्य , 
, नख, कानों के छेद, सातवें गुदा उपस्थ तथा नाभि बन. 
{ जाती है। इस प्रकार वह जीव माता के गर्भ में अंग तथा प्रत्यंगो से 
पूर्ण हो जाता है। माता के किये भोजन के रस से ही पलता है फिर 
' पूर्व जन्म के कर्मो के अनुसार जीव को सुख, दुःख, निन्द्रा, स्वप्न 
आदि प्राप्त होते हैं | 
उसके बाद जीव को ज्ञान होता है। कि में बहुत बार जन्म एवं 
मरण पा चुका हूँ, अनेकों योनियों में दुःख उठाता रहा हूँ । अब मैं 
| जन्म लेकर अंपनी आत्मा के उद्दार का कोई उपाय करूँगा, जिससे 
| फिर मुझे जन्म मरण प्राप्त न हो। इस प्रकार वह जीवात्मा गर्भ में 
५ स्थित होकर उपाय विचारता है। वहाँ तो पहाड़ से दबे हुए के 
` समान कष्ट भोगता है। जरायु से बंधा रहता है। सुड्यो के छिदने 
जितना उसे गर्भ में कष्ट भोगना पड़ता है, गर्भ के दुःख के समान 
और कोई दुःख नहीं । इसी कारण धर्मात्मा तो सातवें महीने जन्म 
लेता है और पापी दस महीने तक गर्भ में रहकर जन्मता है। वह 
रोम तथा नखों से ढका विष्ठा, मूत्र के गर्त रूप में पड़ा होता है। , . 
. इसके देह में तीन से पैंसठ पेशियाँ होती हैं एवं साढे a करोड | 
` ` पुनाड़ियों के द्वारा हदय तथा. अदृश्य दोनों भांति का शरीर चाष्ट 
होता है, शरीर में बत्तीस तो दाँत होते हैं एवं बीस नख । इस प्रकार 


शरीर होता है। ड 
तेईसवाँ अध्याय 


` (शरीर की अपवित्रता तथा वालकपन के दुःख) द 
` देह सदा अपवित्र हे. वीरज रज संयोग। ममत्व नाश स मिलत है. आवागमन पतया || 


. यह शरीर रज वीर्य के मिलने से पेदा होता हे, विष्ठा के गर्त रूप 
में पकता हे । इसी कारण अपवित्र है। इस शरार का संगति करके 


पंचगव्य आदि पदार्थ तथा अन्न जल भी अपवित्र हो जाया करते 
हे । इस देह को कितने ही पंचगव्यों अथवा कुशाजल से पवित्र 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७७7१९१७०७0 ७ o TT 


६२२ जी ॐ उमा संहिता ॐ 


ॐ नमः शिवाय ॐ? नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


करते रहो, फिर भी यह शुद्ध कभी होने का नहीं । काली चीज कभी 
सफेद नहीं होती, उसी प्रकार यह भी शुद्ध नहीं होता । संसार तो 


इतना मूर्ख है कि अपनी दुर्गन्ध सूंघते हुए, अपना मल देखते हुए 


भी वैराग्य नहीं लेता। जो आपनी देह की इन चीजों को देखते- 
भालते भी वैराग्य नहीं लेता तो उसे कही से भी वैराग्य नहीं मिलने 

का। 
| यदि गंगाजल एवं मनों मिटटी से बार-बार साँजते-धोले रहो, 
मरण तक उस क्रिया को न छोड़ो फिर भी यह शुद्ध होने का नहीं । 
इस प्रकार मलिन आत्मा सैकड़ों वर्ष तपस्या से कभी पवित्र नहीं 
होती। भाव-दूषिल पुरूष घीतेल से भर कर अग्नि जलाकर 
परिक्रमा करके उसमें प्रवेश कर ले फिर भी उन्हे उत्तम फल की 
प्राप्ति नहीं होती । 

(गंगाजी में रहने वाली मछलियाँ तथा मन्दिरों में रहने वाले 
कबूतर आदि पक्षियों की सुक्त नहीं हुआ करती । ये सब पवित्र 
स्थानों के निवासी होते हुए भी पवित्र नहीं होते। यदि भावना शुद्ध 
करके ईश्वर स्तुति हवनादि कर्म करते-करते मृत्यु को प्राप्त हो 
जाय तो फिर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उससे उसका चित्त शुद्द हो 
जाता है। ज्ञानरूप जल एवं वैराग्य रूप मृत्तिका से वह शुद्धि प्राप्त 
कर लेता है | | 

{देह तो स्वाभाविक ही अपवित्र हे) इस बात को पूर्ण रूप से 
- जानकर शुद्ध भावना करके चित्त में शांति धारण कर जो परम ज्ञान 
पाता है, वही संसार से जीवन्सुक्त है। हे सुनिराज! मेरा तेरा यह 
ममता ही दुःखो का मूल हे जहाँ ममता का नाश है, वहाँ दुःखों का 
भी नाश है। फिर सुख ही सुख हे । ममता को त्यागने वाले पुरूष 
ही मुक्त हो जाते हैं । जब गर्भस्थ जीव को ज्ञान होता है तो फिर वह 
योनि यन्त्र की पीड़ा से मुवत्त हो जाता हे । किन्तु उंस जीव के बाहर 
आने पर उसे संसार की वायु का स्पर्श हो जांता हे उसंके महाज्वर 
से ग्रस्त होकर फिर मोह को प्राप्त हो जाता है। उसे पहली बातें 
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सभी भूल जाती हें । तब तो अपने कर्म छोड़कर ज्ञान भूल जाता हे । 
ईश्वर को भी पहिचान नहीं पाता है। - 

जीव तो कान रखते भी अपना हितं नहीं सुनता आँखें होने पर 
अन्धा है, तभी तो इसकी बुद्धि पापों से नष्ट हो जाती हे । संसार में 
फँसकर दुःख पाता है । तभी तो भंगवान शंकर ने कृपा करके मोक्ष . 
साधन के लिये शिवपुराण का वर्णन किया है। 

बालकपन में चाहते हुए भी जीव कुछ कर नहीं सकता दाँतों के 
निकलते समय बहुत से रोगों में फँसकर पीड़ा उठाता है। कौमार 
अवस्था में कानों में दर्द तथा पढ़ने से व्याकुल होकर अनेको दुःख 
देखते हुए भी जीव अनेकों कल्याण का रास्ता नहीं ढूंढ पाता यही तो 
आश्‍चर्य हे, जवानी में इन्द्रियों की वंत्तियो में बल आ जाता है काम 
क्रोधादि जग उठते हैं, न दिन में चेन न रात्रि को निद्रा आती है। 


` स्त्रियों में आसक्त होकर अपने शरीर से ही निकलती वीर्य की 


बिन्दुओं में अपना सुख समझ लेता है। विष्ठा मल त्यागने से | 
जितना सुख होता है । उतना ही स्त्रियों में वीर्य त्याग से होता है ' 
इस प्रकार के क्षणिक सुख को मूर्ख महासुख समझते है । 
वद्वावस्था आने पर बाल सफेद हो जाते हैं । सिर हिलने लगला 
है। इन्द्रियां कमजोर हो जाती हैं फिर तो उसे वह क्षणिक सुख 
कहाँ ? स्त्रियों का योवन उसे अप्रिय हो जाता है फिर भी यदि इस 
तात्या में स्त्री प्रेमी रहे तो भला उससे बढकर ओर कोन मूर्ख 
हे। | 
चोबीसवाँ अध्याय 
| | - (स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन) 
पंचचूड़ वर्णन करे, स्त्री भाव स्वभाव । स्त्री रखती प्रेम नहिं. जग के नर गज जाव।। 


व्यासजी बोले-हे मुनिराज! अब कृपा करके पंचचूडा नामक 


र | ह भस ने जो स्त्रियों के कुत्सित अर्थ कहे हैं उनका वर्णन 
र र 'सनत्कुमारजी बोले-हे व्यासजी! सुनिये, सब लोको में विचरण 
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करने वाले नारदजी ने एक बार पंचचूड़ा नामक अप्सरा को देख 
लिया। तब तो उसके पास पहुँच कर बोले-हे सुन्दरी! आप कृपा | 
करके मुझे स्त्रियों का स्वभाव सुनाइये। यह सुनकर अप्सरा 
बोली-हे नारदजी! में स्त्री होते हुए भी स्त्रियों की निन्दा भला किस 
- प्रकार कर सकती हूँ स्त्रियों के स्वभाव को तो जानते हो फिर मुझसे 
न पूछिये यह सुनकर नारदजी ने कहा-हे सुन्दरी! झूठ बोलने में तो 
पाप लगता है । सत्य भाषण में पाप नहीं, इसलिये जो भी सत्य हो | 
आप कह दें। 
तब पंचचूड़ा स्त्रियों के दोष का वर्णन करती हुई बोली-हे 
नारदजी! सुनिये! नारियों का स्वभाव बड़ा गूढ़ होता है। पतित्रता | 
एवं कुलीन कहलाने वाली स्त्रियां भी मर्यादा में नहीं रहतीं। यही 
लो सब पापों की मूल हैं । स्त्रियों में सबसे बढकर लुराई यह है कि 
वे निन्दित एवं पापी पुरूष को भी सेवन कर लेती हैं। जो भी पुरूष 
स्त्री कामना से एक बार पास आजाय ओर थोड़ा भी अपना प्यार 
! तथा सेवा भाव दिखा दे तो बस स्त्रियां उसी की हैं। भय के 
' धमकाने से धन से कभी मर्यादा में स्थिर नहीं रहती, जवानी में 
आभूषण चाहने वाली फैशन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्रियों की 
कुसंगति में पड़ कर कुलीन एवं अच्छी स्त्रियाँ भी बिगड़ जाती हैं। 
चञ्चल स्वभाव की तथा बुरी चेष्टा वाली स्त्रियां बड़े-बड़े विद्वानों 
समझदारों को भी धूल में मिला देती हैं। | 
_ प्राणियों को मारने में जैसे काल कभी सन्तुष्ट नहीं होता इसी | 
प्रकार स्त्रियां पुरुषों से कभी तृप्त नहीं होतीं । हे नारदजी! स्त्रियों | 
में तो सबसे गूढ बात यह है कि पर पुरूषों को देखते ही उनकी बुदि | 
में विकार पैदा हो जाता है । जिसके कारण वे पाप में प्रवृत्त हो जाती | 
हैं। तभी तो क़ामना करने वाले धन दाता मान तथा शान्ति दाता | 
_ रक्षक रहने वाले अपने पति का विचार भी वे नहीं करतीं आभूषण | 
` धन आदि किसी को भी परम सुख नहीं मानती केवल रति विलास | 
. को ही सुख मानती हैं। यमराज, मृत्यु, पाताल, बड़वानर्गें, | 
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क्षुरधारा, विष, सर्प, अग्नि आदि समस्तं इकंट्ठे होकर भी स्त्रियों 
से समता नहीं कर सकते। स्त्रियाँ इनसे भी महादारूण होती . 
_ हे नारदजी! ब्रह्माजी ने पंचमहा भूतो. की रचनां की। सम्पूर्ण 
लोक रच डाले । स्त्री पुरुषों की रचना की । अन्य प्राणियों में गुण 
भी रचे किन्तु स्त्रियों में तो देष भरं दिये ` 

- “हे नारदजी! स्त्रियों की कुटिलताएँ में कहाँ तक कहती रहूँ। | 
भ्रीसनत्कुमारजी बोले-हे व्यासजी इस प्रकार पंचचूड़ा के स्त्रियों के 
विषय में संत्य वचन सुनकर नारदंजी को स्त्रियों से वैराग्य हो 
गय st OTS HRP. 
पच्चीसवां अध्याय ` 
CP SP (काल का ज्ञान वर्णन) : | Ei 
| सनत कुमार कहें व्यास सूँ मृत्युकौल का ज्ञान। आय नष्ट्‌ मानव कहे काल चक्र-का मान।। 

'व्यासजी बोले-हे सनन्कुमारजी! अब आप कृपा करके काल ज्ञान 

सुनाइंये। तब सनन्कुमारजी बोले-यही बात एक बार श्री पार्वनी ने 
श्री महादेवजी से पूछी थी। देवीजी ने कहा था कि-हे देव! मैंने विधि 
पूर्वक मन्त्रों द्वारा पूजन प्रकार तो सुन लिया है अब कृपा करके मुझे 
ड चक्र में जो श्रम चला आःरहा है उस संशय को निवारण 
करें । | | ः | 
| Ms शिव.बोले-हे कल्याणी! में उस शास्त्र की सुनाना हूँ कि जिसको 
न लोग कालका ज्ञान मानते हैं ।-सुनिये! मृत्यु काल का ज्ञान 
इस प्रकार होता है।'जब अचानक ही शरीर पीला पड़ जाय और 
ऊपरी भाग में लालिमा आ जाय तो छः महीने में मृत्यु होती हे । जब 
जिह्वा, मुख, कान, आंखें स्तब्ध हो जाँय तो छः महीने के भीतर 
मोत समझों। जो लोग कोलाहल भी न सुन सके ऐसे भी छः महीने 
र ता हैं एवं जो सूर्य, य चन्द्र, अग्नि न देख सके अन्य. 
तिचित्याचा ह 7 त उ भ मनेका 
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६२६ . ॐ उमा संहिता ॐ : 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐनमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
जिसका बाँया हाथ सात दिन तक फडकता रहे . तालु सूखा रहे 
वह भी एक महीने तक जीवित रहता है । जिसकी नाक बहती रहे 
- सुख तथा कण्ठ सूख जाय वह छः महीने जीवित रहता है। इसी 
प्रकार जिसकी जिह्वा मोटी हो जाय दाँत भीगे रहें वह भी छः महीने 
का अतिथि है जिसको जल तेल घी एवं दर्पण में अपना प्रति्रिम्न 
दिखाई न दे अथवा बिगड़ा दिखाई दे वह छः महीने तक जीविन 
रहता है। जो मनुष्य अपनी छाया को मस्तक के बिना देखे अथवा 
` छाया भी दिखाई न दे वह एक महीनें तक भी नहीं जी सकता.। श्रुत 
मण्डल को न देख सकने वाला मनुष्य छः महीने तक जीत्ता रहता है 
जिसे सूर्य चन्द्र मण्डल की किरण तक दिखाई न दे उसकी एक पश्च 
- की आयु शेष है और जो अरुन्धती का तारा, चन्द्र तारागण नहीं 
. देख सकता उसकी आयु एक महीने की है। Me 
रात.के संम्रेय इन्द्र धनुष एवं दोपहर को उल्कापात तथा अपने 
` संसीप गीध लथाःकोए देखे उसका जीना छः महीनों से विशेष नहीं 


न । .स्हता । जिसे स्वर्ग मार्ग तथा सात षि नहीं दीखते वह भी छः 
` *£ महीनों तक जीता रहेगा जो अचानक ही चन्द्र सूर्य को राहु ग्रस रहा 


है देखे, दिशाओं में भ्रम है वह भी छः मास लक जीता है जिसे नीले 
| ज की मकरी घेर रही हो उसकी एक महीने तक मृत्यु होती 
oe 
है कल्याणी! मनुष्य को यदि अपनी मरण तिथि जानने की इच्छा 
. हो तो वह स्नान द्वारा पवित्र होकर दूध एवं सुगन्धित पुष्पों को 
दोनों हाथों में लेकर मलले , उसके हृदय में उस समय शुभ विचार 
हों। फिर प्रतिपदा तिथि से तिथियों की गणना करे हाथों को 
` सम्पुटाकर करले। फिर पूर्व दिशा में मुँह करके एक सो आट 
नवाक्षर मन्त्र का जपन करे अपने हाथ के पर्वों को-भी बार-बार 
देखता रहे। जिस में भ्रमर के समान चिन्ह दिखाई दे उसी पर्व की 
गणना क्रम से उस तिथि को ही अपनी मरण तिथि जाने । 
हे सुन्द री! आत्म विज्ञान चार प्रकार का है क्षण त्रटि लव, कण्ट 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
मुहूर्त, दिन रात्रि पक्ष, मासत्र्मूतु वर्ष युग कल्प महाकल्प के 
अनुसार शंकर संहार करते हैं। वाम, दक्षिण मध्य तीन मार्ग हें। 
पाँच दिनों से आ रम्भ करके पच्चीस दिनों तक वास गति द्वारा नाद 
का प्रमाण होता है। याना चरण नाद में भूल रन्श्रध्वजा है। यदि 
उसमें ऋतु विकृत भूतो के गुण हों तो दक्षिणी नाद का प्रमाण होता 


` हे। जिस समय इडा नाड़ी प्राणो को धरती हैं, तो एक वर्ष तक उस 


प्राणी की मत्यु होती-है दस अथवा पन्द्रह दिनों तक प्रवाहित होने 
पर वह एक वर्ष की आयुवान होला है एवं यदि वाम ओर की नाड़ी 
दिनों तक प्राणों को वहन करे तो छठे मास अवश्य सत्यु 
जाने । 

ये सोलह ना ड़ियाँ चार स्थान में रहा करती हैं । उसका परिसाण 
यह है कि दिनों की संख्या से आरम्भ करके यथा विधान इसके - 
अन्तस्थ बांयें रन्छ्च प्राणों का प्रकाश होता है एवं यदि छः पर्यन्त 
नाद बढ़ता हो तो दो साल आठ दिनों तक पुरूष जीता है। यदि | 
सत्रह दिन पर्यन्त प्राण वायु है एवं आठ दिनों के भेद से प्राणी दो 
साल चार महीने चौबीस दिन जीता है। अगर इसी जगह पर नो 
दिनों तक प्राण वायु का संचार रहे तो दो महीने ही उसका जीवन 


` रहता है। ग्यारह दिनों तक प्राण वायु का प्रवाह हो तो एक साल नो 


महीने आठ दिन तक वह जीता है। बारह दिनों से प्रवाहित होने 
पर एक साल सात महीने की आयु है । पन्द्रह दिनों तक हो तो नो 


. महीने चौबीस दिन जानो । सोलह दिन का प्रवाह हो तो दस महीने 


चौबीस दिन की आयु है। RE 
हे सुन्दरी! कालज्ञानी पुरूषों का इस प्रकार का कथन है । अठारह 
दिन तक प्राण वायु वाम होकर चले तो आठ महीने बारह दिन 
उसकी अवधि है । तेईस दिनों तक वाम होकर चले तो चोबीस दिन 
की और चौबीस दिन का प्रवाह हो तो तीन महीने की आयु अवधि 
है । इसमें अठारह दिन विशेष कहे हैं। _ 
` हे कल्याणी! यहःतो मैंने वाम संचार कहा हे । अब दक्षिण संचार 
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२६२८. : ॐ उमा साहता ॐ | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
सुनिये। यदि अट्ठईस दिन पर्यन्त दक्षिण की ओर से वायु का 
संचार हो तो उसकी आयु केवल पन्द्रह दिन की है दसःदिन चलता 
रहे तो दस दिन में मृत्यु हो जाती है। महीना भर प्रवाह हो तो पाँच 
दिन में इकत्तीस दिन के प्रवाह से केवल तीन दिन में मृत्यु हो जाती | 
है। बत्तीस दिन के संचार से दो दिन की आयु है । यह सब दक्षिण की | 
ओर से संचार का फल सुना दिया अब आपसे मध्यस्थ का प्रकार | 
कहता हूँ सुनिये! जब पवन का प्रवाह मुँह के एक हिस्से में दौड़ता | 
अनुभव में आवे तो उसकी मौत एक ही दिल में हो जाली है। . | 
` हे कल्याणी! इस प्रकार से नष्ट आयु पुरूषों के लिये काल 
ही ज्ञनियों ने काल चक्र का वर्णन किया है। | 
` छब्बीसवाँ अध्याय | 
` (कालचक्र के निवारणका उपाय)  .  ' ` 
काल चक्र नाशक महा उमा शम्भु संवाद। करत ध्यान नित नियम से रहसि सुनें नरनाद।।' | 
उमाजी बोली-हे.नाथ! आपने सत्य रूप से काल चक्र का वर्णन 
i हिया । अब इसके बचने अर्थात्‌ निवारण का भी उपाय 
कहिये। ह प 2० कर 
यह सुनकर भ्रीमहादेवजी बोले-हे देवी! भगवतीजी! में संसार के 
हित के लिये सेक्षेप में इसका भी वर्णन करता हूँ। पृथ्वी , जल, 
अग्नि, प्रन, आकाश, यह पाँच भूतो का जब संयोग होता है तब 
इस भोतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इसमें जो व्यापक आकाश 
` है उसमें ही सब वस्तुये लीन हो जाती हैं क्योंकि यह सब आकाश 
से ही उत्पन्न होती हैं। आकाश के वियोग से विलीन होती है। 
संयोग से स्थिर होती हैं। .. :. .. i | 


यह सुनकर उमाजी ने कहा-हे नाथ! वह जो स्वर्ग का भी स्वामी है. 
ओर जिससे आकाश भी नष्ट हो जाता हे, उस घोर रूप कराल: 
काल को तो आपने जला डाला फिर जब आप स्तुतियों द्वारा प्रसन्न 
हुए तब कहीं जाकर वह फिर अपनी प्रकृति में स्थिर हुआ । अब 
वह काल किस प्रकार मारा. जा. सकता है। ध्यान करने वाले 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangatri 


ॐ्री शिव महापुराण भाषा ॐ ६२९ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 3७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


` ग्रोगीजन ही इसे मार सकते हैं, तब फिर पार्वतीजी ने कहा-हे 


स्वामिन्‌! इसके जीतने का कोई उपाय बताइयें। 
यह सुनकर श्रीमहादेवजी बोले- हे सुन्दरि! सुनिये , यह तो तुम 


जानती हो कि यह पाँच भौतिक शरीर पार्थिव है उन्हीं पंचभूतों में 
इसका लय होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती हे वायु से तेज, 


` तेज से जल, जल से पृथ्वी पैदा हो जाती है। इस पृथ्वी के पॉंचऔर 
. आकाशकाएकगुण है।.गुण तो केवल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 


इस प्रकार से पाँच हें । जिस समय भूत अपने गुणों का त्याग करते 

हें तो प्राणी की मृत्यु होती है। जिस समय अपने गुण ग्रहण करते हें 
तभी प्राणी की उत्पत्ति होती है। | .. Rt | लाउ Aas 

के हे देवीजी! काल को जीतने वाले योगीजन इन्हीं गुणां का विचार 

करते रहते हैं। तब पार्वतीजी ने कहा-अब आप कृपा करके यह 

कहिये कि वह योगी जिस मन्त्र दारा अथवा ध्यान द्वारा इस कान 


पर विजय पाते हैं वह किस प्रकार है? ` 


सदाशिव बोले-सुनो जिस समय सारी प्रजा सो जाय तो 


` अन्धकारमय स्थान पर बैठकर कोई दीपक आदि न धर कर कोई 


सुन्दर आसन जमाकर. योग करे एंक घंटा अपनी तर्जनी 


अंगुलियों के सांथ दोनों कान ले तब उसे अग्नि द्वारा 

. अंगलियों के सांथ दोनों कान नन्द. कर ले तब उ 

` प्रेरित एक शब्द सुनाई देगा। इसी प्रकार नित्य ही इस क्रम द क्रे 
जब दो मुहूर्त तक करने लग जाय ओर यह शब्द सुनता रहे तो वह 


पुरूष अंपनी इच्छानुसार त पाता है। हें देवीजी! यह शब्द 


'पाशो से जकडे हुए मौत के वश में हुए सांसारिक जन इस 
क, क्या पहचानेंगे । इस शब्द तत्व ग न जानने वाले 
पुरुष ही इस आवागमन के चक्र में फॅसे रहते हैं। जिनको इस . 


तत्व का ज्ञान हो जाता है उनकी सुवित्त होती है , सो वर्ष की आयु 
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का मनुष्य यदि शब्द ब्रह्म का अभ्यास करे तब वह आरोग्यता के 
साथ २ मृत्युञ्जय प्राप्त कर लेता है। हे भगवती! यह नाद अनाहत | 
है जो उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसका ध्यान तो यत्नपूर्वक | 
कल्याण रूप बुद्धि से योगीजन करते हैं। उस अनहद नाद से नो | 
शब्द उत्पन्न होते हैं जिन्हें योगीजन पहिचान सकते है'। वे यह | 
घोष, कांस्य, शग, घन्टा, वीणा, वंशज, दुन्दुभि, शंख तथा मेघ 
a इन नो शब्दों का तो त्याग करे तुंकार शब्द का ही अभ्यास 
\ | | 
इस प्रकार के ध्यान करने वाला योगी कभी पुण्य पाप में लिप्त | 
नहीं होता। उसी से ही मृत्यु पर विजय पाने वाला शब्द उत्पन्न ' 
होता है वह नो प्रकार का है। प्रथम आत्मा शोधक घोषनाद है 
इससे सभी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं वंशी संथा आर्कषक उत्तम नाद 
है। दूसरा कांस्य है इसी के द्वारा प्राणियों की गति रूका करती है . 
और यही विषभूत ग्रह आदि को बांधने वाला है । तीसरा भ्रंग है यह 
तो शंत्रुओं को मारण मोहन उच्चाटन आदि अभिचारों का करने 
वाला है चौथा घंटा हे इसको शिव कहा जाता है। वह तो देवगणों 
. को भी आकर्षित कर लेता है। पाँचवाँ वीणानाद है इसे योगीजन 
सदा सुना करते हैं। छटी वंशज है इसके ध्यान कर्ता योगियों को 
सभी तत्व प्राप्त हो जाते हैं। सातवां दुन्दुभि है इससे जरा मृत्यु ` 
निवृत्त हो जाते हैं। हे कल्याणी! आठवां शंख नाद है इससे योगी 
. अपनी इच्छानुसार रूप पा सकता हे । नवम्‌-मेघगर्जित है इससे 
योगियों के पास कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती । 
हे सुन्दरि! जो नित्य नियम से एकाग्रचित्त होकर तुंकार का ध्यान 
किया करता है उस योगी के लिये कुछ भी असाध्य नहीं रहता वह 
तो सर्वज्ञ समदर्शी हो जाता है। । 
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सत्ताईसवां अध्याय 
(काल वचन प्राप्त) 

दागाजन जग “सुख लहे प्राणायाम बखान। प्राण वायु अवरोध सो मानव का कल्याण ।। 
` पार्वतीजी ने कहा-हे नाथ! यदि आप सुझ पर संतुष्ट हें तो कृपा 
करके यह कहें कि योगी वायु का पद कैसे पा सकता हे 

' यह सुनकर श्रीमहादेवजी बोले-हे चन्द्रवदनिं! सुनिये, देहरी सें 
रस्त्रे दीपक की तरह हृदय में स्थितवायु अन्दर तथा बाहिर दोनों 
नरफ प्रकाश करता है। ज्ञान, विज्ञान, उत्साह आदि सभी वायु 
द्वारा प्रवृत्त हुआ करते हैं। अतएव जिसने पवन पर विजय पाली हो 
उसने सम्पूर्ण जगत्‌ पर विजय पाली। योगी को चाहिये कि जैसे 
लुहार फूंकनी सुख में रखकर वायु को भरता हुआ अपने काम में 


लगा. रहता है उसी प्रकार वह भी वायु के भरने के अभ्यास के 


'परिपक् हो जाने पर योगी के हजारों नेत्र एवं हजारों हाथ पेर हो 
जाने है फिर 'वह संब ग्रन्थियाँ फेरकर दस अंगुल ऊपर को उठ 
जाता हे।! 


प्राणायाम वह होता है, जिसमें सिर एवं व्याहृतियों के साथ . 


गायत्री मन्त्र जपते हुए प्राणवायु का निरोध हो । इसी प्राणायाम को 
एक बार करने से वही फल मिलता है। जो सो वर्ष तक तपस्या 
करके कुशा के अग्रभाग से जल पीने वाले को प्राप्त होता है। 

हे कल्याणी! तेज किस प्रकार सिद होता है अब इसका वर्णन 
करता हूँ-सुनिये, योगी एक ऐसे स्थान में जाकर सोये जो एकान्त हो 
जहाँ चन्द्र सूर्य का प्रकाश हो। उस मध्यम देश में निरालस होकर 
चह अग्नि के तेज भौंहों के मध्य में देखे। फिर हाथ की अंगुलियों 
दारा नेत्र बन्द करके एक घण्टा भर ध्यान पारायण रहे फिर उस 
योगी को अन्धकार में भी ईश्वर की ज्योति दिखाई देती है। तब 
जाकर योगी परम सिइ होता है। उसे कारण प्रथम-आवेश- 
परकाया प्रवेश, अणिमादिगुण सिद्वि तथा मन द्वारा देखना, छिप 
जाना आदि सभी कुछ प्राप्त हो जाते हैं तब यह परमात्मतत्व को 
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जानकर मृत्यु से छूट जाला है। इससे बढ़कर कोई भी मोक्ष पाने का | 
भिन्न मार्ग नहीं। | | 
हे कल्याणी! ध्यान योगिंयों को तुरीय गति प्राप्त होती है। अब | 
इसके आगे की विधि कहता हूँ। योगी शरीर को ऊंचा करके अंजलि | 
बाँध ले फिर बंचु जैसा मुख करंके उससे शनेः २पवन का पान करे | 
तो एक ही क्षण में जीबन दायकं जल तालु से टपक पड़ता हे । उसी | 

, «को नित्य पीने वाला योगी दिव्य शरीर वाला होकर क्रुधा प्यास से | 
रहित हुआ क़भी भी मृत्यु के वश नहीं होतां : | | 
| | 

| 


अटठाईसवाँ अध्या 
टि ; (छायाः पुरुष कां वर्णन) 
ब्रह्म प्राप्नि:का हेतु हे. मन्त्र. नवाक्षर जाप।ः छायः पुरुष अरु खेचरा हरत-सकल संताप।। 


: श्रीपार्वतीजी ने कहा कि-हे-स्वामिन्‌! आपने काल वचन का | 
प्रकार तो वर्णन कर दिया । अब कृपा करके छाया: पुरूष के श्रेष्ठ 
ज्ञान को-कहिये। क 
शंकरजी बोले-हे देवीजी सुनिये , सूर्य अथवा चन्द्र को पीठ देकर 

श्वेत वस्त्र धारण-किये हुए धूप दीपादि से सुवासित होकर सब. 
फलदाता.. ४७ नमो भगवते-रूद्राय' इस नवाक्षर मन्त्र का स्मरण 
- करता. हुआ. अपनी छाया देखे तो? उसे: ब्रह्म्म :प्राप्तिःहोती है; ` 

ब्रह्महत्यादि कोई पाप नहीं छू सकता यदि वह छाया मस्तक बिना 

दिखाई दे; वहः छः महीनेःमें म॒त्यु प्राता:है यदि उसका शुक्लंवर्ण 

होतो धर्म वृद्धि होली है।:कृष्ण वर्ण हो तो:पाप है ।:रकत वर्ण होने 
` पर बन्धन, पीत होने.पर शत्रु जानो । यदिःछाया नासा के वरिना हो 
` तो विवाह बन्धु मृत्यु; भूख का डर होता हे यदि कटि नो लो/प्रत्नी 
विनाश, पेर॑नाहों त्रो विदेह:होना ।:हे-पार्वती उस:छायाः पुरूष को 
देखकर नवाक्षर मन्त्र का अन्तःकरण में जप करे यदि'एक वर्ष तक 
जपता रहे लो सिद्धियां उसे. प्राप्त होती हें) +: :: 

अब कठिनंता से प्राएत'होने वाली: शक्रित्त काः वर्णन करता हूँ! 

एक गुप्त विद्या होती. है..जो कि ब्राह्मणों के सिर पर विद्यमान है 
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जिसकी वेद भी स्तुति करते हैं जो सब विद्याओं की माता है। यही 
विद्या प्राणियों में भी रहती है जो खेचरा कहाती है, यह दृश्या, 
अदृश्या, चला, नित्या, अव्यकता, सनातनी है। वर्णरहिता 
अथवा वर्ण सहिता यह बिन्दु मालिनी भी है इसका सदा दर्शन कर्ता 
योगी सफल हो जाता है वह फल योगी मालिनी के दर्शन द्वारा प्राप्त 
कर लेता है इसी कारण बुद्धिमान योगी ज्ञान का नित्य अभ्यया न 
किया करे। अभ्यास द्वारा ही सभी सिद्वियां हस्त होती हैं । योग की 
भी वृद्धि होती है, अभ्यास द्वारा ही ज्ञान एवं मोक्ष भी मित्तता 


सूतजी बोले-हे ऋषियोः श्रीव्यासंदेवजी परमार्थ ववत्ता. 
सनत्कुमार के इन वचनों को सुनकर अतीव प्रसन्न हुए बार-नार 
प्रणाम किया उसके बाद सनंत्कुमारजी तथा महर्षि व्यासजी अपने 
२ धाम को गये। गणम 
“¬ -ऊन्तीसवाँ अध्याय 
ण अक शा [आदिः सृष्टि को वर्णन)? + 
ब्रह्म रूप सृष्टि रचें पालन विष्णु स्वरूप। नष्ट करें शंकर विभू व्यापक जग अनुरूप।। 
! श्रोशौनकजी बोले-हे सूतजी! आपने वेदव्यास तथा 
. सनन्कुमारजी के सम्वाद का तो वर्णन कर दिया अब कृपा करक 
ब्रह्माजी की सृष्टि का.प्रकार कहिये , यह भी तो आप भ्रीव्यासजी से 
सुन चुके होंगे ?. तब सूतजी बोले-हे क्रूषियो! सुनिये-नित्य सन 
एवं-असल स्वरूप प्रधान पुरूषः परमात्मा ही ब्रह्मा होकर सृष्टि 
उत्पन्नः किया करते हैं । सृष्टि रचियता रमा हैं। पालन कर्ता 
_ विष्णु हैं । संहारकताः शंकर है। स्वयम्भू भगवान ने जज सृष्टि . 
उत्पन्न करने की इच्छा की तब पहिले जल पैदा किया। जल पुत्र _ 
नरकः है।-जल'में संथान रखने वाले नारायण हैं । वह अण्डा प्रथम 
जल मे स्थित हुआ तब उसंकी स्वर्ण के समान कान्ति हो गई 
ब्रहमाजीः ने स्वयं यज्ञ किया । इसी कारण इनका नास. स्वयंभू 
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' हिरण्यगर्भ भगवान ने उस अंडे के दो भाग किये। जिनसे 
आकाश तथा पृथ्वी हुये। तब ब्रह्माजी ने अधोभाग में चौदह 


भुवनो की रचना की मध्य में आकाश की रचना की जल के ऊपर. 
पृथ्वी रची गई। आकाश में दस दिशाओं की रचना हुई तब मन । 


वाणी काम क्रोध रूप रति की रचना की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा. 
पुलस्त्य, पुलह, क्रलु, वशिष्ठ आदि तेजस्वी ऋषि रचे गये। 
पुराणों में सप्त ऋषि नाम से यही प्रसिद्द हैं। तब ब्रह्मा ने क्रोध 
दवारा रूद्र रचे फिर बिजली मेघ, इन्द्र, धनुष आदि रचे। उसके 
` बाद यज्ञ सिद्दि के लिये ऋूजु, यजु, साम, (इंथर्त वेदो का निर्माण 
किया। उन्हीं के द्रारी' देवपूजन किया, वक्षस्थल से पितर, 
जंघाओं से मानव एवं जंघाओं के नीचे के भाग से दैत्य बनाये गये । 
इस प्रकार प्रजा की रचना द्वारा भी प्रजा वृद्धि न हुई । तब देह के दो 


विभाग करके एक से पत्नी रूप तथा दूसरे से पुरुष रूप हुये। . 


ब्रह्माजी ने इस प्रकार सम्पूर्ण सष्टि की रचना की । नर नारायण 
भगवान्‌ से बनाई गई (सूष्टि प्रजा अमैथुन तथा आयु कीर्तिमती 

यशस्विनी हुई। | ` [ 

तीसवाँ अध्याय 

oe . (सृष्टि रचना क्रम) 
गनन अध्याय में सूष्टि रचना कार्य मन्वन्तर संज्ञा लहों श्रूव पृष्टादि सुधान्य।। 
र सूंतजी बोले-जब इस प्रकार से सृष्टि की रचना होने लगी, तब 
प्रजापति ने भी अयोनिजा शतरूपा नाम की पत्नी प्राप्त की। 
शतरूपा ने भी सो दिव्य वर्ष पर्यन्त तपस्या करके ही तपस्वी पति 
सा । वही पुरुष स्वयंसुव से पैदा होकर मनु नाम से प्रसिद् 
आ । इन्हीं से इकहत्तर मनुओं की मन्वन्तर संज्ञा कहलाती है फिर 
राट पुरूष से वीरका पैदा हुई इसी वीरका से प्रियत्रत उत्तानपाद 
उत्पन्न तह । धर्म की पुत्री सुनीति के साथ उत्तनपाद का विवाह 
हुआ जिससे परम तेजस्वी धुव उत्पन्न हुए उन्होंने तीन हजार वर्ष 
तक कठोर तपस्या की । जिससे ब्रह्माजी ने ध्रुव को सप्तर्षियों से 
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ॐ्श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ६३५ 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
भी ऊपर का स्थान दिया। 
. श्रूवकेदो पुत्र हुए । जिनका पुष्टि तथा धान्य नाम था। पुष्टि की 

पत्नी सभुत्या हुई । उससे रिपु, रिपुव्जय, विप्र नकल, वृष, तेजा 
नामक पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। रिपु से चाक्षुष नामी प्रसि पुत्र 
हुआ । पुष्करिणी पत्नी से चाक्षुस ने वरूण पुत्र उत्पन्न किया । 
अग्नेयी नामक भार्या से पुरु ने छः पुत्र पैदा किये । अंग, सुमनस , 
ख्याति, स्मृति, अंगिरा एवं गय। सुनीथा नाम की पत्नी पाकर 
अण ने जेन नामक पुत्र पैदा किया। वह महान पापी था उसको 
ऋषियों ने मिलकर क्रोध से हुंकार शब्द द्वारा मार दिया। तब 
सुनीथा की प्रार्थना करने पर बेन के शरीर को ऋषियों ने मन्थन 
किया। बेन के दक्षिण हाथ के मन्थन से पृथु राजा की उत्पत्ति हुई। 
यह पृथु विष्णु के अवतार थे। धनुष लिये कवच पहिने सूर्य के 
समान तेजधारी थे। यह पृथु पृथ्वी पर आदि राजा हुये हैं। उन्होंने 
राजसूय यज्ञ भी किया। इनके अत्यन्त चतुर सूत तथा मागध ना न 
के दो पुत्र हुये। जो जगत प्रसिद्द हैं। | | 

शिखणिडनी द्वारा प्राचीन बर्हि जन्मा । इसने वृक्ष की कन्या वीर 
बर्णिनी से विवाह किया । उसी से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई । ये 
सोम अश से थे। फिर दक्ष ने मन द्वारा चर अचर दो पैर वाले तथा 
चार पैर वाले जीव पैदा कर दिये। फिर मेथुन सृष्टि रचने लगे, 
वीरण प्रजापति की वीरणी कन्या से विवाह कर लिया । हर्यश्व 
नामक दस हजार पुत्र उससे उत्पन्न किये। ये ही नारद के उपदेश 
से वैराग्य को प्राप्त हुए । इसे सुनकर फिर दक्ष ने शबलाश्व नामक 
_ दस हजार पुत्र उत्पन्न किये। वे भी नारद के उपदेश से भाइयों के 
मार्ग पर चल पडे । घर नहीं लौटे। फिर नारद ने उन्हें भी बैरागी. . 
बना दिया । व्य 

यह सुनकर दक्ष ने नारद को बड़ा क्रोधित होकर शाप दे दिया-हे 
कलह प्रिय नारद! तुम कहीं बैठ नहीं सकोगे। फिर दक्ष नेकन्यायें 
उत्पन्न कीं । इनमें से दस कन्या धर्म को ब्याह दीं । तेरह कन्याये 
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भु 


कश्यं को दे दीं। दो कन्या ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा को दीं एवं दो 
कृष्णाश्व को दीं। बाकी सब चन्द्रमा को ब्याह दीं। जिनकी नक्षत्र 
सजा थी. काठी वा | मू शीळा) 
दक्ष की कन्याओं से देव दानव आदि बहुत सी सन्तानें उत्पन्न । 
हुई। जिनसे यह सारा जगत भर गया ।- तभी से प्रजा मैथुन द्वारा ` 


पेदा होने लगी। , hr 
_शोनक बोले-हे सूतजी! आपने तो प्रथम कहा था कि दक्ष ब्रह्मा | 
के अंगूठे से पैदा हुए अब फिर यह प्रचेता के पुत्र किस प्रकार हो 
गये। इस संशय को निवारण करें। ३ =?  . . ` 
- सूतजी बोले-प्राणी तो नित्य ही: मरते जन्मते: रहते हैं और हर 
एक कल्प में दक्ष आदि सुनि हुआ करते हें । इसी कारण कल्प २ की 
कथा होने के कारण कोई विरोध नहीं पडता)  .. ड 
कत्ततीसवा अध्याय. ` छ 
I STOR WS काए शाक (ष्किर्ण) 8 ती fr SE 
रकत्तासवें अध्याय में सृष्टि का आख्यान |. विशद:रूप वर्णन -क़रहुँ सुनहु सूत-घर ध्यान।| . 
' शोनक बोले-हे सूतजी! अब कृपा करके देव दानव गन्धर्व राक्षस 
एवं सर्प आदि सृष्टि का विस्तार वर्णन करें । झूतजी बोले-सुनो, 
वीरण प्रजापति की प्रजा न.बढने परः वीरण ने अपनी. लपस्वनी ` 
कन्या को बुला कर इसके तथा धर्म द्वारा मेथुन धर्म से सृष्टि रचना 
कराई दक्ष प्रजापति ने.उससे पाँच हजार पुत्र पैदा किये जो कि. 
नारद के उपदेश से दिशाओं में ज्ञान के लिये गये फ़िर घर नहीं: 
लोटे। फिर पाँच सो पुत्र पैदा किये उनको भी नारद ने उपदेश दिया 
वे भी घर नहीं लौटे। उनको भी नारद ने नष्ट.कर दिया। ऐसा. 
जानकर दक्ष ने फिर शाप दिया कि तुम जहाँ भी जाओ वहाँ कलह 
ही पडेगा इसलिये तुम कहीं ठहर नहीं पाओगे॥ फिर उसने साठ 
हाकी । मो , तेरह कश्यप को ताईच | 
देस इनके चार अरिष्टनेम के प्रति, दो कुशाश्व एवं दोत्रमेंगिराको 
. 3 दी इनके नाम ये हें अरुन्धति, वसु,-यामि,.लम्बा, -भाचु, : 
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६३६्‌ः ॐ उमा संहिता ॐ ` | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय. नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाद 
| 
| 


` ॐभ्त्री शिव महापुराण भाषा ॐ ६३७ 


, _ ७ नमः शिवाय ॐ नंमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय 


. झरूवती, संकल्पा, मुहूर्ता, सन्ध्या, विश्वा ये धर्म पत्नियाँ हैं । 


इनकी सन्तानो का नाम सुनिये। विश्व के विश्वदेवा, सन्ध्या से 


` साध्य, मरूवती से मरुत्वान, वसु से आठ वसु, भातु से बारह 


शालु, सुहुर्सज, नाम्बा से घोस, यामि से नाग, वीथी एव अरून्धती 
से पृथ्वी विषय उत्पन्न हुंये। संकल्पा से एक ही सत्यववत्ता 
संकल्प हुआ । वसु से अय, शव, सोम, घर, अनिल, अनल, 
परत्यूषा , प्रभांष ये आठ पुत्र हुयें । अय से बैतण्डश्रम एवं शान्त पुत्र 
हुए । झव का संसार प्रसिद्ध काल पुत्र हुआ। सोस से वर्चा भगवान 
हुये । धर के पुत्र द्रविण एवं हव्यवह हुये। मनोहरा से शिशिर प्राण 
रलण पुत्र हुये शिवा पत्नी से अनिल का पुरोजव पुत्र हुआ अनिल 


'से दों पुत्र हुए। अग्नि पुत्र तथा कुमार स्वासी कार्तिक की उत्पत्ति 


सरकण्डे के वन में हुई उनसे शांख विशाख एवं नेग्मेय नामी तीन 


' पुत्र हुये एवं देवल के दो पुत्र बुद्धिमान हुए, वृहस्पति की बहिन तो 


ब्रह्मचारिणी थी वह जहाँ कहीं चूमने लगी। . Eo 

(आठवां जो वसु प्रभा था उससे विश्व कर्मा नाम के 'हुये। 
वे शिल्प विद्या में निपुण थे ता के आभूषण विमान गृह 
आदि वस्तुएँ बनाया करते थे। हैबत अज, भव, भीम, वाम, उग्र, 
वृष कपिअजे कपाद अहिर्बुघ्न , बहु रूप एवं महान यह ग्यारह रद 
प्रधान हैं इसी प्रकार सरूपा के पुत्र पैदा हुये रूढ़ों की संख्या तो 


. करोड़ों हे उनके नाम इस प्रकार हैं। अजैकपाद , अहिर्ुच्न त्वष्टा 
' रूद्र, वीर्यवान हर, बहु रूप, त्र्यस्नक, वृषाकपि, शम्भ, कर्पदि 


एवं रैवत यह ग्यारह रूद्र संसार के स्वामी हैं । इस प्रकार गिनते २ 


` रूद्रों की संख्या सौ हो जाती हे 


बत्तीसवाँ अध्याय 
{कश्यप के क द, वर्णन) | डड 
अदिति सुरसा .आदि हें कश्यप बनिता नाम। पौत्रादिक वर्णन करें किये यथोचित काम! : 


[सूतजी बोले-अब कश्यप ऋषि की पत्नियों के नाम सुनिये । 
अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्ठा, इला, दनु, सुरभि, विनताताज्रा 
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एउ `` ॐ उमा संहिता ॐ 
के नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
' क्रोध वशा, कदू । सुनिजी अब इनकी सन्तान का नाम सुनो । प्रथम 
के मन्वन्तर में लषिता नामक बारह देवता हुए हैं। ये सब कश्यप 
द्वारा अदिति से उत्पन्न हुए चाक्षुष मन्वन्तर में लोकों के हित के. 
लिए ही इनकी उत्पत्ति हुई उसके बाद दक्ष कन्या से विष्णु तथा 
इन्द्र भी उत्पन्न हुए। अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, 
सविता, मित्रवरूण, अंटा भाग आदि २ बारह. आदित्य - 
चाश्ुषमन्वन्तर में पैदा हुए। इस प्रकार अदिति की सन्ताने हुई । 
अब सोम की सुनिये। इसकी सत्ताईस पत्नियां थीं। उनकी अति 
दीप्ति सन्तति हुई। अरिष्ठनेमि के सोलह पुत्र हुए । जोकि अति 
विद्वान थे और एक कन्या हुई । Se 
कृशाश्व का देत प्रहरण पुत्र हुआ और अति भार्या से धूस्र केश 
हुआ। स्वधा तथा सती नाम की इनकी दो पत्नियाँ थी'। बड़ी पत्नी 
स्वधा से पितर उत्पन्न हुए। सती से अथर्वा अंगिरा पैदा हुए ।: ये. 
सब सहस्र युग के अन्त में ही पैदा होते हैं। कश्यप की दिंति पत्नी 
से हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष ये दो पुत्र हुए। दोनों बड़े 
-पराक्रमी वीर थे। विप्रचिति द्वारा सिंहिका कन्या हुई, - 
-हिरण्यकशिपु के अनुहलाद, हलाद , सह्लाद एवं प्रह्लाद ये चार 


। 


3%भश्री शिव महापुराण भाषा ॐ ६३५ 
७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय # नमः शिवः 
. प्रकार हैं राहु, शल्य, सुनलि, बल, महाबल, बातापि, नसुचि . 
इल्वल, स्पसप , ओजक, नरक, कालनाम, शरमाण, शर, कल्प 
इत्यादि सबके वंश वर्धक हुए | | मन 
_ विनिता के गरूड, अरूड़ ये दो पुत्र हुए। गरूड पक्षियों में भ्रेष्ठ 
थे। सुरसा से अत्यन्त तेजस्वी अनेकों भाषा ज्ञाता सर्प हुए। उन 
हजारों सर्पो में वासुकि, तक्षक, ऐरावत, महापद्म एवं दो कम्बल 
अश्वलरू ये तो प्रधान २ राजा हुए। वे सबके सब आकाश में | 
विचरण करते थे। एला से पद्य, कर्कोटक, धनंजय, महानील, 
महाकर्ण , धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदन्त दुर्सुख, सुसुख, 
बहुश, खरेरामा पाणि आदि २ पुत्र पैदा हुए। इसी. प्रकार 
क्रोधवशा के बहुत गण हुए जिनकी डाढ़ें थीं ओर अण्डे से पेदा होने 


- चाले पक्षी एवं जीवजन्तु पैदा हुए । 


अनुसूइया के बलवान पचास पुत्र हुए । सुरभ से शशा एवं भेसा 
पुत्र हुए । इला से बैल एवं वृक्ष हुए । शशा से यक्ष, राक्षस, अप्सरा 
एवं सुनिगण पैदा हुए। अरिष्ठा से मनुष्य तथा सर्प हुए। इस 
` प्रकार कश्यपजी के पुत्र पौत्र आदि का वर्णन हुआ || 
तेतीसवाँ अध्याय 


` (सृष्टि वर्णन) क 
स्बारेचिष मनु वाद . में वैवस्व्रान चरित तेतीसवें अध्याय में वर्णन सचिव।। 


सूतजी बोले-हे सुनियो! इस प्रकार स्वारोचिष मन्वन्तर की 
सृष्टि का वर्णन है । अब वैवस्वान मन्वन्तर में ब्रह्माजी उस सृष्टि 
का वर्णन करते हैं जो कि हवन आदि करने वाली हुई । उस सृष्टि में 
पहिले-पहिल सात ऋषि हुए। उन्हें ब्रह्मा ने अपना पुत्र माना। 
` .नब उनके चले जाने पर दिति कश्यप ऋषि के पास पहुंचकर सेवा 
सुश्रूषा एवं स्तुति आदि करने लगी । तब प्रसन्न होकर कश्यप ने 
उसे वर माँगने को कहा-दिति ने इन्द्र को मारने वाले पराक्रमी पुत्र 
प्राप्ति के लिये वर माँगा । तब कश्यपजी ने इन्द्र हन्ता पुत्र प्रप्ति 
का वर दे दिया। फिर दिति को ऋतुदान देकर कश्यपजी तप करने 
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६४७ . 3% उमा संहिता ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
चले गये । इन्द्र ने इस बात को जान लिंया। दिति के ब्रत भंग करने 
के अवसर की प्रतीक्षा करने लगा । 
जब एक वर्ष की अंवधि रह गई तो इन्द्र को अवसर मिल गया 
क्योंकि एक दिन झूँठे मुँह से बिना हाथ पेर धोये दिति सो गई थी । 
तब इसी अपराध के कारण इन्द्र ने झट उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर 
उसके गर्भ के बज द्वारा सात टुकड़े कर डाले । किन्तु टुकड़े होने पर 
भी वे सभी जीवित रहे । सातों टुकड़े रो रो कर इन्द्र से प्रार्थना करने 


_ लगे-हमें आप क्यों मारते हैं हम तो आपके छाला है। इतना | 


सुनकर इन्द्र ने शत्रुता त्याग दी। तब उन्न॑वास होकर वे सभी 
मरुद्गण हुए। . 


| 
| 
| 
| 


` ब्रह्मा ने बेन के पुत्र पथु को आधा राज्य दिया। सोम को. 


. ब्राह्मण ; वृक्ष नक्षत्र, ग्रह एवं भूतो का राजा बनायौ वरूण जल 


के राजाहूए । विष्णुः आदित्यों के राजा हुए। पावक वसुओं के, इन्द्र . 


मरूदगणों के, प्रहलाद दैत्यों के, वैवस्त यम, पितरों के रांजा 
हुएं। भगवान शंकरजी माता, वृतु, मंत्र, गौ, यज्ञ, राक्षस सभी 
भूतप्रेत पिशाच आदि के राजा हुए । हिमालय पर्वतों के राजा हुए 


समुद्र नदियों के, सिंह वन के पशुओं के, बट वृक्ष वनस्पति वृक्षो 


के राजा बने। इन सबको राजा बनांकर ब्रहमाजी ने अभिषेक 
किया। 'पूर्वदिशा में विसु विश्व यातने प्रजापति के पुत्र को 
` आधिपत्य दिया। दक्षिण दिशा में कर्दम प्रजापति के पुत्र सुधन्वा 
का अभिषेक किया । पश्चिम दिशा में रजस के पुत्र अच्युत का 
अभिषेक हुआ एवं पर्जन्य के पुत्र हिरण्य रोमा को राज्य सौंपा। 
उत्तर दिशा का दुर्धर्ष को अभिषेक करके राजा बनाया। | 


चोतीसवाँ अध्याय 


` ` (सब मन्वन्तरों की उत्पत्ति) i 
पन्वन्तर डदभव कहें? शौनक मुनि समुझाय। कल्प अरु युग वर्णन सुनहुँ सज्जन चिता लाय! 
शोनकजी बोले-हे सूतजी! कृपा करके विस्तार के साथ मन्वन्तरों 
का वर्णन करें में सभी मनु सुनना चाहता हूँ। '' 
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४१ ७%भश्री शिव महापुराण भाषा ॐ ६४१ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
सूतजी बोले-हे सुनिजी! स्वायम्शुव, स्वारोचिष, उत्तम, 
रेवत, चक्षुष इन पाँच मन्वन्तरों का वर्णन तो मैंने कर दिया। अन 
छटा वैवश्वत मन्वन्तर कहता हूँ। सावर्णि, रोच्य, ब्रह्मा धर्म 
सावर्णि, सावर्णिं, रूद्र सावर्णि, देव सावर्णिं , इन्द्र सावर्णि ये सभी 
मनु हैं । इस प्रकार भूत, भविष्य एवं वर्तमान मन्वंतर कहे । इस 
प्रकार ये तीनों काल के मन्वंतर कहे जाते हैं। जिनका हजार युगो, ... 
तक कल्य बनता है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, ऋतु i 
पुलस्त्य, वशिष्ठ ये सातों ब्रह्मा पुत्र हैं| स्वायम्सुव मन्वन्तर में 
यामनामक देवता सातों ऋषि उत्तर दिशा में रहते हैं । आग्नीच्न, 
अग्नि, बाहु, मेधा तिथि, बस, ज्योतिष्मान, धूतमान, हव्य, 
पवन, शुभ ये दस स्वयंसु मनु के पुत्र हैं उनमें यज्ञ नामक इन्द्र कहे ` 
गये हें । दूसरे मन्वन्तर में अर्जस्तमा , परस्तम्भ, सूृषभ वसुमान 
ज्योतिष्मान, झुतिमा एवं सातवें रोचिष्मान इस प्रकार सात ऋषि 
हैं स्वारोचिष मन्वन्तर में रोचन नाम से इन्द्र तथा तुषिता नामक - 
देवता कहे हैं । हरि, सुकृति ज्योति अयोमूति, अयस्मय, प्रथित, 
मनुष्य, नभ, सूर्य ये दस महात्मा स्वारोचिष के पुत्र हैं। | 
_ अब तीसरा मन्वन्तर कहते हैं । वशिष्ठ के सातों पुत्र एवं हिरण्य 
गर्भ के ऊर्जा नामक तेजस्वी पुत्र ऋषि कहे गये हैं । 
अब चोथा मन्वन्तर सुनो-जिसमें गार्ग्य, पृथु, गर्ग्या , जन्य, 
घाता, कपीनक , इत्यादि सात ऋषि हैं । त्रिशख नाम का इन्द्र है। 
झुति पोत, सौत, पस्य तपः शूल, तापन, तपोरति, अकल्याष, 
धन्वी 'खंगी आदि २ तामस मनु के दस पुत्र वर्णन किये हैं । 
अब पाँचवाँ मन्वन्तर सुनिये । देव बाहु जय, सुनि, वेदशिरा, 
हिरण्य रोमा, पर्जन्य. ऊर्ध्व बाहु एवं सत्व नेजादिक दूसरे सात 
ऋषि कहे गये हैं । इसमें भूत. रज, नप प्रकृति आदि देवता एवं 
विभु नामके इन्द्र तथा तामस के सहोदर रेवत नाम धारी मनु कहे 
गये हैं। ` ; क 
अब छटा मन्त्रन्तर सुनिये! उसमें रूचि प्रजापति के पुत्र रोच्य 
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| 
हर . ` ॐ उमा संहिता & | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ ज्मः शिवाय ऊँ? नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः रा | 
लो मनु हैं। राम, व्यास, अत्रेय , बहुश्रुति, भरद्वाज, अश्वत्थामा | 
शरद्वान, कृपाचाय्ं कोषिक, वंशी, गालव, रूरू, कश्यप ये सब . 
¬ _ ऋृषिःएवं देवता कहे जाते हैं। मरिचि के पुत्र एवं कश्यप के पुत्र | 
` देवता होंगे और विरोचन के पुत्रं बलि इन्द्र होंगे। विषांग | 
' ` -अवनीवान्‌ खुमन्त धृतिमान्‌ वसु, सूटि , सुराविष्णु , राजा सुमति | 
ये दस आगे होने वाले सावर्णि सनु के पुत्र होंगे । | 
अब नवम्‌ सन्चन्तर सुनिये इसमें मनु दक्ष सावर्णि होगा । मेधा 
: तिथि, पौलस्त्य, बस्तु कश्यप, ज्योतिष्मान्‌ भार्गव अंगिरा तथा _ 
_ सवन एवं ब्रशिष्ठ आदि ऋषि ये सब रोहित मन्वन्तर में होंगे और 
: 'इनमें देवताओं के गण भी तीन होंगे । प्रजापति रोहित के पुत्र धृष्ट 
केतु, दीप्त केतु, पंचहस्त, निराकृत, प्रथुश्रवा, भूरिद्युम्न, . 
ऋचीक, बृहत्गवे ये नो पहिले सावर्णि के पुत्र होंगे। इस प्रकार 
जब दूसरा मन्वन्तर लगेगा उसमें दसवां सनु होगा। हविष्मान्‌ 
प्रकृति, र अधोसुक्त्ति, अव्यय पयाति, भाभार, अनेना नाम के 
ऋषि होंगे। द्िष्मन्त नाम के देवता होंगे। स्वयं महादेव शम्भु 
इनके इन्द्र होंगे। अक्षलन्‌ . उत्तमौजा झाठिवेण, शतानीक, . 
निराभित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिद्युम्न , सुवर्चा, अर्चिये दस मनु - 
पुत्र होंगे। अब तृतीय मन्वन्तर में ग्यारहवाँ मनु होगा। उसमें- 
हविष्मान्‌, वपुष्मान्‌, वशिष्ठ, अनय, चारू, निखर, तेजस, : 
SS श ब्रह्माजी के वैधृत कहलायेंगे। सर्वग, 
सा, दवानीक, क्षेमक, दुढेषु , , खण्डक आदर्श, कुहु बाहु ये मतु 
हि | तगत अ कनदः 
, _ अब चोथे मन्वन्तर सावर्णि के सात ऋषियों का नाम सुनो-च्युति, 
सुतया, अंगिरा, पौलस्त्य, पुलह , भार्गव, ब्रह्मा के मानस पुत्र 
पाँच देवता गण होंगे; दिवस्पति नाम के इन्द्र होंगे। विचित्र, 
चित्र, तप, धर्म,धृतोन्श्न,सुनेत्र, क्षत्र वृद्दक, निर्भय, सुतपा द्रोण 
कण चोदहवां अत्य अन्न, सन्वच्लर होगा, उसमे आग्नींध, मागध 
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अश्री शिव महापुराण भाषा ॐ कक 2 (275, 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिव्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


अतिवाह्य शक्त्तियुवित्त, अजित, पुलह इन नामों के सप्तर्षि _ 


होंगे। परम पवित्र चाक्षुष देवता एवं शुचि इन्द्र होगा। इस 
चोदहवें मन्वन्तर में पाँच देवता कहे गये हैं। तरंग, भीरु, धुध्न 
तनुग्र, अनुग्र, अतिमानी, प्रवीण, विष्णु, संक्रन्दन, तेजस्वी, 
सबल ये सब सत्य मनु पुत्र होंगे। भौम मनु के अधिकार में ही 
पहिला कल्प पूर्ण हो जाता हे । | 


“इस प्रकार के वर्णन से मैंने भूत भविष्यत्‌ काल के मतु खुना | 


.दिये। इन सनुओं का वर्णन श्री सनत्कुमारजी व्यासजी के प्रति कह 
चुके हैं । यही मनु अपने धर्म तप के प्रताप से सहस्रशः युग पर्यन्त 
प्रजा पालन करके ब्रहम लोक में जाते हैं इकत्तर युगों की चौकड़ी 
पर्यन्त की स्थित रहती है । इनको कीर्ति बईक चोदह मन्वन्तर कहा 
जाता है। इनके अन्त हो जाने पर फिर सूष्टि का आरम्भ होता है । 
सौ हजार युग जब पूर्ण हो जाते हैं तब एक कल्प पूरा होता है। उस 
समय सूर्य की किरणों द्वारा सभी चराचर जल जाते हैं। फिर सत्य 
आदित्य आदि ब्रहम के साथ विष्णु नारायण में प्रवेश कर जाते 

पैंतीसवाँ अध्याय 
(वैवस्वनमन्वन्तर का वर्णन) | 
वर्तमान अध्याय में वर्णन' सरस सुज्ञान। यमुना-छाया-अशिनी धर्म अनुपम आख्यान।। 


सूतजी बोले-दक्ष कन्या से कश्यप ऋषि द्वारा विवस्वान सूर्य पैदा 
से मतवाली थीं, अपने पति का दुःसह तेज पाकर भी वह सन्तुष्ट 

न हुई । ° | | 
| सूर्यने संज्ञा द्वारा तीन सन्तान पाई । श्राददेव , मनु एवं प्रजापति 
/ यम, यम के साथ यमुना कन्या भी पैदा हुई । उस समय संज्ञा सूर्य 
का तेज सहन न कर सकी। तब अपनी छाया बनाई । मांयारूप 
` होकर छाया ने भक्ति पूर्वक संज्ञा से कहा-अन आप आज्ञा करें में 


आपकी क्त्या सेवा कू । संज्ञा बोली में इस समय पिता के घडू ज़ा 
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| हुआ। उसकी संज्ञा, त्वष्ट्री सुरेणुका पत्नियां हुई । ये सब यौबन 


फ 


६४४ ॐ उमा संहिता ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ ममः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
` रही हूँ । तू मेरे स्थान पर निवास कर ओर इन पुत्र तथा घुत्रियों का 
पालम पोषण भी किया करना । " 

तब छाया बोली-हे देवि! मैं यह तुम्हारा भेद कष्ट सहन करते 
हुए भी केश ग्रहण तक किसी को प्रकट नहीं करूंगी तुमं आनन्द से. 
जाओ। | | RE 
सूतजी बोले-इस प्रकार से प्रबन्ध कर संज्ञा अपने पिता के घर 


पहुँची 


पहुँची। पिता ने उसे आया देख कर बार-बार धिक्कार किया तब 


» .. वह घोड़ी का रूप धारण करके कुरू देशों में,घूमने लगी। संज्ञा के ' 
| चले जाने पर सूर्य ने छाया को संज्ञा मानकर उसके द्वारा सावर्णिसनु 


/ पुत्र पैदा किया। इसके बाद छाया अपने पुत्र के साथ विशेष प्रेम 
करने लगी। संज्ञा पुत्रों में अब उतना स्नेह नहीं रहा । यख को इस 
बात पर क्रोध आ गया उसने छाया को एक लात मारी तथा फटकार 
दिया। तब छाया ने भी यम को श्राप दिया कि तुम्हारा क्रोध के 
कारण उठा हुआ यह पाँव गिर पड़े, यम ने जाकर संपूर्ण वृत्तान्त 
पिताजी से कहा कि-हे पिताजी! इसके शाप से मुझे बचाओ मेरा 
पांव न गिरने पाये। तब सूर्य बोले-हे पुत्र! इसमें कोई न कोई 
कारण अवश्य है। जिससे धर्म रूप तुम भी क्रोध में आ गये । किन्तु 
माता का शाप तो असत्य नहीं होने का । इतना यम से कहकर छाया 
से बोले-हे चण्डिके! यह तुमने किस कुबुद्धि का काम कर डाला! 
सच-सच कह इस पुत्र से तू क्‍यों विशेष प्रेम करती है और इससे 
कम क्यों है ? तब इतना सुनकर छाया घबड़ा गई और सब सच- 
सच बतला दिया। _ | 
सूतजी बोले-उसके बाद छाया ने सूर्य को शोन चक्र चढ़ाया । इस 
प्रकार सूर्य का तेज कम कर दिया और सूर्य का रूप सुन्दर हो गया, 
तब भगवान सूर्य ने योग-दृष्टि से अपनी पत्नी संज्ञा को घोड़ी रूप 


की इच्छा की। किन्तु उसने उन्हें पर-पुरूष जानकर स्वीकार नहीं 
किया। उसंके'बाद'चोडे' रूप सूर्य ने उसके सुख एवं नासिका के 


wd 


७४१८-०७ =r 


RS या चिच्या ळीत 


| 
f 
। 
| 


| 


में देख लिया स्वयं घोड़े का रूप धारण कर उसके पास पहुँच मेथुन . 


अँळश्री शिव महापुराण भाषा ॐ ६४५ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


रास्ते अपना वीर्य निक्षप्त किया वीर्य तो नासिका के दो भागों में 


' पडा था। तभी तो देवताओं के वेद्य अश्विनीकुमार दो होकर पैदा 


हुए । इतने में संज्ञा ने भी अपना पति पहिचान लिया । इससे बहुत 
प्रसन्न हुई , फिर पति के साथ घर लौट आई फिर तो पहिले से भी 
अधिक प्रेम से दोनों रहने लगे। | 

यमराज इस कर्म दवारा दुखी तो बहुत हुए पर करते क्या ? किन्तु 
स्वयं धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने लगे इसी से धर्मराज कहलाये । 
इसी से लोक पालन तथा पितरों पर शासन इनको प्राप्त हुआ । : 
सावर्णि मनु बड़े तपस्वी थे, वे प्रजापति हुए । यही मनु सावर्णि 
नामक मन्वन्तर में मनु होंगे।अब तो सुमेरु पर्वत पर जाकर कठोर 
तप करने में लगे हुए हें । सूर्य की छोटी कन्या यमलोक को पवित्र 
करती हुई यसुना नामक नदी हुई है। । 


छत्तीसवा अध्याय 
(मनु पुत्रों के कुल का वर्णन) 


'बैवस्त मनु के पुत्र थे, नव संख्या में वीर। मनु पुत्र उत्तम कथा, सुनहु चित्त धरि धीर।। 


सूतजी बोले-वैवस्त मनु के नौ पुत्र हुए जो कि मनु के समान ही 
पराक्रमी क्षत्रिय धर्म करने वाले वीर पुरूष हुए । कुक्ष्वाकु, शिविन 
भग, धृष्ठ, शर्याति, नरिष्तन्त, कुरूप, प्रियक्षत, नृग ये उनके 
नाम हें । मनुजी की पहले कोई सन्तान नहीं थी फिर णुः त्रेष्ठि यज्ञ 
करने पर इनकी इला नाम की रूपवती कन्या हुई। जिसे इडा भी 
कहा जाता था। उसे देखकर मनु ने कहा-तू यहाँ मत आ। 
_- इडा बोली-हे बोलने वालों में उत्तम! मैं तो प्रजापति मित्रावरूण 
के अश से पैदा होकर यहाँ आई हूँ, किन्तु अब में वहाँ ही जा रही हूँ । 
तब वह मित्रावरुण के पास पहुँचकर हाथ जोड़कर बोली-डे | 
मुनिवरो! मैं मनु के यज्ञ में आपके अंश से पैदा हुई हूँ और आपके 
पास आ गई हूँ । मुझे कयां आज्ञा है, मैं क्‍या करूँ? तब पतित्रता 
इडा से मित्रावरूण बोले-हे सुन्दरी! तुम्हारी इस नसता तथा 
इन्द्रिय दमन एवं सत्य भाषण से हम प्रसन्न हो गये हैं। जा तू ही 
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है. 


8५६. ॐ उमा संहिता ॐ | ` ओ | 
ड नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमेः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय & नम शिक 
न्त वंश बढ़ाने वाले पुत्र प्राप्त कर, सुद्युम्न तो तेरा नाभ | 
ese BS | 
सूलजी बोले-यह सुनकर इड़ा पिता के पास से लोटी किन्तु रासते 
सें बुह की प्रार्थना करने पर उसके साथ मैथुन किया। 
पुरूरवा नामक बहुत सुन्दर पुत्र की उत्पत्ति हुई। इसी के 
सुन्दरता पर मोहित होकर उर्वशी अप्सरा स्वर्ग से भी आकर इसी 
पुरूरूवा के पास रह गई थी। . Er 
इसके बाद शंकरजी की कृपा से इडा ने पुरूषत्व प्राप्त किया । इस 
सुद्युम्न के परम धर्मात्मा तीन पुत्र पैदा. हुए-उल्कल, गय एवं 
'विनताश्च, उत्कल से उत्कल देश के ब्रामण हुए । विनताश्‍्च से 
पश्चिम देश के ब्राहमण हुए। आनति का पुत्र रैम्य हुआ जो रैभत 
नाम से प्रसिद्द था, कुशस्थली में उसका निवास हुआ, सौ पुत्र 
हुए जिनमें कुकुद्मी सबसे श्रेष्ठ एवं धर्सज्ञ था। इसकी 
. अतीव सुन्दरी रेवती कन्या हुई। जिसके वर के विषय में कुकुद्मी 
ब्रह्माजी से पूछने के लिये पहुंचा । ब्रहमाजी सुनकर हँसते हुए 
बोले-हे राजन्‌! तुमने जिन राजाओं को अपनी कन्या के वर के लिये 
विचारा है, उनमें से अब एक भी नहीं सभी काल के गाल में पहुँच 
गये। तेरी नगरी को भी यक्ष राक्षसो ने नष्ट-श्रष्ट कर दिया अब 
अट्ठाईसवाँ द्वापर है, इस समय भगवान कृष्ण डारिकापुरी का 
' निमाण करके विष्णु, अन्धक , भोज , कुकुर आदि यादवों के साथ 
वहा निवास कर रहे हैं। उसी द्वारिका में महाबली बल्देवजी हैं जो 
कि वसुदेव के पुत्र हैं। उन्हीं को जाकर अपनी पुत्री रेवत प्रदान 
. करो। वेह ही तुम्हारी कन्या. के योग्य पति हैं। 
सूलजी बोले-तब कुकुद्मी जान गये कि इस समय अनेकों युग 
बील गये हें तब रेवती कन्या का विधि पूर्वक बल्देवजी के साथ 
| Mn कर और स्वयं सुमेरु पर्वत पर जाकर तप करने लगा 
जी के सो पुत्र हुए श्रीकृष्णजी के अनेकों पुत्र हुए । दोनों 
' कुल के पुरुष सारी दिशाओं में जाकर बस गये! 
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ॐ#्रीं शिव महापुराण भाषा & | ६४७ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिचाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ` 
सूतजी बोले- अब मनु वंश सुनिये, मनु के पुत्र वृषध्न को 
वशिष्ठ॒जी ने गोरक्षा के काम में लगाया। एक बार रात्रि काल में 
व्याक्ष ने आकर गाय पर आक्रमण किया। गाय बहुत ही डकरा 
उठी। उसके शब्द सुनकर हाथ में तलवार लिये वृषध्न ने उस 
अन्धेरी रात में अपने जाने सिंह पर वार किया। किन्तु देवयोग से 
वह वार गाय पर हुआ सिँह तो भाग गया, गाय कट गई । जब प्रातः 
गाय को मरा हुआ देखा तो अत्यन्त दुःखी होकर यह वृत्तान्त जाकर 
गुरूजी को सुनाया । सुनते ही गुरू ने शाप दे दिया कि तू शूद्र हो जा । 
उसके बाद वृषध्न विरवन्त होकर वन में पहुँचा , वहाँ दावागिन में 
प्रवेश करके अपना नाशवान्‌ शरीर जला दिया। 
सैंतीसवाँ, अध्याय 


(मनु वंश वर्णन) 


सैंतीसवें अध्याय में मनु वंश वृत्तान्त। ज्ञान वृद्धि कारक महा, सूत कहें नर कान्त।। 


'सूलजी बोले-मनुजी की नासिका द्वारा एक बालक पेदा हुआ 
जिसका नाम इश्चाळु था, उसके सौ पुत्र हुए । । उनमें जो बड़ा था 
उसका नाम विकुक्षि था, वह अयोध्या का राजा हुआ । यह राजा एक 
बार अपने पिता के श्राह के लिये शिकार करने वन में गया । रास्ते 
में आते हुए एक शशा को पकड़ इसने खा लिया, इस कारण इ चक 
नाम शशाद भी पड़ गया। अयोध के पुत्र ककुत्स्थ हुए। उसके 
अरिनाम, अरिनाम के पृथु, पृथु के विश्वराद्‌ उसके प्रजापति 
इन्द्र, इसके युवनाश्व, युवनाश्व के कुवलाश्व, इन्द्र के पुत्र 


- युवनाश्व द्वारा प्रजापति श्राव हुए जिन्होंने श्रावस्ती पुरी बसाई । 


कुवलाश्व के सौ पुत्र हुए। कुवलाश्व अपना राज्य पुत्रों को सोंप 
स्वयं वन में चल पड़ा । मार्ग में उक सुनि मिल गये और कहा, हे . 
राजन्‌! आप तो इस समय धर्म पूर्वक प्रजा पालन करते हुए राज्य - 

करें; बन में न जायें । मेरे आश्रम के पास ही महापराक्रमी छुन्छु 
दानव है, वह उग्र तपस्या करके लोकों का विनाश करना चाहता हे 


आप ही जाकर उस दैत्य को मारो। उसके मारे जाने पर लोकों का 
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जेल ` ॐ उमा संहिता ॐ 
* ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ३७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिकार 


कल्याण होगा। | ॒ क (| 
सूतजी बोले-यह सुनकर उस राजा ने अपने पुत्र कुवलाश्व को 


` अर्पण करते हुए कहा कि, हे महात्मन्‌! में तो शस्त्र त्याग चुका हूँ | 


यह मेरा पुत्र आपको अर्पण है, उस दैत्य धुन्ध को यह अवश्य मार | 
देगा। इतना कहकर राजा वन में चला गया। भगवान विष्णु 
कुं्लाश्‍व में तेज द्वारा प्रविष्ट हुए । यही कुबलाश्व बहुत से पुरुषों 
को साथ लेकर धुन्ध को मारने के लिये उतंक सुनि के साथ वन में | 
पहुँचा। शुन्ध ने उसको आता देख क्रोध करके सुख से अग्नि प्रकट 
की, जिससे कुवलाश्व के साथी पुरूषों को भस्म कर दिया । उनमें 
केवल तीन बच रहे, कुवलाश्व तब झटपटं उसके पास पहुंचा, 
अपने अग्निबाण द्वारा धुन्ध की अग्नि को नष्ट,क₹-दिया फिर 
अपने पराक्रम द्वारा उसका वध कर दिया । यह देखकर उतंक कृषि 
ने उसे अक्षय धन प्राप्ति का वरदान दिया और कहा-हे राजन्‌! 
तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। उसके बाकी बचे तीनों 
पुत्रों में दुहाश्‍व श्रेष्ठ निकला । . | 
दृढ़ाश्व का हश्व, हश्व का निकुम्भ, निकुम्भ का सहताश्व 
उसका कृशाश्व तथा हेमवती कन्या हुई, उसका पुत्र प्रसेनजित 
हुआ। आगे प्रसेनजित ने अपनी गोर पत्नी को शाप दिया तब वह 
बाहुदा नाम की नदी हुई। पुरूकुत्स का पुत्र जय्यारुणि उसका 
सत्यद्रत पुत्र हुआ, इसने किसी दूसरे के विवाह में मन्त्रों में विघ्न 
डालकर उसकी स्त्री को हर लिया। इसी कारण इसको अधर्मी 
समझकर पिता ने इसका त्याग कर दिया । तब यह बोला-पिताजी! 
में कहाँ जाऊं ? उत्तर में पिता ने कहा कि तू चाण्डालो में जाकर 
निवास कर। ह 
पिता के कहने पर वह चाण्डालो में रहने लगा । इस अधर्म के 


' कारण इन्द्र ने बारह वर्षो तक वर्षा नहीं की। उसके बाद 


विश्वामित्र पत्नी का त्याग करके समुद्र के किनारे पहुँचे, वहाँ तप 
करने लगे। उसकी पत्नी अपने पुत्र का गला बाँधकर सौ गायों के 
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बदले बेच आई। सत्यत्रत ने जाकर उसे छुड़ाया ओर उसका 
- पालन-पोषण करने लगा। गला बांधने के कारण इसका नाम 
गालिब प्रसिद्द हुआ 

अडतीसवा अध्याय 


(सगर तक राजाओं का वंश वर्णन) 
सगर तक नृप वंश का, वर्णन सुनों सुरम्य। रोचक, मनहर बोध प्रद, विदित होय जन नम्य।। 


सूतजी बोले-तब सत्यत्रत ने विश्वामित्र की पत्नी का पुत्र के 
साथ भवित्त तथा श्रद्धा के साथ पूर्ण प्रतिज्ञा से पालन पोषण 
किया । एक दिन वह राजकुमार माँस न होने पर महर्षि वशिष्ठ की 
गौओं में से एक को मार कर विश्वामित्र के पुत्र के साथ मिलकर खा,३< ङ: 
गया। यह सुनकर वशिष्ठ को क्रोध आया और बोले-तुमने तीन) |... 
पाप किये हैं इसी कारण तू त्रिशंकु होजा, इतना कहने पर वह ड 
त्रिशंकु हो गया। इतने में विश्वामित्र भी तप करके आ गये।_ 
सत्यत्रत को अपनी पत्नी, पुत्र का पालन करते देख उस पर ` 
'प्रसन्न हुए फिर सत्यत्रत को उसके पिता का राज्य दिलाकर यज्ञ 
कराया देवताओं के सामने उसे स्वर्ग पहुंचा दिया। 
_- ` क्वैकेई वेश की सत्यरथा नाम की उसकी स्त्री थी जिससे 
“ हरिश्चन्द्र राजा उत्पन्न हुए। उनके पुत्र हुए रोहित, रोहित के 
वृक, वृक के बाहु हुए । इसी बाहु राजा ने ओर्व ऋषि के आश्रम में 
जाकर तालजंघाओं से रक्षा पाई उसी स्थान/पर जहर सहित 
इसका पुत्र पैदा हुआ इसी कारण इसका नाम सगर हुआ | सगर ने 
भार्गव ऋषि से आग्नेय अस्त्र की शिक्षा ग्रहण की जिससे हैहय एवं 
तालजंघाओं को मारकर उसने सारी पृथ्वी पर विजय पाई। क्टर 
उसके बाद शकवदूदक, पारद, तगण, खश नामी देशो में धर्म 
स्थापन किया । इसकी कथा इस प्रकार हे-बाहुराजा के सब राज्य 
को हेहय एवं तालजंघाओं ने अपहरण कर लिया था तब अपनी 
स्त्री को साथ लेकर बाहुराजा वन में चला गया और वहाँ जाकर 
_ प्राण त्याग दिये। उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी जिसका नाम 
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द ॐ उमा संहिता ॐ 
ॐ नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाय 
यादवी था। बह यादवी और्वत्रूषि की आज्ञा पाकर इनके आश्रम में. 
निवास करने लगी । सदाशिव के ध्यान में मग्न होकर निरन्तर उस 
ऋषि की सेवा परायण हुई । समय आने पर उसने महाबलवान्‌ पुत्र 
उत्पन्न किया । इसी का नाम सगर था ऑर्वत्ृषि ने आग्नेयास्त्र को. 
शिक्षा देकर इसे निपुण कर दिया । है 
...._ इसी सगर ने आग्नेयास्त्र हारा हैहय तालजंघाओं का विनाश _ 
करके अपने पिता वशिष्ठ की शरण में पहुँचे । महर्षि ने उनको 
अभयदान दिया तब सगर राजा ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरू वचन 
समझकर उसे सत्य करने के लिये ही शको का आधा सिर सुड़वा 
` दिया, यवन तथा कम्बोजों के सारे खिर का खुण्डन करा दिया। 
पारद एवं षाल्हवो को डी मूळे रखाकर फिर सबको छोड़ दिया। 
उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ रचाया जिसमें संस्कार द्वारा पवित्र करके 
घोड़ा छोड़ा इन्द्र ने घोड़ा पकड़कर पृथ्वी के नीचे पाताल में जाकर 
छिपा दिया। 7 पुत्रों ने घोड़ा ढूँढ़ते-ढूँढते उस स्थान को खोदा। 
खोदते- आदि पुरूष कपिलजी के आश्रम पर सके सब 
पहुंच गये। वहाँ जाकर उन्होंने कोलाहल मचाया जिसे खुनकर 
तेजोमय कपिलदेव ने अपनी तेजोमयी आँखें खोली जिनसे प्रकट 
. होकर अग्नि ने उनको भस्म कर दिया, वे सबके सब साठ हजार. 
थे, टचा से केवल चार बच गये। हर्ष केतु, सुकेत॒, धर्म रथ, 
[रवीर पचजन इन्हीं के द्वारा सगर का वंश चला । इसके बाद यज्ञ _ 


सना सागर के किनारे प्राप्त हुआ तब संगर ने सौ अश्वमेघ यज्ञ 
| $ ५ र 


वकक LEED 


उन्तालीसवाँ अध्याय 
ककती (वैवश्वत वंशीय राजाओं का वर्णन) | | 
गा मप बश का चरु सुवर्णन कीन। गंगा मानव .ज़नम के पाप करत नित छीन।। 
नकजी बोले-हे सूतजी! आपने सगरं राजा के साठ हजार पुत्रों 
ह के ये सब पुत्र क्रिस प्रकार हुए? अब कूपा करके यह 
| प । क 
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सूतजी बोले-सगर राजा की दो.पत्नियाँ थीं। ओर्वक्रूषि से दोनों | 
ने वर माँगा था। एक ने तो साठ हजार पृत्र माँग लिये, दूसरी ने वंश 
 बईक अति सुन्दर एक ही बालक माँगा । पहली रानी से एक तूम्बा . 
पैदा हुआ जिससे साठ हजार पुत्र पैदा हुए। एक-एक को लेकर घून 
के मटकों में रख दिया. कुछ समय बाद अत्यन्त बलवान होकर 
सभी राजकुमार बाहर निकल आये। ये ही. साठ हजार कपिलदेव 
पुत्र की क्रोधाग्नि में भस्म हो गये। जिनका उद्वार करना आवश्यक 
था... : । 
'इसी सगर के वंश में एक दिलीप राजा हुए, उनके पुत्र हुये 
भागीरथ , यही भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्वार के लिये श्रीगंगाजी 
को स्वर्ग से उतार कर समुद्र तट तक ले आये । श्रीगंगाजी द्वारा 
उनका उद्दार करके, श्रीगंगाजी को अपनी पुत्री बनाया जिससे 
श्रीगंगाजी का नाम भागीरथी हुआ ।. | 
भागीरथी का पुत्र श्रुतिसिन इसका नाभाग, नाभाग का 
अम्बरीष, . उनका सिंध्ुद्ीप, उसका आयुताजित, उसका 
ऋतुंपर्ण , उसका अनुपर्ण, उसका मित्र सह, उसका सर्व कर्म एवं 
उसका अनरण्य, उसका सुडिदुह, उसका निषध, निषध का 
खट्वाँग, उसका दीर्घ बाहु, उसका दिलीप, दिलीप का रघु, रघु 
का अज, अज का दशरथ, दशरथ, के मर्यादा -पुरूषोत्तम श्रीराम, 
श्रीराम के कुश, कुश के अतिथि, उसके निषध, निषध के नल, 
नल के नभ, नभ के पुण्डरीक, उसके क्षेमधन्वा, उसके देवानीक, 
उसके अहीनगु, उसके सहस्वान, उसके वीर्यसेन, उसके 
हरियात्रा, उसके बल, बल के स्थल, स्थल के यज्ञ , यज्ञ के अगुण , 
अगुण के विधूत, उसके हिरण्यनाभ, उसके याज्ञवल्कय, उसके 
पुष्प, पुष्प के धुव, धुव के अग्निवर्ण, उसका शीघ्र, उसका 
मरूत, मरूत का प॒थुश्रत, उसका सन्धि, सन्धि का नाकर्षण 
इससे मरूत्वा , इससे विश्वान्ह , उससे प्रसेनजित, उससे तक्षक, 
उससे वृहदनल हुआ, उससे वृहरण , उससे उरूक्रिय, उससे 
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वत्सवृद्ध, उसका प्रतिव्योम, उसका भानु, भानु का दिवाक, 
उससे सहदेव, उससे वृहश्व, उससे भानुमान, उसका - 
प्रतिकाश्‍व, उसका सुप्रतीक, उससे मरुदेव, उससे सुनक्षत्र, 
उससे अन्तरिक्ष, उससे सुतपा, उससे रूणक, रूणक से सुरथ 


एवं उससे सुमित्र पुत्र हुआ। यही सभी विचित्र कर्म करने वाले | 


धर्मात्मा इक्ष्वाकु कुल के राजाओं का वंश सुमित्र तक हुआ। 
चालीसवा अध्याय 


के श्राद्ध कल्प पितरों का प्रभाव वर्णन) 
चालिसवें अध्याय में श्राद्ध कर्म माहात्म्य। धर्म द्रविण अरू सुखद अति देवत्वद सामान्य।। 


शोनकजी बोले-हे सूतजी! वरिवस्वन सूर्य भ्राइ देवता कैसे बने ? 
. कृपा करके अब यह सुनायें। फिर श्राद माहात्म्य एवं उसका फल 
भी कहें। | ग 
 सूतजी बोले-हे शोनकजी! जो पुरूष पिता, पितामह, 
प्रपितामह इन तीन पिण्डों का फल की इच्छा से नित्य ही श्राद 
किया करते हैं, उन पुरूषों को धर्म एवं शुभ सन्मान प्राप्त होता है 
„ फिर पुष्टि की इच्छा से पितृश्वर उन्हें पुष्टि देते हैं । युधिष्ठिरजी 
“ ने एक समय भीष्म पितामहजी से पूछा था कि पितरों को श्रा कैसे 
प्राप्त होते हैं। कोई तो अपने कर्मों से नरक को जाता है एवं कोई 
स्वर्ग में । हमने यह भी सुना है कि स्वर्ग में देवता भी अपने पितरों 
.» का क्राद् किया करते हैं । इन सभी बातों को आप यथार्थ सुनाने की 
(य करें भीष्मजी बोलें-हे राजन्‌! मैंने एक बार अपने पितांजी को 
) पिण्डदान किया था तब वे प्रकट होकर बोले-हे पुत्र! यह पिण्ड मेरे 
हाथ पर रख। मैंने विचार किया कि ऐसा तो शास्त्र नहीं कहते ! 


- तब मैंने कुशों पर पिण्ड रख दिया। इससे पिता सन्तुष्ट होकर. 


कहने लगे- ठ 0 | 

हे पुत्र तुम धर्म के अनुसार कार्य करने वाले धर्मज्ञ हो मैं तुम पर 
प्रसन्न हूँ व में तुम्हे त्रिलोकी में दुर्लभ वर देता हूँ कि तुझे कोई भी 
नहीं मार सकेगा। तुम अपनी इच्छा से मृत्यु पाओगे । इसी प्रकार 
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mee A ३% । ६५३ 
और भी कोई वर माँग लो । तब मैंने हाथ जोड़कर कहा-हे पिताजी! 
आपने सुझे कृतार्थ कर दिया। मैं एक बात पूछता हूँ अतीव कृपा ` . 
होगी उसका उत्तर दें तब राजा शन्तनु बोले-हे पुत्र तुम्हारी तरह त 
मैंने भी पित कल्प के विषय में मार्कण्डेय ऋषि से पूछा था । तब 
उन्होंने इस प्रकार कहां था-हे राजन्‌! एक समय मेने स्वर्ग से 
उतरते विमान को देखा उसमें एक ही बालक सो रहा था। सेने . 
उससे पूछा कि आप कौन हैं ? तन उस बालक ने कहा कि में ह्मा 
पुत्र सनत्कुमार हूँ । सातों ऋषि मेरे छोटे स्नाता हैं क्योंकि मेरे दर्शन 

के लिए ही तुमने तपस्या की थी । इसी कारण में यहाँ प्रकट हुआ .. 
हूँ । अब तुम क्त्या चाहते हो? तन मार्कण्डेय जी बोले-हे स्वासिन्‌! 
पितरों आदि का स्वर्ग क्या है? इसका यथार्थ वर्णन करें । सुनकर 
वे बोले-सुनो! ब्रह्माजी ने देवताओं को रचकर कहा था कि तुम 
भजन तप करो। तब देवों ने ल्रह्माजी को छोड़कर आत्मभजन 
किया.। इसी कारण ब्रहमाजी ने उन्हें शाप दिया कितुम संज्ञा रहित 
मूढ़ बन जाओगे । उसी समय वे संज्ञा हीन होकर ब्रह्माजी से बोले- 
हे पितामहजी! हमारे अपराध क्षमा करने की कृपा करें। तब 
अह्माजी ने उन्हें प्रायश्चित के लिये कहा फिर बोले-इस विषय में 
तुम अपने पुत्रों से भी पूछो तुम्हें उनसे ज्ञान प्राप्त होगा। 

देवताओं ने जाकर उनसे पूछा-तन वे बोले-हे पुत्रक गण! तुम ` 

चेतना पाकर प्रायश्चित करो । यह सुनकर देवता फिर ब्रह्माजी के 
पास आकर बोले-हे पितामहजी! हमारे पुत्र होकर उन्होंने हमें 
पुत्रक क्‍यों कहा? ब्रह्माजी नोले-हे देवताओ! तुम ब्रह्मवादी 
नहीं । इसी कारण तुम्हारे पुत्रों का कथन यथार्थ है । जिन पुत्रों को 
ज्ञान नहीं वे निरे बालक हैं । इसलिये अब तुम जाकर भजन करो, 
` फिर देवताओं ने पुत्रों से कहा कि तुम हमें पुत्रक कहने वाले हो 
_ इसी कारण तुम पितर होओगे । तभी से वे देव पुत्र पृथ्वी पर पितर. . 
नाम से प्रसिइ हुए । | 
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इकतालीसवां अध्याय 
(सात व्याध पुत्र) 
सप्त पितर गण स्वर्ग में मूत अमूर्त बखान। पृष्टि वृद्धि आरोग्य दें करत जगत कल्याण | | 
भ्रीसनत्कुमारजी बोले-हें तपस्विन! स्वर्ग में पितरों के गण सात 
हें । जिनमें चार तो मूर्तिमान हैं एवं तीन अमूर्त हैं । आद्य देवता एवं... 
ब्राहमण उन्हीं का भजन किया करते हैं। वही पितर अपने योग 
द्वारा प्रथम सोम को तप्त कराते हैं इसी कारण क्षाद़ों में ब्राहमणो 
तथा योगियों को चांदी के बर्तनों में भोजन कराना उत्तम है। फिर 
' चांदी के पात्र उन्हें दान में दे देना चाहिये । भ्राद्दों में अग्नि, यम एवं 
) सोम का आहवान करे। जो मनुष्य श्राद्धो में पिल तप्ति कराते हैं, 
पितर भी उन्हें पुष्टि, आरोग्य एवं बुद्धि दिया करते हैं । 

मार्कण्डेय बोले-इस प्रकार ज्ञान देकर देव स्वामियों ने योग की 
गति प्राप्त की । इसलिये हे भीष्मजी! प्रथम योग का आचरण करने 
वाले भरद्वाज पुत्र ब्राह्मण कुछ दुराचार में पड़कर पतित हो गये। . 
बाग्दुष्ट, क्रोधन, हिंस्र. पिशुन: काब, स्वसूष; पितवर्ती नामक 
विश्वामित्र के पुत्र गर्ग के शिष्य हुए। पिता की मृत्यु होने पर सब . 
प्रदेश में रहकर गुरू की आज्ञा से कपिला गो के पालक हुये। एक 
दिन की बात हे उन दुष्ट कुमारों ने मूर्खता के कारण मार्ग में गौ को 
' मारने की कुनुद्वि की और गुरू से आकर कहा कि गाय को सिंह पकड़ 
कर ले गया है। इस असत्य के बोलने से उनको गो-हत्या पाप 
लगा। इसी कारण वे सातों भाई एक लुब्धक के घर पैदा होकर 
अपने धर्म में तत्पर हुये कालज्जर पर्वत पर मगो की भाँति वन में 
लगें। कुछ समय के बाद उन्हे कुछ ज्ञान हुआ। उस पाप से 
मुक्त होने के लिये उनकी इच्छा हुई । तपस्थियों के घरों में जाकर : 
| भोजन करते रहे । इस प्रकार करते-करते उन्होंने वन में ही प्राण | 

त्याग टिये। . ` 
अभी तक भी उन व्याध पुत्रों का स्थान कालञ्जर पर्वत पर 
` दिखाई देता है। उसके नाद उनके शुभ अशभ कर्मो की निवृति 
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हुई। फिर उन्होंने चक्रवाक योनि में जन्म पाया। उसके क्रमं से, | 
जलचर, नभचर पक्षि आदि की योनियाँ प्राप्त करतें हुए उत्तम 
ज्ञान की प्राप्ति की। उस पक्षि योनि में एक बार उन्होंने वन में 
पत्नी के साथ नीपदेश के परम सुखी राजा को आया देखकर विचार 
किया कि इस प्रकार का कौनसा पुण्य नियम होगा जिसके करने से 
हम भी इस प्रकार राजा की भाँति सुख, सौभाग्य भोग सकें। 
उसी समय दो चक्रवाक पक्षी उनके पास आकर बोले-हस दोनों 
आपके हित चिन्तक हैं। हमें अपना मन्त्री बनाओ। वहाँ एक 
सुमना पक्षी. आ गया था। उसने योगबल से कहा-डे चक्रवाक 
पक्षियो!. तुम दोनों योग घर्म पा चुके हो। जिसके तुम मन्त्री होना 
चाहते हो वह कांपिल्य नगरी के राजा होंगे और तुम उनके मन्त्री 
बनोगे। यह कहकर ब्रह्मचारी सुसना प्रसन्न होते-होते उनसे 
बोला-अब तुम्हारा शाप.भी निवृत्त हो जायगा। योग को प्राप्त 
होकर पितरों की कृपा से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। तुमने गो का 
प्रोक्षण करके पितरों को अर्पण किया था, इसी कारण से पुण्य 
प्राप्त होगा। इस प्रकार कहकर सुसना पक्षी मौन हो गया। 
ब्यांलीसवाँ अध्याय 
र (पितरों के प्रभाव का वर्णन) 
ब्यालीसवें अध्याय में, पितू गणन परभाव। वर्णन शब्द सुरम्य अति, मनन करहु भर चाव।। 


भीष्म पितामह जोले-हे मार्कण्डेयजी! अब इसके बाद कया ' 
_ हुआ? कृपा करके अब यह सुनायें । यह सुनकर सार्कण्डेयजी बोले- 
सुनिये, वे सात पक्षी अपने धर्म पूर्वक मानसरोवर में घूमते हुए 
केवल जल तथा वायु का आहार करके अपना शरीर शोषण करने 
लगे और वह राजा भी पत्नी के साथ अपनी नगरी में लोट आया। 
तब उस विश्लाज राजा ने अपने पुत्रे अनूप की राज्य दे दिया, स्वयं 
_ चन में चला गया । उसी वन में पहुँचा जहाँ कि उसके वही सहचारी 
रहा करते थे। वह केवल पवनाहारी होकर तप करने लगा । उसके 
तप का तेज सारे वनःमें जगम्या उठा. तब वहाँ चार शकुनो ने तथा 
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भोग भ्रष्ट तीन पक्षियों ने शरीर छोड़ा । दूसरा जन्म उन्हें कांपिल . 
नगर में मनुष्य का प्राप्त हुआ। इनका नाम ब्रहमदत्त आदि हुआ 
इनमें तीन मोहित हुए शेष चारों को अपने पूर्व जन्म का वृत्तान्त भी 
याद था । ब्रह्मदत्त तो पाप रहित हो गया था, उसको राजा ने राज्य _ 
दे दिया और स्वयं परम गति प्राप्त की और पंचाल एवं पुण्डरीक ने 
भी अपने पुत्रों को मन्दिर का अधिकार दे दिया, उन्होंने भी परम 
गति. पाई । मे 
हे भीष्मजी! उन सातों में से बाकी चार जो थे, वे उसी नगरी में 
एक दरिद्र ब्राहमण के कुल में जन्मे । वे चारों वेद, शास्त्रों की विद्या 
में निपुण हो गये। भगवान शंकर की भक्ति में तत्पर होकर वन में 
चले गये। भगवान शंकर की भक्ति एवं स्मरण करने से मुवित्त 
प्राप्त होती है।' | ड 


' तेतालीसवाँ अध्याय _ 
(आचार्य पूजन का नियम वर्णन) 
पुरण ग्रन्थ का श्रवण नित. कर, अर्चन आचार। सवत्स धेनु गज स्वर्ण का, दान करे सविचार।। 


शोनक बोले-हे सूतजी! अब आप आचार्य के पूजन की विधि - 

. कहिये ओर ग्रन्थ आदि सुनने के बाद क्या कर्तव्य होना चाहिये । 

तब सूतजी बोले-सुनिये, पुराण ग्रन्थ कथा सुन लेने के बाद ' 

आचार्य पूजन आवश्यक है। आचार्य को प्रसन्नता पूर्वक दान दे। 

जब शिव-पूजन समाप्त हो जाय तभी आचार्य ब्राह्मण को बछडे 

. वाली गो दान करे। एक पल जितना स्वर्ण का आसन बनवाये उस 

पर सुन्दर लिखे हुए ग्रन्थ को स्थापित करके आचार्य को समर्पण 
करे। इस प्रकार से उसके बन्धन मुक्‍त हो जाते है। 

हे सुनिजी! पुराण वकता महात्मा होते हैं उन्हे लो ग्राम, राज्य, 

घोड़ा, हाथी आदि-आदि उत्तम एवं उपयुक्त वस्लुयें यथाशवित्त 


देने 
न गण टा है | ग्रन्थ को विधिपूर्वक सुनने से फल 
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ववालीसवा अध्याय 
(व्यासजी का जन्म) 
त्यवती सुत व्यास का, जन्म अरु कर्म महान। विविध भाँति तप भक्तिकर, अठारह रचे पुराण।। , ८,/ 
| शौनक कहने लगे-हे सूतजी! अब वेद व्यासजी की जन्म कथा > 
सुनाइये । इनकी माता तो सत्यवती हैं । किन्तु उसके साथ तो राजा ड 
शांततु ने विवाह किया थां और व्यासजी तो महायोगी पराशरजी के 
पुत्र कहलाते हैं । इसका क्या अभिप्राय है ।.. | 
सूतजी बोले-सुनिये, श्रीपराशरंजी तीर्थ यात्रा करते-करते एक 
दिन यसुना तट पर आ गये । वहाँ मल्लाह भोजन कर रहा था उससे 
यमुना पार पहुँचाने के लिये.कहा। उस निषाद ने मत्स्यगन्धा पुत्री 
से कहाकि-हे पुत्री! यह दृश्यन्ती के पुत्र तपस्वी पराशर ऋषि 
यमुना पार होना चाहते हैं । अब इन्हें नाव द्वारा तुम ही पार पहुँचा 
दो। यह सुनकर उसने उन्हें नाव में बिठा लिया और पार ले जाने 
लगी। तब उस पर मोहित हो पराशरजी ने उसका दाँया हाथ 
पकड़ा। मत्स्यगन्धा यहं देखकर हँस पड़ी और बोली -ऋफृषिजी! 
आप ऐसा निन्दित कर्म क्यों कर रहे हो।.आप तो वशिष्ठजी के 
उत्तम कुल से उत्पन्न हुए हो। फिर में निषाद कन्या आपके साथ 
मेरा संयोग कैसे हो? : [ a 
इतना सुनकर पराशरजी ने उसका हाथ छोड़ दिया। पार पहुंच 
गये। किन्तु कामदेव ने उन्हें विवश कर दिया। तब उन्होंने उसे 
फिर पकड़ लिया । | 
काँपती हई मत्सयगन्धा ने कहा-हे ऋषिदेव! में दुर्गन्घयुकत 
काले रंग की निषाद पुत्री हूँ और आप योगी श्रेष्ठ हैं अतः काँच ओर 
सोने का संयोग भला कैसे हो और यह भी शास्त्रों की आज्ञा है कि 
भोग रात को करें । आप यदि चाहते ही हैं तो रात होने दीजिये। यह 


सुनकर पराशरजी ने अपने योग द्वारा दिन को ही रात्रि के समान 
अन्धकार कर दिया। तब उसके साथ भोग किया। तब लज्जित 
तथा आशचर्यित होकूर, वह बोली-हे योगिराज! अब आप तो चले 


rd 


६५८ ॐ उमा संहिता ॐ 
डं लकष सिय ७७ मए किघाद ९४७ मतः शिवाय ७ मलः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवा 
जायेंगे । मेरा क्‍या होगा ? आपका वीर्य अमोघ है मुझे गर्भ रह गेया 
तो फिर कया होगा ? | 
यह सुनकर ऋषि बोले-हे बाले! इस समय तू सेरे साथ संभोग 
कर अपनी कामना कह में पूर्ण करूँगा । मेरी आज्ञा पूर्ण करने के 
कारण तू सत्यवती कहलायेगी। तब वह बोली-मेरे इस कर्म को 
माला-पिसा आदि कोई भी न जान सके मेरा कन्या धर्म भी न जाय 
और आपके समान पूर्ण तपस्वी शक्छ्तिमान पुत्र भी प्राप्त हो। 
पराशरजी बोले-सुनो! तुम्हारी सभी कामनाए पूर्ण होंगी और 
'लेरे गर्भ से विष्णु का अंश तेजस्वी यश्वस्वी पुत्र होगा। इतना 
कहकर पराशरजी ने यसुना स्नान किया फिर चले गये | 
सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान महा तेजस्वी पुत्र 
उत्पन्न किया, बालक ने उत्पन्न होते ही माता से कहा-हे माताजी! 
जब भी तुम्हें कोई काम आ पडे तो मुझे याद करना मैं झट ही आपके 
पास आ जाऊंगा। इतना कहकर और प्रणाम करके व्यासजी तप 
करने चले गये।. 
सत्यवती पुत्र स्नेह से कातर होकर पिता के पास आ पहुँची । 
इअर उस बालक ने भी तपस्या पूर्ण की । फिर वेदों की शाखाओं 
का विभाग किया। इसी कारण इनका नाम वेद व्यासजी प्रसिद 
इंआ। उसके बाद व्यासजी तीर्थ यात्रा करने लगे। सभी तीर्थों की 
यात्रा तथा पिण्ड दानादि करके शिव लिंग के विषय मे विचार करने 
लगे कि कोई ऐसा सिदिदायक लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब 
विद्यार प्राप्त करके मैं पुराण रचना की शकित्त पालूँ। इस विचार 
ध्यान में लग गये। 
थोड़े समय के बाद उनका ध्यान खुला ओर बोले-सुझे मालुम हो 
गया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले इस अतिसुवत्त महाक्षेत्र में 
मध्येश्वर लिंग हैं। इनके समान काशी भर में ओर कोई लिंग नहीं 
_ पे लिंग सभी कामनाएं पूर्ण करते है इसलिये में इसी लिग की पूजा 
एव साधना करूंगा । जिससे कि मै पुराण निर्माता हो जाऊं। इस 
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ऋ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ङ, नमः शिवाय ए नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ७ नमः शिवाय ˆ 


प्रकार विचार करके व्यासजी ने गंगा स्नान किया फिर ब्रत आरम्भ 
कर दिया । कभी पत्राहारी कभी फल शाकाहारी कसी जलाहारी 
तथा पवनाहारी फिर निराहारी होकर मध्येशवरी लिंग की पूजा 


की। 
एक दिन जब वे गंगा स्नान करके आये तो उस ज्योतिलिंग में 
मध्येश्‍वर सदाशिव के दर्शन हो गये। संग में श्रीपार्वती थीं। इस 
प्रकार जटाधारी गंगाजी को जटाओं में धारण किये मस्तक पर 
देदीप्यमान चन्द्रमा की शोभावाले साक्षात्‌ शंकर विराजमान हैं । 
तब उस प्रकार दर्शन पाकर व्यासजी प्रसन्न होकर प्रणाम एवं 
स्तुति करके बोले -हे सदाशिव! आप मन वाणी से अगोचर हो । वेद. 
भी आपकी महिमा नहीं जान सकता । सारे जगत्‌ के कर्ता-घर्ता एवं 
संहर्ता आप ही हो । सच्चिदानन्द ईश्वर! आप जन्म, सरण. देश, 
कुल आदि से रहित त्रिलोकी के स्वामी हो। 
तब इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान शंकर बालक रूप सें 
प्रकट होकर बोले-हे व्यासजी! तुम मन चाहा च साँगो । तुम्हारे 
लिये तो कुछ भी अदेय नहीं तब व्यासजी ने कहा-हे स्ञासिन्‌! आण 
तो सर्वज्ञ हो फिर क्या निवेदन करू। यह सुनकर हँसते हुए 
सदाशिव बोले-हे ब्रह्मवेत्ता महर्षिजी! आपकी मनोकामना शीष 
एवं अवश्य पूर्ण हो जायगी। मैं ही तुम्हारे कण्ठ में स्थित होकर 
इतिहास एवं पुराण आदि निर्मित करूँगा । तुम्हारे द्वारा चढे ह 
स्तुति अष्टक को जो एक वर्ष तक तीनों काल मेरे सामने 
स्तुति करेगा उसे इच्छित फल की प्राप्ति होगी । 
सूतजी सोले- इस प्रकार बेद व्यासजी ने वर पाकर अठारह 
पुराणादि शास्त्रों की रचनां की। अब उनके नाम सुनिये-ञ्रहमा , 
पद्म, ल , भागवत, भविष्य, नारद, मार्कण्डेय, 
, लिंग, वाराह, स्कन्द, कूर्म, मत्स्य, गरूड, 
वामन ओर ब्रष्टमाण्ड । ये अठारह पुराण तथा यश के देने वाले हैं । 
इनके पढने सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। सूतजी बोले-इस _ 
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2६० ॐ उमा संहिता ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाय 
. प्रकार पराशरजी का सत्यवती से संयोग हुआ फिर शांतनु राजा को 
सत्यवती प्राप्त हुईं। इनमें किसी प्रकार की शंका मत करो | 
व्यासजी की उत्पत्ति आश्चर्यमयी होते हुए भी इस कारण से हुई। 
विद्वान लोग बड़ों के गुण ग्राही बनें दोष ग्राही नहीं । यह 
कथा भी पुण्यदायक हे इसके पढ़ने व सुनने से सभी प्रकार के पाप 
नष्ट हो जाते हे । ' 


| सवा अध्याय 
. े (मधुकैटभ वघ महाकाली का वर्णन) 
मधुकैटभ वघ की कथा उमा. चरित्र सुजान। नित नित करती स्नेह वश मानव का कल्याण।। 
सुनि बोले-हे क्रुषिजी! अन आप जगल की नाता उसा का चरित्र 
सुनाइये। MR is 
सूतजी बोले-हे महात्मा पुरूषो! अब मैं उसा चरित्र कहता हूँ तुम 
लोग धन्य हो जो उमा चरित्र को सुनना चाहते हो । स्वारोचिष नाम 
के मन्वन्तर में एक राजा हुआ है। जिसका नाम विरथ था, उसका 
'उुरय नाम का पुत्र हुआ जो कि वीर पुरूष था। वह दानी सत्यवादी 
` देवी भकत था। इन्द्र के समान पराक्रमी तथा तेजस्वी होकर वह 
राज्य करने लगा। किन्तु अन्य नौ राजाओं ने मिलकर उस पर 
gr कर दिया। उससे राज्य छीन कर उसे राज्य से निकाल 
सा । वह घोड़े पर सवार होकर शिकार के ब्रह्माने वन को चला 
5 वन में जाकर उसने एक सुन्दर आश्रम देखा। जँहा सभी जीव- 
तु शान्त होकर विचरण कर रहे-थे। वहाँ सुनिजनों से स्वागत 
पाकर राजा उसी आश्रम में निवास करने लग गया | 
RR उनके मन में विचार हुआ कि में बड़ा मन्द भाग्य हूँ 
ल न खो बैठा हूँ । ठीक उसी समय एक वैश्य भी वहाँ 
ल T उ दुःखी देखकर दुःख का कारण तथा उसका 
पानी लर उस वैश्य ने राजा को प्रणाम किया फिर आँखों में 
भरकर बोला-डे राजन! में एक धनाड्य कुल में उत्पन्न हुआ 


* 
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। ३%क्रो शिव महापुराण भाषा ॐ ६६१ 
ॐ तमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिंवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय छ” नमः शिवाय ऊँ नमः शिवाय 
समाधि नाम का वैश्य हूँ मुझे अपने ही पुत्र पौत्रादिकों ने धन के 
लोभ में पड़कर घर से निकाल दिया है । इसी कारण में बन में आ 
पहुँचा हूँ । अब तो मैं लोगों को अपना भी नहीं संमझता और उनकी 
कुशलता भी नहीं चाहता। | 
राजा नोला-किन्तु तेरा प्रेम तो मूखों की भाँति कुछ न कुछ उन 
पुत्र पौत्रादिको में दिखाई देता है। यद्यप उन दुराचारियों ने तुझे 
घर से निकाल दिया है। वह वैश्य बोला-हे राजन! आपका 


समझाना सत्य है। इस प्रकार राजा और बैश्य परस्पर बात-चील 
करते २ दोनों मेधा ऋषि के पास पहुँचे ओर उन्हें प्रणाम करके 
अपना सभी वृत्तान्त कर्ह सुनाया और प्रार्थना की कि आप ही हमारा 
मोह दूर करें । 

ऋषि बोले-हे राजन! सबके मन को आकर्षित करके मोहित 
करने वाली तो सनातनी माया शवित्त रूपा देवी है । जो जगन की 
रचना, पालन, संहार किया करती है । राजा यह सुनकर बोला-हे 
स्वामिन्‌! विशव को मोहित करने वाली वह माया देवी कौन है कूपा 


समय प्रलय हुई तो योगिराज विष्णु शेष शैय्या पर योग निद्रा में सो 
गये। तब विष्णु के कान के मेल से र दैत्यों की उत्पत्ति हुई ! मखु मश 


कमल में ब्रष्माजी को देखा और उसे मारने के लिये तैयार हो गये 
और बोले-तू कौन है! बहमाजी ने उस दैत्य को देखा फिर विष्णु 
तथा परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। बोले-हे महामाये! 
. शरणागतों की रक्षा करने वाली देवी इन दैत्यो से मेरी रक्षा करो । 
आपको बार-बार प्रणाम हो। आप ही इन दोनों दुर्धर्ष देत्यों को 
मोहित करें। फिर नारायण को जगाकर सेरी रक्षा करें । 

सुनि बोले -त्रह्माजी की इस प्रार्थना द्वारा ही महामाया फाल्गुन 
अकरा पक्ष की द्वादशी को प्रकट होकर महाकाली नास से प्रसि ई 
और आकाशवाणी करके कहा कि-हे माजी! तुम भय मत करो में 
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६६२ ॐ उमा संहिता ॐ 
७ सलाः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवा 
जुद्द हारा इन दोनों का वध करके तुम्हारी रक्षा करूँगी। इस प्रकार 
कहकर विष्णुजी के मुख तथा नेत्रो से प्रकट होकर ब्रह्माजी को 
साक्षात उस देवी ने दर्शन दिये। तभी जनार्दन भगवान भी जग 
गये। उन दोनों दैत्यों को विष्णु ने भी देखा क्रोध में आकर हजार 

वर्ष पर्यन्त उन दोनों से बाहु युद्ध करते रहे। उसके बाद महामाया 
` के प्रभाव से मोहित हुये दोनों दैत्य विष्णु से बोले-हे विष्णो तुम 

मन चाहा वर माँगलो । | र 
विष्णु बोले-यदि तुम वर देना चाहते हो तो यह वर दो कि तुम 

दोनों मुझसे मारे जाओ। यह सुनकर दैत्य बोले-जिस पृथ्वी पर 

जल दिखाई न दे उसी स्थान पर तुम हमको मार सकोगे, 'बहुत 

अच्छा यह कहकर भगवान ने चमकता सुदर्शन चळ उठा लिया 
__. ओर उन्हें अपनी जंघाओं प्र लिटाकर उनके सिर काट दिये। 

| छयालीसवा अध्याय . 


[ क (महालक्ष्मी अवतार कथा) 
महिषासुर दानव भया शक्तिमान परचंड। जाके दुर्गा ने करे अंग २ सब खंड।। 


___कआषि कहने लगे-दैत्यों के कुल में रम्भासुर नाम का एक श्रेष्ठ 
देत्य हुआ था। महर्षि नामक महापराक्रमी उसका पुत्र हुआ। वह 


` बुद में सभी देवताओं को जीतकर इन्द्र के सिंहासन पर बैठकर 


` स्वर्ग का राज्य करने लगा। लब दुःखी होकर देवता ब्रह्टमाजी के 
साथ विष्णु भगवान तथा शंकरजी के पास पहुंचे) देवताओं से 
` सभी वृत्तान्त सुनकर विष्णु तथा शंकरजी को क्रोध उत्पन्न हुआ। 
तब उन दोनों के सुख से तथा देवताओं के शरीर से एक २ तेज. 
- उत्पन्न हुआ । वही सबका तेज मिलकर एक स्त्री का रूप धारण 
करके प्रकट हो गया । तब उसे देखकर प्रसन्न होते हुए देवताओं ने 
अनेकों आयुध तथा आभूषण दिये । जिन्हें धारण करके उस देवी ने 
महान अट्टहास करके गर्जना की। इस गर्जना द्वारा पृथ्वी आकाश | 
. भर गये! तब देव-शत्र देत्यो ने उस शब्द को सुनकर अपने २ 
हथियार उठा लिये। महिषासुर भी सभी देत्यो' को साथ बेकर 
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अँ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिषाय्‌ ॐ नभः शिवाय - 
संग्राम करने वहाँ आ गया ओर महामाया को देखा । 

महासाया के प्रभाव से वहाँ आये हुये करोड़ों दैत्यों के सभी शस्त्र 
बेकार हो गये। तब उस मातेश्वरी ने अपने शूल, शक्त्ति, 
तोमरादि शस्त्रों द्वारा अनेकों चिक्षुरादि दैत्यों का विनाश कर दिया 
तब दैत्यों के सर जाने पर महिषासुर भी देवी के श्वास से उत्पन्न 
हुए देवताओं को मारने लगा। तब उनके मारे जाने पर वह दैत्य 
देवी वाहन सिंह की ओर भागा। यह देखकर देवी एकदस व्होध सें 
आ गई। तब वह पराक्रमी दैत्य अपने खुरों द्वारा पृथ्वी को तथा 
सींगों द्वारा पर्वतो को उखाड़ २ कर फेंकने लगा। तब महामाया ने 
उसके मारने कां उपाय सोच कर दैत्य पर अपना पाश फेंका । उसके 
बाद वह दैत्य महिष रूप त्याग करके सिंह रूप हो गया ।जगदस्या 
ने झट पट उसका सिर काट डाला। किन्तु फिर भी वह हाथ में 
तलवार लेकर खडा हो गया । तंब देवीजी ने तलवार के साथ उसका 
हाथ काट दिया । तब वह हाथी बन गया अपनी-सूँड से सिंह को. 
मारने दौड़ा । देवीजी ने उसकी सूँड काट दी। फिर वह राक्षस अपने 
रूप में आ गया। । 

इस प्रकार के सुद्ध से सब त्रिलोकी काँप उठी । जीव दुःखी छो गये । 
देवीजी ने ळोध में आकर उस देत्य से कहा-अरे नीच दुष्ट बुह्ि! तू 
तो व्यर्थ में ही मेरे साथ हठ कर रहा है त्रिलोकी भर में कोई भी मेरे 
सामने नहीं टिक सकता। यह कहकर महामाया ने उछल कर उसे 
अपने पैरों से कुचल डाला और उसको प्रीवा में अपना त्रिशूल बीं 
दिया। जिससे वह पृथ्वी पर सदा के लिये सो गया और डा-हाकार 
करते हुए उसके सभी गण इधर-उधर भाग गये। इन्द्रादिक स्य 
देवताओं ने आकर देवी की स्तुति की, गन्धर्त गाने लगे, अप्सरायें 


= 


नाचने लगीं । 
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६६४ ॐ उमा संहिता ॐ 
ॐ नभः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नळ 
बनी | ह 
सेंतालीसवा अध्याय 
(श्लूमलोचन, चण्ड मुण्ड, बीज वध वर्णन) . 
भ्रूमलोचन देत्य अरु, वीर चण्ड अरु मुण्ड। रक्तबीज वध की कथा, थे जो शक्ति कुण्ड। 
ऋषि बोले-शुंभ निशुंभ नाम के दो दैत्य परम हुए। 
जिनके तेज से चराचर त्रिलोकी काँप उठी, दोनों से दुःखी होका 


सभी देवता हिमाचल पर जगत्‌ की जननी श्रीपार्वतीजी के पास 
पहुँच उन्हें प्रणाम स्तुति आदि करके बोले-हे भवानी महेशानी! 
ह पणती हमारी रक्षा ह | "य 
तब देवताओं की स्तुति सुनकर गोरी बोली-तुम लोग 
स्तुति कर रहे हो। इतना कहने के बाद उस गौरी के बे ये | 
` कुमारिका प्रकट हो गई तब देवताओं के देखते-देखते गौरीजी से 
उसने कहा-हे मातेश्वरी! सभी स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति कर रहे 
. है ॥तब उस कुमारी का नाम शरीर कोश से निकलने के कारण 
कौशिकी तथा प्रकट होने के कारण मातंगी प्रसिद हुआ। फिर 
hd से भ ह त अकेली ही तुम्हारा कार्य 
क कहकर देवी अन्तर्ध्यांन हो गयी । फिर शुंभ निशुंभ 
के दो सेवकों ने ज्योंही उसके रूप सौन्दर्य को देखा तो मोहिंत हो 
गये । अपने राजा शुंभ निशुंभ के आगे उसके रूप की प्रशंसा करते 
हुए बोले-एक बड़ी सुन्दरी स्त्री हिमाचल के शिखर पर सिंह 
` वाहिनी होकर निवास कर रही है। देव कन्या तो उसके आगे 
सेविका रूप है त्रिलोकी में कोई भी उसके समान सुन्दर नहीं वह 
नारी रत्न है। हे राजन्‌! आप तो रत्न भोवत्ता हो वह नारी रत्न तो 


क आपके महलों में होनी चाहिये । 


` यह सुनकर उन असुरों ने सुग्रीव दैत्य को बुलाकर उस सुन्दरी 
को ले आने के लिये तुषार पर्वत पर भेजा। तब वह हिमालय पर 
अहचकर मातेश्वरी जगदम्बा से बोला-हे देवीजी! इन्द्रादिक 
देवताओं को वश में करके सभी रत्नों के भोक्ता शुंभ निशुंभ 
नामक दो देत्यो ने मुझे आपके पास भेजकर कहा है कि तुम स्त्री 


6-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


nade या Gl SE ॐ । 22 ण 
रत्न हो हम दोनों में से किसी एक के साथ आकर विवाह कर लो, 
. इतना सुनकर देवीजी ने कहा-हे दूत! तुम सत्य कह रहे हो। शुभ 
निशुंभ दोनों पराक्रमी वीर हैं किन्तु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। | 

जो वीर मुझे युद्ध में जीत लेगा मैं उसके साथ विवाह करूँगी। यह 
सन्देश तुस उन्हें पहुँचा दो। 

तब आकर उस दैत्य ने शुंभ को सभी वृत्तान्त सुना दिया । उसको 
क्रोध उत्पन्न हुआ, अपने सेनापति धूस्राक्ष से बोला-तुम तुषार 
पर्वत निवासिनी नारी को ले आओ। यदि प्रेम से न आये तो युद्ध 
करके किसी न किसी प्रकार जबरदस्ती ले आओ। यह सुनकर 
शूम्राक्ष' हिमाचल पर पहुँचकर मातेश्वरी से बोला-हे देवीजी! तुम 
प्रेम पूर्वक हमारे स्वामी के पास चली-चलो । नहीं तो मेरे पास इस 
समय साठ हजार दैत्य हैं। उनसे में तुमको पकड़वाकर ले चलूँगा । 
लब जगदम्बा बोली-हे वीर! में केसे करूँ अपनी प्रतिज्ञा तो में तोड़ 
नहीं सकती हूँ , युद्ध करके मुझे भले ही ले जाओ । तब धूम्राक्त शस्त्र 
उठाकर मारने के लिये ज्योंही दौड़ा त्योंही देवीजी ने हुंकार शब्द 
- द्वारा उसे भस्म कर दिया । उसके भस्म हो जाने पर देवीजी के वाहन 

_ सिंह ने ळोध में आकर उसकी सेना के राक्षसों को भक्षण कर लिया 
और कुछ भाग गये। . | 
` जब उस शुंभ ने अपने सेनापति श्रूम्राक्ष का मारा जाना सुना लो 
उसे ळोध हुआ तब चण्ड सुंड एवं रवतबीज आदि दैत्यों को 
' बुलाकर युद्ध के लिये भेज दिया। तब सिंह सवार उस जगदम्बा को 


` ˆ देखकर वे देत्य बोले-हे देवी! तू प्रेम पूर्वक शुंभ निशुंभ में से किसी 


को अपना पति बंनाकर शोभा प्राप्त कर। इतना सुनकर वह देवी 
बोली-जिनकी विष्णु आदि सभी देवता स्तुति करते हैं ओर जिनके. 
तत्व को वेद भी नहीं जान सकते उस परक्नह्म परमात्मा की में 
सूक्ष्म प्रकृति हूँ। फिर भला किसी और को किस प्रकार पति 
बनाऊँ। हे दैत्य लोगो! यदि कुछ शवित्त है तो मुझे विजयी करके ले | 
जाओ: तब दैत्य बोले-हे देवीजी हम आपको एक अबला नारी 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय Feiss ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 35 नम, शिवाद 
समझकर मारना नहीं चाहते थे, किन्तु तू स्वयं ही मरना चाहतो है 
इसलिये अब तैयार हो जा। यह कहकर बाणों की वर्षा करने लगे। 
| तब युद़ में देवी ने चण्ड , सुण्ड, रकत बीज आदि सभी दैत्यों का 
अपनी खंग द्वारा वध कर दिया। देवी-शत्रु होते हुए भी उन दैत्यो ने 
देवी के भक्तों की गति प्राप्त की । 


र 


रे (सरस्वती देवी का प्रकट होना) | 
` शुम्भ निशुम्भ दानव बली, तत्सम दौहृद मौर्य। दर्पदलन गौरी भई, अनुपम जिसका शोर्य।। 
राजा ने कहा-हे स्वामिन्‌! चण्ड सुण्ड, आदि के मर जाने पर 
शुम्भ, निशुम्भ ने फिर क्या किया। अब आप कृपा करके पाप 
विनाशिनी महामाया का चरित्र सुनाते जाइये । 

ऋषि बोले-इस प्रकार चण्ड सुण्डादि दैत्यों का सारा जाना 
सुनकर तब कालकेय, मोर्य, दोहद बड़े-बड़े देत्यो को युद्ध करने के 
लिये भेज दिया और स्वयं भी रथ पर सवार होकर युद्ध के लिये चल 
पड़ा। युद के बाजे बज उठे । सभी योदा अस्त्र शस्त्रो से सुसज्जित _ 
होकर युद्ध भूमि में पहुँच गये। तब जगदम्बा ने शत्रु की सेना को 
देखा, अपने धनुष पर चिल्ला चढ़ाकर बाणों की वर्षा करने लगी । 

चन्टा बजा दिया। जगदम्बा का वाहन सिंह भी गर्जने लगा। 
_ उस समय हिमाचल वासिनी देवी को देखकर निशुम्भ बोला-हे 
ती के पल्लव के समान देह धारिणी विलासवती! तुम्हारा 
मल शरीर देखकर हमें दुःख होता हे । तू किस प्रकार कोमल 
शरीर से युद कर सकेगी । तंब चण्डिका ने कहा-अरे नीच! अब बातें. 
अहुत न कर, या तो युद कर या पाताल में प्रवेश कर'। यह सुनकर 
र निषुम्भ क्रोध में आकर बाण वर्षा करने लगा । इधर चणिडकाजी ने 
न्य डा [प्य , त्रिशूल आदि से उत्तर दिया। उस युद में 
CR असंख्यों घोड़े काट डाले।. वाहन सिंह ने तो असंख्य 
शा हर लिये। रूधिर की नदी बह चली । इस विकराल 

. अद को देखकर निशुम्भ विचार में पड़ गया। उसने सोचा कि बडे . 
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&७ नमः शिवाय <% नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ” नमः शिवाय 


आश्चर्य की बात है कि में एक नारी से पराजित हो जाऊंगा, इस 
कराल काल की बलिहारी है जो दरिद्रो को धनी एवं धनियों को 
दरिद्र बना देता है । इस नारी ने तो मूली गाजर की भाँति मेरी सारी 
सेना काट डाली। अस्तु, देखा जायगा। तब सुन्दर रथ में सवार . 
होकर स्वयं देवी के सम्मुख जाकर बोले-हे देवी! यदि युद्ध करना हो 
तो सेरे साथ युद्ध कर, इन विचारे सिपाहियों को मारने से क्या 
प्रयोजन । इतना कहकर निषुम्भ बाण बरसाने लगा । देवी ने सभी 
शस्त्र बाणों द्वारा काट दिये । तब दैत्य ने ढाल तलबार उठाली और 
देवी की ओर लपका, उसी समय चण्डिका ने उसको काट डाला । 
फिर विष बुझे, शत्रुओं का रूधिर चाटने वाले बाण छोड़े जिससे 
शीक्ष ही निशुम्भ मरकर पृथ्वी पर गिर गया। 

: दैत्यराज शुम्भ ने अपने छोटे भाई निशुम्भ को मरता देख लिया 
तब स्वयं रथ पर सवार होकर युद्ध के लिये आ गया । उसको आया | 
देखकर चंडिका ने भयानक अट्टहास किया। जिससे दैत्य गण 
घबड़ा गये । उस समय शुम्भ ने प्रज्वलित शक्त चंडिका के ऊपर 
फेंकी । महामाया ने अपने जाणों से उसके हजारों टुकड़े कर डाले 
. और क्रोध में आकर त्रिशूल उस दैत्य की छाती में घुसेड़ दिया, 
जिससे छाती फट गई । ऐसा होने पर मी हाथ में चक्र लेकर वह 
देत्य देवी को मारने दोढ़ा। चण्डिका ने त्रिशूल से वह चक्र काट 
डाला । इस प्रकार मृत्यू पाकर उस दैत्य ने परमगति प्राप्त की । उन 
दोनों दैत्यों के मर जाने पर बाकी बचे-खुचे दैत्य पाताल में प्रवेश 
कर गये। देवताओं को प्रसन्नता हुई | क 
` देव दर्षके दलन को मृत्यु है, मक्तों को माँ रूप।। 

व्य ॒ मु 
ऋषियों ने कहा-हे ae wo के अवतार का 
च्रे का 
वर्णन कहे स ऋुषिगण। सुनिये एक बार देवता देत्यो का 
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६६८ ॐ उमा संहिता ॐ in कह 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाद 
भयानक युद हुआ। तब इसी मातेश्वरी के प्रताप से देवता विजयी 
हुए। इस कारण देवताओं को गर्व हुआ, अपनी-अपनी प्रशंसा 
करने लगे । तब उन्हीं से एक कूप रूप तेज प्रकट हुआ । देवताओं ने 
ज्योंही उस तेज को देखा तो बहुत ही घबडा गये। इन्द्र से जाकर 
बोले-वह क्या हे ? तब इन्द्र ने उसकी परीक्षा लेने के लिये कहा- 
प्रथम वायु वहाँ पहुँचा । उस तेज ने वायु से पूछा, तू कौन हे? वायु. 
बोला, में सारे जगत्‌ का प्राण हूँ । मेरे दारा जगत चल रहा हे, सुनते 
ही तेज ने कहा, अच्छा तो अपनी शक्त्ति से जरा इस तिनके को तो 
चलाकर दिखा दो। तब वायु ने अपनी सारी शक्त्ति लगा दी किन्तु 
तिननांतिल भर भी न हिल सका । वायु लज्जित होकर इन्द्र के पास 
. पहुंचा, अपनी पराजय का सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया । यह सुनकर 
. इन्द्र ने अन्य देवताओं को भी उसकी परीक्षा के लिये भेजा किन्तु वे 
सभी पराजित हो गये। [ 
इन्द्र स्वयं वहाँ पहुँचा । इन्द्र को वहाँ आया जानकर तेज उसी 
समय अन्तर्ध्यांन हो गया । इन्द्र इससे अत्यन्त विस्मित हुआ। तब . 
हजार नेत्रों वाले इन्द्र ने विचार किया करि जो तेज इस प्रकार की 
- शव्त्त रखता है, में उसकी शरण में क्‍यों न जाऊं? यह सोचकर 
. मनद्वारा इन्द्र शरण को प्राप्त हुआ । वह चैत्र मास के शुकल-पक्ष 
की नवमी का तथा मध्यान्ह का समय था। ठीक उसी समय हेतु के 
बिना कूपा करने वाली सबका अभिमान मिटाने वाली देवी प्रकटं . 
हो गई । इन्द्र से बोली, हे सुरराज इन्द्र! ब्रह्मा, विष्णु; शिव आदि 
भी मेरे सामने गर्व नहीं कर सकते, तो फिर अन्य देवताओं की तो. 
सामर्थ्यं ही क्या हे। में परब्रह्म प्रणवस्वरूप देवी हूँ, मेरी कृपा से . 
तुम लोगों ने दैत्यों पर विजय पाई है। हे देवतागण! तुम अपना 
' अभिमान त्याग करके नस्रता के साथ मेरा भजन करो। | 
. इतना सुनकर देवताओं ने प्रणाम तथा स्तुति करके कहा-हे 
माहामाये! अब तो आप क्षमा करें । आगे इस प्रकार का वरदान दें 
जिससे हमें फिर अभिमान न हो। सूतजी बोले-तभी से देवताओं . 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
ने अभिमान त्यागकर उसा देवी कीं आराधना प्रारम्भ कर दी। 
पचासवा अध्याय. 


| (शताक्षी आदि अवतार वर्णन) 
दुर्गम दानव हनन ते, दुर्गा. नाम लह्यो। विनय सुनी जंग जन्म ले, देवन अभय दयो।। 


सुनि बोले-हे सूलजी! उमादेवी के अद्सुत चरित्र और 
सुनाइये। 
सूतजी बोले-हे सुनिगण! एक महापराक्रमी रूरु हुए, उनका 
पुत्र दुर्गम हुआ । ब्रह्माजी से वरदान सें उसने चारों वेदों की प्राप्ति 
की और वर पाया । जिससे उसे देवता भी न जीत सकें । इस कारण 
देवता भी स्वर्ग में भय करने लगे। वेदों के न रहने पर सब क्रिया 
जाती रहीं। ब्राह्मणों ने आचार धर्म त्याग दिये इस प्रकार प्रजा 
. दुःखी हो गई। प्रजा के इस संकट को देखकर देवता महादेवी की 
शरण में पहुँचे और "गेले, डे महादुर्गे: जिस प्रकार आपने शुम्भ 
निशुम्भ का वध करके हसारी.रक्षा की, अब भी इस दुष्ट का वध 
करके हमारी रक्षा करो । इसप्रकार देवताओं के वचन सुनकर तथा 
प्रजा को दुःखी देखकर देवी ने अपने नेत्रो को दया के जल से भर 
दिया तब नौ दिन एवं नौ रातों तक नेत्रों दवारा उस जल की हजारों 
घारायें बहने लगीं। उनसे संपूर्ण वृक्ष औषधि आदि हरे-भर हो 
गये । नदियाँ; तालाब, समुद्र आदि सभी पूर्ण हो गये। उसके बाद 
` देती ने कहा, हे देवताओ! अब ओर तुम्हारा कौनसा कार्य करूं! तब 
सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि, डे भगवति! दुर्गम द्वारा चुराये गये 
बेद हमें मिल जायें, अब यही कूपा करें । तब देवी ने प्रसन्न होकर 
` तथास्तु कहा, फिर बोली, अब तुम अपने धाम को चले जाओ, वेद 
` तुमको मिल जायेंगे, इसके बाद देवताओं ने देवी को प्रणाम किया 
फिर अपने-अपने धाम को सिधारे। a 
ठीक उसी समय रूरू पुत्र दुर्गम ने नगरी पर चारों ओर से 
आक्रमण कर दिया, इधर महाकाली भी चक्र लिये आ पहुँची दोनों 
ओर से घोर युद छिड़ गया, पेने बाण छूटने लगे। तब तो देवी के 
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६७७० ॐ उमा संहिता ॐ 
डँ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय & ममः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
“शरीर से और दस देवियाँ प्रकट हो गई जिनके नाम यह हैं काली, 
तारा; छिन्न मस्तका, श्री विद्या, सुवनेश्वरी, भैरवी, बगुला, 
शूना, त्रिपुरा, मातंगी इन सभी देवियों ने मिलकर देत्यों की सो 
अक्षौहिणी सेना का विनाश कर दिया फिर त्रिशूल से उस दुर्गम 
दैत्य का भी वध कर दिया। इस प्रकार उसका वध करके उससे वेद 
देवी ने प्राप्त किये । वह वेद देवताओं को जाकर दे दिये तब देवता 
' बोले-हे मातेश्वरी! आपने हमारी रक्षा के लिये अनन्ताक्षिमय रूप 
घारे । इसी कारण आपका नाम शताक्षी होगी और अपने शरीर से 
उत्पन्न किये गये शोक द्वारा लोक पाल'त्र किया इसी कारण 
शाकम्भरी भी क्रहलाओगी। दुर्गम दैत्य के वध के कारण आपका 
नाम दुर्गा होगा। हे योगनिद्र! हे महाबले! हे ज्ञानप्रदे! हे 
_ विश्वजननि! आपको हमारा नमस्कार. हो । समय-समय पर आप 
ही हमारी रक्षा किया करें । | 
_ लब दुर्गा बोली-तुम़ लोग चिन्ता मत करो जैसा कि में अब तक 
असुरों का विनाश करती आ रही हूँ उसी प्रकार आगे भी करके आप 
लोगों की रक्षा करती रहूँगी इसे सत्य समझो । जब-जब भी असुर 
लोग आकर उपद्रव करेंगे तभी-तभी मेरा अवतार होगा। में ही 
तुम्हारी रक्षा करूंगी । | 
सूतजी बोले-लोक प्रसिद्द शताक्षी शाकम्भरी दुर्गा ये एक ही दुर्गा 
के नाम हें । nS 
इव्त्यावनवा अध्याय 
(क्रियायोग का वर्णन) . 
क्रियायोग वर्णन सुनो कहत मुनि सुन भक्‍त! ज्ञान भक्ति के योग ते नर्‌ नहीं हो आसर्वतत!! 
सुनि कहने लगे-हे सूतजी! एक बार भ्रीव्यासजी ने सनत्कुमारजी 
से श्रीपार्वतीजी के क्रियायोग के विषय में पूछा वही क्रियायोग अब 
हमको भी आप सुनाबें। pn 
तब सूतजी बोले-हे मुनिगण सुनिये, श्रीव्यासजी 'बोले-डे 
' सनत्कुमारजी! आप उस महादिव्य क्रिया योग का वर्णन करें। उस 
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ॐभ्री शिव महापुराण भाषा ॐ | ६७१ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शियाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
क्रियायोग से क्या फल मिलता है और उसका कया: लक्षण है। 
सनत्कुमारजी बोले-हे व्यासजी! सुनिये, जगज्जननी के ज्ञान योग, 
` क्रिया योग एवं भवित्तयोग ये तीनों योग भवित्तमुक्त्ति दाता हैं । 
ज्ञानयोग, चित्त का आत्मा के साथ संयोग होना क्रियायोग है, इस 
योग के साथ वाह्टय एवं अर्थ के संयोग का नाम क्रियायोग है। 
भव्त्तियोग-श्रीदेवीजी तथा आत्मा की एक भावना को भवित्तयोग 
कहते हें जब इन तीनों योगों का संयोग होता है, उसे क्रियायोग 
कहते हे । कर्म हारा भक्त पेदा होती है । भवित से ज्ञान एवं ज्ञान 
से सुक्त होती है। | 
हे सुनिवर! योंग ही सुकित्त का सुख्य हेतु है । क्रियायोग ही योग 
का सुख्य साधन है। हे सुनिजी! पत्थर, लकड़ियां एवं मृत्तिका 
आदि से जो श्रीमातेशवरी का मन्दिर बनवाता है उसे जिस फल की 
प्राप्ति होती है, उसको श्रवन करो ।हर रोज योग द्वारा यज्ञ करने 
_ छाले का फल मन्दिर बन वाने से मिलता है। मातेश्वरी के मन्दिर 
बनवाने से जन्म-जन्म में सान प्रतिष्ठा एवं वैभव की प्राप्ति होती 
है। उस मन्दिर की जितने वर्षों तक इंटें टिकी रहती हैं उतने दिव्य 
वर्षो तक वह ट्रीप में सुख भोगता रहता हे।जिस भक्त ने 
श्रीपार्वतीजी की मूर्ति बनवाई हो वह दुर्गाजी के लोकों में निश्चय 
ही जाता है। त्रिलोकों की स्थापना के पुण्य से भी कोटिगुना पुण्य 
देवीजी का मनोहर मन्दिर बनवाने से प्राप्त होता है। 
जो पुरूष भ्रीदेवीजी की मनोहर मूर्ति को मध्य में स्थापना करके 
उसके चारों ओर पंचापना देवों की स्थापना करता है उसका पुण्य 
तो असंख्य है । सूर्य चन्द्रमा के ग्रहण लगने पर विष्णु सहस्रनाम के 
पाठ से जिना फल मिलता है। श्रीदेवी के नाम जपन से तो उससे भी 
सौगुना अधिक फल मिल्ता है। जो पुरूष चलते, सोते, बैठते 
"उमा इन दो अक्षरों की रट में रहते हैं वे भ्रीदुर्गाजी के गण हो जाते 
हैं। जो मनुष्य नित्य नेमित्तिक कार्यों में धूप, दीप, नेवेद्य आदि से 
' श्रीदुर्गाजी का पूजन करते हैं एन देवी के मन्दिर को मिट्टो अथवा 


६७२ ' ॐ उमा संहिता ॐ 
$ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
गोबर से लीपते हैं अथवा मन्दिर में झाडू लगाते हें, इस प्रकार के | 
मनुष्य निश्चय ही उमा लोक प्राप्त करते हैं । जो नित्य नियम से 
पूजते हैं, वे परम पद पाते हैं । तनन क 
कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी तिथियों में विशेषतया श्रीसूक्त 
देवीसूक्त अथवा मूलमन्त्रो दारा पूजन करना परम आवश्यक है। 
तुलसी को न लेकर अन्य सभी पुष्प देवी पर चढाये जा सकते हैं। 
. कमल पुष्प तो विशेष. प्रिय है। जो सोना, चांदी, पुष्प आदि कुछ 
भी भेंट करता है. बह परम गति पाता है । पूजन के पश्चात क्षमा 
याचना भी आवश्यक है.। देवीजी का ध्यान करके नेवेद्य चढावे 
उसमें अनेकों फल भी हों। देवी का प्रसाद खाने वाला अपने पाप 
रूप कीचड़ को धोकर निर्मल हो जाता है। जो मनुष्य चेत्र शुक्ला 
तृतीया के दिन मातेश्वरी का ब्रत करता है वह कर्म बन्धनों से 
सुकत होकर मुक्ति पाता है। प्रति वर्ष इस दिन देवी का 
महाउत्सव करना आवश्यक है। इस प्रकार उत्सव करने वाले 
पुरूष को देवीजी सभी प्रकार के फल देती हैं। वैशाख शुक्ल अक्षय 
तृतीया के दिन यथा शवित्त देवी का रथोत्सव भी करना चाहिये। 
रथ तो पृथ्वी को समझे तथा सूर्य चन्द्रमा को दो चक्र समझे । वेदों 
. _ को घोड़े एवं ब्रह्माजी को सारथि जाने । इस प्रकार अनेकों मणि 
मालाओं से सुसज्जित कर उसमें पुष्प मालायें भी चढ़ाकर उस रथ 
में देवी जी की मूर्ति स्थापित करे । धीरे-धीरे चलावे एवं धीरे-धीरे. 
देवी के नामं उचारे और बोले-हे भवन्त दुःख हारिणी देवी! हमारा 
पालन करो। इस प्रकार के वाक्यों हारा देवी को प्रसन्न करे ।इस 
प्रकार नगर की सीमा तक रथ ले जावे । उसके बाद सो बार प्रणाम 
 करे। फिर प्रार्थना करे । इस प्रकार उत्सव मनाने वाला मनुष्य इस 
डा में सुखं भोगकर अन्त में देवीजी के धाम को प्राप्त करता 
र ग | 


आसोज के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि तक त्रत का विधान है । उसके 
द्वारा सभी मनोरथ सिद्ध होते हे । हे मुनिवर! इसी द्रत को विरथ के 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
पुत्र सुरथनामी राजा ने किया था।उसका हरण किया हुआ राज्य 
फिर प्राप्त हो गया समाधि वैश्य ने भी त्रत एवं पूजन करके संसार 
के बन्धनों से सुवित्त पाई। जो भी तृतीया, पंचमी , सप्तमी , 
अष्टमी , नवमी , चतुर्दशी आदि तिथियों में विधिपूर्वक देवी पूजन 
तथा नवरात्रि त्रत धारण करता है उसके सभी मनोरथ स्वयं पूर्ण 
कर देती हे और जो भी कार्तिक, मृगशिर, पोष, माघ, फाल्युन 
झहीनों में शुक्ला तृतीयां तिथि में देवी ब्रत करता हे, धूप, दीप, 
नेवेद्य आदि से जो देवीजी को पूजता है तो मंगलादेवी उसका मंगल 
करती हैं । नारियों कों तो अपने सौभाग्य की रक्षा के लिये त्रत को 
करना चाहिये और पुरूष भी विद्या, धन, पुत्र आदि प्राप्ति के लिये ` 
` अवश्य करे। ०76 

अब उसा संहिता समाप्त हो रही है, यह संहिता परम पवित्र एवं 
शिव भवित देने वाली है । इसमें अनेकों पवित्र कथायें हैं । भवित्त 
तथां सुवित्त देने वाली इस संहिता को सावधानता से सुनने पढ़ने 
वाला पुरुष परमधाम को प्राप्त करता है 


। इति श्री 'शिवपुराणस्य उमा-संहिता सम्पूर्णम।। [ 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाद 


ॐ नमः शिवाय 


भ्रीशिव महापुराण 
अथ कैलाश--संहिता आरम्भः 
(भाषा) 
पहला अध्याय 
(श्रीव्यासजी से शौनकादि की वार्ता) 
उमा संहिता श्रवण कर मनमें मोद अपार। व्यास कथा आगे कही, शिव महिमा. आगार।। 
मंगलमय आदि माया शक्तित सहित पार्षद गणेश और स्कन्द 
सहित प्रधान पुरुष शिवजी को नमस्कार है । श्रुषियों ने कहा-अब 
तक हम लोगों ने अनेक आख्यानों से युवन्त 'उम्रा-संहिता' सुनी। 
अब आप हमें शिवतत्च को बढ़ाने वाली 'कैलाश-संहिता'. 
सुनाइये। . : 
व्यासजी बोले-हे पुत्र अब तुम प्रेम सहित उस कैलाश-संहिता 
- को सुनो जो कि परम दिव्य शिव तत्व को बढ़ाने वाली है। एक 
समय की बात हे, जब हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने 
. काशीपुरी चलने की इच्छा की । तब काशी में पहुंचकर उन लोगों ने 
मणिकर्णिका. में जाकर गंगाजी में स्नान किया और विश्वेश्वर का 
दर्शन करने गये । वहाँ पहुँचकर उन सुनियो ने शिवजी की स्तुति 
कर वहाँ ध्यान से स्थिति की। फिर पंचक्रोशी देखने की इच्छा से 
सूतजी वहाँ आये तो उन्हें देखकर सब ऋषियों ने उनका यथोचित 
अभिवादन किया और सूतजी ने उनकी कुशल पूछी। मुनियों ने 
अपना कुशल समाचार कहा । तब प्रणव का अर्थ जानने बाले उन 
'सुन्तियों ने कहा कि-हे महाभाग! हे व्यासजी के शिष्य परम 
पोराणिक सूतजी! आप धन्य हैं कि आप में इतनी प्रगाढ शिव- 
भवित्त विद्यमान है तथा आप विज्ञान-सागर है'। तभी तो भगवान 
वेदव्यासजी ने आपको पुराणों में अभिषिक्त कर पुराणज्ञाता गुरू 
कर दिया है। आपके हृदय में पुराणों की कथा सर्वदा स्थित है ओर 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः {श्य ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय. 


जिन पुराणों में वेदों के अर्थ भरे हुए हैं तथा वेद ओकार से और 
ओंकार का रूप शिव से है और जिसके आप प्रतिष्ठा करने वाले हैं। 
अब हम लोग आपके सुख कमल से निकली हुई कथा रूपी मनोहर, 
उस मकरंद रूपी अपूर्व असत का पान करना चाहते हैं कि जिससे 
ज्वर रहित हो जावें। आपसे बढ़कर हमारा कोई गुरू नहीं है। 
अतएव आप कृषा करके हमें महेश्वर का परमज्ञान खुनाइये । 
तब ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर व्यासजी के प्रिय सूतजी कहने 
लगे-छे सुनीशवरो! आप बड़े ही भाग्यशाली ओर धन्य हे कि 
कथाओं के सुनने में आपकी इतनी दूढ मति है। अतएव हमारे गुरू 
व्यासजी ने नैमिषारण्य के वासी सुनियो को जो उपदेश दिया था 
वही मै आपसे कहता हूँ, जिसको सुनकर मनुष्य की शिवजी में 
शवित्त होती है। उसी को आप प्रसन्नता से सुनिए। जब . 
स्वारोचिष मनु थे तब उसके अन्त में दृढ़जली तपस्वी ऋषियों ने . 
औभिषारणय में सब सिहियों को देने वाला यज्ञपति का सहस्र 
शर्षिक एक ऐसा यज्ञ किया कि जिससे समस्त ऐश्वर्यों की 
जानकारी हो जावे। तंब इस परमेच्छा से उन्होंने मन ही मन 
व्यासजी को प्रणाम कर शिव भवित्त परायण हो सर्वदा भस्म और | 
रूद्राक्ष को धारण किया । तब उन्हें ऐसा करते देख व्यासजी वहाँ आ 
उपस्थित हुए, जिन्हें सुवर्ण का आसन देकर सुनियो ने बेठाया 
और सम्पूर्ण उपचारों से उनकी पूजा की। 0 
_ जन व्यासजी सुख पूर्वक बैठ गए, तब उन्होंने सुनियों से पूछा | 
. कि, हे सुनीश्च॒रो! कहो, तुम्हारे इस यज्ञ में सब प्रकार कुशल लोह 
न? आपने सम्यक प्रकारेण यज्ञपति का पूजन तो किया हे, फिर 
कहिये कि आपने किसलिए यह यज्ञ किया है? तब नेमियारण्य 
वासी उन सुनियों ने महातेजस्वी पराशर पुत्र, शिव के परम प्रेमी . 
व्यासजी को प्रणाम कर बोले कि, हे भगवान: हे सुनिशार्दूल! हे 
नारायण के अश से उत्पन्न, कृपासागर! हे महाणांजञ' आज आपके . 
चरणों का दर्शन कर.इम.कतकृत्य हो गए हूँ | हे महाभागः इस. 
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महाक्षेत्र नैमिषारण्य में जो हमने इंस महान यज्ञ का अनुष्ठान 

किया है उसका एक मात्र कारण यही है कि “ओकार” का अर्थ ए 
होवे। हम परमेश्वर के उस परम भाव को सुनना चाहते हे कि जो 
महेश्वर का परमरूप है। हे प्रभो! हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं 
जानते। एक मात्र आपकी शरणागत हैं । आप हम अल्पबुद्ियों का 
सन्देह दूर करने योग्य है। आप हमें शिव-ज्ञान रूपी नौका से तार 
दीजिये। हमारी एक मात्र श्रद्वा शिव-तत्व जानने की है। 

» जब इस प्रकार आृषियों ने उन वेद के जानने वाले व्यासजी से 
प्रार्थना की तो सम्पूर्ण वेदार्थ के ज्ञाता महासुनि व्यासजी ने ओकार 
रूप परमेश्वर शिव का पार्वती सहित मन में ध्यान करते हए 

: प्रसन्न हो उन मुनियों से इस प्रकार कहा- - 
र सरा अध्याय 


. (पार्वत्नाजा का महादेवजी से प्रणवं प्रश्‍न) 
समय पाय प्रिय को दिया प्रणव मन्त्र देवेश। पार्वती मन 'मुदित हुई पाय सुखद उपदेश । | 
व्यासज़ी बोले-हे विप्रो! यह तो आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया 
है जिससे प्रणव का अर्थ प्रकाशित करने वाला शिव का दुर्लभ ज्ञान 
निहित है। शिव का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ का प्रकाश करने 
वाला है और .यह उसी को प्राप्त होता है जिस पर शूलपाणि 
शंकरजी प्रसन्न होते हैं। शिव-भविन्त विहीनों को इसकी प्राप्ति 
नहीं होती और यह दीर्घ ज्ञान अम्बिका पति भगवान के ही 
. उपासकों को ही प्राप्त होता है। इस पर में आप लोगों से एक 
प्राचीन इतिहास कहता हूँ जो उमा महेश संवाद से युवत्त है। जब 
ह काल में दाक्षायणी सती ने अपने पित्ता दक्ष के यज्ञ में.जाकर 
ना सुन अपना शरीर त्याग दिया था लो फिर तंप कर 
उन्होंने ही हिमालय के घर जन्म लिया और नारद के उपदेश से 
: फिर शिव के निमित्त उन्होंने तप किया तथा हिमालय ने स्वयम्बर 
की विधि से उन पार्वतीजी का शंकरजी के साथ विवाह कर दिया 
जिससे देवी देव ने महान सुख की प्राप्ति की ।: A 
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__ एक समय महा शिखर पर बैठी हुई पार्वतीजी ने अपने पत्ति 
शंकर से कहा कि हे देव! हे परमेश्‍वर! हे पंचकृत विधायक , सर्वज्ञ, 
भक्ति सुलभ! हे परमामृत विग्रह! मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो 
आपकी निन्दा से शरीर त्यागकर अब हिमालय की पुत्री हुई हूँ। . 
अतएव अब आप मुझे मन्त्र दीक्षा के विधान से विशुद्ध तत्व की 
. प्राप्ति करा देवें। A | ह 
तब देवी पार्वती की इस बात को सुनकर शशि भूषण शंकरजी ने ` 
पार्वती से कहा-हे देवि! यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो चलो 
` कैलाश शिखर पर में तुम्हें विशूद़ तत्व में स्थित करूंगा। तब 
_ शिवजी हिमालय से उठ कैलाश को गये । वहाँ उन्होंने देवी पार्वती 
को प्रणवमन्त्र से दीक्षित कर उन्हें शुद्ात्मा में स्थित किया और 
` पुनः महादेवजी वहाँ से उठकर देवोद्यान में गये जहाँ सुमालिनी' 
आदि देव सखियों ने कल्पवृक्ष के नवीन खिले हुये फूल लाकर देवी 
पार्वती को अलंकृत किया। शिवजी उनका सुन्दर सुख देखकर 
बहुत प्रसन्न हुये लक , ः 
तब श्रुति के अर्था से युक्‍त पार्वतीजी उन परमेश्वर से लोक 
हितकारिणी कथा पूछती हुई इस प्रकार बोलीं कि-हे देव! आपने 
यह ओंकार रहित उपदेश क्‍यों किया। कृपाकर इसे मुझे प्रणव 
सहित बतलाइये । प्रणव केसे प्रकट हुआ ? इसकी कितनी मात्रा है ` 
और वेद के आदि में यह कैसे कहा जाता है। इसके किलने देवता हैं, . 
. बेदादि की भावना किस प्रकार की जाती है और उसमें कितने प्रकार . 
की क्रिया हैं तथा इसकी क्या व्यापकता है। इसकी कितनी कलायें 
. हें और इसमें पंचात्मकता वत्या है। इसके वाच्य वाचक का सम्बन्ध . 
“ और स्थापन किस प्रकार का है ओर इसंका उपासक, उपासना का 
` स्थान, उपास्य वस्तु, उपासना का फल अनुष्ठान विधि , पूजा का 
स्थान मंडल, उनके ऋषि और न्यास की विधि का क्या क्रम है? हे 
शिवजी! यदि आपकी मुझ पर कृपा हे तो मुझे यह सब बत लाइये । 
मुझे इतना तत्व जानने की बडी इच्छा है। 2 
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६७८ ॐ केलाश संहिता ॐ 
नमः शिवाय ॐ नन: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिका 


देवी के इस प्रकार पूछने पर शिंवजी पार्वतीजी की प्रशं 
(र्ला 


र | ` (प्रणव पद्धति) 
पार्वती से फ़िर कहा प्रणव मन्त्र का भेद । ओम मन्त्र न निहित हैं ब्रह्मा विष्णु महेश।। 
(शिवजी बोले-हे देवि! जो कुछ तुमने सुझसे पूछा हे वह मे तुमसे 

कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो । इसके श्रवण मात्र से ही जीव शिव के 

समान हो जाता है। जो प्रणव का अर्थ जान लेता है जानो वह सबको 
जान गया। प्रणगत्मक मन्त्र सब मन्त्रों का बीज है और वही बीज 

06 वह मावि वेड 

र और मेरा स्वरूप हे। ` गुणो सर्वज्ञ 
सबका कर्ताहे।. | त ॒ अ 
_ _* प्रणव आर्थात्‌ॐ यह एक अक्षर का मन्त्र ऐसा है जिसमे सर्वगत 
शिवजी सर्वथा ही विद्यमान हैं और जगत्‌ की यह समस्त वस्तुयें 
गुणमयी हैं जो उद्यान के संयोग से सब कुछ विराट रूप स्थावर 
_ जगात्मक दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार यह सब कुछ प्रणवं का अर्थ 
हन । यह एक ही अक्षर ब्रह्म और सब आर्थो का साधन हे । इसी 
ॐ ऐसे आकार युक्त प्रणव से शिवजी ही सर्व प्रथम जगत के 
निर्माण कर्ता हें । शिव ही प्राणरूप और प्रणव ही शिव हे ।. इस 
Bob में कुछ भेद नहीं है। इस प्रकार मैं ही ब्रह्म, ऋषि 
र एकाक्षर रूप हूँ । सुझ वाच्यवाचक की इस एकता को विद्वान ही 
जानते हैं। प्रणंव ही सबका कर्ता है। सुसुक्ष ही इस निर्विकार 

. परमेश्वर प्रणव को जानेंगे। यह सब मन्त्रों कां शिरोमणि है और 

क्प ओकार को ही मैं काशी में प्राण त्यागने वालों को देता हूँ 
हे अस्बिके! पहले में इसी प्रणवोद्वार का वर्णन करता हूँ जिनकी 
आ होने मात्र से परम सिद्दि प्राप्त होती हे। इस प्रकार की : 
bn लिए सब्रसे पहले कला का उद्दार करे। पहले आकार के 
निवृत्ति कला का उद्दार करे । फिर इकार में ईंघन कलाका , 
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| ॐश्री शिव महापुराण भाषा ॐ ६७९ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नभः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
मकार में काल कला का, नाद में दण्ड ओर बिन्दु में ईश्वर कलाका 
: उद्दार करे। इस प्रकार पंचवर्ण रूप प्रणव का उद्दार होता है । यह 

- तीन मात्रा और बिन्दु नादात्मक का जाप तो महा सुक्तिदायक है । 
ब्रह्मा से लेकर सब प्राणियों तक यह प्रणव ही सबका प्राण है और 
उकार मकार के क्रम से इसकी यह तीन मात्रायें हैं ओर फिर यही 
ओम्‌ हो जाता है, यही ओम वेदों के आदि में कहा जाता है ओर वह 
ओंकारात्मक भी में ही हूँ, इसी महान नीज के अकार के रजोगुण से 
ब्रह्मा और उकार जो उसकी प्रकृति योनि है उससे सत्यगुण के 
चालन करने वाले 'हरि' और मकार पुरूष बीज तमोगुण से 
संहारकर्ता शिव उत्पन्न होते हैं तथा. जब इन साक्षात्‌ महेश्वर 
देवका तिरोभाव होता है जो बिन्दु रूप हैं और सब पर कूपा करने के ' 
लिए वही नाद रूप भी हैं। जब ध्यान में बैठे तब इन्हीं नाद 
रूपशिव को मस्तक में विचारकर वहाँ ध्यान करे । क्योंकि यह पर 
से परे और मंगल रूप हैं। यही सर्वज्ञ, सत्य के कर्त्ता, सर्वेश, 
निर्मल, अविनाशी, अद्वैत ओर परब्रहम है। वही आकार की 
. ` अपेक्षा में सब में व्यापक औरं उकार आकार को नीचे के भाग में 
व्याप्त हें । इस प्रकार की भावना करे। इसी प्रकार इन अकारादिक 


`` चाँच वरणो में ब्रह्म के स्वरूप को देखे । सद्य, वामदेव, घोर, 


पुरूष, ईशान । यह क्रम से मेरी ही मूर्ति हें । 
| चोथा अध्याय. 
` (सन्यास आचार) हे 
यति आचार का तब किया वर्णन श्रीभगवान। स्नान ध्यानकरं शिव भजन किए होय कंल्यान।। 
शिवजी ने कहा-हे महादेवि! अब में तुम्हारे अनुरोध से सन्यास 
और आहिनक कर्म कहता हूँ; जो सम्प्रदाय का अनुरोध है । यती को 
उचित है कि वह ब्रह्म मुहुर्त में उठकर अपने उस गुरू का ध्यान 
करे । जो सहस्र दल वाले श्वेत कमल में बैठे हुये हैं । इस प्रकार के 
मनोहर भावों से युवत्त हो उनकी पूजा कर नमस्कार करे। और यह ` 
कहे कि मैं प्रातः से सांयकाल तक जो कुछ करूंगा उसमें आपही की  . 
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'६च9 . ७४ कैलाश संहिता ॐ | 
3 नसः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शियाय-ॐ नस: वार 
प्रेरणा होगी। मुझे आप ही का बल है। हे जगन्नाथ! यहाँ आपको 
. पूजा है। गुरू से ऐसा कह उनकी आज्ञा लेकर जितेन्द्रिय हो आसन 
पर बैठ प्राणायाम करे। और मूल से लेकर ब्रहमाध्च तक के छःहो' 
चक्रों का ध्यान करे जिसमें करोड़ों बिजली के समान सारां तेज 
समाया हुआ है । फिर उसके मध्य में वह मुझ सच्चिदानन्द निर्गुण 
ब्रहम और अनामय रूद्र शिव का चिन्तन करे। फिर उठकर जहां 
लक इच्छा हो टहलने के लिये बाहर दूर तक चला जावे। फिर 
अपने नित्य नेमित्तक कर्मों को करे और स्नान से शुद्द हो । 
by इस प्रकार गुरू से सारी विधियाँ सीखे और पद्दतियो में देखकर 
पंचाक्षरी का उच्चारण करते हुए ६ प्राणायाम करे और ओकार रूपी 
का बड़ी सावधानी से मन में ध्यान करे सीन अर्ध्य देवे । फिर 
सो आठ मन्त्र जपकर बारह बार तर्षण करे और आचमन कर. 
तीन प्राणायाम करे। मौन हो ऋषियों को स्मरण करे। और जब 
`. पूजा के स्थान में जाना हो तो मौन हो पैर धोकर विधि पूर्वक 
आचमन कर पूजा के मण्डष में जावे । और जब आना हो तो पहले 
दाहिना पैर उठावे। A 
| पाचवाँ अंध्याय : 
| ` (सन्यास मण्डल की विधि) ` ट 
विधि पूर्वक भक्ति सहित बैठे चौक सजाय। चित्रित कर उस चौक को पूजा करे बनाय।। ' 

._ ईश्वर बोले-फिर पृथ्वी को लीप कर दर्पण के समान चिकनी - 
बनावे ओर हाथभर के चार वस्त्रों को लेकर चौकों के स्थात की 
अल्पना करे। फिर ताल पत्र लेकर उसके समान लम्बे और चौडे : 
तेरह भाग करके उसे ले उसी चतुर्थ मण्डल में पश्चिम की ओर . 
. सुख करके बेठे। पूरब की ओर सूत्र लेकर दक्षिण और उत्तर के क्रम 
` से चोदह सूत्र बिछावे। ऐसा करने से एक सो उनहत्तर कोण हो 

जायेंगे। जिनके बीच की कर्णिका के आठ ओठ कोष्ठ-के बाहर उस 
मध्य कोष्ठ का दलाष्टक होता है । इस प्रकार संभी श्वेत वर्ण के दलं _ 
'की अल्पना करे। फिर उसको पीली और लाल भी रंगे। . .. 
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ॐ्श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ६८१ 
. नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
हे सुरेश्वरी फिर उसकी दल संधि को भी लाल और काली करे । 
कर्णिका में प्रणव अर्थ का प्रकाशन करने वाला ऐसा मन्त्र लिखे कि 
जिसके नीचे पीठ और ऊपर श्रीकंठ लिखे। उसके ऊपर अमरेश , 
मध्य में महाकाल और महाकालं के सिरके निकट दण्ड लिखकर . 
फिर ईश्वर लिखे और श्याम रंग.से सिंहासन और पीत रंग से . 
श्रीकंठ को चित्रित कर अमरेश को लाल और महाकाल को श्याम 
वर्ण करे । इसी प्रकार दंड को धूसर वर्ण, ईश्वर को धवल वर्ण करे । 
ऐसा लाल यंत्र लिख कर “संध्योजा” मन्त्र से आक्षादान करे फिर 
उसमें उठे हुए नाद से ईशान को भेद कर अग्ने-आदि क्रम से उसकी 
बाहरी: पंक्ति को ग्रहण करे। फिर उसके कोने के चार कोणों को | 
४वेत और लाल धातु से रंग कर चार द्वार बनावे जिसके इधर-उधर 
.. कोष्ठ पीले रंग से भरे हुए हो और दक्षिण दिशा के कोष्ठ के आगे 
_ आठ दल का कमल लिखे। रः - 
. इंच प्रकार विधि पूर्वक पृथ्वी में जैसा गुरू एवं आचार्य बतावें 
स दिशाओं के मंडल को चित्रित कर सूर्य की पूजा क्रे। 
छठवां अध्याय 
(सन्यास पद्धति का न्यास वर्णन) - 
ओं अर्चन और शंख की पूजा कही महेश। तीनों प्राणायाम से पावे मुक्ति भक्तेश।। 
ईश्वर बोले-इस प्रकार उस कमल की रचना कर फिर शक्ति 
कमल की रचना करे और चतुर्थी विभक्ति के सहितं अन्त में नमः 
लगा कर “शक्त्तिकमलाय नमः” इत्यादि उच्चारण कर - 
“आअग्नेळतिभस्मे” इत्यादि मन्त्रों से वस्तुओं को धारण कर गुरु . 
को फिर से नमस्कार करे। फिर बाहरकी ओर त्रिकोण वृत्त क्रम से 
चार अस्त्र प्रमाण कर “ॐ अर्चन; मन्त्र से पीठ को धारण कर 
शंख की पूजा करे और प्रणव से शुद सुगन्धित जल से सात बार 
गन्ध पुष्पादि से (० की पूजा कर धेतु मुद्रा दिखावे । फिर शंख 


` सुद्रादिखावे। ` | 
सुद्र इस प्रकार आपनी आत्मा को शुद करे। फिर तीन प्राणायाम 
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६ ८२ न ठ SC कैला शा संहिता : >” 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः क ल शा क अ नमः,शिवराय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
करके ऋषि आदि का स्मरण करे। फिर अंगन्यास कर अस्त्र 
से अग्निकोण के कमल का प्रोक्षण करे । श्वेत वस्तुओं से ही इस 
दक्षिण कमल को पूजे। इस प्रकार उसकी ऊपर नीचे और चारो 
ओर से पूजा करे। पश्चात्‌ सौर नामक योग पीठ को पूजे और 
सिंहासन के ऊपर मूल मन्त्र से मूलाधार में प्राण रोक आसन से 
बैठ पिंगला नाड़ी के प्रवाह से शक्ति को उठावे जहां पार्वती सहित 
भगवान शिव देव रुद्राक्ष की माला पहिने पाश, खट्वांग, कपाल 
अंकुश, कमल ओर शंख धारण किये, चार मुख और बारह नेत्रो से 
शोभित स्थित हैं। तब प्रकाश सहित सूर्य का आवाहन करता हूँ. 
ऐसा कहते हुए “नमः” लगाकर उनका आळाहन करे और मुद्रादिक 
. स्थापना कर मुद्रा दिखावे और 'हां हीं हूँ, इन बीज मन्त्रो से 
अगन्यास कर फिर तीन बार पूजे। 
हे महेश्वरिं! पद्म के केशरों में और छ:हो' अंगों में अगिन, _ 
ईश्वर, राक्षस और वायु आदि को चारों मूर्तियों को आवरण में 
पूजे। पूरब से लेकर उत्तर तक कमल के दल के मूल से आदित्य, 
न ¦ भानु ओर रवि इन चार नामों से तथा सूर्य, ब्रहटमा. 
"णु, महेश ओर ईशान को तीसरे आवरण मे पूजे और इस प्रकार 
पक र शिव भव्न्ति के लिये अंगन्यास कर नम्नता पूर्वक 
न पचार पूजा कर “ॐ श्री गुरूवे नसः? 
र, र ॐ श्री गुरूवे नमः” ऐसा कहते हुए 
इस प्रकार पूजा के विधानो से युवत्त हो ॐ ब्रह्मात्मने नमः” 
विधान ु नमः! के 
ह वि का न्यास कर पंच कला क्रम से सद्योजात की 
'करं। बुद्धिमान इस प्रकार का | 
परमात्मा को बाधक हंसन्यास करें । oe ps 
र सातवां अध्याय 
वजी का ध्यान और पूजन) 2 
Ro कहते हैं-इंस प्रकार अपने बाँये ओर चौकोण मण्डलं 
गाम्‌ का अर्चन करे और उसे अस्त्र मन्त्र से शोभित करे। . 
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ec] 


. ॐ ममः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवराय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय 


सुगन्धित जल से उसे पूर्ण करे। फिर धेनुं सुद्रा दिखावे। फिर 
उसके आगे चौकोण शंख , सुद्रा , अईचन्द्र और उसके बाद त्रिकोण 
मुद्रा दिखाजे। षटकोण सुद्रा करे। फिर उसमें ओंकार को गन्ध 
पुष्पादि से पूजे । फिर उसमें वित्र जल भरे इस प्रकार जैसा शुरू 
. बललाजे उसके अनुसार गुरुमूर्ति की कल्पना कर गुरूभ्यो नस: 
ऐसा कहते हुए गुरू की प्रदक्षिणा कर उनका ध्यान करे। फिर 
गणानांत्वा इत्यादि मन्त्रों से मूर्ति स्थापित कर देवता का आवाहन . 
` करे और एकाग्र मन से ध्यान करे। इस प्रकार गणेश का 
जोडशोचचार से पूजन करे। फल, फूल चढावे। नमस्कार : 
करे । | | 
' किर स्कन्ध को पूजे और गग्नेय मण्डल में सूर्य, चन्द्रमा 
सम्बन्धी ध्यान करे। फिर कमल के सब आसनों पर सुन्दर श्वेत 
पुष्प रव्खे और आधार शक्त्ति से आरम्भ कर शुद्ध विद्या से आसन 
पर्यन्त अकार सहित चतुर्थी विभवित्त के अन्त में नमः लगाकर 
सन्त्र करता हुआ सविधि ईशानादि पाँचों ब्रहम को पूजे। फिर 
सावधान मन से मोन होकर मनोन्मनी गौरी की पूजा करे, सुद्रा 
[ns जो इस प्रकार सविधि पूजन और ध्यान से मेरी ओर 
तुम्हारी उपासना करता है और शंख के जल से स्नान करा कर 
३%कार से प्रोक्षण करता है वह सिद होता हैं। 
| आठवा अध्याय 

। त go करे फिर दुजा 

श्री गणपति की पूजा। के रद्‌ से 

_ इसर बोले-हे देवि! इस प्रकार पूजन के क्रम से बुद्िमान को 
उचित है कि वह सर्व प्रथम गणेश कार्तिकेय का पूजन करे। फिर है 
वेद के आदि स्वरूप महेश्वर का आवाहन कर पूर्व दिशा के भाग में 
कमल की कर्णिका के ऊपर चारों ओर से पूजा केरैऔर “आवो. 
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, ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
राजानम्‌? इस आचा से रूद्र की पूजा करे और कर्णिका के दलों मे 
आवाहन करे। RR | ॒ 
शिव को पूर्व, हर को दक्षिण, शिव को उत्तर और भव को. 
पश्चिम दिशा के पत्र में यथा क्रम से पूजे । फिर “ॐ रां, ॐ पां, 
ॐ ज्ञां , ॐ लां, ॐ अर्पण पूर्वक अ, ॐ वां, ॐ , सां और बेद के 
आदि में ॐ श्री बीजं, इन दस बीजों से लोकपालों को पूज ईशान 
देवं को दक्षिण भाग में पूजे। फिर ब्रह्मा, विष्णु का सविधि 
_ ` षोडशोपचार से पूजन करे तथा पंचम आवरण में देवेशिका का 
आवाहन करे। फिर देवेश की अर्चना कर ओंकारयुकत शिव का 
स्मरण कर गन्धादि उपचारों से सविधि शंकरजी की पूजा कर 
नेवेद्य चढावे और आचमनीय अर्घ्यादि प्रदान कर भोजन की 
सामग्री और ताम्बूल निवेदन करे) फिर नीपाजजनादिक क्रम से 
. शेष पूजा को विसर्जित कर देवी देव का ध्यान कर एक सौ आठ मन्त्र : 
जपे। फिर उठकर पुष्पांजलि. अर्पित कर तीन प्रदक्षिणा करे और 
परम भक्ति से साष्टांग प्रणाम करे और इस प्रकार प्रदक्षिणा करते 
हुए अनेकों प्रणाम करे तथा आसन पर बैठकर शिव महेश्वरादि के : 
` नाम का आठ बार उच्चारण करके कहे कि हे भगवांन! हे शम्भो! : 
यह सब आपही का आराधन किया है, ऐसा कहते हुए शंख जल . 
ओर पुष्पों को चढावे और पूजा समाप्त कर अर्घ्य सहित आठ बार 


` फिर नाम जपे। _ FR र 
क नो देवि! इसके आगे भी मैं तुम्हारी भकत कहता हूँ, ध्यान से 
| नवाँ अध्याय 
है (प्रणव पदति) ` 
प्रणव भेद गोरी सुना, शिवजी से चित लाय । वही भेद आषिगणन की, दीना व्यास बताय।। 
ईश्वर बोले-हे देवि! यों तो परमात्मा शंकंरजी के शिव, | 
महेश्वर ^ रूर पितामह, संसांर-वेद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा ये आठ 
नाम मुख्य और नित्य प्रतिपादक हैं फिर भी उपाधि निवृत्त होने 
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परं शिव, शंकर और महादेव ये तीनों ही नाम शिवरूप हैं । उपाधि 
युवन्त होने से वह अनेकों नाम धारण करते हैं। इसलिये अत्यन्त 
परिशुद्वात्मा होने से ही उन महादेव को शिव ओर गुणों का आधार 
होने से उन्हीं को शिव तत्वदर्शी महात्मा लोग शिव कहते हैं । फिर 
जो तेईस तत्वों से परे प्रकृति और प्रकृति से परे पच्चीसवां पुरूष 
है उसी को वाच्य वाचक के भाव से वेद आदि में ओंकार कहते हैं 
और जो वेद से जानने योग्य आत्मा स्वरूप वेदान्त में प्रतिष्ठित 
और पर से भी परे है वही परमेश्वर कहलाते हैं तथा पुरूष और 
प्रकृति जिनके आधीन हैं और जो त्रिगुण तत्व की अविनाशिनी 
साया है वही प्रकृति तथा मायी महेश्वर हैं। महेश्वर के प्राप्त होने 
पर ही नारायण की माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा दुखो को 
दूर करने के कारण ही उनका नाम रूद्र पडा हे ओर वही परम कारण 
शिवहें। | | क 
यहं सुनकर न्नस्साजी बोले-जब इस प्रकार शकरजं ने कहा तब | 
- उनके वचन सुनकर शिवजी की वेद से भरे हुए अनेक प्रकार के 
स्तोत्र से भरी हुई उनकी स्तुति की और उन परमेश्वरी ने शिवजी . 
के भ्रीचरण कमलों में बार-बार प्रणाम किया। हे सुनियो! उस 
समय पार्वतीजी अपने मन में बडी हर्षित हुई । हे ब्राह्मणो! यह 
प्रणव का अर्थ का प्रकाशन करने वाला अति गुह्य विधान मेने 
तुमसे कहा जो सर्वथा ही दुःख नाशक है। सूतजी कहते हैं-हे 
मुनिवर्य! जब सुनि शार्दूल पराशर पुत्र व्यासजी ने इस प्रकार कहा 
तो बेदवादी सब मुन्ियों ने भवित्त-साव से उनकी बड़ी पूजा की। 
` पश्‍चात वेद व्यासजी कैलाश पर्वत का स्मरण कर चहा चले गये। 
और ऋषियों ने भी प्रसन्न होकर अपने अनुष्ठान किये हुए यज्ञ के 
अन्त में चन्द्रशेखर शिवजी की परम भक्त से पूजा कर यज्ञाठि में 
मन लगा शिव ध्यान में स्थिति प्राप्त की। इस कथा को देवी ने 
स्कन्द से ओर स्कन्द र ने नन्दी से तथा .नन्दी ने भगवान 


सनत्कुमारजी से और सनत्कमारजी ने व्यासजी से कहा था जिसे 
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परम तेजस्वी गुरू व्यासजी से मैंने प्राप्त कर तुम्हें सुनाया। ' 
ऐसा कहकर पुराणवेत्ता भ्रेष्ठ सूतजी तीर्थयात्रा करने चले गये 
` - और वहाँ स्थित सभी सुनिगण इस गुरु रहस्य को ग्रहण कर काशी 
सें वास कर सुकत हो शिवजी के धाम को चले गये। 
=] 
सूतोपदेश वर्णन) | | 
कालहस्ति इति शैल पै, सूत कियो तप जाय। उमा सहित शिव पूज कें, पायो ज्ञान प्रसाद i 
व्याजी बोले-सूतजी के चले जाने पर सब सुनियो को बड़ा 
आश्चर्य हुआ और वे आपस में कहने ,लगे क्रि एक प्रश्‍न लो हम 
लोगों ने सुला ही दिया जिंसे सूलजी ने पहिले वर्णन किया था, वह 
वामदेव का मत बड़ा कठिन है। अब न जाने कब हमको उन श्रेष्ठ 
का दर्शन प्राप्त होगा कि जब हम उनसे इस विषय णर पूछेंगे । इस 
प्रकार वे सुनि चिंतन करते हुए अपने हृदय में व्यासजी का पूजन . 
कर दर्शन की इच्छा से वहाँ स्थित रहे । कना. 
एक संवत्सर के पश्चात्‌ सूतजी का काशी में फिर आगमन हुआ । 
तब सूतजी को आया देख ऋषियों ने उनका अभिनन्दन कर बड़ा 
स्वागत कियां और जब सूतजी आसन पर बैठे तो उन सुनियो' से 
' पूजित हो बोले-कि हे उत्त रली सुनियो! तुम धन्य हो, तुम्हारे . 
लिये जिस कारण में यहाँ आया हूँ वह वृत्तान्त सुनो। जब में तुमसे 
प्रणव का अर्थ एवं उपदेश कर तीर्थ यात्रा करने चला ग्या लो दक्षिण 
सागर तट पर पहुंचकर मेंने कुमारी शिवादेवी का पूजन किया और 
कालहस्ति शैल पर जाकर सुवर्ण सुखरा में स्नान कर देवता तथा 
ऋषियों को तृप्त करते हुए शंकरजी का स्मरणकर' चन्द्रमा की 
कांति वाले उन कालहस्लिश को तृप्त किया कि जो पश्चिम की ओर 
` सुख किये पाँच शिर वाले और बड़े अद्भुत हैं तथा जिनका एक डी 
बार दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते है । उनकों चूजकर फिर 
उनके दक्षिण भाग में स्थित पार्वती का भी मैंने पूजन किया । फिर _ 
एक-एक सहस एक सो आठ बार पंचाक्षरी वि का जप किया और 
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कका अश्री शिव महापुराण भाषा ॐ ६८७ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
प्रदक्षिणा कर बार-बार उनको नमस्कार किया। 

इस प्रकार में नित्य उनकी प्रदक्षिणा करते हुए कालहस्ति पर 
उस में निवास करने लगा । हे सुनीश्वरो! मैंने वहाँ चार महीने का 
समय व्यतीत किया। तब ज्ञानरूपी प्रसून कलिका महादेवी का 
मुझे प्रसाद प्राप्त हुआ। में शीघ्र ही वहाँ से उठ शिवाशिव को 
भविन्त पूर्वक प्रणामकर उनकी बारह बार प्रदक्षिणा करते हुए शुरू 
की आज्ञा से उस क्षेत्र से चलकर चालीस दिन में यहाँ तुम्हारे पास 
आया हूँ । हे सुनि श्रेष्ठो! अब सुझ पर कूपा कर आप सब यह कहिये 
कि मैं क्या करूँ ? सूतजी के यह वचन सुन कर ऋषि मन ही मन 
प्रसन्न हो उनसे कहने लगेः- | र 

ग्यारहवा अध्याय 


हु ` ` (वामदेवजी द्वारा ब्रह्म निरूपण) 
वाम देव मुनि स्कंद का पारस्परिकालाप | ब्रह्म निरूपण विषय में आशु विनाशक पाप । | 


ऋषि बोले-हे महाभाग सूलजी! आप हमारे पूज्य हैं, इसलिये ' 
हम पर दया कर हमें बतलाइये कि वामदेव का मत क्या हे? यह 
सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। 
तब उनका यह वचन सुनकर गम्भीर वाणी से बोले कि हे 
सुनियो! आपका मंगल हो, क्योंकि आप सबकी मति सर्वदा शिव 
भक्त में तत्पर है। पहले रयन्तर कल्प में वामदेव नाम के मुनि 
हुये जो गर्भ से उत्पन्न होते ही स्वयं शिव ज्ञान जानने वाले ओर देव 
असुर मनुष्य सब देवों के जन्म कर्म के जानकार थे। वे सब शरीर में 
भस्म लगाये जटा मंडल मण्डित इच्छा रहित निर्दन्द ओर अहंकार 
रहित थे। वे सर्वदा दिगम्बर महाज्ञान और दूसरे शिव के समान 
अपने चरणों के स्पर्श से पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर-उधर 
. विचरते तथा ब्रहम में लीन रहा करते थे। 
. उन्होंने एक समय मेरू के दक्षिण कुमार शिखर पर जाकर 
स्कन्दजी से भेंट किया जहाँ स्कन्ध नामक सागर के समान एक 
सरोवर हे और. जिसका जल ठण्डा और बड़ा स्वादिष्ट है। तब ' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


टंट ॐ केलाश संहिता ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवार 
. शिखर के ऊपर बैठे हुये सुनि व॒न्‍्दों से सेवित भगवान शिवजी के 
पुत्र स्कन्द कुमार को उदित सूर्य के समान जिनके चार भुजा , सुन्दर 
शरीर और सुकुट आदि से विभूषित अगल-बगल रत्न भूत दो | 
शक्त्तियाँ उपासना कर रही थीं और जो मोर पर बैठे हुए थे ' 
देखकर उन सुनीश्‍वर ने परम भवति से उनकी पूजा की और हाथ. 
जोड़कर एक दिव्य स्तोत्र में बडी स्तुति की । तो महेश्वर पुत्र प्रभु 
` स्कन्दजी प्रसन्न होकर बोले कि-हे सुनि! में तुम्हारी पूजा से प्रसन्न . 
हूँ। तुमने जो यह प्रेस भक्ति से सेरी स्तुति की है उसके लिये मैं 
तुम्हारा क्या प्रिय करूँ? क्योंकि आप ज्रैसे योगियों में सुख्य, 
` परिपूर्ण और निस्पृह को इस लोक में कुछ भी प्रार्थनीय नहीं है 
फ़िर भी आप जैसे लोग लोक-कल्याण के लिये पृथ्वी पर विचरते 
ही हें । हे ब्रह्मन्‌! आपकी जो इच्छा हो वह कहिये , लोक रक्षार्थ में उसे . 
` ` कहूँगा। ` i 8 
| तब स्कन्द के ऐसे वचन सुनकर महांसुनि वामदेव प्रसन्न हो यह 
मेघवत्‌ गम्भीर वाणी बोले, हे भगवन! आण पर अपर के स्वामी, 
: सर्वज्ञ, सबके कर्ता ओस्सर्व शक्ति धर हें । हमारे जैसे जीव आपका | 
` गुण वर्णन करने में सर्वथा ही असमर्थ हैं। यह तो आपकी कृपा है | 
जोआपहमसेऐसाकहतेहे, क 
हे महाभाग! अब में आप से जो पूछता हूँ, उसे आप क्षमा | 
कीजियेगा। क्योंकि मेरा यह अतिक्रमण है। प्रणव ही. साक्षात्‌ | 
परमेश्वर वाचक या वही देव पशुपति वाच्य है कि जो पशुओं का | 
पाप मोचक है । यदि शिवजी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाता है तो वे : | 
_ क्षण मात्र में ही पाप दूर कर देते है । इस प्रकार प्रणवोपासना ही तो 
पाप मोचक हुई और प्रणव की ही वाचकता सिद्व हुई । ओंकार ही . 
. लो सर्वस्वरूप हे और ॐ इति सर्व ही तो इस प्रकार सबकी श्रुति 
ओरं ब्रह्म स्वरूप हैं। हे देवताओं के पलि! आपको नमस्कार है! 
ई ही पतियों के पति और परिपूर्ण हैं । अतएव आपको नमस्कार 


~ 
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हे सेनापत्ति! हमारे विचार से जगत की स्थिति में शिव के सिवाय 
दूसरा कोई नहीं है । सर्व व्यापक स्वामी महेश्वर ही सब रूप वाले 
है | हंसने सुना है कि समष्टि के भाव और व्यष्टि के भाव से यह 
 छाब कुछ प्रणवार्थ ही है। 

| बारहवा अध्याय 
(सन्यास की विधि वर्णन) 

'बारहवें अध्याय में विधि सन्यास महान॒। जाते सायुज्यता मिले जग पावे कल्यान । : 

स्कन्दुजी बोले-हे महाभाग वामदेवजी! तुम धन्य हो । तुम बडेही ' 
शिव अक्ल और शिव ज्ञान जानने वालों में श्रेष्ठ हो। तुमको 
त्रिलोकी में कुछ भी अविदित नहीं है। फिर भी लोक़ कल्याण की 
दृष्टि से मैं तुमसे कहता हूँ। इस लोक में जीव अनेक शास्त्रों से 
जोहित हो रहे हैं जिससे परमेश्वर की विचित्र माया को नहीं जान 
घाते। प्रणव ही साक्षात्‌ महेश्वर हे और जिसे मोहित प्राणी नहीं 
जानते। यद्यापि वही देव सगुण, निर्गुण और ब्रहम इन तीनों का 
प्रकट करने वाला और परम देव है। प्रणव का अर्थ तो साक्षात्‌ 
शिवजी ने ही किया है और श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण ओर आगमों ने 
थी कहा है जिसमें मन वाणी का कोई गम नहीं है ओर जिसे पाकर 
विहान कभी भयभीत नहीं होता। ब्रह्मा, रूद्र इन्द्र समेत यह 
सारा जगत वही उत्पन्न करते हैं और वह कभी भी कहीं से उत्पन्न 
नहीं होले । उनमें विद्युत, सूर्य और चन्द्रमा का कोई प्रकाश नहीं है 
और उनकी भाषा से ही सारा जगत प्रकाशित होता है। यह सारा 
ऐश्वर्य उन महेश्वर को ही प्राप्त है कि जो सुमक्षुओं के ध्यान की 
वस्तु है। वही सर्व व्यापी, निर्गुण, सगुण, निष्कल तथा शिव हैं। 
स्थूल, सूक्ष्म और उससे भी परे यह उनके तीन रूप हैं। वही 
 देवाधि देव, सनातन, निष्कल और ज्ञान क्रिया के स्वभाव वाले 
: और परमात्मा कहे जाते हैं। वही देव पञ्चक और कला पंचक भी 
है!। उनका मन सर्वदा शुद्ध स्फटिक मणि के समान प्रसन्न और 
शीलल होता है जिनके पाँच सुख, दश. सजा और पुनर नेत्र हैं। जो 


फ़ 
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ईश्वर देव, सुकुट युक्‍त, पुरातन पुरुष और अघोर हृद्यौ 
वामदेव, गुह्य तथा प्रदेशवान हैं। सद्यपाद, लन्मूर्ति, साक्षात्‌ 
सम्पूर्ण, निष्कल और मूर्ति के यह छः प्रकार का शरीर धारण करने 
वाले हैं ।.शब्द की शक्त्तियों से भी वे स्फुरित होते, हृदयो में 
विराजमान रहते अपनी मनोन्मनी शक्ति से वास भाग मे 
विभूषित हैं। मन्वादि से जिनके छः प्रकार के अर्थ भन्त्रो द्वारा होते 
हैं, जो उपन्यास मार्गी, समष्टि, व्यष्टि भाव वाले उपदेश का क्रम 
कला ` `` : `. है | 
हे महाराज! लोक में वर्ण विख्यात # इनमें लीन के लिये ही 
` ` वेदाचार कहा गया है । शूद्र वेद का अधिकारी नहीं हे । उसे केवल 
सेवा ही करने को कहा गया है। शेष तीनों वर्ण अपने ही आश्रम में 
रत रहें। इन्हें तो श्रुति, स्मृति धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिये, 
अन्य नहीं । इन्हें इसी से सिद्धि प्राप्त होगी । बेद मार्ग के प्रदर्शक 
. परमेश्‍वर की यही आज्ञा हे । तब श्रुति स्मृति जैसा कहती है उसी के 
` ` अनुसार वर्णाश्रम घर्म से अपने आचारो द्वारा परमेश्वर की वह 


... पूजा करे कि जिसके करने से कितने ही श्रेष्ठ मुनियों ने सायुज्यता 
. प्राप्त की है। र | 


_ तेरहवाँ अध्याय 
| (प्रणव का अर्थ) अल | 
वाचक वाच्यान्त नहीं, प्रणव शम्भु के बीच। विधियुत हो संध्या करे, गायत्री मन सींच।। . 


..स्कन्दजी नोले-ऐसा यती मध्यान्ह मे प्रसन्नता पूर्वक स्नानकर 


देव गन्ध, पुष्प और अक्षताद पूजा की सामग्रियों को लेकर 


'देव पूज्य तथा शिव-पुत्र गणेश की सविधि पूजा और ध्यान कर | 


_ पूर्णाहुति दे, हवन समाप्त करे और गायत्री का जप करता हुआ 


अपरान्ह के कर्म समाप्त करे। फिर सांयकाल को स्नान कर. 


संध्याकाल की सन्ध्या समाप्त करे और इस समय सद्योजात के पाँच 
मन्त्रों से हवन करे। अन्त से उमा सहित महादेव का अग्नि म 
` ध्यान करे। फिर सावित्री प्रवेशयामि ऐसा कर 'भूर्शुवः सुवरोत्र 
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ऐसा कहते हूए ' उन शंकर का साक्षात्‌ ध्यान करे कि जो 
अर्धनारीश्वर हैं, जिनके पाँच सुख, दश सुजा, पन्द्रह नेत्र और 
` बड़ा उज्जवल शरीर है और जिन सदाशिव और मनोहर देव की 
जगत्माता त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली त्रिगुण और निर्गुणमयी 
शिवा धर्म पत्नी हैं । ऐसा विचार कर बुद्विमान पुरुष उस गायत्री 
देवी का जप करे। क्योंकि वह आदि देवी, त्रिपदा, ब्रा- 
हमणत्वदात्री और अजा है । वही व्याहृतियों से उत्पन्न, उन्हीं में 
लीन होने वाली और वेदं की आदि, प्रणव और शिवपात्री है। 
चहं मन्त्रराज सब मन्त्रों का बीजरूप मन्त्र है । वह प्रणव ही शिव 
और शिव ही प्रणव है। इसमें वाच्य वाचकथा भेद नहीं है। इसी 
महामन्त्र को काशी में शरीर त्यागने वाले को मरते समय उपदेश 
देकर शिवजी सुक्त्त करते हैं। इस कारण उन परमकारण देव,: 
एकाक्षर श्रेष्ठ को यति-्रेष्ठ हृदय कमल में धारण कर पूजे। _ 
चौदहवाँ अध्याय | 


(शिव रूप वर्णन) 
रूप. भाव देवाथं अरू प्रपंचार्थ गुरु अर्थ। ओंकार शिव रूप म॑ तारण जगन समर्थ । 

. वामदेव बोले-हे भगंवन्‌! हे सब देवताओं के ईश्वर शिवजी के 
पुत्र! हे प्रणतारित भंजन! छः प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या हे? छः 
प्रकार के अर्थ कौन-कौन से हैं ओर उनका क्या ज्ञान हे? इसका : 

प्रत्तिपादक कौन है और इस ज्ञान का क्या फल है, जिसके जाने 
' बिना जीव शास्त्रों से विमोहित हो रहा है और मैं भी शिव माया से 
विमोहित हो रहा हूँ। में आपकी शरण हूँ आप मुझ पर कूपाकर 
उसी ज्ञानामृत को पिलाइये कि जिसे पानकर में मोह रहित हो 
जाऊँ। क्योंकि शिवपद अद्वेत हे) | 

तन' सुनियों के इन वचनों को सुनकर शक्ततिधारी प्रभु शास्त्र 

विरोधको के लिए यह महात्रासजनक वचन कहने लगे कि-हें 
` मुनिशार्दूल! जो कुछ आपने पूछा है वह समस्त प्रणवार्थ परिज्ञान 
रूप में तुमसे सादर कहता, हैं, जो. समिट व्यष्टि,के भाव से सर्वथा 
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ही महेश्वर का है। 


हे सुत्त! अब उन छः प्रकार के अथो को कहता हूँ कि जिससे एक 
ही का परिज्ञान होता है। पहला मन्त्र रूण, दूसरा अन्त्रभाव 
तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपंचार्थ, पाँचवाँ गुरू रूप दिखाया हुआ अर्थ 


ओर छठवाँ शिष्य के आत्मनुरूप कार्य। यही छः प्रकार के अर्थ 


पहले कहे हैं हे मुनि सत्तम! पहले उस मन्त्र स्वरूप को सुनिये कि 
जिसके विज्ञानमात्र से पुरूष ज्ञानी हो जाता छै । पहला स्वर्‌ अकार 
है जिसके बाद पाँचवाँ उकार पड़ता है और इली प्रकार पवर्ग का 
अन्त मकार, यही विन्दु और नाद हे ।,ईन्छीं पाँचों को वेद में 
ओंकार कहा गया है। | 
इसी प्रकार नाद भी सबकी सम्रष्टि हे और अकार , उ्छार, मकार 
ये सब विन्दु के आदि में हैं । यही व्यष्टिरूप खे सिह छो ओंकार 
शिव का वाचक हे । इन्हीं पाँचो वाण! की समष्टि और विन्दु आदि 
चार का समष्टिकला प्रणव शिव का बाचक है और शिवजी के 
उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही बन्त्ररूप हे । इसी को 
प्रणवराज कहते हैं जो शिवजी का ही रूप है। | 
पन्द्रहवाँ अध्याय 
(उपासना मूर्तिं वर्णन) 
ईश्वर विश्वेश्वर अरू सरंवेश्‍वर परमेश । 
' , निश्चय समझो श्रेष्ठ सुनि शिव स्वरूप देवेश ।! 

. ईश्वर बोले-अब इसके बाद सूष्टि की पद्दति कहता हूँ जो 
` महेशादि चतुष्टय ओर सदाशिव कहलाती है। वही समष्टि प्रभु 
आकाश के अधिपति हैं और उन्हीं का महेशादि चार रूप इसी की 
` व्यष्टि हे जिन सदाशिव के सहस्रांश से महेश्वर की उत्पत्ति होती है 
और जो पुरूष अनन्त रूप होने से ही वायु के भी अधिपति हैं, 
'जिनके वाम में मायाशक्त्ति हे और जो सब क्रियाओं के अधिपति 


: हैं सथा जिनको ईश्वरादि चतुष्टय व्यष्टि रूप है। ईश्वर 
_ विश्वेश्वर ,परमेशवर ओर सर्वेश्वर। यही श्रेष्ठ तिरोभाव चक्र है। 
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यह तिरोझाव भी हो प्रकार का होता है। एक रूद्रादि गोचर, दूसरा 
जीन समूह का शरीर रूप । यहाँ पाप पुण्य रूप शरीर जब तक स्थित है. 
ल लक वह रहता है और इसमें कर्म की साम्यता है । किन्तु यह एक ही 
होता है । उसी एक में अनुग्रह करने की सामर्थ्य हे और वही विशु भी हे 
“जल्ने तिरोभाव और कर्म की साम्यता है । उसी को साक्षात, परब्रह्म, 
नरविकल्च तथा निरामय इस प्रकार से ईश्वरादि चार देवता कहे हें। 
इसमें तिरोभाव.का चक्क शान्ति कला मय है और इसी को उत्तम पद 
तया नहेएवर से अधीष्ठित कहा है। महेश्वर के चरणों की सेवा करने 
झाले इसी पद को प्राप्त होते हैं। ` 

सहेशवर के हजारवें अश से रूद्र की उत्पत्ति होती है जो अघोर शरीर 
के होने हे और जो समस्त तेज तत्व के स्वामी हैं तथा जो प्सु अपने वाम 
जाग में गौरी शक्त्त धारण किये और संहार करने वाले हैं । इन्हीं व्यष्टि 
रूप शिव, हर, हर सूड, भव ये चार: शिवादि अदभुत चक्र विदित हैं। 
सप्लाजरण से रक्षित हैं। और जो जिसके नीचे ऊपर दस गुणा जल 
व्याप्त है इसी हिरण्यमय स्वरूप जल के मध्य में जो रहता है उसी को 
श्रुति ने जलमध्य सायी कहा हे जिसमें अपने अनुग्रह, तिरोभाव, 
संहार , स्थिति और सूष्टि से युक्त हो निरन्तर एक शक्ति युक्त रड 
कर शिवजी लीला करते हैं। [ | 


सूजी बोले-जब इस प्रकार गुरू ने वेदार्थ उपदेश किया तो उसे 
घुनिश्नेष्ठ को परमात्मा ऐें सन्दे हुआ ।लब उन्होंने कहा कि-हे 
यामिन! आपके मुख कमल स. ओ मैंने अन्कार रूप अमृत का पान 
किया दै उससे अब मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया और इस विषय में कुछ सन्देह | 
न्न शहा। फिर भी मैं आपसे यह थोड़ा प्रश्‍न करता हूँ कि सदाशिव से 
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रावाय 
लेकर कीर्ति पर्यन्त यह जो जगत रूप की स्थिति है और जिसमें 
सर्वत्र स्त्री पुरूष रूप से दीखती है और जिसमें कुछ सन्देह नहीं: है 
इस प्रकार के रूपवान जगत के लिये वही सनातनदेव कारण है 
यही स्त्री पुरूष नपुंसक रूप और कोई है अथवा उसका क्या रूप 
है ? विद्वान और शास्त्र तो मोहित होकर उसे अनेक प्रकार से कहते 
हैं। परन्तु इसमें जो एक मत हो ओर जगत का झृष्टा जैसे एक भाव 
को प्राप्त हो वह आप मुझे बतलाइये। क्योंकि मुझे ब्रह्मा, विष्णु 
आदिक देवता ओर सिद्ध कुछ नहीं जान पड़ते मुझे तो ''यह करता 


त्र 
| 
| 


§ 


| 
| 


हूँ“ यह व्यवहार ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है और यह सब. | 


`. क्रियात्मक व्यवहार ही सब अनुभवों से सिद्ध. होता है; और वह 
देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा अहंकार से उत्पन्न होता है अथवा 
यह महान्‌ आत्मा का ही रूप है इसमें कुछ सन्देह नहीं है । परन्तु 
इन दोनों बातों में यह अदभुत विवाद है और मेरे इस संशय रूप 
विष वृक्ष को उखाड़ कर ऐसा वर दीजिये कि जिससे हमारे चित्त की 
भूमि शिव के अद्वैत कल्पवृक्ष के जन्म योग्य हो जावे। 


हे देवेश! मुझे आशा है कि आपकी कृपा से मुझे दृढ ज्ञान प्राप्त . 
होगा । जब सुनि ने इस प्रकार पूळा.तो उपनिषद गर्भित इस रहस्य | 


| को समझ कर प्रभु स्कन्दजी कुछ हँसते हुए बोले कि, हे मुने! इस 
' गुह्य ज्ञान को शिवजी ने कहा हे । हे वामदेव! जिस समय शिवजी 
अम्बा से कह रहे थे, उस समय में अम्बा का दूध पीता हुआ बड़े 


se ics. 
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आनन्द से सब सुन रहा था और वह सब मुझे स्मरण है। हे पुत्र | 


वामदेव! अब उस परम रहस्य को में तुम पर दया करके कहता हूँ, 
. ध्यान देकर सुनो । कर्मसत्ता से लेकर जितना कुछ शास्त्रवाद है वह 
' सब ज्ञानदायक हे । विचारवान्‌ उसे विवेक पूर्वक सुनते हैं । भला 
आप लोगों के जैसा कोन है कि जो आपने इस बड़े विस्तार युक्त 
_ शास्त्रवाद का शिष्यों को उपदेश किया है परन्तु जिनकी नीच ब 
है वे अभी तक कपिलादि शास्त्रों को पढ़ कर भी ऐसा ही कहते हैं, 


ईश्वर नहीं है। ऐसे शिव निन्दक पहले से ही छः सुनियों के द्वारा . . 
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शापित और अन्यथावादी हैं । अतएव उनकी वार्ता कदापि सुनने 
योग्य नहीं है। क्योंकि उन्हें तो क्षिति और अंकुरादि कर्ता जन्य 
देखने से भी और अन्तुमान-प्रयोग से भी परमेश्वर का रूप सिद 
नही' होता और वे अन्य अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। किन्तु जैसे 
उपरोक्त पंचायव युक्‍त धून के देखने से पर्वत अग्नि वाला हे ऐसे 
ही यह तो प्रत्यक्ष प्रपंच का दर्शन एवं अवलम्बन है, परमेश्वर 
परमात्मा को जाने, इसमें सन्देह नहीं। ; के 
स्त्री-पुरूष रूप विश्व प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ता है। श्रुतियों ने 
ऐसा कहा है कि सच्चिदानन्द ब्रह्म इन रूपों से सत्य है और वही 
प्रपंच की निवृत्ति करने वाला शब्द तथा सदात्मा कहलाता है ।॥प्किर 
वही अपने प्रकाश से चित्‌ होकर जगत का कारण हो जाता है। 
परन्तु वह एक ही शिव शव्त्ति भाव को प्राप्त हुए हैं। जिन शिव- 
शक्त्ति के संयोग से ही आनन्द की प्राप्ति होती है। 
| सत्वा अध्याय 
र सृष्टि क्रम वर्णन) . 
शैवव्राद अद्वैत है, नश्वर जग परसिद। सृष्टि क्रम वर्णन करूँ, पाठ करिहें सुबुद्र।। 

वामदेवजी बोले-हे भगवन! पहले तो आपने यह कहा कि प्रकृति 
नीचे नियति और पुरूष ऊपर है, अब आप यह दूसरा दया कहते 
हैं? माया से संकुचित रूप को तो आपने कहा है कि वह नीचे हे, 

अस्तु हे नाथ ! मेरा यह संशय दूर कीजिये । र 
` स्कन्द बोले-हे सुने! यह अद्वैत शैववाद में किसी प्रकार भी दैत 
का समावेश नहीं है । यह नश्वर अविनाशी है। इस प्रकार वह एक 
ही शिव सच्चिदानन्द रूप वाले ओर खर्म हैं जिन्हें सर्वज्ञ , सबका 
कर्ता और त्रिजेदों का उत्पादक कहा जाता है। शिवजी ही अपनी 


माया और इच्छा से संकुचित रूप के समान पुरूष हो गये हैं जिनमें 
. पाँचो कला हैं और जो भोक्ता हैं। वही पुरूष प्रकृति के गुणों के 


मोक्ता हैं। वही समष्टि और वही चित्त प्रकृति तत्व है। | 
सत्वादि भेद से प्रकृति के गुण , गुणों से बुदि और बुद्धि से तीन 
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६५६ ॐ कैलाश संहिता ॐ 


ॐ मस: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय इ | 
: मभ शा 


एकार का अहंकार उत्पन्न हुआ है। फिर उससे तेज और उससे 
सन , बुद्धि तथा इन्द्रियों की उत्पत्ति हुई है और सन का रूप ह 
त्रिकल्पात्मक हे । इसी प्रकार बुद्धि, इन्द्रिय, कान, स्वक, चक्ष 


जिह्वा, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गन्ध, प्रवृत्ति और बुद्दि तथा | 


इन्द्रियों में क्षेत्र का क्रम कहा गया है और वैकारिक अहंकार से 
कर्मेन्ड्रियों की उत्पत्ति हुई हे जिन्हें तत्वदर्शी मुनियों ने सूक्ष्म कही 
है और कार्य सहित सब कर्मेन्द्रियाँ हैं और वाळ, पाणि, पाद 

उपस्थ इख प्रकार बोलना, ग्रहण करना. जानना और. त्यागना 
जिनकी क्रिया हैं । फिर उनकी तन्मात्रायें हुई जिनसे शब्दादि रूप 


हुए ओर जिनसे आकाश, वायु , अग्नि, जले और पृथ्वी की उत्पत्ति | 


हुई और जो पंच महाभूत कहलाये तथा अवकाश , वहन, पाचन, 


वेग और शारा जिनके व्यापार हुए । ह 
सूतजी बोले-जब वेदान्त युक्त इस प्रकार का वचन स्कन्दजी ने 


. कहा तो त्रूषि वामदेवजी नम्न हो बार-बार पृथ्वी पर गिरकर उनको 


दण्डवल करने लगे। क्योंकि उनके चरणारविन्द में विहरते हए 
उन्हें परम सत्व की प्राप्ति हो गई। a 
अठारहवाँ अध्याय 2 


टेज (शिष्य करने की विधि) . 
शुभ.दिन मास सुपक्ष में, अर्चन कर सविधान। हंस सो.हं गुरु मन्त्र ले. पावे नर झम्मान।. 


शोनकजी. बोले- इस परम रहस्य को सुनकर वामदेवजी ने - 


महेश्वर के पुत्र से कया कहा ? वे वामदेखजी लो बडे ही घन्य हैं कि 
जिनके द्वारा इस परम पावनी कथा की उत्पत्ति हुई है। | 

तब सुनिंयो के इस प्रेम गर्भित वचन को सुनकर प्रसन्न हो 
महापणिडत सूतजी उन शिव प्रेमियों से बोले-हे सुनियो! आप सब 
महादेवजी के भक्त धन्य हैं जो इस प्रकार लोकोपकार कर रहे छै । 
अतः अब मुझसे उन दोनों महात्माओं का संवाद फिर सुनिये । तब 
वामदेवजी ने स्कन्छुजी से पूछा कि-हे भगवर्न्‌! हे सर्व लत्व विशारद 
पड़मुखजी | अब आप मुझे सम्प्रदाय के उस ज्ञान को अत लाइये कि 
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. ,ॐ्श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ०७ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शियाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः ॐ ननः शिवाय ॐ नम्र शिवाय ४७ दर्य्शशवाय 
जिसके उपदेश बिना जीवों को भोग सोझ्ञादि सिद्ि नहीं णाप्त होती 
और जिन्हें उपदेश का अधिकार भी नहीं है। इनके श्ौरकर्ण और 
स्नान इस प्रकार क्‍यों है, वह कहकर आप मेरा छैशय दूर 
कीजिये। र | | व 
" यह सुनकर स्कन्दजी बोले-हे वानदेवजी! अब में एक परज गुप्त . 
नत्व आपसे कहता हूँ, ध्यात देकर खुनो। वैसाख, श्रादण, - 
आश्विन , कार्तिक, अगहन, माघ इन मडीनों के शुक पक्ष और 
शुभ दिनों सें पंचमी अथवा पूर्णमासी को शुद्द हो गुरू के चरण धो 
उनके निकट मृग के आसन पर शंख में पुष्प रख प्रणव अन्त्र से ' 
अभिमन्त्रिल करे और गन्ध पुष्पादि से पूजन करे, दीपक दिखा, _ 
बुद्धा से रक्षा कर, कवच मन्त्र से आच्छादित करे। फिर अर्थ्य के 
विधान से उत्तम मण्डल कर उसे सुगन्धित पुष्पों से पूजे। आधार 
को शोधे और फिर उस पर शुद घट रख उसे सूत से लपेट कर 
उसमें सुगन्धित जल भरे #फ्िर पीपल, पियखस, जाझुन, आम, 
बड़ इन पाँचो की छाल और इन्हीं णाँचों के पत्ते और हाथी घोडे रथ 
बाँबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी सें सुगन्धि मिलाकर उस. 


`. स्थान का लेपन करे। फिर वस्त्र, आस के पत्ते, कुश का अग्र, 


नारियल और फूल सिला इस प्रकार स वस्तुओं से उस घट को 
अलंकृत कंरे। उस घट में पंचरत्न डाले और पंचरत्न न हो तो 
शव्त्ति सहित उसमें सुवर्ण ही डाल देवे। फिर नील माणिक्य 
सुवर्ण मूँगा और गौमेद इन पाँच रत्नों को ले 'नमलच्क का 
. उच्चारण करते हुए अन्त में 'ग्लून' ऐसा उच्चारण करते हुए प्रेम 
` पूर्वक सविधि पूजन करे। फिर खीर और ताम्बूल रख आठ नामों 
से पूजा कर अभिनन्दन करे। इस प्रकार गुरू की कृपा से 
निर्मलात्मा डोखे ।,क्यों कि गुरू ही शिव है और वह जैसा बतलाये 
उव्त्त प्रकार के अनुष्ठान सहित उनकी पूजा करे। 
फिर गुरू अपने ऐसे शिष्य को हंस सो .हं मन्त्र का उपदेश दे 

जिसके आदि में 'हं' के अर्थ सहित आत्मा स्वयं शिव है । इस प्रकार 
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घटट ॐ कैलाश संहिता ॐ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय & नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ ममः शिवाद 


गुरू उपदेश दे, यह सोचे कि वही में शिव हूँ । फिर वह शिष्य को 
भस्म का परोक्ष ज्ञान दे और सादर उसका तात्पर्य उस प्रकार बाईस 
वाव्त्यो में समझावे । | ॒ 
उन्नीसवाँ अध्या 
| (योगपट्ट वर्णन) र 
उन्नीसवें अध्याय में, गुरू उपदेश महान । हंस सोहं गुरुमन्त्र की, व्याख्या विंश सुजान | 
स्कन्दजी बोले-तब गुरुजी इस प्रकार कहें कि १. में ब्रह्म हूँ, 
२. वह तू है, ३. आत्मा ही ब्रहम हे, 5. सारा जगल ईश्‍वर से 
अधीष्ठित है, ५. में ही प्राण हूँ, ६. आत्मा ही ज्ञान है, ७. 
प्रज्ञानात्मा जो यहाँ, ८. विरिंत अविसिस वह परें है, ३. बही 
दा आत्म अन्तर्यामी ओर असूत है, १०. वह एक ही पुरूष में 
ओर आदित्य में है, ११. परन्नह्म भी में हो हूँ, १२, सबसे परे 
` सबका ज्ञाता, वेद शास्त्र का गुरू ओर स्वय आनन्द लक्ष्य में ही हूँ, 
१३. वह एक सर्वभूतं के हृदय में मैं ही हूँ, १४. तत्व और पृथ्वी 
का प्राण में ही हूँ, १५. जल का और तेज का भी प्राण सैं हूँ, १६. 
वायु ओर आकाश का भी प्राण में हूँ, १७. त्रिगुणं का भी प्राण में 
हूँ, १८. सर्वात्मक एक अद्वितीय में हूँ, १९. यह सन्न कुछ 


ब्रह्मरूप ही है, २० . में सभी सुक्तस्वरूप हूँ, २ १ . जो यह है वही ,. | 


में हूँ, ओर हंस भी में ही हूँ, २२. इसी प्रकार सबंका ध्यान करो। 
यह कहकर स्कन्द॒जी ने वामदेवजी को क्षोर स्नान की विधि 
बतलाई । | Es न्न च्या 
बीसवां अध्याय 

आ अ : (क्षौर स्नानादिक विधि) ` 
गुरू आज्ञा ले वाम! सुन, क्षौर कर्म करवाय। ७» कहे मन वचनं ते, स्नान करे सुखपाय।। 


स्कन्द॒जी बोले-हे वामदेव! अब में स्नान और क्षौर की वह विधि 


_ कहता हूँ जिससे यतियों को परम शुद्धि प्राप्त होती है । हे मुनीश्वर! 
जब इस प्रकार शिष्य योग पद को प्राप्त हो पूर्णज्रती होने तब उसे 


. पहले क्षौर करा लेना उचित है। वह गुरूं को नमस्कार कर उनकी _ 
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श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ६०९ 
छं नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवायॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिद्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
. आज्ञा ले क्षौर करावे । फिर उस कपड़े को जो नाई के पास हो उसे 
मिट्टी और जल से घुला डाले तथा उसके हाथ भी मिट्टी देकरः 
धुला देवे और शिव-शिव्‌ उच्चारण करता हुआ दोनों हाथों की 
अनामिका और अंगूठे को अभिमन्त्रित करे । फिर नेत्र मूँदकर अस्त्र 
मन्त्र पढे और फिर नेत्र खोलकर नापति के अस्तुरे और कैंची आदि 
की स्वच्छता को देख उसे भी अस्त्र मन्त्र से अभिमन्त्रित कर 
प्रोक्षण करे तथा प्रभाव से छुरे को ग्रहण करा दाहिनी ओर से क्षोर 
करावे और पहले कुछ आगे के बाल दूर करावे पीछे सब बाल मुडावे 
फिर एक पत्ता ले उसमें बालों को रख कहीं दूर डाल देवे ओर मूँछ 
भी सुड़ा लेबे। फिर हाथ पर हाथ रख नखों को कटावे और बेल 
पीपल या तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर रख ले। फिर बारह बार 
- जल में डुबकी लगाकर किनारे पर बैठ उस मिट्टी के तीन भाग कर 

शुद स्थान में रख उसे प्रोक्षण कर अस्त्र मन्त्र से अभिमन्त्रित करे । 
. फिर उसमें से एक भाग की मिर्ट्टी ले उससे बारह बार हाथ को 
_. मलकर जल से धोतरे और एक ढेले ही से शरीर लेपन कर जल से धो 
` फिर जल में प्रवेश करे । फिर दूसरे भाग की मिट्टी ले बारह बार 
शिर से मुख तक लपेट.कर बारह बार जल में डुबकी लगावे ओर 


_ फिर तट पर जाकर सोलह कुल्ला करे और दो बार आचमन कर ॐ 


पूर्वक सोलह प्राणायाम करे । फिर बची हुई मिट्टी को लेकर उसके 
तीन भाग कर उसमें से एक भाग ले कमर ओर पेर धोकर दो बार 
कुल्ला आचमन करे। फिर मोन होकर शकार पूर्वक सोलह 
प्राणायाम करे फिर दूसरे भाग को ॐ कहते हुए जंघा में लगाये 
और प्रणव से तीन प्रोक्षण करे । फिर रखी हुई मिट्टी को सांत नार 
अभिमन्त्रित कर उससे अपना हाथ तीन बार धोवे और अपनी कक्ष 
में सूर्य को देखते हुए सिर से पेर तक मिट्टी लगावले और तीसरे 
भाग की मिट्टी को ले पृथ्वी पर रखे हुए अपने दण्ड को उठा अपने | 
मंत्रदातागुरू को ज्ञान सहित स्मरण करते हुए तीन बार साष्टांग 

प्रणाम करे और तीर्थ में प्रवेश कर बार-बार डुबकी लगावे ओर ॐ 
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७७७ ॐ कैलाश संहिता ॐ 
ॐ नय: शिक्षाय ॐ नमः शिवाय ॐ नज: शिवाय ॐ नमः श्राय ॐ नमः शवाय ॐ नमः णवाय ॐ नयः शाय ॐ नमः नञ 
कहता हुआ लीन बार शिव के चरण कंसलों का ध्यान करे जो संचार 
सागर खे लारले वाले हैं | रे 
हे झुलिवर्य) यह तो मैंने आपके स्नेह से कहा । अज आगे और 
वल्या सुनने की इच्छा है, वह कहिये। 
इुककीसवा अध्याय 


(योगियों के मरने के बाद) 


| 


वामदेव! सुन गुरु कहे, मरणान्ते गनि होय ।योगी जनन सुखद ऑनि सावधान मन होय।। | 

वामदेवजी बोले-हे गुरो! मैंने यह सुला है कि यत्तियों का दाह कर... 
नहीं होता और केवल शुद्द भूमि में उन्हें स्थापित ळर दिया जाता | 
है। इसका कया कारण हे ? यह आप प्रेस पूर्वक केहिए , क्योंकि... 


` आपके समान कोई वक्ता नहीं है। *- | 
, सूतजी बोले-जब वामदेवजी ने इस प्रकार कहा, तज असुर 
निकन्दन स्कन्दजी शिव से सुने इंए इस परल रहस्य को फिर 
उनसे कहने लगे। !' | ह 
स्कन्दजी बोले-हे घुने! यह जड़ी गुह्य जात है। इस प्रकार का 
प्रश्‍न लो शिव योगी भूगु नास के चुनि ने सर्वज्ञ शिवजी से किया था 
जिसे उन साक्षात शिवजी ने एक कथा केलय में वर्णन किया था। हे 
त्रहमन्‌! वही कथा में तुमसे कहता हूँ। यह ज्ञान हर एक को नहीं 
देना चाहिये। यदि ऐसा ही कोई शान्त चित वाला शिव भकत 
शिष्य हो लो.उसे ही दे। क्योंकि ऐसा ही बहाधैर्यांन योगी जिसे | 
` समाधि अचस्था प्राप्त हो वही शिव रूप से परिपूर्ण होला है ।परत्तु 
पका त अला छे परिचित नष्ट और अथीर हो उसका भी 
' एक उपाय &। एसे पुरूष को चाहिये कि वह गुरू के घुख से खुलकर 
शिवजी के ध्यान सें परायण हो शोगाण्यास करे और जिससे तीनो 
: पलाओं का ज्ञान होला है: ऐसे त्रिपुटी लें ध्यान करने के लिये यम 
लियनादि काःयान्यास करे । निलय. णच से सन लगावे अवदि कशी 
शीश शिय्यित पड़ जाये शोर शारी न चत्तला झो लो:ओेलल खिलओं 
को स्मरण करता रहे। हासे की काशशिय छे घर्यद दी कन्दी 
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अश्री शिव महापुराण भाषा ॐ ७9१ 
ॐ नभः शिवाय ॐ ननः शिवाय ॐ ननः शिवाय # नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नसः शिवाय ४० नमः शिवाय 
पेरित हो वह घुण्यात्साओं के लोक में जाता है। कैसे भी हो उसे 
उत्तरायण की जाप्लि हो जाती हे । 
नाईस अध्याय 
ः (एकादशी-पद्ति) | 
एकादश दिन कार्य है. सुखद अमल सुविधान। बाईसवें अध्याय में, सुनहु सकल घर ध्यान। 


रुकनन्‍्दजी बोले-हे सुन्ति! अब एकादशी विधि सुनिये। ग्यारहवें 
शिन के आने पर जो विधि कही गई है, वह में आपके स्नेह से कहता 
हूँ। एक वेदी को शुद्ध लीप कर पश्चिम, पूरब पाँच मण्डल बनावे 
और उ्चमें देनेशवरी अति वाहिक जैसा पहले कहा गया है, जैसे 
पाँच देवलाओं की पूजा करे। इसका एक विस्तृत विधान है और 
इस प्रकार उनके दिव्य रूप का घ्यात करे। 

की कुणा से क्या नहीं सिह हो सकता? वे सब पर कूपा 
करने वाले हैं । शिवजी ने अपने पास सब कार्य करने वाली दिव्य 
और ऊनुग्र करने वाली ऐसी पाँच मूर्तियाँ स्वीकार कर ली हैं। उन 
शिवात्स देखलाओं का ध्यान करके उनके चरणों में शंख के जल 
विन्दु समर्पण करे। सविधि और भी बहुत सी पूजा करे। ॐ 
सूर्शुवः स्वहः' इस मन्त्र से प्रोश्षणादि करे और धूण, दीप देकर 
प्रदक्षिणा और नमस्कार कर सिर पर अंजलि धारण कर प्रार्थना 
` करे कि, हे सालाओ! तुस प्रसत्त होकर इस यति को शिव चरणों में 

ऐसी प्रार्थना कर किये हुए सन कमो को विसर्जित कर उनके . 
प्रसाद को कन्याओं को बाँट दे अथवा गऊंओं को खिलावे। अथवा 
जल में डाल दे। अन्यत्र कहीं न डाले। इसी प्रकार उनका पावन 
ग्राह करे । क्‍यों कि यति का एकांदिष्ट श्राद नहीं होता है । इसकी भी 
एक अलग विधि है । इसविधि को करके चार ब्राह्मणों को बुलाकर 
उनके चरण धो शिव की सविधि पूजा कर शिव के सम्सुख भोजन 
करावे । फिर गोबर से लीप कर जिस पर पहले ही से कल्पित कुश 
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` ७०२ ॐ केलाश संहिता ॐ 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ७ नमः शिवराय ॐ नम: शिवाय ॐ नमः शिवाय 
रखा हो उस पर बेठ प्राणायाम करके कहे कि मैं पिड़ों 
करता हूँ ऐसा संकल्प करके तीन मण्डलो' का अपने परमात्मा 
अन्तरात्मा और आत्मा के लिये पूजा करे तथा चतुर्थी को अन्त तव. 
इसका विचार करे कि हमने आत्मा को पिंड दिया है, फिर पिंड दे । 


को दान 


फिर कुश से जल छिड़क कर प्रदक्षिणा और नमस्कार करे। 


ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। उसी स्थान में नारायण बलि करे। फिर 
रक्षा के लिये विष्णु की महापूजा का अलंग विधान है। अन्त में 
वेदपाठी बारह ऐसे ब्राहमणो को जिनका केशवादिक नाम हो 
बुलाकर उन्हें गन्ध, अक्षत और पुष्प से पूज देवे। फिर उपानह 
'तथा क्षत्र देकर भवित्त पूर्वक विविध शुभ वचनों द्वारा यथा विधि 
सन्तुष्ट करे। कुशाओं पर पायस बलि करे। 


हे मुनीश्वर! यह एकादश की विधि मैंने कही । हे दविज! अब 


द्वादशी की विधि सुनो । 


तेईसवाँ अध्याय 
र . ` (शिष्य वर्ग वर्णन) | | | 
गुरु महिमा वर्णन करी तेईसवें अध्याय। जाके सत आचरण तें सुख सम्पत्ति नर पाय।। 


. स्कन्दजी बोले-बारहवें दिन प्रातः उठ स्नान तथा आन्हिक कर्म 


से निवृत्त हो शिव-भवन्त यति अर्था शिव-प्रिय ब्राह्मणों को . 


मध्यान्ह में निमन्त्रण कर स्वादिष्ट अनेक प्रकार के भोजन करावे । 
फिर उन्हें परमेश के निकट बेठा पंचोबन्त-पूजन कर मोन हो 
प्रणाम करे। फिर उसी स्थान में गुरु पूजन का मन में संकल्प कर 


कुशा छूवे । उनके चरण धोवे । परमेष्ठी स्वरूप गुरू ओर उनकेभी | 


पर गुरू का ध्यान करे। आसन दे, कुशाओं से पूज, धूप दीप दे, : 


` सारी आराधनायें समाप्त करे और सम्पूर्ण शुभमस्तु आ ॒ 


उठकर नमस्कार करे। 'देवा' इत्यादि मन्त्र जपते हुए अक्षतों को 
छोड़े और नमस्कार कर सर्वत्र 'अमतस्तु' ऐसा कहे। फिर 
ब्राहमणो को भोजन करा स्वयं उनको हाथ धोने का जल दे। फिर 

आसनों पर निट्ठा, नामु, दे. दक्षिप्र.में छत्तरो और पादुकासन 


व अँश्री शिव महापुराण भाषा ॐ ७०३ 
८ ७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ ऱ्य शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
अर्थात पनहीं दे, पंखा, चौकी, वेणुदंड देवे। प्रदक्षिणा ओर 
नमस्कार से उन्हें संतुष्ट कर आशीर्वाद ग्रहण करे और फिर प्रणाम 
कर विदा करे। फिर यह कहते हुए कि आप सर्वदा शिवादि हें । 
जैसी इच्छा हो, जाइये । ऐसा कहते हुए द्वार तक उनके साथ जावे 
और जब ब्राहमण कहें कि जाओ तब लौट कर द्वार पर. बैठे हुए 
नय , ज्ञास्सणो, दीनों अनाथों सहित भोजन कर सुरस्त्री 
| 
इसमें कोई व्यतिक्रम नहीं करना चाहिये । प्रतिवर्ष इसी प्रकार 
गुरू की पूजा करता रहे। उत्तम गुरू का आराधक यहाँ के बड़े-बड़े 
सोगों को भोग शिवलोक में जा पहुँचता है। 
सूतजी बोले-इस प्रकार अपने शिष्य वामदेव पर अनुग्रह कर . 
. श्रेष्ठ महात्मा स्कन्द॒जी जो दूसरों पर भी अनुग्रह करने वाले हैं 
प्रसन्न हो फिर कहने लगे कि जो कुछ नैमिषारण्य में सुनियों से 
व्यासजी ने कहा है, वे ही आदि गुरू व्यासजी सब भुवनों में 
प्रख्यात हैं वही इसे फिर कहेंगे और उन्हीं से सुनकर इस कथा को 
फिर. शुकदेवजी कहेंगे तथा एक-एक के चार-चार शिष्य, जो 
_ बेदाघ्ययन सम्पन्न होंगे वे धर्म की स्थापना करेंगे। उनके नाम हैं 
| वैशेम्पायन , पैल, जैमिनि और सुमन्तु। ये चारों तेजस्वी व्यास के 
शिष्य हें और हे सुने! वामदेव, अगस्त्य, पुलस्य ओर क्रतु ये चारों 
महात्मा तुम्हारे शिष्य-हें और सनक, सनन्दन, सनातन और 
सनत्कुमार शिब प्रिय ओगिवर्य सनत्कुमारजी के शिष्य है 
___ यह सभी सुनिमण्डली बडी अद्शुत ओर परम शिव का 
अधिष्ठान रूप है। यतीन्द्रो और वेद के अर्थ और उसके विचारों को 
जातने वाली हैं। इन्होंने ही वेदादि के विभाग से कल्पित 
पंचमहाभूतो से आवृत वेदान्त सिदान्त का परम निश्चय किया है 
जो मोह नाशक , ज्ञानदायक, संतोष दायक ओर जगत का कल्याण 
कारक तथा लक्ष्मी का देने वाला है । सुझसे सुनने के कारण पण्डित 
_ इसे वामदेव का मूत कहते हैं और शिव का ध्यान करते हुए-ये यति 


a : 


>> नजः शिवाय ॐ नजः शिषाय ॐ नभः शिवाय ॐ नमः शिवाय ऊँ? ननः शिवाय ३ नमः शिवाय ॐ नब: शिवाय ॐ नन: षा 
शिवस्वरूप हो जाते हैं और इस एकार ज्मा, विष्णु और शिव का 
भजन कर जैसे नदियों को सागर की प्राप्ति हो जाली है बेले ही के 
डनको एमानला ळे जोक्षणद को णा सुकल हो जाते हैं | 

इस पकार वासदेवजी को उपदेश कर स्कन्दजी देव पूजित अपने 

जाता-पिला के चरणों का स्मरण कर शिखरावृत कैलाश शिखर 
घर चले गये। ऐसे दिव्यज्ञानं दे गुरूजी चले गये। फिर वालदेवजी 
ने सी स्कन्दजी का ही अनुसरण किया और कैलाश पर जा शिव. - 
पार्वती के चरणों घें शिर नणाणा। उन चरणों की शक्ल से दे 
सर्वांग पूर्ण हो गये । फिर उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर शरीर-शुन्य हो ` 

` इस प्रकार बार-बार बअस्छार कर उठे और वेद शास्त्रों के आशय 

पूर्ण अनेक स्तोत्रो से उनकी ख्लुति करने लगे । इन खुनि ने अम्बा 
सहित एचं पुत्र सहित शंकरजी की बड़ी ख्लुलि की। देव देवी के 

| लम रमलो मे शिर भवाया । फिर तो उनकी कृपा' पा वहीं रहने 

| 

Oe हे घुनियों! इसी एकार आप लोग थी उन्हीं ओ'क्ताराश झहेश्वर 

! जानकर सुर से यहीं विश्वेश्वर के चरण कनलो' में रहिये जो | 
वेदों में गुप्त सर्वन तारळ सन्त्र देने वाले और झुद्ल्ति के दाता हैं। 
और सैं श्री गुरूदेव के चरण कमलो की खेचा के लिये बढ़िकाशम को 


७७७ ॐ कैलाश संहिता ॐ FS | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


जाऊंगा । देखें, फिर कन आपले सेरा समागम हो । हे ] 
आणने जो पूछा था वह सव सेंने कहा 
. एति शी शिवमहापुराणस्य कैलाश-संहिता सम्पूर्णम्‌।। 
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४५ ॐश्री शिव महापुराण भाषा ॐ - ७०५ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


> नमः शिवाय 


श्रीशिव महापुराण 
अथ वायवीय-संहिता आरम्भः 
ः पूर्वार्ध . 

. पहला अध्याय 


(विद्यावतार. का कथन वर्णन) | 

वर्तमान अध्याय में, सब ही पुगणन सार। अप्ठादश विद्या कही, ज्ञान णहें हो पार।। . 

व्यासजी बोले-शिंव गणेश और स्वामिकार्तिक तथा सृष्टि, 
उत्पत्ति-पालन तथा संहार करने वाले शंकर को में प्रणाम करता 
हूँ, जिनकी शव्त्ति अद्वितीय और जो सबमें गमन करने वाले तथा - 
व्यापकता ही जिनका स्वभाव है, उन अजन्मा, विश्‍वकर्ता, । 
अविनाशी, शिव, महात्मा, महादेव की में शरण हूँ। जब धर्म 
स्थान महा गंगा यमुना के संगमं-स्थल प्रयाग तथा नेमिषारण्य में 
ऋषियों ने फिर यज्ञ का अनुष्ठान किया तो उन अक््लष्टकर्मा 
सुनियों के उस यज्ञ का वृत्तान्त सुनकर व्यासजी के पुत्र सूतजी उस 
स्थान में आये। तब उन्हें आया हुआ देखकर सब सुनि प्रसन्न हो 
गये और प्रेम पूर्वक विधि से ऋ्रूषियों ने उनका सत्कार पूजन आदि 
किया, फिर उन्हें सर्वश्रेष्ठ आसन पर बिठा कर प्रार्थना करने लगे- 
हे सर्वज्ञ शाली सूतजी! आपका आगमन शुभ हो आप सब पुराण 
इतिहास को जानने वाले हमारे आश्रम पर पधारे हैं। हमारे अहो 
भाग्य हैं आप तो श्री व्यासजी के शिष्य हो सन कथा रहस्यों को 
जानते हो कृपा करके हम लोगों को भी दिव्य कथा रूप अमुत.का 
पान कराइये। | कर | 
. इस प्रकार सुनिगणों की प्रार्थना सुनकर श्रीसूतजी ने अपने मन 
में पहिले भगवान शंकर, श्री गणेशजी को ध्यान किया । फिर 
जगदम्बा पार्वतीजी तथा अपने गुरूदेव को प्रणाम करके बोले-हे . 
सुनियो! अब में आपको सभी विद्याओं के रूप पुराणों के प्रकट होने 
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२... ॐ वायवीय संहिता ॐ 
& नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम. ६ 
का वृत्तान्त सुनाता हूँ । पुराण क्यों हैं ? श्वेत कल्प के समय बा 
देव ने जो कुछ कहा था उन्हीं शब्दों तथा अर्थों से युवन्त न्याय से पृण 
शास्त्रों के अर्थो से शोभित यथाक्रम ही पुराण कहे जाने हे: + 
वेद, छः शास्त्र, मीमाँसा, न्याय. धर्मशास्त्र, सभी पुराण 
इत्यादिकों में चौदह प्रकार की विद्याएँ हैं। फिर आयुर्वेद, धनुर 
गंधर्ववेद , अर्थशास्त्र ये चार उन चौदहों में युक्त कर देने से विद्य 
अठारह प्रकार की हो जाती हैं। इन अठारह विद्याओं के उत्पादक 
भगवान शंकर हैं । संसार को बनाने के लिये आपने प्रथम ब्रह्मा को 
उत्पन्न किया ओर ये अठारह विद्याएँ ब्रह्मा क्रो प्रदान कीं। 
` ब्रह्माण्ड की रक्षा के लिये विष्णु को शकत प्रदान की | विष्णजी तो 
ब्रह्मा की रक्षा करने वाले हैं मध्य पुत्र हैं। ब्रह्माजी ने अठारह 
विद्याएँ पाकर पुराणों कां विस्तार किया । फिर ब्रह्माजी के चार 
' सुखों से चार वेद उत्पन्न हुए। उसके बाद अन्य सभी शास्त्र पैदा 
हुए।। [ 
| हे क्रुषिगण! इन पुराणों को स्वयं ब्रह्माजी ही प्रकट करने वाले 
: हैं । अतः इनका पढ़ना समझना पृथ्वी के सभी लोगों के लिये कठिन 
! था। यह देखकर परम कृपालु शंकर की प्रेरणा पाकर स्वयं विष्णु 
“द्वापर की समाप्ति के समय व्यास रूप में अवतरित हुए। इन्होंने 
ही वेदों का विभाग करके शास्त्रों को संक्षेप रूप में बनाया । इसी 
प्रकार सभी द्वापर युगों के अन्त में विष्णु व्यास रूप में प्रकट होकर 
वेदादि विभाग आदि-आंदि क्रिया करने हैं। फिर नवीन-नवीन 


/ पुराणो की रचनाएँ भी किया करते हैं। इस द्वापर की समाप्ति में 


सत्यवती पुत्र कृष्णद्रैपायन नाम से व्यासजी प्रकट हुए । वेदों को 
आपने चार भागों में विभक्त किया है । इसीलिये आपका नाम वेद 
खान प्रसि हुआ है। फिर सामान्य रूप से पुराण रचना क़ है। 


संक्षेप से सभी पुराणों के चार लाख शलोक रचे। | | 


~= 
Sees, 


हे ऋषीश्वरो! जब तक इन पुराणो को न पढ़ा जाय तब तक वेद 
उपनिषद वेदों के अंग पढने से कुछ भी ज्ञान नहीं होता । पुराण 
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श्री शिव महापुराण भाषा ॐ . ७०७ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
संख्या में अठारह हें । जैसे कि-ब्रहम, पद्म, विष्णु, शिव, . 
भागवत, भविष्य, नारद, मार्कण्डेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, 
वाराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरूड, ब्रह्माण्ड, स्कन्द इस प्रकार 
ये अठारह पुराण हें । इनमें चौथा शिव महापुराण शैवो की सभी 
कामनाएँ पूर्ण करने वाले हें । इसी शिवपुराणोक्त धर्म तथा विधि 
के द्वारा शिव आराधना करने से ही तीन वर्णो के मनुष्यों तथा 
देवताओं को शिव कथा से शीश शिव लोक की प्राप्ति होती है। 
जिसे मुक्त्ति कहा जाता है। मुक्ति की अभिलाषा से:शिव 
आराधना ही फलदायक है। 

अध्याय 


| io से मुनिया का प्रश्‍न करना) 
ऋषि गणन के मध्य में परब्रह्म है कौन। संशय नाशक वचन कहि परिमेष्ठी तज मौन।। 


सूतजी बोले-हे ऋषियों! सर्व प्रथम अनेकों कल्यो के बीत जाने 
पर जब वाराह कल्प प्रारम्भ हुआ, तब सभी क्रूषियों में विवाद | 
छिड़ गया। विवाद परब्रह्म के विषय का था। परल्नह्म कोन है। 
कोई किसी को कहता था कोई किसी को किन्तु निर्णय न हो सका, 
तब सभी मिलकर ब्नह्माजी के पास पहुँचे। प्रणाम करके स्तुति 
की। । 
` ऋषियों पर प्रसन्न होकर ब्रह्माजी बोले-हे क्रूषियों! आप लोग 
किस कामना से मेरे पास आये हो? ऋषियों ने कहा-हे स्वामिन! 
हम एक सन्देह रूप अज्ञान के अन्धकार में पड़ गये हैं, बहुत 
, व्याकुल हैं, कूपा करके हमारा वह संशय निवारण करें। हमें 
मालूम नहीं कि अविनाशी, नित्य शुद, चित्त स्वरूप, परिपूर्ण 
परब्रह्म परमात्मा कोन है। अपनी लीला से संसार को रच कर 
. इसका पालन संहार करने वाला कोन है। तब इस प्रकार सुनियों | 
का कथन सुनकर ब्रह्माजी ने अपने आसन से उठकर भगवान 
_शंकरजी का ध्यान किया फिर आकर आषियों से बोले- | 
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७0०८ ॐ वायवीय संहिता ॐ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
- र ी य ॐ नमः शिवाय 


तीसरा अध्याय 
(निमिषारण्य की कथा) 


महिमा नैमिषारण्य की. वर्णन करी विशाल । शिव स्वरूप परब्रह्म हैं, ज्ञान नशै भव जाल। 
| 


__ अह्माजी बोले-हे क्रुषियों! जो मन एवं वाणी से अतीत है। जो 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि तथा मूल इन्द्रियों के साथ सबको रचेते 
हैं। पंडित जन जिनके परम आनन्द को प्राप्त करके अभय हो जाते 
हैं । जिनकी कृपा द्वारा मुझे परम प्रजापति पद प्राप्त हुआ । जिसके 
द्वारा सारा ब्रह्माण्ड व्याप्त हो रहा है-। जो सारे ब्रह्माण्ड को पेदा 
करके सब पर शासन करता है। वह अद्वितीय सदाशिव हैं और 


कोई भी परब्रह्म नहीं जो भी प्राणी तत्व रूप द्वारा उस शिव का 


ध्यान करता है वह मर जाने के बाद सांसारिक बन्धनो से सुक्त 
होकर परम पद पाता हे । जो सूर्य, चन्द्र, अग्नि, बिजली आदिको | 


अपने प्रकाश द्वारा प्रकाशित करके सभी विश्व को प्रकाशमय बना 


' देता है भ्रुतियों का कथन इसी प्रकार है। `. 


इस अद्वितीय महेश्वर शिवजी की अनन्त महिमा जानी नहीं जा 


सकती। इनके समान कोई भी नहीं । यही अनन्त महिमा अखण्ड, ' 


श्रह्माण्ड अण्ड को रचने में निपुण उदार गम्भीर माधुर्य मकरन्द से 
सभी प्राणियों के स्वामियों के भी नाथ अद्भुत लीला वाले भगवान 


` सदाशिवःहें । अपने अन्दर से ही संसार उत्पन्न करते हैं। प्रलय 


- . काल में फिर अपने में ही विलीन कर लेते हैं। सारा ब्रह्माण्ड 


| + 
PS 


इनके आधीन है। ये ही मनुष्य आदि सभी प्राणियों को प्रपंच में 
लगाते हैं। इन्हें अज्ञानी, दुष्ट, पतित, अधम.देख ही नहीं 
सकते। भक्तजन ही इसका पूजन आराधन करके. अपने अन्दर 
तया बाहर इनके दर्शन पाते हैं। ये तीन रूपों वाले हें । स्थूल, 


` सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म । इनके स्थूल रूप को देवता, सूक्ष्म रूप.को 


योगिजन देख सकते हे'। तीसरा सूक्ष्मातिसूक्ष्म नित्य एवं 


अविनाशी रूप है ब्रह रूप लोःशिवजी के परमभक्त शिव-ब्रत के . 
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` अनुकूल चलने वाले ही देख'सकते हैं शिवजी वेदों में कहे गये 


ग . श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ७०९. 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिव्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाग्र 
. साधनों द्वारा प्रसन्न होते हैं। वेदोळन्त साधनों से पहिले जन्म के 
पाप पुण्य समान हो जाते हैं। नब भगवान शंकर कृपा करने लगले 
हैं। धर्म के विशेष होने पर अधर्म का नाश हो जाता है। 
| इस प्रकार धर्म के विशेष हो जाने पर उसके दारा जन्म 
' जन्मान्तरों के पांप संग्रहो के नाश होने पर भगवान शंकर की ज्ञान 
सहित अचल भवित्त. प्राप्त होती है। उनके गुण समूहों को 
समझाने के लिये प्रथम उनकी परम कृपा चाहिये वह साधनों द्वारा 
मिल जाती है। फिर कर्म बन्धनों से विमुक्त होता है। निष्काम . 
कर्मो द्वारा शिव धर्म में प्रवृत्त होता है। गुरू अपेक्षित तथा गुरू 
अनपेक्षित वह धर्म दो प्रकार का है। गुरू अनपेक्षित धर्म से गुरू 
अपेक्षित धर्म सो गुना विशेष है। गुरू अपेक्षित धर्म द्वारा ही शिव 
धर्मों में प्रवृत्त होकर मनुष्य को शिव ज्ञान होता है फिर उसे संसार 
असार दिखाई देता है। वह सभी सांसारिक विषयों से निवृत्त हो 
जाता है। भाव सिद हो जाने पर ध्यान कार्य में निष्ठा होती है । फिर 
ज्ञान तथा ध्यान युक्तं होकर मनुष्य योग में प्रवृत्त हो जाता है । योग 
` से भवित्त, भव्त्तिसे शिव कृपा, शिव कृपा से संसार से मुक्त्ति हो 
जाती है। फिर तो वह मनुष्य शिव समान रूप होकर शिव धाम 
पाता है। द 
इसी कारण हे आषियों! तुम भी परत्रस्म शंकर की कृपा पाने के 
लिये यत्न करो। मन तथा वाणी के मल निवृत्त करके निरन्तर 
अग्नि होत्र करने लग जाओ। उसमें पर्रम परमात्मा शिव के 
ध्यान का अभ्यास करो। उसी के द्वारा सदा शिव में प्रेम को प्रबल 
करके बढ़ाते जाओ। तुम लोग ऐसा करो देवताओं के हजार वर्य 
पर्यन्त महायज्ञ करने का संकल्प कर लो । आरम्भ करके जब उस 
यज्ञ. की पूर्णता हो जायेगी तब तुम्हारे मन्त्रों दारा आवाहन किया 
गया वायुदेव तुम्हारे पास आ जायगा। उसी से ही तुम्हें अपने 
कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। उसके बाद. नुम योग परम पवित्र 
वाराणसी नगरी में चले जाना वहाँ पिनाक धारी भगवान शंकर 
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७१७ ॐ वायवीय संहिता ॐ | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ क | 
` जगत माता श्री पार्वती जी के साथ भक्तों पर कृपा करने वाले लीला. 
करते हुए विराजमान हैं, इस समय में मनोमय नामक चक्र डोर 
वाला हूँ, उस चक्रं की नेमि जिस स्थान पर टूट जाय तुम लोग उसी 
स्थान को अपने महायज्ञ तप के लिये पवित्र समझना वही स्थान 
मुक्ति दाता होगा। ` | 
यह कहकर ब्रह्माजी ने शिव ध्यान पूर्वक उस सूर्य के समान 
चमकते चक्र को छोड़ दिया फिर तो सभी ऋषि ज्रहटमाजी को प्रणाम 
करके चक्र के पीछे-पीछे चल पडे । वह चक्र चलकर किसी परम 
पवित्र विशाल भूमि खण्ड पर जाकर गिरा.। वहाँ एक बड़ी शिला 
थी। उसके साथ टकरा कर उसकी . नेमि टूट गई इसी कारण वह 
पृथ्वी खण्ड परम पवित्र यज्ञ गन्धर्वादिकों से सेवित नेमिषारण्य 
नाम से विख्यात हो गया । ऋषि लोगों ने वहाँ पर ही महायज्ञ करने 
की दीक्षा ग्रहण की।  -. | | प 
/,/ (एक समय राजा पुरूरव उर्वशी के साथ विहार करता २ वहाँ आ 
पहुंचा वह अठारह समुद्र द्वीपो का स्वामी होते हुए भी उस रमणीक 
_ भूमि खण्ड के लिये ललचा गया । मोह में आकर अज्ञान से मुनियों 
की उस स्वर्ण वेदी. लक छीनने को तत्पर हो गया । सुनि लोगों ने भी 
क्रोध में आकर राजा पर कुशा का प्रहार करके मार गिराया और यह . 
वह भूमि खण्ड हे जिस पर बैठकर ब्रह्माजी ने पहिले पहिल सृष्टि 
रचना आरम्भ की थी। इस भूमि खण्ड को पाकर ऋषि लोग 
अत्यन्त आनन्दित हुए। Fe | जा 
| _ चोथा अध्याय | 
[ (वायु का आगमन) . ' , 
सूतजी ने कहा-हे ऋषियों! उन भाग्यशाली ऋषियों ने उसी 
नेभिषारण्य क्षेत्र में भगवान शंकर के आराधन में महान यज्ञ किया 
' उन्होंने दस हजार वर्ष में जाकर उस यज्ञ को पूर्ण किया तब 
ब्रह्माजी की प्रेरणा पाकर वायुदेव नैमिषारण्य क्षेत्र में आ गये र 
उनके देखते ही.क्षि लोग आसनो से उठ खड़े हुए। वायुदेव को 
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. ॐश्री शिव महापुराण भाषा ॐ ७४१ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
उत्तम आसन पर बिठाकर सत्कार करके स्वयं बेठे। 
तब वायुदेव बोले-हे क्रूषियों! आप लोगों का यह महायज्ञ तो 
- निर्बाध हो रहा हे । कोई देव शत्रु दानव तो विघ्न पहुँचाने नहीं आ 
पहुँचा ? फिर आप लोगों को कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा 
और कष्ट तो नहीं हुआ? आप लोगों ने शास्त्र स्तोत्र आदि से 
देवताओं को तथा पितु कर्मो से पितरों को पूज कर वत्या यज्ञ विधि 
विधान पूर्वक पूर्ण कर लिया है? अब आपका इस समय क्या 
` विचार है? इस प्रकार वायुदेव का कंथन सुनकर ऋषि बोले-हे 
वायुदेव! सुनिये हम लोगों ने अपना अज्ञान अन्धकार दूर करने के 
लिए ब्रह्माजी का आराधन किया था। तब प्रसन्न होकर उन्होंने 
इस महायज्ञ के लिए कहा, साथ में ब्रस्मा विष्णु रूद्र आदि देवों के 
स्वामी परब्रह्म परमेश्वर भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिये 
शिव मंत्र के जपन करने का निर्देश था ओर इसी के सहारे आपके 
शुभ आगमन के लिए भी ब्रह्माजी ने कहा था आप उनके 
कथानुसार यहाँ पधारे हैं हमें निश्‍चय हो गया कि हमारे दस हजार 
वर्ष के महायज्ञ की पूर्णता हुई । आपके दर्शन करने सें हम अपने 
आपको सफल एवं कृतार्थ समझ रहे हें । म 
पांचवा अध्याय 


(शिव. नन्व वर्णन) क | 
राग कत्ता वर्णन करी विद्या नियति काल शिव महिमा अरू आत्मा वर्णन बड़ा विशाल | । 


ऋषि बोले-हे वायुदेव! सबसे प्रथम आप हम लोगों को यह कहें . 
` कि आपने यह ईश्‍वरी ज्ञान किस प्रकार पाया ओर जिनका जन्म 
अप्रकट है ऐसे ब्रह्माजी से शिव भाव आपको कैसे मिला। 

यह सुनकर वायुदेव बोले-हे धियो! प्रथम जब इक्कीसवां 
_ शवेतरूप नामक कल्प लगा। .तब ब्रह्माण्ड की रचना के लिये 
ब्रह्माजी ने शिव को प्रसन्न करने के लिये कठोर तपस्या की । उसके 
द्वारा सन्तुष्ट होकर प्रकट हो अपना स्वरूप दिखाते हुए शिवजी 
` ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे। हे आषियो! अपने तप के 
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७१२, ॐ वायवीय संहिता ॐ ` | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः. शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिंबाय ॐ नमः शिवा 
प्रभाव से उसी ब्रहम ज्ञान को मैंने ्रहमाजी से पाया । तऋषि बोले 
अस्तु अब यह कहिये परमानन्द प्राप्ति कराने वाला परम पति 
यह ब्रह्म ज्ञान फिर आपको कैसे मिला । | | 
वायु जोले-प्रथम जो मैंने पशु पाशपति संज्ञक ज्ञान प्राप्तकिया। 
सुख इच्छुक पुरूषों को उसमें परम निष्ठा रखनी चाहिये | ज्ञान से 
ही अज्ञान द्वारा उत्पन्न दुःख दूर होता है। ज्ञान ही तो 
: विनाशक है। देखो! जीव तो चेतन है और प्रकृति जड़ है इस कारण 
` यह दो वस्तु हैं। इन दोनों का नायक ज्ञान हे । वही ज्ञान पशुपाश 
एवं पत्ति इन तीन के क्रम अक्षर, क्षर तथा क्षर अक्षर से अतिरिक्‍त 
` तीन संज्ञाओं को है। अक्षर तो पशु हे । क्षर पाश है एवं क्षर अक्षर से 
. बाहर पति संज्ञक है। ये तीनों नाम तत्वज्ञ कहते हैं । क्षर प्रकृति है 
अक्षर पुरुष है, इन दोनों का प्रेरक परमेश्‍वर परे से भी परे वह 
\ दूसरा है। एकृति तो माया है। माया से युवन्त मूल कर्म का सम्बन्ध 
/ . रखने वाला पुरुष है इन दोनों को प्रेरक शिव परमेश्वर है'। माया 
तो महेश्वर की शक्ति है माया से ढका हुआ चिद्रूप; उस चिद्रूप 
को भी ढक लेने वाला मल है। वह शिव द्वारा स्वयं कल्पित है, वह 
मल महा अन्धकार है उससे बाहर परमेश्वर शिव का शुद्ध स्वरूप 
है। जीव कर्म फल भोगने के लिये व्यापी माया से आच्छादित रहता 
है कला आदि से वह उत्पन्न होता है। फिर जब मल का नाश हो 
जाता है तो वह जीव भी मुकत हो जाता है। . | 
ऋषि बोले-हे वायुदेव! कालादि किसे कहा जाता हे । उसका कर्म 
` .क्या हे? एवं उसका फल तथा आशय क्या है ? भोग किसे कहते 
हैं? कौन से भोग के साधन हैं ? मल विनाश का क्या हेतु है ? मल 
` विनाश हो जाने के बाद पुरूष का क्या रूप हो जाता है? यह सब 
` कुछ स्पष्ट रूप से हमें वर्णन करके सुनायें। 
वायु बोले-कला , विद्या, राग, काल एवं नियति इत्यादि कला 
आदि हैं । इनका:भोवत्ता पुरूष है। सुख दुःख रूप फल देने वाले 
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अश्री शिव महापुराण भाषा ॐ - ७१३ 

. ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
कर्म पुण्यं पाप करके दो प्रकार के हैं अनांदि मल भोग के समाप्त हो 
` जाने तक अज्ञान तो आत्मा के साथ रहता है । भोग कर्म विनाश के 
लिये हैं। यही प्रकृति अर्थात्‌ माया कहाती है। अन्तःकरण तथा 
वास्य इन्द्रियों के दार वाले इस शरीर को ही भोग का साधन कहा 
है । जन भावना विशेष हो जाती हैं तब शिव की कूपा होती है उससे 
मल विनाश होता है, इस मल के नष्ट हो जाने पर मनुष्य शिवजी 
के स्वरूप की समता पा लेता है। विद्यां दिकूत्रय भावना का ज्ञान 
कराती है। राग को कला बढ़ाती है उसका नाशक काल है। 

देवशवित्त उसकी नेता है जो अप्रकट है ओर तीन गुणों वाला है, 

ऐसा होने पर प्रधान प्रकृति नाम से कहाता है। उसकी कला सें 
. अभिव्यक्त एवं अनभिव्यवत लक्षण कहे गये हें । सुख दुःख में 
मोहित होकर जो आत्मा है उस वाला पुरूष प्रकृति जन्य सत्त्व, 

रज, तम इन तीन गुणों को भोगता है । सुख के कारण रूप दुःख को 
` साधारण राजस एवं प्रवृत्ति निवृत्ति रहित स्तम्भ तथा मोह ये दोनों 
लामस कहे गये हैं। 

“सात्विक की गति उर्ध्व है। राजस की मध्यम एवं तामस की 
अधोगति- कही गई है। पंच भूत, पंचतन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय , 

पंचकमेन्द्रिय, प्रधान बुद्धि, मन, अहंकार ये चारों अप्रकट विकार 

युक्त हैं । इनके हेतु दशा प्राप्त करके अव्यक्त कहाता है। ये शरीर 

आदि तो कार्य है प्रकट हुए घड़े की तरह व्यक्त कहाता है ये शरीर 
आदि व्यक्त अव्यक्त से भिन्न नहीं, जैसे मिट्टी के घट कार्य 
भिन्न नहीं । इसलिये अव्यक्त ही कर्मों का एक कारण है उसके 
भोगने के योग्य कर्म शरीर आधार है । बुद्धि, इन्द्रिय एवं शरीर से 
व्यापी का व्यतिरेक तो है किन्तु आत्मा का कारण समझना दुर्खाध 


है। | 

[श्रेष्ठ पुरुषों ने आत्मा को इन्द्रिय शरीरादि से भिन्न माना हे! 
इसी कारण इनसे भिन्न ही आत्मा है। इसमें संशय नहीं कि वही 
कर्मों का फल भोगता है। सम्पूर्ण जगत्‌ के मध्य में रहने बाळे- . 
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७१४ | ` ॐ वायवीय संहिता. ॐ | [ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
ईश्वर सर्वज्ञ सर्व अगोचर अन्तर्यामी नाम से विख्यात है । उन्हें 
वेद वेदान्त इस प्रकार से गायन रूप धारण करने वाले ज्ञानी 
पुरूषों को दिखाई देते है, विशेष क्या कहा जाय, वे देहो से भिन्न 
हैं जो उन्हें भिन्न नहीं मानते वे अज्ञानी हैं। शरीर तो नश्वर 
_ पराभ्रित दुःख की खान है। बार-बार नष्ट हो जाता है। जीव एक 
शरीर में स्थित नहीं रह सकता है। जन्म मरण के संसार चक्र में . 
` पड़कर यह घूमता रहता है । भिन्न-भिन्न देहो में आत्मा का प्रवेश 
होता है, इसी कारण इसकी वृत्तियाँ भिन्न-भिन्न मालूम होती है। 
वास्तव में है एक। यह आत्मा किसी की नहीं, न इसका कोई है। 
देह के मध्य रह कर देह को ही देखता है देह इसे नहीं देख सकती । 
शरीर एवं देह का द्रष्टा तो कोई दूसरा हे । किन्तु ये दोनों उसे नहीं 
देख सकते। यह जीवात्मा ज्ञानहीन होकर परमेश्वर से प्रेरणा 
पाकर सुख दुःख भोगने के लिये स्वर्ग नर्क में जाता है ।! 
| छठवा अध्याय 


. . (शिवतत्व ज्ञान वर्णन) 

शिव तत्व के ज्ञान ते, नर पावे कल्याण। षष्टम इस अध्याय में, सुरस सरल आख्यान।। 

| भन बोले-हे वायुदेव! पशु एवं पाश इन दोनो का आपने वर्णन 
किया। इनका स्वामी कौन है? | | ॒ 

' वायु बोले-हे ऋषियों! पशु पाश का निवारक परमेश्वर है। बह ` 

पक गुण स्थान निर्माता हे, बिना उसके संसार निर्माण 

 नहॉहो सकता । ईश्वर की प्रेरणा पाकर पशु अर्थात्‌ जीव कर्तत्वके ` 
रूप में भासमान होता हे वस्तुतः कर्ता नही ।परमात्माहीकर्ताहे _ | 
: जैसे नेत्रहीन पुरुष को कुछ नहीं दिखाई देता वैसे ही प्राणियों को 
ती. नहीं दिखता । प्राणियों के दिव्य नेत्र प्रधान माया से ढके हुए ` 
इसी कारण ईश्वर नहीं दिखता। जब पशु पाश तथा पति तीनोः . 
.._ ज्ञान प्राप्त होता है तब ब्रहमज्ञानियों को मुक्त्ति मिलती हे । 
__ ससाररूप्नन्धन में जकड लेने वाले परमात्माक्षर अक्षर के संयोग 
._ हाय व्यक्त अव्यक्त को धार लेते हैं वही विश्‍व हैं ओर वही 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
विशव-विनाशक रहते हैं। भोळा योग्य एवं प्रेरक ये तीनों 
` माननीय हें । विद्वान लोग इनसे आगे नहीं जानते। | 
परमेश्‍वर मायावी हे वह अपनी ईशानी शव्त्तियो से अकेला ही 
सम्पूर्ण संसार को अपने अधीन कर लेता है । वह सदाशिव है विश्‍व . 
की सृष्टि स्थिति संहार करने वाला है । सारा विश्व इस विराट 
पुरूष के नेत्र, भुजा, सुख आदि हैं । आकाश, पृथ्वी आदि रचयिता 
केवल भगवान शंकर हें । वही देवों के आदि देव ब्रह्मा को रचते हैं 
सभी देवों के पालन आदि कार्य भी वही करते हैं। नेत्रों के बिना ही 
बे सब कुछ देखते हें, बिना कान सुनते हें, छोटे बडे अणु परमाणु 
सबमे वही एक निवास करते हैं। अतः पुराण पुरूष हैं। _ 
अपनी शक्ति द्वारा अकेले ही त्रिलोकी की रचना करते हैं ओर 
रचकर फिर इसे नाश भी कर देते हें । इस विश्व रचना के अद्‌भुत 
कार्य करने वाली यह शिव-शवित्त अजा नाम करके है। उसका वर्ण 
लोहित शुक्ल तथा कृष्ण है। अपने समान रूप वाले दूसरे से यह 
सेवित उत्पन्न करने वाली है इसी के साथ पुरूष सोता हे, उपभोग 
करने के बाद इसे त्याग भी देता है। 
“संसार रूप व॒क्ष की भाँति अवस्था वाले जीवात्मा एवं परमात्मा 
रूप दो पत्ते हे. इन दो में जीवात्मा अपने किये कर्म भोगता है 
परमात्मा इसका दृष्टा रहता है। सदाशिव अकेला है और अनेकों 
` प्रकार से एक-एक को रचकर उसमें अपने ईश्वर का अधिकार भी 
स्थापित करता है । दसों दिशाओं में अपना तेज प्रकाश फेला देता 
है फिर भी वह अद्रितिय उदासीन होकर रहता है गुह्योपनिषद्‌ र 
लिखा है कि इस परब्रह्म को तो देवता तथा ऋषियों ने जाना है| 
कि गुह्योपनिषद में छिपे जगत्‌ के आदि ब्रह्मा को रचने वाले हैं 
' और इसी भावना से प्राप्य अनीह भाव तथा अभाव एवं कला के 
रचने वाले हैं. इन्हें जानकर ही मनुष्य जन्म-मरण के चक्र से 
मुक्त हो जाता है। सबके स्वामी स्थिति पालन संहार करने वाले हैं 
इनका उत्पादक तथा इनका स्वामी कोई नहीं । सबकी कासना 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिव्राय ॐ नमः शिवाय : नमः शिवाय # नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
पूरक मोक्ष प्रदाता अविनाशी हैं इनके ज्ञान द्वारा भव बन्धनो से 
सुक्त होती हे । ब्रह्मा को पैदा करके वेद पढ़ाने वाले सदाशिव के 
भजन से मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए। जो अमृत के परमसेतु है, 
जलने हुए काष्ठ की अग्नि के समान हैं, चर्म की भाँति आकाश को 
ढक रहें हें । परब्रह्म शिव के ज्ञान के बिना मुविन्त नहीं मिलती । 
इन्हीं कारणों से सर्वव्यापक परब्रह्म सदाशिव हैं । सदा उन्हीं: का 

_ ध्यान करना चाहिये । | क 

सातवा अध्याय ` 


- SSE (काल की महिमा वर्णन) | 
कला काष्ठानिमेष ते. युक्त काल आति रम्य। ज्ञान काल के कारने, कल्मिष हो नर क्षम्य।। 


ऋृषि बोले-यह सारा विश्‍व सारी सूष्टि जिसके आधीन होकर 
सृजन, संहार रूप से चक्र की भाँति निरन्तर चलता है, जिसके . 
: द्वारा सभी कुछ पेदा होता है फिर नाश भी हो जाता है, ऐसा प्रचण्ड 
काल कोन है जिसके आधीन रंहता है और इसके कोन-कोन आधीन 
है? इस रहस्य को हमें वर्णन करके सुनाये'। 
' वायु बोलै-हे ऋषियो! कलाकाष्ठा निमेष आदि से युक्त शरीर 
` वाला यह काल भगवान है यह भगवान शंकर का ही तेज रूप हे . 
इसका कालात्मा नाम प्रसिद्र है । चराचर सृष्टि में कोई भी इसका 


बाधक नहीं । ईश्वर की इच्छा से ही यह. विश्वम्भर का नायक बन 
रहा है। महेशवर की अंशांश रूप शव्त्त इस कालात्मा में कार्य कर 
रही है इसी के दारा ही यह विश्व को आधीन किये हैं और आप 
| स्वच्छ रहता हे। यह काल सदाशिव के आधीन है क्योंकि 
' शिवशवित इसमें विद्यमान है'तभी नो इसको रोकना महा कठिन 
| है] काई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता । यह अपने बल से 
' ही त्रिलोकी पर अपना अस्रण्ड राज्य कर रहा है। शिवशकित्त द्वारा 
यह भी सबको इच्छिन अनिच्छित सुख दुःख का फल देने वाला 
च (समय पर यह शीत उष्ण वायु चलाता है, समयानुसार 
मध जल बरसा देने हैं। समय-समय पर ही सूर्यनारायण अपनो . 
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तीक्ष्ण किरणों से जगत को तृप्त करते हैं। फिर शान्त भी कर देते 
हैं, समयानुसार खेलों में अन्नादिक पैदा हो जाने हैं। वक्षादिको में, 
फूल-फल'भी समयानुसार लग जाते हैं। 

इन्हीं कारणों से यह काल भगवान शिवशव्त्त द्वारा जगत की 

' जीवन देता हुआ कारण बन रहा है जो इस काल तत्व को तत्व रूप 
से समझ जाते हैं, वे ही इसका उल्लंघन कर लेते हैं फिर जाकर 
उनको परमेश्‍वर शिवजी के दर्शन हो जाते है।' ' | 

॒ आठवा अध्याय. 

` ` (तीनों देवों की आयु का वर्णन) 

वायुदेच वर्णन करें आयु का परिमाण। वर्तमान अध्याय में, सुनहु आपी धर ध्थान।। | 

ऋषि बोले-हे वायुदेव! अब आप कृपा करके आयु का परिमाण 
एवं संख्या सुनाइये। ` 

रायु बोला-हे ऋषियों! हम पहिला आयु का परिमाण 

निमेषमात्र ही कह आये हैं। वैसे तो प्रलय काल तक ही संख्या रूप 
काल की पूर्ण अवधि है । जन पन्द्रह निमेष व्यतीत होते हैं तब 
काष्ठा होती हे । तीस काष्ठाओं के व्यतीत होने पर एक कला होती 
है। तीस कलाओं का एक मुहूर्त, तीस मुहूर्तों का एक दिन-रात, 
पन्द्रह दिन-रातों का एक पक्ष, यह पक्ष शुक्ल, कृष्ण नाम से दो 
प्रकार का है। फिर दो पक्षों का एक महीना। दोनों पक्ष पितरों के 
_दिन-रात हैं। कृष्णपक्ष में पितरों की रात है ओर शुक्लपक्ष में 
दिन होता है। लौकिक मान से जब छः महीने गुजरते हैं तो एक 
अयन होता हे, इस प्रकार जब दो अयन होते हैं तो मनुष्यों का एक 
वर्ष होता हे |. | | | 
मनुष्यों का साल भर देवताओं का दिन-रात होता है। मनुष्यों 
की एक अयन दक्षिण दूसरी उत्तर इस प्रकार दक्षिणायन होने पर 
देवताओं की रात तथा उत्तरायण होने पर दिन होता है। मनुष्यों के 
तीन सौ आठ वर्ष देवताओं का एक वर्ष गुजरता है। इस प्रकार 
. देवताओं के वर्षों से युगो की गणना की जाती है। युग चार होते हैं। 
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ॐ रः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग। देवताओं के चार सहस्त्र 


वर्षों का सतयुग होता है, इसमें चार सो वर्ष की सन्ध्या तथा चार 
सो वर्षों का सन्ध्यांश होता है। 


` सतयुग को छोड़कर बाकी सभी युगो की सन्ध्या एवं सन्ध्यांश के 
साथ प्रमाण में एक पाद कम रहते हैं जैसे कि तीस हजार वर्ष त्रेता 
के होते हैं। इनकी तीन सौ साल सन्ध्यांश हो जाता है। | 
द्वापर के दो हजार वर्ष होते हैं, उनकी दो सौ वर्ष सन्ध्या एक सो 
वर्ष सन्ध्यांश । कलियुग एक हजार वर्ष का है उसकी संध्या एक सौ 
वर्ष तथा संन्ध्याश भी. एक सो वर्ष का ही होता है। _ 
इस प्रकार सतयुग से लेकर संन्ध्या , संन्ध्याश के साथ सभी युगों 
का बारह हजार वर्षो का वर्ष प्रमाण होता हे । जब यह चारों युग, 
सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलियुग) एक हजार वर्ष गुजर जाते हैं तो 
एक कल्प हो जाता है। इस प्रकार इकहत्तर चतुर्युगी का एक 
मन्वन्तर होता है। एक ही कल्प के मध्य में चोदह मनु हुआ करते 
हैं। इस प्रकार गणना करते-करते सेकड़ों हजारों मनु मन्वन्तर 
कल्प आदि अब तक गुजर गये हैं। न कोई जान सकता है नगिन 
सकता है। अव्यक्त रूप परब्रह्म शिव द्वारा पैदा हुए ब्रह्मा का 
कल्प नाम का एक दिन एवं कल्यो का एक वर्ष कहा जाता है। जब | 
आठ हजार वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक युग हो जाता हे । 
हजार युगों का एक सवन होता हे । कनक 
ईस प्रकार तीन हजार सवनों का समय जब बीत जाता है, ब्रह्मा 


की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर चौदह 


इन्द्र हो जाते हैं। यही इन्द्र ब्रह्मा के एक महीने में चार सौ बीस | 
होते हैं। एक साल में पांच हजार चालीस होते हैं। . 
ब्रह्मा की आयु में पाँच लाख चालीस इन्द्र भी उत्पन्न होते है 


ओर मर भी जाने हैः। इस प्रकार ब्रह्मा की त आयु विष्णु का एक ._ 


ॐ^श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ७१९ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिक्राय 
हे, इस प्रकार काल की गणना की गई हे । सदाशिव की पाँच लाख 
चालीस हजार साल की आयु होने पर सारी सृष्टि पैदा होती है, 
संहार भी होता है, सबका नाश हो जाता है किन्तु परब्रह्म 
सदाशिव का नाश नहीं होता। सदाशिव पर तो कभी कालात्मा 
आक्रमण नहीं कर सकता।. . 
ये सष्टि का सभी कालान्तर ईश्वर का एक दिन एवं इतना ही 
समय एक रात। परमेश्वर के एक दिन में सूष्टि की उत्पत्ति तथा - 
रात में संहार होता है। इस प्रकार से ईश्वर काल गणना केवल 
लोगों के हित के अर्थ की गई है, वस्तुतः परमेश्वर की न कोई रात 
है न दिन।. 
नवा अध्याय 
(प्रलय कर्ता का वर्णन) 
जग रचना वर्णन सुनहु. विपय,बड़ा है गृढ़। जगत सदाशिव हेतु हे. सूत्र रूप में मूढ़।। 
ऋषि बोले-हे वायुदेव! आपने बड़ा अद्‌भुत आख्यान सुनाया , 
अब संसार की रचना भली-भाँति से हमें सुनाने की कूपा करें । 
वायु बोले-हे सृषियो! सुनो, सर्व प्रथम सर्व शक्त्ति सम्पन्न 
परन्रहम शिव से शक्त की उत्पत्ति होती है। वह शक्ति माया 
होती हे, माया से फिर प्रकृति पैदा हो जाती है । सर्व प्रथम उत्पन्न 
हुई शविन्त के आगे शान्त्यतीत पद होता है, उसके आगे विद्या पद 
के आगे प्रतिष्ठा पद, इससे आगे निवृत्त पदे होता हे, उसके आगे . 
_ तो शंकर प्रेरणा की साधारण सृष्टि हुई । इनकी सबकी अनुलोम से 
उत्पत्ति तथा प्रतिलोम से नाश होता है। इन पाँचों पदों का 
उद्देश्य क्या है, वह तो परस्त्रष्टा की भी इच्छा नहीं करता लभी 
लो यह जगत्‌ पाँच कलाओं से पूर्ण एवं अप्रकट कारण रूप हे । 
_ इसके मध्य में स्थित सभी कुछ आत्मा से अनुष्ठित है महल 
` आदि.से आरम्भ करके विशेष तक रचना होती है। इसी कारण 
सर्वज्ञ सर्व शक्तिमान्‌ अनादि अनन्त महेश्वर सदाशिव ही सृष्टि --... 
की रचना, पालन, संहारादि कार्य किया करते हें अन्वय शे रहित 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय . 
हैं। tN की आदि से समाप्ति तक ब्रह्मा के सो वर्ष गुजरते हैं। 
यह सो वर्ष ब्रह्मा की पूरी आयु होती है। | 
ब्रह्मा की आयु के दो भाग किये गये हें । प्रथम पराई, द्वितीय 
पराई, दोनों परादौ की समाप्ति में ब्रह्मा की आयु समाप्त होती 
है । लब अव्यक्त आत्मा अपने मध्य कार्य को ग्रहण कर लेता है। 
'इस कार्य जगत का अव्यक्त में समावेश होने पर विकार के संहार 
होने पर प्रधान तथा पुरूष ये दोनों धर्म के सहित रहते हैं। सत्य . 
... एवं तमोगुण युक्त अनन्त दोनो प्रकृति पुरुष समान हैं परस्पर 
.. ओत-प्रोत होकर मिले रहते हैँं। ` | 
| जब ये दोनों गुणों में समान हो जाते हैं तब अन्धकार के कारण ये 
पथक-पृथक नहीं किये.जा सकते। उस समय जब शान्त वायु द्वारा 
निश्चल होता है उसमें कुछ भी ज्ञात नहीं हो सकता, तब अज्ञात 
- जगत्‌ के मध्य में अद्वितीय महेश्वर अपनी माहेश्वरी रूप रात्रि का 
सेवन करते हें फिर प्रातः होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति 
` पुरुष में प्रविष्ट हो जाते हैं तब इन दोनों में क्षोस उत्पन्न कर देते. 
हैं। तभी महेश्वरजी की आज्ञा द्वारा अव्यक्त से चराचर सभी 


प्राणियों की उत्पत्ति होने लगती है। 
| 'इसवाँ अध्याय 
(सृष्टि रचना क्रम) अ ` | 
> रचना.क्रम वर्णन सुनहु, जग का रम्य अनूप। प्रथम देह घारी भया, ब्रह्मा अण्ड स्वरूप।। 
सबसे पहले ईश्वर की प्रेरणा से पुरूष रूप से जी अधिष्ठित 
हुआ हे उस आ राचे नुदि आदि से लेकर विशेष तक क्रमशः 
- विकार उत्पन्न होते हैं । उसके बाद उन विकारों से सर्व कारण रूप 
रुदर, विष्णु, ग्रहमा, त्रहमा से तीन देवता तथा सर्व व्यापिनी 
| अभेद्य शक्ति अपरिमित ज्ञानादि सभी अणिमांदे वैभवों के साथ 
Fl हुए । उन,तीन देवताओं का क्रमशः सजन, पालन, संहार ये 
न कार्य हुए। Re Fe 
ये सभी रूद्र आदि ईश्वरत्व युक्त हे ऐसा देखकर महेश्वर . 
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प्रसन्न हुए। एक कल्प समाप्त हो जाने के बाद दूसरे कल्प के 
आरम्भ में फिर इन तीनों देवों को जो कि स्पर्दा बुद्धि मोह युक्त थे 
उन्हें सजन आदि काम महेश्वर जी ने दे दिये । ये तीनों देवता एक 
दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धारते हैं एक दूसरे से वृद्धि तथा . 
अनुसरण करने वाले हैं। परस्पर एक दूसरे की ब्रह्मा विष्णु, रूद्र 
कभी-कभी प्रशंसा भी करते हें । तभी तो एक दूसरे से अधिक तथा 
कम नहीं हो पाते । इन्हें एक दूसरे से किसी को अधिक मानने वाला _ 
मूर्ख पिशाच तथा राक्षस योनि पाता है। 

प्रधान से प्रथम वृद्द, ख्याति, बुद्धि एवं महत्तत्व पैदा हुए। 
महत्व के क्षोभ से तीन प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। अहंकार ' 
से पाँच महाभूत तन्सात्र इन्द्रियां पैदा हुई, विकृत अहं-गर के 
सत्वगुण से अतिरिक्त सात्विक तत्व उत्पन्न हुआ। वैकारिक -: 
सूष्टि तो एक साथ ही ज्ञानेन्द्रिय पाँच, कर्मेन्द्रियाँ पांच तथा मन 
है। तमोगुणी अहंकार पाँच महाभूत पंचतन्सात्रा आदि से उत्पन्न 
ग्यारहवाँ मन अपने गुण द्वारा दो प्रकार का होता है। सम्पूर्ण 
प्राणियों से प्रथम आदि भूत होता है। उस आदि भूत से शब्द 
गुणवान्‌ आकाश पैदा होता है। फिर आकाश से स्पर्श गुण उससे 
वायु, वायु से रूप, गुण, रूप से तेज, तेज से रस गुण उससे गन्ध. 
गुण गन्ध से पृथ्वी पैदा हो जाती है। फिर इन पाँच महाभूतो हारा 
सारा संसार निर्मित हो जाता है। | 
| ये पाँच महाभूत अव्यवन्त महेश्वरी की कृपा द्वारा पुरुष से 
अधिष्ठित रहते हें । तब महदादिक से आरम्भ कर विशेष तक इस 
अण्ड को उत्पन्न करते हैं। उस समय कार्य कारण से सिद्द हुआ 
ब्रह्म उस अण्ड में वृद्धि पाकर ब्रह्मा नाम करके क्षेत्रज्ञ हो जाता है। 
यंही सर्व प्रथम शरीर धारी पुरूष है। सम्पूर्ण प्राणियों से पहिले 
उत्पन्न हुआ यही आदि कर्ता एवं ब्रह्मा कहाता है। अव्यक्त की 
'प्रेरणा हारा इनके मन से अनेकों मनोरथ पैदा होते हैं ओर किसी 
प्रकार से नहीं। इसका लीनों गुणों को अपने आधीन रखते का 
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® नमः एवाय ॐ नमः शवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय | 
स्वभाव है । और उन तीनों गुणों की अपेक्षा भी इसे होती है । उन्हीं 
तीन गुणों द्वारा फिर अपने शरीर के तीन विभाग कर देता है । सूष्टि 
कार्य में ब्रह्मा का भाग, संहार कार्य में रूद्र, पालन कार्य में सहस्त्र . 


_ ` शीर्ष विष्णु होता है। वह नायक रहता है । यह नायक विराट रूप में 


हो जाता है, स्वर्णमय सुसेरू पर्वत उसका गर्भ बन्धन होता है। 
समुद्र जल गर्भ तथा गर्भाशय होता है। उस अण्ड में लोक है। 
लोकों में सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, वायु आदि रहते हें उनके साथ-साथ 
विश्‍व व्याप्त हो रहा है। इससे दशगुना बढ़कर जल इस अण्ड को 
. .ढक रहा है। जल से दशगुना तेज, तेज, से दशगुना वायु, वायु से 
दशगुना आकाश फिर उसे आदि भूत ढक्‌ रहे हैं उन्हें पाँच भूतादि, 
इनको फिर महत्तत्वादि, महत्तत्वादि को प्रकृति चारों ओर ढके 
रहती है यहं सात आवरण हैं। जिनसे अण्ड आवृत रहता है। ये 
संब आठ प्रकार की प्राकृक़्यां हें । अण्ड के बाहर परस्पर एक दूसरे 
. को ढककर स्थित हैं। | me Sim: 
सृष्टि के रचना आदि कार्य कर्ता तीनों देवता एक दूसरे से पैदा 
होकर एक दूसरे को धारण किये रहते हैं । आधार आधेयभाव वाले 
जितने विकारी हैं उनमें विकार रहता है । अपने अंगों को संकुचित . 
तथा कर देने वाले कछुए की भाँति यह अव्यक्त विकारों 
को रचते हैं फिर अपने में छुपा भी लेते हैं। अव्यक्त्त द्वारा ही _ 
सम्पूर्ण संसार क्रमशः निर्मित होता है ओर विपरीत उसके क्रमशः 
लय भी हो जाता है। काल के आधीन होने के कारण गुण भी सम 
। तथा विषम हुआ करते हैं गुणों की कमी एवं विशेषता होने पर ही 
सृष्टि की रचना होती है। इसका समानत्व होने पर प्रलय हो जाती 
है। ब्रह्मा की योनि यही है। . . र 
महा कठिन अण्ड ही ब्रह्मा का निश्चयात्मक क्षेत्र है। तभी तो _ 
ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ हैं प्रकृति सर्व गामिनी है इसी प्रकार इस प्रकार के 
सहस्त्रशः कोटिशः अण्ड रहा करते हैं। उन-उन अण्डो में 
चतुर्मुख, विष्णु तथा रूद्र इन देवों को प्रकृति रचती है वे तीनों . 
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देवता शिवजी की समीपता पाकर स्थिर रहते हैं, महेश्वर तो 
व्यवत्त से भी परे हैं । व्यक से अव्यवत्त, अव्यवत्त से अण्ड, अण्ड 
से ब्रह्मा पैदा होता है। फिर यही ब्नह्मा सम्पूर्ण लोक रचता है । 
पहिले प्रवृत्त होने वाली प्रधान सृष्टि तथा प्रलय काल में सबका 
प्रलय ये दोनों कार्य तो केवल परमेश्वर की लीला मात्र हैं । सम्पूर्ण 
सष्टि के अतुल कारण प्रकृति से पेदा हुए ब्रह्मा आदि अन्त मध्य 
रहित हैं अन्त पराक्रम श्वेत रवत्त वर्ण वाले एवं पुरूष संयुवत्त 
हें । | | 
ग्यारहवां अध्याय 
| (सप्टि की आदि का वर्णन) 

वर्तमान अध्याय में. वर्णित सृप्टि आदि। ब्रह्म कर्म वैचित्र्य हैं. शम्भु स्वरूप अनादि.।। . 

. ऋषि बोले-हे वायुदेव! अब हमें सारे मन्वन्तर एवं कल्प तथा 
उन मन्वन्तरो में तथा-कल्पो में होने वाले सर्ग प्रति सर्ग का वर्णन 
करके सुनायें । त 

वायु बोले-हे ऋषियो! सुनो , सर्व प्रथम ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, . 

उनके एक दिन से चौदह मन्वन्तर हो जाते हैं असंख्य होने के 
कारण उन मन्वन्तरों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो सकता । अब में 
इस समय के कल्प की प्रवृत्ति को उदाहरण देकर कहता हूँ । आप 
लोग फिर अन्य कल्पो की कल्पना इसी के अनुसार कर लेना। अब 
इस समय बारह कल्प हैं इसमें भी चौदहं मन्वन्तर हैं। उनमें से 
सातों का स्वायंभुव तथा अन्य सातों का सावर्णिक नाम है। इन 
चौदह में से सातवां वैवस्तु मनु प्रवृत्त हे । सारे मन्वन्तरों में एक 
जैसी रचना स्थिति संहार होता है। जब प्रथम कल्प समाप्त होने . 
लगा तब एक ऐसी प्रलय कारक पवन चल पड़ी जिसने वनों को 
वक्षो और पर्वतों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया तब तीनों 
देवताओं के मध्य चिनगारी की भाँति अग्नि देवता प्रकट हो गये । 
उन्होंने जगत भर को जला दिया। वर्षा जल से पूर्ण होकर सागर 
उछल पड़े फिर सम्पूर्ण संसार को डुबो दिया । 
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७२४ ` ` ॐ वायवीय संहिता ॐ 

ॐ नमः शवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय 
उसके नाद पितामह ब्रह्मा ने देखा कि यह सम्पूर्ण ्रह्माण्ड : 
नष्ट हो गया हे टशो दिशाएँ जल से भर गई हैं । तब वे भी नारायण 
रूप होकर जल पर सुख पूर्वक सो गये जल का नाम नार जलसे 
` उत्पन्न भी जल कहा जाता है। जल ही जिनका स्थान हो वह 
नारायण शब्द व्राच्य है। जब सृष्टि का आदि काल होता हे तो 
भ्रतियाँ जिस' प्रकार ईश्वर को निद्रा से जगाती हैँ उसी प्रकार . 
` योगमयी निद्रा में सोते इए त्रिदिशाधिपति न्रह्मा रूप शिव को भी 
प्रालः होने पर देवता तथा जन-लोक निवासी सिद्गो ने हाथ जोड़ २ 
कर अनेकों स्तुतियों से जगा दिया । उसके बाद निद्रा त्याग कर जल . 

` शय्या पर बेठकर चारों ओर देखने लगे। आश्चर्य में पड़कर 

विचारने लगे। वे ब्रह्मा तो थे ही तब, अपने जनक त्रिलोचन 

शिवजी का स्मरण किया उससे उनको ज्ञात हो गया कि पृथ्वी जल 

` में डून गई है। उसको निकालने के लिये वाराह रूप को स्मरण 
` किया। स्वयं पर्वत के समान विशालकाय वाराह रूप धरकर अपने 

दीर्घं निश्वासों द्वारा प्रलय समुद्र को झक-झोरते हुए न्रहमाजी 

प॒थ्वी लाने के लिये रसातल में चल दिये । फिर उसके चाद वाराह 

रूप वाले ब्रह्मा ने जल.के मध्य पृथ्वी को दूंढा । जब मिल गई तो 

इसे अपनी डादों पर ररत्रकर रसातल से ले आये । उस समय उनकी 

अद्भुत शोभा थी जिसे देखकर जमलोक निवासी सिद्ध आदि ने 


` प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की फिर प्रसन्नता में. नाचने 
त्तगे । 


बारहवा अध्याय 
(सृष्टि: वर्णन) 
देव पित्र अरु देत्यगण मानव जन्म प्रसिद्द । जन्तु चराचर की कथा यंक्ष भूत अरू सिह ।। , 
वायु बोले-हेसूषिगण! उसके बाद ब्रह्माजी को सूष्टि की चिन्ता 
होने लगी। उसके ध्यान में पडकर उन्हें तमोमय मोह पैदा 
गया । जिससे चारों: तरफ अन्धेरा छा गया । तब तो बीज कुम्भ का 
भांति अन्दर तथा बाह्र क अन्धकार से व्याप्त स्तब्ध तथा संज्ञा 
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ह ` ` श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ७२५ 
५ नेम: शिवाय ॐ नमः णयाय % नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
शुन्य होने से सभी मोहो से घिरी हुई बुद्धि , सुख, इन्द्रिया, आत्मा 
इस प्रकार से आत्मा वाली सूष्टि पेद्रा हो गई। 
यह सष्टि उपयुवत्त न थी यह देखकर न्रहमाजी व्याकुल हो गए । 
फिर दूसरी स़ष्टि रचना के लिए ध्यान लगाया , उससे पक्षियों की 
साष्ट पैदा हुई । किन्तु यह सृष्टि अन्दर नो ज्ञान वाली ओर नाहर 
ज्ञान हीन थी । यह सूष्टि पैदा होते ही कुमार्ग में पड़ गई।-फिर _ 
च्रह्माजी ने सात्विक देवताओं की सृष्टि तीसरी बार रची। यह 
ष्टि भीतेर बाहर से ज्ञान वाली एवं ब्रह्माजी को संनोषकारक 
भी । फिर उन्होंने ध्यान द्वारा संसार के साधन रूप उग्र दुःख युवन्त 
मानव सृष्टि का निर्माण किया। ये सृष्टि अन्दर तथा नाहर से 
प्रकाशमयी सूक्ष्म तमोगुण एवं विशेष कर रजोगुण वाली हुई । 
ब्रह्माजी द्वारा प्रथम महत सृष्टि, दूसरी तन्मात्राओ की भून सृष्टि, 
तीसरी वैकारिक इन्द्रिय सम्बन्धिनी सृष्टि हुई । यहाँ तक बुद्धिहीन 
प्राकृतिक सृष्टि कहलाई। चौथी सृष्टि मुख्य स्थान हुई। फिर 
पाँचवी वक्र स्तोत्र से पैदा हुई पक्षियों की सृष्टि हुई । छठी ऊर्ध्व 
स्तोत्र से देव सृष्टि हुई । सातवीं अर्वाक स्तोत्र से मानव सृष्टि 
हुई। आठवीं सृष्टि अनुग्रह वाली, नोवीं तो कुमार सृष्टि हुई । 
'प्राकृतिक सृष्टियाँ तीन तो ज्ञान हीन हुई एवं वैकारिक मुख्य 
ज्ञानादिक युक्त पाँच सूष्टियाँ हुई । प्रथम-प्रथम ज्रहमाजी | ने 
सनक , सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, तथा आभु यह मानस पुत्र 
पैदा किए । ये सब रागद्वेषादि सें विमुक्त एवं योग मार्ग गामी हुए 
तभी तो इस सृष्टि निर्माण में निष्ठा न धारकर वहाँ गे चले 
गये 0000005. प 
यह देखकर सृष्टि की इच्छा से त्रह्माजी ने फिर तपस्या की। 
तपस्या करते-करते बहुत-सा समय लग गया किन्तु फल कुछ भी 
न निकला । बहुत थककर ब्रह्माजी क्रोध में आकर अश्रुपात करने 
लग गये । उन आसुँओं के कणों से भूत प्रेतादिक पैदा हो गये । यह 
देखकर उनका क्रोध ओर भी.च्ूढ़ गया। इस कारण देह त्याग कर . 
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७२६ ॐ वायवीय संहिता '० 
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय 
दिया । उसके बाद प्राण स्वामी नील लोहित भगवान रूद्र हसा को | 
प्रसन्न करने के लिये उनके सरत्र दारा पदा हा गय । तब ता भगवान 
रूद्र ने अपने ही शरीर से ग्यारह स्वरूप पेदा कर दिये और कहा- 
पुत्रो! मैंने आप लोगों को लोक हिन के लिये प्रकट किया हैं । इसी 
कारण प्रजा रचने के काम में लग जाओ । इस प्रकार का आज्ञा पाकर 
वे रोने लगे और वहाँ से भाग गये. इसलिये इन सबका नाम रूद्र 
विख्यात हुआ। 
उसके बाद महेश्वर ने ब्रह्मा के सतक देह में प्राणों का संचार कर 
'दिया। तब तो रूद्र देव संतुष्ट होकर ब्रह्मा ,से बोले-हे लोक 
पितामह! तुमको फिर जीवित कर दिया है । अब तो सुस्त्रधूर्वक उठ 
बैठो । तब इस प्रकार के मधुर वचन सुनकर ब्रह्मा ने आँखें खोल 
दीं ओर पास में बेठे हुए रूद्र भगवान को देखकर हाथ जोड़े। फिर 
कहने लगे कि आपने मुझ पर दया की जो इस प्रकार मुझको दर्शन 
दिये। कृपा करके अब यह बतावें कि आप ग्यारहवें रूप कोन 
हैं? / 
तब रूद्रजी बोले-में परमेश्‍वर हैँ किन्त इस समय तुम्हारा ही 
पुन हू ओर ये ग्यारह रूद्र तुम्हारी रक्षा के लिये मेरे साथ ही आ गये 
हें । अब तो तीत्र मूर्च्छा त्याग कर ज्ञान प्राप्त करो फिर मेरी हीं कपा 
हारा पहिले की तरह फिर से सूष्टि आरंभ करो । 
यह सुनकर ब्रह्माजी आनन्दित होकर शिव नामाष्टक को पढ़ते 
हुए ससार की आत्मा रूद्र की स्तुति करने लगे । फिर हाथ जोड़कर 
प्रार्थना की हे महेश्वर! आप तो सष्टि निर्माण के लिये ही मेरे अंगों 
| पेदा हुए हो। इसी कारण इस कार्य में आप भी मेरे सहकारी 
बने । यह सुनकर रूद्रदेव ने तथास्तु कहा फिर उनकी आज्ञा से 
ब्रह्मा न अपने मन से मरीचि आदि बारह पत्र पेदा किये । रूददेत 
के ये सब के सब मानस पुत्र हैं। इनमें देवताओं. तथा क्रियात्मक 
उ के बारह वेश मिल गये । उसके बाद ब्रह्माजी ने मखर से 
गले से पिनर , जांघों से देत्य गर्भ से मानव , उपस्थिन्त्रिय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| ॐश्री शिव महापुराण भाषा ॐ ७२७ - 
| ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवायॐ नमः शिवाय 
से राक्षस पैदा किये। ये निशाचर राक्षस बलवान थे । प्रायः 
रजोगुण एवं तमोगुण वाले थे । इस प्रकार सर्प, यक्ष, भूत, गन्धर्व 
आदि पैदा हुए । ब्रह्माजी की दोनों काँखों से पक्षी एवं वक्ष से दूसरे 
पक्षी , सुख से बकरी, फिर काँखों से उरग, पाँओं से घोडे, हाथी, 
शलभ, सग, ऊंट, खच्चर , नेवले, तथा अन्य जाति के पशु पैदा 
हुए। रागों से सभी औषधियां हुई । | 

ब्रह्माजी के पूर्व के सुख से गायत्री एवं तीन वृत्तो वाले स्तोत्र. . 
रथन्तर अग्निष्ठो आदि यज्ञ पैदा हो गये । दक्षिण सुख से यजुर्वेद, 
त्रिष्टुप छन्द, पन्द्रह स्तोत्र, वृहत्साम तथा सामवेद आदि । 
पश्चिम सुख से सामवेद, जगती छन्द, सत्रह स्तोत्र आदि हुए । 
उत्तर के सुख से इक्कीस आसयाम वाले अथर्व वेद, अनुष्ठूप छन्द 
'बेराज आदि हुए । इनके फिर देह द्वारा अनेक भेद हो गये। ये सबके 
सब अपने-अपने कार्य में लग गये । अपने-अपने कर्मों के अनुसार . 
जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर फल भोगने लगे । ब्रहमाजी स्वयं ही 
इनके कर्मो के अनुसार दुःख सुख, धन, आय, व्यय, सम्पत्ति , 
: विपत्ति आदि विधान कर दिया करते हैं। युग एवं समय के अनुकूल 

ही सभी प्राणियों के गुण, कर्म, स्वभावादि होते है। | 
'तेरहवाँ अध्याय 


। (ब्रह्मा तंथा विष्णु की सृष्टि का वर्णन) . 

जगत सृजन अनुपम कथा, ब्रह्मा विष्णु सुरदेव। दनद युद्ध होने लगा. वल विक्रम लख लेव।। 
_ अषिबोले-हे वायुदेव! जब सृष्टि का आरम्भ होने लगता है, तो 
पहले महेश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न होते हैं । महेश्वर अपनी | 
लीला द्वारा सम्पूर्ण संसार को रचते हैं । फिर प्रलय समय में आ-- 
_ विष्णु एवं ब्रह्मा के साथ-साथ ही उनका नाश भी कर देते हैं। इस 


प्रकार सर्व समर्थ महेशवरजी का ब्रह्मा को पुत्र होना तो असम्भव है . 


फिर वे ब्रह्मा के पुत्र किस प्रकार हुए। हमारे इस संशय को _ | 


निवारण करें। Ps री = न. 
वायु बोले-हे मुनियो! महेश्वरजी ने जगत के निर्माण, पालन | 
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७२८. | ॐ वायवीय संहिता ॐ 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः ९ ॐ नमः शिवाय ऊ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
तथा संहार के लिये ब्रह्मा, विष्णु, रूद्र इन तीनों देवों को पेदा 
किया । उन्हें एक दूसरे से बढ़ती होने की ईर्ष्या पैदा हो गई तब तोवे 
महेशवरजी की संतुष्टि के लिए तप करने लगे। उनकी कूपा प्राप्त 


` करके सर्वात्म पद पाया। यह तो महेश्वरजी की कल्प-कल्प की 


लीला है। किसी कल्प में तप द्वारा प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु को . 
पहिले पैदा करते हैं। किसी में महेश्वर की लीला से ब्रह्मा ही . 

विष्णु रूद्र को पैदा कर देते हैं। किसी २ i कल्य में विष्णु ब्रह्मा रूद्र 
को प्रकट करते हैं इसी प्रकार कल्प भेद से ब्रह्मा विष्णु रूद्र एक 


`, दूसरे को प्रकट किया करते हैं। जंब मेघ वाहन नामक कल्प लगा 


तो उस समय भगवान विष्णु ने मेध रूप धार लिया। . . 
तब दिव्य दस हजार वर्ष पर्यन्त पृथ्वी को धारे रहे, उनके इस 
दिव्य प्रभाव को देखकर महेशवरजी ने विष्णुजी को अव्यय शक्तित 
प्रदान की जिसमें सर्वात्मा भाव संयुक्त था। इस प्रकार के 
विष्णुजी के वैभव को देखकर ब्नह्माजी को ईर्ष्या द्रेष पैदा हो गया 
क्योंकि:विष्णुं भगवान ब्रह्माजी के साथ मिलकर विश्‍व निर्माण 
` तब विष्णुजी के प्रति ब्रह्मा बोले-में तुम्हारा यह हेतु भली - 
भांति जान चुका हूँ इसलिये अब आप चले जाय । भगवान महेश्वर 


~ 


E 
ह 


` ही हम दोनों से विशेष समर्थ एवं हम दोनों के स्वामी हैं। अब में 
` उन्हें तप द्वारा सन्तुष्ट करना चाहता, हूँ। जिससे तुमको तथा 


सम्पूर्ण विश्व को उनकी कृपाःसे रच सकूँ । इतना कहकर शीर ही 
वे. महेशवरजी के पास पहुँच गये। उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़ . 
'कहने लगे। हे देवाधीश! आपने ही तो अपने वाम अंग द्वारा विष्णु 
तथा दक्षिण अंग द्वारा मुझे पैदा किया है। फिर हम दोनों एक जैसी 
सामर्थ्य वाले क्‍यों नहीं दिखाई देते? आपकी कृपा पाकर विष्णु ने 
मेरे साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व पेदा किया फिर ईर्ष्या द्वेष में आकर 
. मुझे फटकार भी दिया। कयां यह विष्णु मुझ से बढ़कर आपके 
'भव्त्त हें ? इसी कारण आप मुझे भी पौरूष प्रदान करें जिससे में 
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आपकी शक्त हारा सामर्थ्यवान हो जाऊं। 
तब इस प्रकार ब्रह्माजी की प्रार्थना करने पर महेश्वरजी ने 
तथास्तु कह दिया। तब तो ब्रह्माजी तत्काल ही सर्वज्ञ हो गये। 
भगवान विष्णुजी के पास पहुँचे। उस समय भगवान विष्णु क्षीर 
सागर में अनन्त नाम की शय्या पर रत्न जटित आभूषणों से 
सूणित पीताम्बर धारी होकर योग निद्रा में शयन॒-कर न थे। 5, 3/4 
तब वहाँ ध्यान कर ब्रह्माजी ने उनकी पुरूष सुक्त दारा 'गर्थना . .. 
क्री फिर भयानक रूप होकर बोले-हे विष्णो! अब में तुमको अपने ......: 
बल द्वारा उसी प्रकार बांधने वाला हूँ जैसा कि तुमने मुझे ग्रस्त कर र 
लिया था इतना कहकर विष्णुजी को झट पकड लिया फिर कस कर 
.. ज्यों ही अपनी छाती से लगाने लगे विष्णु उस समय अन्तर्ध्यान हो 
गये । इधर लक्ष्मी अपने पति को इधर-उधर देखने न गई । 
विष्णुजी उन्हें भी दिखाई न दिये। ब्रह्माजी को क्रोध मूर्ति में खड़ा 
देखकर वह भी अन्तर्ध्यान हो गई अपने पति की लीला तथा 
` पौरुष तो लक्ष्मीजी जानती थीं। इसी कारण दुःखित न हुई। तब 
विष्णु ब्रह्माजी की दोनों भूकुटियों के मध्य से शव्त्ति द्वारा प्रकट . 
` होकर न्नह्माजी को दिखाई देनेलगे। | __ Re 
इसी कारण हे सुनियो! महेश्वरजी की कृपा से दोनों ही एक जेसे 
शवित्तमान थे। तब अपनी २ शकित्त द्वारा एक दूसरे की शक्त्ति 
टाने .लगे। उनका दन्द युद छिड़ गया। उसे देखने के लिये 
भगवान शंम्सु वहाँ प्रकट हो गए। किन्तु उन दोनों की शक्ति को 
अप्रकट रूप से देखने लगे, फिर प्रकटरूप स उनके सामने प्रकट 


तुति | सेउनदोनोंका 
स्तुति की। महेश्वरजी ने अपनी अमोघ शव्त्त 
` क्रोध निवारण कर दिया फिर वे अन्तर्ध्यांन हो गए। | 
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चोदहवों अध्याय 
| (रुद्र को उत्पत्ति) | 
वर्तमान अध्याय में रद्र सृष्टि आख्यान। जटा जूट धारी महा शंकर करी सुजान।। 
वायु बोले-हे क्रषियो! अब में उस रूद्र भगवान की उत्पत्ति का 
कारण कहता हूँ जिसके द्वारा नष्ट हुई प्रजा सृष्टि फिर पैदा हो 


. जाती है। ब्रह्माजी जब अण्ड से प्रकट होकर कल्प-कल्प में जब - 


` देखते हैं कि मेरी रची हुई सृष्टि बढ़ नहीं रही तब अत्यन्त दुःखी हो _ 
जाते हैं। इनका दुःख मिटाने के हेतु ही उन्हीं कल्यो में महेश्वर की 
इच्छा से काल स्वरूप रूद्र भगवान पुत्र रूप होकर क्लमाजी से 
प्रकट हो जाते हैं फिर कृपा करके ब्रह्मा की सष्टि बढ़ाते हैं। 
भगवान शंकर की सृष्टि रचना कार्य के लिए कभी ब्वह्माजी ने 
.. प्रार्थना की। तन आपने अपने स्वरूप जैसे जटाधारी अनेकों रूद्र 
| Hii दिये। सारे विश्व में वे सभी छा गए । सबके सब भयानक 
रूप थे। | 
यह देखकर ब्रह्माजी ने हाथ जोड़कर रूद्रजी से प्रार्थना की कि-हे 
रुद्र भगवान! यह आप कया कर रहे हैं। हमें तो इस भयानक 
सृष्टि की आवश्यकता नहीं। आप तो इस प्रकार की प्रजा रचना. 
करें जो पैदा भी होती रहे और मरती भी रहे। ब्रहमाजी के वचन. 
सुनकर भगवान शंकर कुछ हँस पडे और बोले-हे ब्रह्मदेव! में तो 
ऐसी ही प्रजा रचूँगा। तुम्हारी चाही नहीं। इसलिए तुम ही मन 
चाही प्रजा रचना करो। इस प्रकार आज्ञा देकर आप प्रजा रचना. 
कार्य से विमुक्त हो गए। अ - 


| पन्द्रहवाँ अध्याय 
दा (शिव शिवा की स्तुति) 
ढ़ के हेतु जब; परमेष्ठी अभिलाष । शिवा शिव स्तुति करत हैं प्रकट शम्भू पास । । 
७ बोले-हे अषियो! ब्रह्माजी को अनेकों सृष्टि पैदा करने पर 
हे तयच वदि दिखाई न दी लब मैथुन द्वारा होने वाली सृष्टि रचना 
जिचार किया। इसी कारण तप द्वारा महेश्वरजी को सन्तुष्ट 
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करने का भी उनका निश्चय हुआ । शवित्त के साथ श्रीमहेशवरजी के 
ध्यान में संलग्न होकर कठोर तप करने लगे। उससे प्रसन्न होकर 
आधा रूप स्त्री एवं आधा रूप पुरूष का धरकर महेश्वरजी 
ब्रह्माजी के सामने प्रकट हो गये तब दर्शन करके ब्रह्माजी अपने 
आसन से उठकर शवित्त के साथ महेश्वरजी की अनेकों स्तोव्रों 
दवारा स्तुति करने लगे। हे सर्वगुण गुण निधान महेशवरजी! तथा . 
बड़ी-बड़ी अमोघ लीलाएँ करने वाली जग की जननी शवित्त देवि! 
आपकी जय हो । आप तो सभी विश्व की रचना में समर्थ हो अनेकों 
वैभव वाली हो जय हो। 
इस प्रकार अनेकों स्तोत्रों द्वारा शिव शिवा की स्तुति की । 
i सोलहवाँ अध्याय | 
(मैथुन साण्ट की उत्पत्ति का वर्णन) 
मंथन सृप्टि की कथा अनुपम सुखद अनूप वायुदव वर्णन करी सुनहे ब्रह्मा सुरूप।। | 
४ वायु बोले-इस प्रकार शिव शिवा की विविध प्रकार से स्तुति . 
करने पर प्रसन्न होकर मन्द-मन्द हास्य करते-करते शंकर बोले-हे. 
ब्रह्मदेव! में तुम्हारी कामना भली प्रकार समझ गया हूँ। तुम्हारी . 
तपस्या सष्टि बढ़ाने के लिये है में इससे प्रसन्न हूँ । 
यह कह कर महेश्वरजी ने अपने ही अंग द्वारा दिव्य गुणवली 
परमशवित्त नारी रूप में प्रकट कर दी। | | 9 
उसे देखकर ब्रह्मा प्रसन्न होकर हाथ जोड़ नम्नता के सांथ उस 
देवी से प्रार्थना करने लगे-हे भगवती! में सृष्टि रचना के लिये ही 
महेश्वर दारा उत्पन्न हुआ हूँ। ये मन द्वारा देवता ऋषि आदि रच 
दिये। ऐसा करने पर भी सृष्टि बढ़ नहीं रही । सृष्टि बढने के हेतु में 
मैथुन सृष्टि चाहता हूँ, यह तभी हो सकता है जब नारी की रचना 
हो इसलिये आप अपने अंशांश द्वारा मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री बनाने की 
_ कृपा करें. तभी आपके द्वारा सृष्टि वृद्धि को प्राप्त होगी । इस प्रकार 


ब्रह्माजी की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होकर देवी ने अपनी भूकुटियों 
के मध्य से. अपने जैसे तेज वाली एक शक्तित चेदा कर दी। 
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महेश्वरजी ने उस शक्तित को देखा, तब उससे बोले-हे देवि! तुम 
लप द्वारा ब्रह्मा की आराधना करो और इनकी इच्छा पूर्ण करो तब 
उस शक्ति ने महेशवरजी की आज्ञा स्वीकार कर ली। 
इस प्रकार ब्रह्माजी को ब्रह्मरूप वाली शवित्त प्राप्त हो गई । 
फिर वह महाशक्त्त श्रीमहादेवीजी के रूप में समा गई । महेश्वरजी 
भी अन्तर्ध्यांन हो गये। ऐसा हो जाने पर ब्रह्मा शंवित्त ने तप 
करना आरम्भ किया । फिर सिद्धि प्राप्त करके ब्रह्माजी की इच्छा . 
के अनुसार दक्ष के यहाँ जन्म लिया उसी से मेथुन सष्टि चल 
पड़ी ।! र ? 
सत्रहवा अध्याय 
| (मनु कीःसुष्टि का वर्णन) , 
शतरूपा नारी महा स्वायम्मुव नर भ्रेष्ठ। ये कारण नर सृष्टि. के ज्ञान पुजा जगयेप्ठ।। र 
_ वायु बोले-हे सृषियो! महेश्वरजी की कृपा द्वारा परम शक्तित . 
पाकर मेथुन सृष्टि की रचना के लिये ब्रह्माजी ने आधे शरीर से तो 
शतरूपा नामक नारी उत्पन्न की ओर आधे से स्वायम्सुव नामक : 
मनु पुरूष पेदा किया। | fe ना 
उसी शतरूपा कन्या ने कठिन तपस्या द्वारा परम यशस्वी मनुजी 
को पतिरूप में पाया । इन दोनोंने मिलकर मेथुन द्वारा प्रियव्रत, 
उत्तानपाद नामक दो श्रेष्ठ पुत्र तथा आकूति, देवहूति, प्रसूति नाम 
की तीन कन्याएं पैदा कीं। स्वायम्भुव मलुजी ने दक्ष को प्रसूति 
| ` विवाह दी और आकूति प्रजापति रूचि को विवाह दी । रूचि दारा 
| आकूति से यज्ञ पुरूष तथा दक्षिण नामक दो युगल पुत्र पैदा हुए। ` 
। प्रसूति से दक्षप्रजापति ने श्रद्वा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, ` ` 
| मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शाँति, सिद्दि, कीर्ति , ख्याति, 
| सती , सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, . 
| स्वाहा, स्वधा नामों वाली चौबीस कन्याये पैदा की । इनमे से श्रद्धा 
he आदि तेरह कन्यायें धर्म के साथ व्याही गई। ख्याति आदि 
मग ना ग दश . 
भृण, रूद्र, मरीचि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिक्षय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
वशिष्ठ एवं अग्नि के साथ व्याही गईं। बाकी ऊर्जा आदि तीन 
पिलरों को समर्पित हुई । धर्म ने श्रद्वा आदि तेरह पत्नियां पाकर 
उनसे काम से लेकर यश तक तेरह सुखोन्तर पुत्र पैदा किये । अधर्म 
ने हिंसा नामक पत्नी से अधर्म लक्षण वाण दुःखरोन्तर निकृत्ति 
आदि पुत्र पैदा किये। यह सबके सब नियमहीन, स्त्री संतति 
रहित, धर्म विनाशक सिद्व हुए! . 
दक्ष प्रजापतिजी की पुत्री सतीजी ने रूद्रदेव को पति पाकर अपने 
पिता के यज्ञ में पति का अपमान न सहन कर पिता माता आदि 
कृदम्बियों की निंदा कुरके योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर 
दिया। फिर मैना द्वारा हिमाचल की पुत्री हुई, उमा नाम हुंआ। . 


कठिन तपस्या द्वारा भगवान को फिर पति रूप में प्राप्त किया । 
भृगु ऋषि ने ख्याति नामक पत्नी से लक्ष्मी एवं मन्वन्तरधारी धाता 
विधाता नामक दो पुत्र पैदा किये। उन दोनों पुत्रों ने तो सैकड़ों 
हजारों पुत्र पैदा कर दिये। वे सबके सब स्वायस्सुव मन्यन्त में 
भार्गव वंशीय कहलाये। | क 
मारीच ऋषि ने स्मृति पत्नी से चार कन्याओ के साथ/पोर्णमास 
पत्र पैदा किया । इसका वंश बहुत बढ़ा । इसी वंश में कश्यप ऋषि _ | 
हए-। स्वभूति नामक पत्नी से अंगिरा ऋषि ने आग्नीध तथा शरभ 
दो पुत्र और चार कन्यायें पैदा कीं । हजारों पूत्र तथा नातियों चात्ते 
यह सब हुए प्रीति नामक पत्नी से पुलस्त्य न दन्त अग्नि पुत्र 
पैदा किया । जो स्वायम्भुव मन्वन्तर में प्रथम जन्म में विख्यात 


“श्रगस्त्य ऋषि हुये । उनकी सभी सन्तान पौलस्त्य कहलायी । क्षमी 
नामक पत्नी से कर्दम ने, आसुरि एवं सहिष्णु पैदा किये ये त्रेतागिन 
जैसे तेजस्वी हुए । इनका वंश भी बहुत बढ़ा । सन्नति नामक पत्नी 
से-ऋृतु के बाल खिल्यादि साठ हजार उर हुए। ये सबके सब 
ब्रह्मचारी सूर्य नारायणं को चारों. ओर घेरे रहते हैं । 

अनुसुड्या पत्नी से अत्रि ऋषि ने सत्य, नेत्र, हव्य, आपोमूर्लि 
धनैश्चर तथा सोमं इस प्रकारं पाँच पुत्र पैदा किये श्रुति नामक एक 
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कन्या भी पैदा की। इसी से शंख नामक पुत्र हुए, जो कि ऋषि 
थे। किन तर 


स्वायम्भुव मन्वन्तर में अत्रि पुत्रों के बहुत से हजारों पुत्र, नाती 
हुए। वसिष्ठजी ने अपनी पत्नी से पुण्डरीक, रज, गात्र, 
ऊर्ध्वबाहु, सबन, अनय, सुतया एवं शत्रु नामक सात पुत्र पैदा 
किये। ये सप्त ऋषि हुए, इनके नाम द्वारा इनकी सन्तान के गोत्र 
प्रसिद्द हुए। वसिष्ठ पुत्रों की स्वायम्सुव मन्वन्तर में सैकड़ों अरब 
संख्या में सन्ताने हुईं। 
हे सुनियो! ये सब मेने क्रुषि सष्टि का वर्णन किया है। अब | 
. दूसरों की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। ब्रह्माजी के मानस पुत्र रूद्र 
" रूप जो अग्नि हुए उन्होंने अपनी स्वाहा पत्नीसे पावक, पवमान, . 
शुचि इन नामों के तीन पुत्र पैदा किये। पवन मन्थन की अग्नि 
हे, पावक विद्युत की अग्नि है और सूर्य की अग्नि शुचि कहलाती 
7 है। हव्यवाह कव्यवाह एवं सह रक्षा इन तीन अग्नियों के क्रमशः 
देवता पितर एवं असुर संज्ञक पुत्र पैदा हुए । इन्हीं के उनंचास पुत्र | 
हुए। यह तो नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य इन तीनों कर्मों मे स्थित 
“ . हे रुट्रस्वरूप एवं रूद्रपरायण हैं। तभी लो अग्नि में होमिल पदार्थ 
`: रुद्र को प्राप्त होता है। हे सुनियो! यह भी मैंने आपको संक्षेप से 
कह सुनाया। अब पितृ वंश सुनिये। बसन्त आदि छहों a 
पितरों के स्थान हें | गृहस्थ लोगों के दो प्रकार के पितर होते हैं। 
' अयज्वान, अग्नि स्वान्त एवं यज्वान ये तो बर्हिषद हेः। स्वधा 
ह ` तमक पत्नी द्वारा अग्नि स्वान्त पितरो ने जगत प्रसिद्ध मेना तथा 
` वर्हिषद पितरों ने धारणी नामक कन्या पैदा की अग्निस्वान्त 
`. पितरों ने मेना को हिमाचल से व्याहा मेना द्वारा हिमाचल ने मैनाक 
ह ns स दो पुत्रं तथा रूद्र पत्नी उमा एवं परमपावनी गंगा 
बर्हिषद ने धारणी कन्या मेरू को ब्याह दी । धारिणी ने तो सुन्दर- 
शुन्दर शुफाओं वाले तथा दिव्य औषधि वाले मन्दराचल पुत्र को 
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किया । भगवान रूद्र के शाप से दक्ष प्रजापति भी चाक्षुष मन्वन्तर 


में इनके पुत्र हुए। 


वायु बोले-इस प्रकार धर्म आदि वंश का विस्तार मैंने कह 
सुनाया । यह तो संक्षेप से कहा गया हे, पूरा वर्णन तो सैकडो वर्षों 


तक भी असम्भव हे। . 


अठारहवाँ अध्याय 


(दक्ष को शिव शाप) ` 


शत्रु भाव कन्या सती दक्ष गह्यो अभिशाप । 


पुत्र प्रचता तब भये तज्यो देह जब आप।। 


सुनि बोले-हे वायुदेव! रूद्र भार्या दक्ष नन्दिनी सती भगवती ने 
दक्ष से उत्पन्न अपना शरीर तो यज्ञ में भस्म कर दिया फिर किस 
कारण से हिमाचल के घर जन्म लिया ओर दक्ष प्रजापति ने शिव | 
निन्दा क्यों की? फिर शिव शाप से दूसरा जन्म पाया। यह 
आख्यान अब कृपा करके हमें सुनाइये। 


/ वायु बोले-हे ऋषिगणः सुनिये, एकबार देवता, दैत्य, सिद, 


सुनि आदि शिव दर्शन के लिये हिमालय के शिखर पर पहुँचे । वहाँ 
जाकर दर्शन किया ।उस समय भगवान देवी सती के साथ दिव्य . 


सिंहासन पर विराजमान थे। 


ठीक उसी समय देवताओं को साथ 


लिये अपनी कन्या तथा भगवान शंकर को देखने के लिये दक्ष भी . 
आ पहुँचा । उस समय भग़वती सती को अपने पिता के आगमन का } ...” 
ध्यान नहीं रहा।.इतना देखकर दक्ष को क्रोध आ गया। केवल ( 
अंपनी पुत्री द्वारा सम्मान न होने के कारण वह अज्ञानी अपनी कन्या ६ 
का शत्रु बन गया। इसी कारण भगवान शंकर को तथा कन्या कौ * 


` यज्ञ में निमन्त्रित नहीं किया 


००५५० 


बुलवा लिया । नारदजी किसी 


। अन्य सभी कन्या तथा दामादो को 
कारण उस समय कैलाश पर पहुँचे । 


दक्ष के यज्ञ का सतीजी की सभी बहिनों को निमन्त्रित करने का 
सभी वृत्तान्त भगवान शंकर तथा सती को कह सुनाया तब दक्ष के 
यहाँ जाने की आज्ञा सती भगवती ने आग्रह के साथ भगवान शिवसे . 
प्राप्त कर ली । नन्दी गण पर सवार होकर वहाँ पहुँच गई । 
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७३६ ॐ वायवीय संहिता ॐ | 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
यज्ञ में सती को आया देखकर दक्ष के क्रोध का पारा चढ़ गया। 
कुछ भी उसका सम्मान नहीं किया। उस समय सतीजी ने अपना 
सम्मान तथा शिवजी को न बुलाना यह देखकर नख्जता कें साथ 
पिता दक्ष से कहा-हे पिताजी! में तो आपकी बड़ी कन्या हूँ सुझे 


_ ' अपने यज्ञ में निमन्त्रित क्यों नहीं किया। क्या बड़ी कन्या को 


एकदम सुला बैठे ब्रह्मा आदिक देवता, दानव मानव ऋषि सुनि 

सभी आपके इस यज्ञ महोत्सव में आ गये । उन सबका यथेष्ठ. 
पूजन भी हुआ किन्तु भगवान शंकर को तुमने पूछा तक नहीं जो कि 

सभी चराचर के स्वामी हैं। इससे तो तुमने उनका अपमान किया 

है। यह अच्छा नहीं हुआ । करी, | 

इतना सुनकर कद्ध हुए दक्ष ने कहा-मेरी अन्य सभी कन्याएँ 

' सुपात्र एवं पूजनीय हैं, उन सबके पति भी पूजनीय हें, केवल तू ही . 
अयोग्य एवं अपूजनीय है। क्योंकि रूद्र तुम्हारा पति तमोगुणी 

आलसी निरुद्यमी है इसी कारण तू भी वैसी ही बन गई है तभी तो. 


तुम दोनों का सम्मान नहीं हुआ। | ॒ | 
यह सुनते ही भगवती को क्रोध आ गया तब सभी सभासदों के 
सामने बोली-तूने बिना अपराध मेरे पूज्य पतिदेव का बुरे शब्दों में 
अपमान किया हे इस कारण तू दण्डनीय है क्योंकि विद्या के चोर, 
' गुरुनिन्दक, शिवद्रोही दण्डनीय हुआ करते है तुमं शिव निन्दक हो 
इसलिये तुम्हारे कुल का विध्वंस होगा। . 


यह कहकर जगदम्बा सतीजी ने अपना शरीर उसी यज्ञ में 


` योगागिन द्वारा भस्म कर दिया। हे सृषियो! ठीक उसी अवसर पर 


पुत्री पाने के हेतु हिमालयराज तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या . 


` . सफल करने के हेतु जगदम्बा ने वहाँ जाकर जन्म लिया । 


र सतीजी के ह नि का सभी वृत्तान्त भगवान शंकर को 
गया , तब क्रोध में आकर शंकरजी ने दक्ष तथा भृगु आदि 
सभी आषियों को शाप दे दिया । इस दक्ष ने केवल मेरी पत्नी होने के 


` कारण मेरी प्रिया सती देवी का अपमान किया है । इसीलिये वह दक्ष 
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त्राक्रुष मन्वन्तर में प्रचेता का पुत्र होकर जन्मे और जिन जमाइयों 
का दक्ष ने सम्मान किया है वे अयोनिज होते हुए भी योनि दारा जन्म _ 
पात्रे । हे मुनियो! भगवान रूद्र के इस प्रकार के शाप से ब्रह्मा पुत्र 
दक्ष का शरीर छूट कर पृथ्वी पर गिर पडा । उसके बाद वह चाक्षुष 
मन्वन्तर में प्राचीन वर्हिषद का पोत्र एवं प्रचेता का पुत्र होकर 
जन्मा । इसी प्रकार भृगु आदि ऋषि तथा उसके जमाई भी वैवस्वत 
मन्वन्तर से यज्ञ में आकर वरूणदेव धारी पेदा हुए । 
उन्नीसवां अध्याय 
(वीरगण का यज्ञ में जाना) - 
बिन शकर पूर्ण चह्य्यो दक्ष प्रजापति यज्ञ। जा कारण जग में भयोः दव गणन में यज्ञ।। 
./ ऋषि बोले-हे वायो! दक्ष तो धर्म एवं अर्थ में लगा हुआ था। 
भगवान शंकरजी ने उनका यज्ञ किस प्रकार विध्वंस किया? कृपा 
करके यह. कथा सुनाइये।  . | 
वायु बोले-हे सृषियो! सुनो, इधर तपस्या के फलस्वरूप 
'हिमाचलराज ने भगवती जगदम्बा को पुत्री रूप में प्राप्त किया ।. 
अत्यन्त आनन्द के साथ अपनी पुत्री पार्वती उमादेवी का भगवान 
शंकरजी से विवाह भी कर दिया। इसके उपरान्त शिव-पार्वती 
दोनों बहुत समय तक हिमालय कें शिखर पर विराज कर तरह- . 
तरह की लीलायें करते रहे उसके बाद स्वायम्सुव मन्वन्तर के 
लगने पर दक्ष प्रजापति शिव शाप से जब परचेता के पूत्र हुए लो बड़े... 
होने पर हिमाचल पर्वत पर अश्वमेध यज्ञ किया । उसमें भगवान 
शंकर को छोड़कर वसु मरूद्गण अश्विनीकुमार , पितर, आदित्य, 
विष्णु आदि सभी देवता ऋषि महर्षि सबको निमंत्रित किया और 
भी जो यज्ञ भाग: के अधिकारी थे वे सभी वहाँ आये। उन सबमें 
शिवभक्त देधीचि ऋषि भी थे] वहाँ शिव उपस्थित न देखकर 
क्रोध में दधीचि बोले-चराचर जगत के स्वामी भगवान शंकर को 
इस यज्ञ में निमन्त्रित क्यों नहीं किया गया। जहाँ पूजनीयों की 
पूजा न हो वहाँ महान पापं होना है । यहाँ इस यज्ञ में पूजनीय शिव 
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का पूजन नहीं हो रहा उनके बिना सभी अपूज्य हैं। इसी कारण 
यहा महान्‌ उपद्रव होने वाला है । हे दक्ष! पूजनीय शंकरजी का नुम 
इस समय पूजन क्यों नहीं कर रहे हो। इसका कारण कहो । 
शनन दक्ष ने कहा-हे ब्रह्मर्षे! यहाँ जटाजूट तथा त्रिशूल धारक 
ग्यारह रुद्र तो उपस्थित हैं ही फिर अन्य कोन रूद्र रहा , हम नहीं 
जानने । यह सुनकर दधीचि बोले-भगवान शंकर तो यज्ञर्पान हैं। 
उनके पूजन न करने से तुमको किसी फल की प्राप्ति नहीं होगी। 
यह शंकर रूद्र चराचर के स्वामी ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं 


` को उत्पन्न करने वाले सबके अधिष्ठाता हैं। ग्यारह रूद्र भी तो 


उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। | 
__ यह सुनकर दक्ष ने कहा-हे दधीचि! अब तो यह ह.सन्त्र पवित्र हवि 
स्वर्णपात्र में रखी हुई केवल भगवान विएंशु के लिए हीं है। इस 
कारण इसका भाग कर आप हवन कराते जाँय। बहुत कहने की 
आवश्यकता नहीं। हे मुनियो! दक्ष के वचन सुनकर दधीचि ने 
: कहा-तुम भगवान शंकर कां पूजन नहीं कर रहे हो तुम्हारा यह यज्ञ 
' सफल नहीं होगा। इतना कह दधीचिजी वहाँ से चले गये। यह . 
सम्पूर्ण वृत्तान्त भगवाल शंकर को ज्ञात हो गया तब भगवती की. 


प्रेरणा से शंकर नें उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र गण 


को प्रकट कर दिया । उस: ण के हजार छख हजार नेत्र एवं आयुध 


he 


जाले हजार हाथ थे। मस्तक पर आधा चन्द्रमा शोभित थाः, तब 
त पृथ्वी पर घुटने टेक कर हाथ जोड़े और शिव को प्रणाम करके. 
रा स्रडाही गया। उसके बाद वीरभद्र की सहायता के लिये _ 
वा पार्वतीजी ने अपने शरीर सें भद्रकालिका देवी भी प्रकट 
का त 35 कर वीरभद्र प्रसन्न होकर शंकरजी से प्रार्थना 
ग -हे टेवाधिरेवा! ने करः i 
US घिदेव! क्या लमा १? मुझको आज्ञाः 
रे शक जी ब्रोले-हे वीरभद्र! नुम भद्रकालिका को साथ लेकर 
आ. शीघ्र ही दक्ष का यज्ञ विध्वेस करो फिर जगतजननी 
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भ्रीपार्वतीजी बोली-हे वीरभद्र तथा भद्रकालिके! तुम दोनों 
'योद्वाओं को हमने अपने कार्य की सिद्धि करने के लिये ही प्रकट किया 
हे, इस कारण तुम दोनों शीघ्र ही जाकर दक्ष का यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर . 
डालो फिर सभी शोभा नष्ट करके दक्ष का भी हनन कर दो । इतना 
सुनकर वीरभद्र ने अपने शरीर से हजारों करोड़ों गण पैदा कर 
` लिये। फिर यज्ञ विध्वंस के लिये चल पडा । उस प्रकार से जाते हुए 
देखकर देवताओं ने आनन्द में आकर उन पर फूलों की वर्षा कर 
दुन्दुभी बजाने लगे। | 
| बीसवा अध्याय 
| (दक्ष का यज्ञ वर्णन) 
दक्ष यज्ञ वर्णन सुनहूँ. बिज्ञ धरह निज ध्यान । यज्ञ नप्ट शिवगणन ने किया. अरू पायो मान।। 
__ ब्रायु बोले-हे सुनियो! वीरभद्रजी गणों के साथ यज्ञ में पहुँच 
` शपे।- यह यज्ञ स्थल कुशाओं से आच्छादित स्वर्ण पताकाओं से 
शोघायमान था। यज्ञ कराने वाले यथोचित वेदमन्त्रों के घोष से 
यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ भाग के अधिकारी विष्णुं आदि सभी देवता 
` वहाँ उपस्थित थे। वहाँ पहुँचकर वीरभद्रजी ने सिंह गर्जना की। 
उस गर्जना से पृथ्वी आकाश भर गये । देवता वीरभद्र की गर्जना से 
` इरकर इधर-उधर भागने लगे। तब अपने गणों को साथ लेकर 
वीरभद्र वहाँ घुस आये। उन्हें आया देखकर दक्ष डर गया किन्तु 
: जैसे-तेसे वहाँ बैठा रहा। क्रोध में आकर वीरभद्र से पूछने लगा- 
"तुम कौन हो? कहाँ से आ रहे हो ? .यहाँ आने का वत्या कारण 
डे १० ; 
` _ यह सुनकर बलवान वीरभद्र गम्भीर होकर बोले- अज्ञान के. 
कारण तुम लोगों की अकल मारी गई है, उसे ठिकाने लगाने के 
लिये में. आया हूँ । जिस मन्त्र द्वारा तुमने शिव पूजन नहीं किया, 
अब उसको बोलकर क्या कर रहे हो ? हे विष्णु आदि सभी देवला 
लोगो! तुम लोगों को भी अपने बल का अभिमान हो रहा है । जिससे 
उन मन्त्रों का अर्थ तुम्हारी समझ में नहीं आया, तभी लो शिवजी 
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`का अपमान कर रहे हो । तुम्हारा मद चूर्ण करने के लिए ही में आया 
| 
हे सुनियो! इस प्रकार कहकर वीरभद्र ने अपने नेत्रों से अग्नि 
प्रकट कर दी उसके द्वारा सारे यज्ञस्थल को जलाने लगे । गणों ने भी : 
सब यज्ञकर्त्ताओं को यज्ञस्तूपो के सांथ बाँध दिया। यज्ञपात्र सभी 
लोड फोड़ कर गंगाजी में बहा दिये। अन्न आदि दूषित करके 
देवताओं को पीटने लगे, इस प्रकार उस यज्ञ में अनेकों प्रकार के 
` विघ्न, उपद्रव करने लगे। तब सारी यज्ञ भूमि को नष्ट भ्रष्ट कर 
डाला, यह देखकर सभी नर-नारियां घबरा उठे । 
इक्कीसवा अध्याय 
_ (देव दणड वणन) 
दवगणन को पकड कर दिया यथोचित दएंड। विश भवक्रर युद अर दव प्रर्तियाँ खपार।। 
वायुदेव बोले-हे मुनियो! तब इस प्रकार के उपद्रव से सभी 
देवता डरकर वहाँ से भागने लगे। वीरभद्र का संकेत पाकर गणों ने 
उन सबको घेर लिया । वीरभद्र ने सभी देवताओं पर अपने त्रिशूल 
का प्रहार करके उनके अंग-उपांग खण्ड-खण्ड कर दिये । सरस्वती 
की नासिका का अग्न भाग, आदिति के हाथ का अगला भाग अग्नि 
की बाहु एवं दो अंगुल जितनी जीभ , स्वाहा की नासिका का पट एवं 
स्तन का अग्र भाग आदि काट दिये । भगदेव की आँखें निकाल लीं 
पूषा के दांत तोड़ दिये । चन्द्रमा को पैर के अंगठे के नीचे डालकर 
| अत दिया, दक्ष का माथा फोड़कर भद्रकाली के अर्थिन 
[ee T। र 
| | यी लेकर आनन्द पूर्वक गेंद की भाँनि उछालने | 
Ce इस प्रकार कांड देखकर अपने हाथ-पैर 
| पटकती हुई हाय-हाय मचाने लगी तब विष्णु भगवान क्रोध में 
F आकर सभी देवताओं को सांथ लेकर वीरभरट के Sn 
| काम साथ युद्ध करने को 


बढ़े करन के लिये विष्णु आदि देवताओं को आया देख वीरभद्रजी 
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२४ नेमे शियाद ५८ नमः शिवाय ॐ नमः ॥शत्राय ५७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय 


` हँस पड़े तब दिव्य रथ आकाश से उतरा और वीरभद्र के सामने « 


च 


आकर उपस्थित हो गया । शिव प्रेरणा से ही यह रथ ब्नस्माजी द्वारा 
लाया गया था। तब हाथ जोड़कर वीरभद्र से प्रार्थना करते हुये 
बोले-हे वीरभदूजी | महश्‍वरजी की आज्ञा से यह आपके लिये ताया 
गया हे । आप इस पर सवार होकर युद्ध करें उधर भगवान शंकर 
उमाजी के साथ रम्य आश्रम के पास विराजमान होकर तुम्हारे इस 
. पराक्रम को देख रहे हें । 

चीरभदूजी इस प्रकार ब्रह्माजी का कथन सुनकर आनन्द में आ 
` गया उस रंथ पर सवार होकर चन्द्रमा की भाँति शोभित हुआ शंख 
बजाने लगा । शंख ध्वनि से सभी देवता डर गये। युद्ध देखने की 
इच्छा से सिद्ध आदि सब के सब विमानों में चढ़कर आकाश में आ 
गये । उसके बाद भगवान विष्णुजी ने अपने शार्ग धनुष पर बाण 
चढाकर वीरभद्र पर प्रहार किया । यह देखकर वीरभद्रजी ने अपने 
` धनष पर टंकोर किया। फिर धनुष पर बाण चढाकर विष्णुजी के 
मस्तक का लक्ष्य करके छोड़ दिए । विष्णुजी ने भी वीरभद्र की भुजा 
का लक्ष्य करके बाण छोड़े इंस प्रकार दोनों का भयानक युद्ध छिड 
गया। इस पर वीरभद्रजी ने एक कठोर बाण धनुष पर चढ़ाकर 
: विष्णुजी की छाती पर मारा तब ता विष्णुजी व्याकुल होकर पृथ्वी 
पर गिर पडे और मूर्क्रित हो गए। कुछ क्षणों के बाद चेतना में 
आकर विष्णुजी अपने अस्त्र-शस्त्र चलाने लगे । 


तब तो वीरभद्रजी ने उन सभी अस्त्र- शस्त्रो को अपने बाणों द्वारा . 


शान्त कर दिया फिर एक बाण द्वारा विष्णुजी के धनुष को तथा दो 
बाणो- से गरूड के पंखों को काट कर गिरा दिया । उस समय 
विष्णुजी अपना सुदर्शन चक्र उस पर चलाने लगे तब तो 
वीरभंद्रजी ने कुछ भी उपाय नहीं किया खड़े-खड़े देखते रहे किन्तु 
शिव प्रभाव से वह चक्र विष्णुजी से हिला तक नहीं । उसके बाद 
वीरभद्रजी ने संभी देवताओं को अपने पैने बाणों का लक्ष्य बना 
दिया जिससे सभी देवता घायल होकर इधर-उधर भाग निकले। 
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७४२ झं वायवीय संहिता 9300000000 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिक्षय ` 
बाईसवाँ अध्याय 

Fe (देवताओं पर शिव कृपा) | 

. परमेष्ठी स्तवन से वीरभद्रजी शान्त। दक्ष देवगण पर कृपा करी सुनहु .मम कान्न।। 
उसके बाद वीरभद्गजी के संकेत से गणों ने सभी देवता बाँध लिए उन 
देवताओं को दुःख में पड़ा देखकर ब्रह्माजी ने वीरभद्रजी से प्रार्थना की- 
है वीरभद्र! आप इन देवताओं का अपराध क्षमा करें, देवता लोग. 
अपने कर्मों का फल भली-भांति पा चुके हैं । 


ब्रह््माजी के कथन को सुनकर वीरभद्रजी शान्त हो गये उनका क्रोध 
: _ जाता रहा, देवताओं के बन्धन खुल गये। सबने मिलकर कीरभद्रजी को 
प्रणाम किया और स्तुति की। इसके बाद वीरभद्गजी विष्णु आदि सभी 
देवताओं को साथ लेकर भगवान्‌शकर के पास पहुँचे । उन्हें आया देख 
सदाशिव मन्द-मन्द हँस पड़े और बोले-हे देवताओं! अब तुम भय मत 
करो । तुम लोग मेरी ही सन्तान हो में तो तुम्हारे हित के लिये तुम्हें दण्ड . 
देता हूँ, क्रोध से नहीं । वायु बोले-हे ऋषियो! इस प्रकार शिवजी के प्रेम 
पूर्ण वचन सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गये। हाथ जोड़कर सदाशिव . 
को स्तुतियां करने लगे । विष्णु बोले. हे शंकर! आप ही तो रजोगुण, 
. . सत्वगुण एवं तमोगुण द्वारा उत्पत्ति पालन संहारादि किया करते हें 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तो आपके ही स्वरूप हैं। आप सबके भीतर बाहर 
हे ठ क ल के स्वामी विद्याओं के भण्डार अभिमानिओं के मद. 
“- चूण करने वाले सब पर कृषा करने वाले हो। हम लोग आपकी : 
शरण में आये हैं, हमारे अपराध क्षमा करें। ह (i पाद 


'. ` ब्रहमाजीने कहा-हे देवाधिदेव! आप तो दःखियों के दुःखे द्र करने 
| | वाले हो, इन दुःखी देवताओं को सुरती को । बहुत सें देवताओं के 
.____ शरीर युद में छिन्न-भिन्नहो चुके हैं ओर बहुत से मर भी चुके हैं। आप | 
- कृपा करें सभी स्वस्थ हो जाँय और जीविंत हो जाँय , तब ब्रह्माजी की. 
| पात पज सुनकर श्रीपार्वतीजी की ओर. देखते हुए भगवान शंकरजी ने. 
सभी देबताओं का कल्याण कर दिया।उसके बाद भगघान शंकरजी की . 
. इच्छासेब्रस्माजी.ने दक्ष के पापों के अनुसार उसके शरीर पर एक वद 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिदाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
बकरे का सिर रख दिया। वह जीवित हो गया। उसने स्वयं शिवजी को ' 
बार-बार प्रणाम किया हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा- हे जगत के 
स्वामी भगवान शंकरंजी! आप मुझ पर कृपा करें, मेरा अपराध श्रमा . 

करें, मैंने अब समझ लिया हे कि जगत के कर्त्ता-धर्ता पालक संहर्ता 

सभी कुछ आप ही हैं । इतना कहकर दक्षजी अश्नुएँ बहाने लगे। 
दक्ष की प्रार्थना सुनकर सदाशिव संतुष्ट हो गये ओर उसे अक्षय 
गणपति बना कर बोले-हे दक्षजी! अब तुम भय मत करो मेंने तो तुम्हें 
अपने गणों का स्वामी बना दिया है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ हे 
सभी तुम्हारे कर्मों का फल था। सारा संसार ही अपने-अपने कर्मों से 
बँधा हुआ हे । जब तक कर्मों का फल नहीं पा लेता तब तक मुक्ति नहीं 
होली हे अब तुम कर्मों का फल भोग चुके हो में तुम पर प्रसन्न हूँ नुम 
लोग अपने-अपने स्थान पर जाओ, इतना कहकर भगवान शंकर ` 
भरीपार्वतीजी के साथ अन्तर्ध्यान हो गये !ब्र्टमा विष्णु आदि सभी देवता 
चीरभद्रजी के पराक्रम को वर्णन करने हुए अपने-अपने लोक में चले 

गये। RE 
| अध्याय 
' - (मन्दराचल पर निवास) 
मन्दराचल पर्वत किंयो. शिवा शम्भु निज वास। शुभ निम दानव कथा. जग जानन निज आस।। 
ऋषि बोले-हे वायुदेवजी! भगवान शंकर वहाँ से अन्तर्ध्यात होकर 
फिर कहाँ पघारे और कहाँ निवास किया? अंब आप कूपा करक यह 
सुनाइये। वन र 

` वायु बोले-हे मुनिजनो! सुनिये, मन्दराचल पतत ने अपने ऊपर 
` शिव पार्वतीजी के निवास करने की इच्छा धारकर कठोर तप किया था । 
भगवान शंकर अब उसकी कामना पूर्ण करने के लिये अपने गणों के . 
` साथ मन्दराचल पर्वत पर पधारे। मन्दराचल पर्वत अनेकों मणियों से 
चमकता हुआ अनेकों गुफाओं से शोभायमान अति रमणीक होरहाथा, . 
लब श्रीपार्वती के साथ भगवान शिव वहाँ निवास करके अनेकों लीलायें 
करने लगे । इस प्रकार उन्हें बहुत-सा समय गुजर गया । उस समय प्रजा 
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७४४ ॐ वायवीय संहिता ॐ ` 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ. नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शियाय ॐ, नमः शि 
बहुत बढ़ गई थी, उनमें शुम्भ निशुम्भ नाम के दो दानव पैदा हो चुके 
थे । अपने स्वार्थ के लिये इन दोनों नें कठोर तपस्या दारा ब्रह्माजी को 
प्रसन्न कर लिया था। | उ 
ब्रह्माजी ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें वर देने के लिये कहा तब दोनों ने 
अपने आपको अवध्य रहने को वर माँग लिया । ब्रह्माजी ने कहा-तुम 
दोनों बलवान होओगे, कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा । किन्तु आयोनिज 


जन्म रहित जगदम्बा के अंश से उत्पन्न जिसको किसी भी पुरुष का 


स्पर्श न होगा, इस प्रकार की कन्या की अभिलाषा करोगे तभी तुम्हारी 
मृत्यु होगी। इसलिये तुम इस प्रकार की अभिलाषा न करना । इस 
प्रकार उन दोनों को कहकर ब्रह्माजी: अन्तर्ध्यांन हो गये। उस वरदान 
को पाने से दोनों ने मदोत्र्मत होकरं देवताओं को भी जीत लिया और 


. आप इन्द्रासन पर बैठकर त्रिलोकी का राज्य भोगने लगे। फिर धर्म 


मर्यादा को नष्ट कर्ने 'पर तुल गये। 


~ ब्रह्माजी 


इस प्रकार का अत्याचार देखकर ब्रह्माजी ने सदाशिव की प्रार्थना 
तथा स्तुति की और बोले-हे महेश्वरजी! अब आप कृपा करके श्री 
उमाजी को क्रूर करने की चेष्टा करिये जिससे शुंभ निशुंभ दोनों दैत्यों 
का नाश हो यह सारा संसार उनके अत्याचारों से दुखिल हो रहा है. 
उनके नाश से संसार को सुख मिले । तब ब्रह्माजी की प्रार्थना करने पर 
भगवान शंकर हँसे। फिर स्त्रियों की बुराई करने लगे तब तो 
श्रीउमादेवी क्रोध से भड़क उठीं क्योंकि आप नारी ही थीं और उनके 
द्वारा नारीकुल उत्पन्न हुआ था। क | 
भगवान शंकर से बोली-' हे देवाधिदेव! मेरे से उत्पन्न हुए स्त्री कुल 
मालूम होता हे कि आप अप्रसन्न हैं। यदि ऐसा है तो आप इतना 
समय मेरे साथ किस प्रकार निकाल सके हो ? पहले मुझे क्यों नहीं 
ह ह । यदि हा प्रेम नहीं था। तो फिर विलास क्यों करते 
र भी आप नारी निन्दक हैं तो में शरीर को तर हूँ 
दूसरे कुल में पैदा हो जाऊँगी'। : | ल 00 008 
वायु बोले- हे मुनियो! इतना कहकर जगत जननी उठो और तप 
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3७ नमः शिवाय # नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
करने का निश्चय कर लिया। फिर भगवान शंकरजी को सन्देह हो गया 
कि हमारा प्रेम भी क्या नष्ट होने वाला है । 
तब शंकरजी नम्रता के साथ बोले-हे देवीजी! तुम किस प्रकार की बातें 
कर रही हो । मेरे आशय को समझे बूझे बिना आप किधर जा रही हो। 
सारे संसार का में पिता हूँ और तुम माता हो मेरे तुम्हारे संयोग से ही तो 
यह संसार पैदा हुआ है, काम द्वारा नहीं । इस काम ने मुझे साधारण 
देवतां समझ कर कुछ बाधा पहुँचाई थी। मैंने ले उसे केवल अपनी 
दृष्टि द्वारा ही भस्म कर दिया था । अब हम किसी अन्य कार्य को करना 
चाहते हैं । वह कार्य केवल आपके क्रोध द्वारा ही पूर्ण हो सकता है । में तो 
आपके प्रेम के वशीभूत हूँ। आप सन्देह ही न करें। 
श्री उमाजी बोली-"हे स्वामिन! में आपकी सभी बातें जानती हूँ। . 
` पहिले भी आप मुझे त्याग चुके हें, अब भी उसी कारण से त्याग रहे हेप 
संसार में तो वही स्ती प्रशंसा के योग्य होती हैं जो पति को प्यारी न लगने 
पर अपने प्राण ही त्याग दे। मालूम होता है कि वह मेरा काला वर्ण | 
आपको पसन्द नहीं और मेरा बचपन का काली नाम भी आपको पसन्द 
नहीं। उसी कारण अब में इस शरीर को तप द्वारा त्याग दूंगी । 
लब शंकर बोले-यदि आप यही चाहती हैं तो मेरी अथवा अपनी इच्छा 
से कोई और रूप धारण करो। उमाजी बोलीं-में आप द्वारा रूप नहीं 
चाहती । मैं तो तपस्या से ब्रह्माजी को प्रसन्न करके गोरी बनना चाहती 
हूँ। भगवान शंकर बोले-हे देवि! ब्रह्माजी ने ब्रह्मपद मेरी ही कृपा द्वारा 
प्राप्त किया हे । उनके प्रसन्न करने के लिये तप की क्या आवश्यकता 
है। वैसे ही उनको बुला सकती हो। | 
श्री उमा बोली-''इसमें कोई सन्देह नहीं । सभी देवताओं ने आपकी . 
कृपा द्वारा उत्तम पद प्राप्त किये हैं । किन्तु फिर भी आपके वियोग से 
तप करके ही मैंने आपकी प्राप्ति के लिए ही दक्ष के यहाँ जन्म लिया था । 
` इसी कारण आप मुझे पति रूप में पराप्त हुए और आज भी ब्रह्माजी 
प्रसन्न करके में गोरी होना चाहती हूँ। i 
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अत `. ॐ वायवीय संहिता ॐ 


® नसः शिवाय ® नमः शिणाष ॐ नमः शिवाय ॐ नमःशिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिष्याय ॐ वभः शिव्यय 


चोबीसवाँ अध्याय 
ही - (कालिका की उत्पत्ति) : . - 
अध्याय में, गोरी उमा स्वरूप। जन्म कालिका की कथा, सुन्दर सुखद अनृप।। 
सब भगवान शंकर की इस प्रकार प्रार्थना करके तथा परिक्रमा : 
कर ओर आज्ञा लेकर भगवती उमाजी वहाँ से चल पड़ी। सीधी. 
हिमाचल पर पहुँचकर अपने पिता-माता से मिलकर फिर पहिले 
वाले स्थान पर तप करने के लिये पहुँच गईं। अपने शुद हृदय में. 
भगवान शंकर के चरणों को ध्यान करके सभी वाह्य क्रिया 
त्यागकर कठोर तपस्या करने लंग गईं। प्रतिदिन प्रातः, 
मध्याह्न, सायंकाल तीनों समय स्नानादि करके वन के पष्पादिक 
लेकर पूजन किया करती थीं। उनके ध्यान में यही भाव थे कि स्वयं. 
` सदाशिव ही ब्रह्माजी की मूर्ति में विराजमान होकर पधार और 
3 मुझे इस तपस्या का फल प्रदान करें। . द 
इस प्रकार के पूजन, ध्यान, तप करते-करते आपको बहुत-सा ` 
समय व्यतीत हो गया। उस समय वहाँ एक उग्रसिंह आ पहुँचा । 
भगवती के निकट पहुँच कर वह भगवती माता को भक्षण करने के. 
_ लिये तत्पर हुआ किन्तु भगवती के उग्रतेज प्रकाश के आगे उसकी 
. ` एक भी न चली। वह मूर्ति जैसा वहाँ खड़ा का खड़ा रह गया | वह 
' भुख््ातोयाही उसे अन्यत्र कहीं मांस मिल नहीं रहा था। भगवती 


'. . , कै शरीर का लोभी होकर रात दिन भगवती कों देखते-देखते वहाँ . 
IE खदा रहा। भगवती उमा जब उमे देखती तो अपने मन में यही 
|. सही कर लेती कि यह ह मेरा भवन्त हे । अन्य हिंसक जीवो से 
| ' _ "रा रक्षा करने के लिये यहाँ खड़ा रहता हे । उस प्रकार की घारणा . 
| द द सिंह के सभी पाप भगवती ने नाश कर दिये और उसे दया 
। र > र दृष्टि दी जिससे वह पाप सुक्त होकर भगवती के प्रभाव से 
|| आ से छुटकारा पा गया। उसका जीवन सफल हो गया। 
|e लो भगवती उमाजी की सेवा में तत्पर हो गया , हिंसक जीवों 
| ._ 5 फगवतो की रक्षा करता हुआ स्वतंत्रता पूर्वक बन में विचरण 
| | 
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ॐश्री शित महापुराण भाषा ॐ » ७४७ ` 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवराय ४० नमः शिक्षय ॐ नः शिवाय ॐ भमः शिवाय ॐ नमः शिक्षय & ममः शिवाय ॐ नम. रीठा; ˆ 
करने लगा । इधर दैत्य गण अत्यन्त उपद्रव कर रहे थे । देवता लोग 
उनके उपद्रवों से बहुत व्याकुल हो गये। सीधे ्रष्टमाजी के पास 
पहुँचे उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया, तब ब्रह्माजी देवताओं को 
दुःखो से विमुक्त करने के लिये भगवती उमाजी के पास आये । 
. उन्हें लप में लीन देखकर मन षी मन में प्रणाम किया । भगवलीजी 
ने भी देख लिया उठकर उनका आदर सत्कार किया । आदर पाकर 
जब ब्रह्माजी बैठ गये तब उन्होंने पूछा-हे मातेश्‍वरीजी! आप तो 
तपस्याओं का फल देने वाली हैं । फिर आप इस प्रकार की कठोर 
तपस्या किस कारण कर रहीं हैं? 

शगवतीजी बोलीं-हे रष्टमाजी! सूष्टि के आरम्भ होते ही आप . 
अगवान शंकरजी से उत्पन्न हुए हो इस कारण तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र 
हो । फिर प्रजावृदि के लिए भगवान रुद्र आपके मस्तक से प्रकट . 
हुए हैं इस कारण आप मेरे श्वसुर भी हो। इसके बाद मेरे पिला 
हिमाचल राजा आपके पुत्र हें। इस नाते से आप मेरे पितामह 
` (दादा) हुए । इन कारणों से में मनोरथ आपके सामने किस प्रकार 
` प्रकट करू किन्तु कहना ही पढ़ता है। अब प्रार्थना यह है कि में. 
अपना यह काले वर्ण का शरीर त्याग कर गोरी बनाना चाहती. 
हू! क. क ला 
` ` दष्ठ सुनकर ब्रष्टमाजी बोले-हे देवीजी! इस छोटे से कार्य के लिये 
हतनी बडी तपस्या! सुझे आश्चर्य है कि आप सर्वशव्त्तिमयी होते. 
हुए स्वयं ही क्यों न इस प्रकार का रूप घारण कर लेती हो । अस्तु 
मैंने जान लिया कि इसमें एक रहस्य हे, यह आपकी लीला जगत के | 
सुख के लिये हे । इस प्रकार से ही मेरी कामना पूर्ण होगी, इसी रूप. 
से शुंभ निशुंघ नामक महा उपद्रवी, दैत्यों का आप विनाश 
. करोगी। ये दोनों मुझ से वर पाकर महा पराक्रमी हो रहे हैं सारी 
प्रजा को दुःखित कर रहे हैं । अलः आण गोरो स्वरूप घरकर इनका 


नाश करके-जगत को सुखी करो । ये दोनों बिना आपके ओर किसो | 


' से नहीं मर सकेंगे | 
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७४८ ॐ वायवीय संहिता ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय. ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शियाय 
'तब ब्रह्माजी का यह कथन सुनकर भगवती ने उस शरीर का 
त्याग कर दूसरा शरीर गौरी रूप वाला धारण कर लिया। भगवती 
के उस देह द्वारा मेघों के समान श्याम वर्ण कोशिकी नामक कन्या 
उत्पन्न हुई। भगवती स्वयं माया स्वरूपिणी थीं। उसने 
_ योगिनी-अष्ट भुजा वार्ली जिनमें शंख, चक्र , त्रिशूल आदि आयुध 
धारित थे, इस प्रकार शक्ति सम्पन्ना देवी प्रकट करके स्वयं 
सुन्दरी होकर दर्शन देने लगीं । तब ब्रह्माजी ने शुम्भ, निश॒म्भ 
दैत्यों के वघ के हेतु उसे शकि प्रदान की और सवारी के लिये सिंह 
दिया, विन्ध्याचल पर्‌ निवास देकर मच्य-मांस पूआ आदि बलियों 
से उसका rl "फिर तो वह शक्ति उभा देवी ब्रह्मा को 
प्रणाम करके विन्ध्याचल पर पहुँची। वहाँ आकर शुंभ निशुंभ 
ता देत्यो का विनाश करके सभी देवताओं को सुसत्री कर 
या। | | 


पच्चीसंवाँ अध्याय 
« (सिंह पर दया) 
गोरी ने करके कृपा राख्यो सिंह निज संग। उग्रभाव निज त्यागकर भक्ति करी अभिन्न।। 


वायु बोले-हे मुनियो! अपनी प्राचीन त्वचा द्वारा गोरी ने 
कोशिकी कालिका को उत्पन्न करके उसे ब्रहसाजी के काम को पूर्ण 
`. करने के लिये लगा दिया। उसके बाद अपने सेवक.उस सिंह पर 
दया करके उसके हित के लिये ब्रहमाजी से कहा कि-हे ब्रह्माजी! 
Sb सिंह मेरा परम भक्‍त है। यह तो तपस्या करते समय अन्य 
-. प जीवों से मेरी रक्षा किया करता था । इस कारण यह सदा के 
a Fe ठ निवास मेरे ही राज भवन में होगा। 
साथ अपने हु 

ह न गथ त कर सपने घर जाना चाहती हूँ । मुझे 
इतना सुनकर ब्रह्माजी बोले-हे जगदम्बे! यह तो आप साँप को 
र पिला रही हो। मुझे तो यह कोई कपटी दैत्य मालूम होता हे । 
कार तो यह ऋषि मुनियों की एवं असंख्य जीवो के कई रूप 
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 ॐश्री शिव महापुराण भाषा ॐ ७४५ 
के नमः शिवाय ऋ नमः शित्राय ॐ नमः शियाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
बना कर हिंसा किया करेगा। इसलिये इसे अपने कर्मों पर ही छोड़ 
दें। तब गोरीजी बोली-हे ब्रह्माजी! आपका कहना तो सत्य है 
किन्तु यह मेरी शरण में आ चुका है और निरन्तर सेवा किया करता 
है फिर किस प्रकार छोड़ा जाय। ; 

ब्रस्माजी बोले-हे परम कल्याणी! में तो इसे कर्मों का फल भोगने 
त्राला समझ रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि यह आपकी भक्त 
में रंग चुका हे और आपका परम भक्त है। यदि ऐसा हैं तो यह 
निष्पाप है। आपका परम सेवा पात्र है। वायुदेव बोले-ब्नह्माजी 
ऐसा कहकर वहाँ से अन्तर्ध्यान हो गये उसके बाद श्री गौरीदेवी जी 
अपने माता-पिता के यहाँ से होकर सिंह को साथ लिये मन्द्राचल 
पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुँच गईं। | 

छब्बीसवा अध्याय 
(श्री गौरी मिलाप) | - 

शिव अरू गौरी का मिलन अनुपम सुखद सुरम्य । विश्वसनीय अप सिंह भक्ति से धन्य।। | 

वायुदेव बोले-हे ऋषियो! श्रीगौरीजी ने अपने राजमहल में पहुँच 
कर भगवान शंकर की चरण वन्दना की। तब शंकरजी ने श्री 
गौरीजी को अपने चरणों से उठाकर छाती से लगा लिया । श्री 
गौरीजी हँसते-हँसले शय्या पर बिराजीं । भगवान शंकर भी प्रसन्न 
होते हुए वहाँ पहुँच कर उन्हें गोद में लेकर सुख कमल का अस्वाद 
पाकर बोले-हे प्राणेश्‍वरी जी! आपको क्रोध करने का कारण नो 
भूल गया होगा । आपने स्वभाव से ही काली तथा गौरी क 
सेरे मन को लुभा दिया है । हम दोनों का प्रेम तो साधारण जीवों की 
भाँति नहीं इस कारण हमारा परस्पर किसी प्रकार विद्वेष नहीं 
होना चाहिये । हम तो संसार के कारण एवं आधार हें । इसी कारण 
हम दोनों मिल कर रहें हमारा वियोग न होने पावे । कग 
_ इस प्रकार भगवान शंकर के वचन सुनकर गोरी जी कछ शर 
गई फिर कहने लगीं-हे देवाधिदेव! आपकी कूपा से मेंने कोशिकी | 
नाम की एक कन्या उत्पन्न की है । वह अत्यन्त रूप बल पराक्रम स 
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७४५७ . ॐ वायवीय संहिता ॐ'` 
® षमः शिवाय ॐ ममः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ ममः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
युकल हे ओर उसी ने जाकर विन्ध्याचल की गुफा में युद्ध करके शुंभ 
निशुंभ दो देत्यो का संहार किया है और यह वह शक्त है जिसकी 
आराधना से मानव गण प्रत्यक्ष ही फल पाएंगे। ब्रह्मादिक देवता 
शी उसकी आराधना किया करेंगे। इसी के द्वारा लोकों की रक्षा 
होगी । श्री गोरी जी ने इतना कहकर फिर अपनी सरिन्रियों द्वारा सिंह 
'को बुलवाकर सदाशिव से फिर कहा-हे स्वामिन! इस आपने 
अनुचर सिंह को भी में अपने साथ लेती आई हूँ। तपस्या करते 
समय मेरी सेवा तथा रक्षा किया करता था । अब इस पर भी आप 
. अनुग्रह करें यह मेरे द्वार पर द्वारपाल होकर बैठा रहे। 
वायु बोले-हे सृषियो! इस प्रकार श्रीगोरीजी का नञ्जता पूर्वक 
बचन सुनकर शंकरजी ने मुस्करा कर सिंह को हारपालों के चिन्हों 
से सुशोभित कर दिया। फिर सोमनन्दी नानक द्वारपाल को 
राजमहल का मुख्य द्वारपाल बना दिया। इसके बाद अनेकों 
हाण तथा वस्त्रं द्वारा श्री गोरी जी का अपने हाथों से ही श्रृंगार 
या । i; ट 3226 
सत्ताईसवाँ अध्याय 


ड (सोम. अग्न अमृत का ज्ञान) 
: शिवा शंभु ने जग लह्या सोम ऑगन 


` वायु बोले-हे ऋषीश्वरो! भगवान शंकर जी का रूप तेज युक्त . 


है। इसी कारण कठोर अग्नि रूपं और गोरीजी का'कलेवर परम . 


: शाल अमृत मय चन्द्र रूप है । इस प्रकार शान्त मय हे । इस तेज में 


अमृत ही अमल है । यह विद्या एवं कला रस रूप सभी प्राणियों सें. 


: सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। | 
__ सूर्य रूप तथा अग्नि रूप के कारण तेज दो प्रकार का है इस प्रकार 


"5 रूप एवं सोम रूप के कारण रसवृत्ति भी दो प्रकार की है। 
` विद्युल आदि रूप वाला तेज है मधुरता आदि रस है। इस प्रकार से 
' नेज नथा रस सभी चराचर प्राणियों में विद्यमान हे । देखो अमत 
क अग्नि से पैदा होना हे और अग्नि अमृत से वृद्धि पाली है। इसी 
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गिन का रूप। अग्न से निज जन्म लहि अमन प्रकटो स्वरूप।। ` 


ॐभ्री शिव महापुराण भाषा ॐ | ७५१ 
: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः विवाय ॐ ममः शिवाय 
कारण लो संसार सुख के लिये अग्नि में अमत की आहुतियाँ 
जाती हैं । हजि के लिये अन्न पैदा होता है । अन्न बुद्दि के लिये न्न 
होती है । इसी कारण हबि वृत्ति देने वाली है। अतएव अग्नि तथा 
अमत दोनों ही संहार को धारण कर रहे हें । अग्नि जल कर ऊपर 
को वहाँ तक पहुँच जाती हे जहाँ पर सोम रूप अमत टपकता रहता 
है इसी कारण कालाग्नि नीचे जलायी जाती है और ऊपर से शक्त्ति 
ही सोममय अंमृत टपका देती है। ऊपर तक पहुँचने वाले इस 
'कालाग्नि को भी शक्ति घारे रहती है। इस प्रकार नीचे टपकने 
बाला अस्तमय सोम शिव शकि में स्थित हे। यह समझो कि 
संसार्‌ के नीचे शक्ति है और ऊपर को सदाशिव हें इन दोनों में 
संसार व्याप्त हो रहा है। | 
एक बार इस अग्नि ने संसार को जला कर भस्म कर दिया तभी से 
यह भस्म अग्नि का वीर्य कहलाई। उस भस्म का पूरी तोर स रून 
पाकर ' अग्निरित्यादि मन्त्र बोल कर भस्म से स्नान करने वाला 
मनुष्य सांसारिक बन्धनों से शीघ्र सुक्त हो जाता है जिस मनुष्य ने 
इस रहस्यमय अग्निप्लावन का ज्ञान पा लिया छै वह तो फिर 
अग्नि सोम का भेदन कर लेता है और जीवन मुकत हो जाता है। 
फिर तो संसार में आता ही नहीं। | 
अद्ठाईसवाँ अध्याय 
(छः मार्गों का वर्णन) न 
. शब्द अर्थ के भेद सों तीन तीन छ: भाग। कुण्डलिनी माया सुंनहुं गूढ़ तत्व यह मार्ग।। | 
_ वायुदेव बोले-हे ऋषीश्वरो! जितने भी शब्द हैं वे सब अर्थ युव्ह्त 
हैं। प्रकृति का. परिणाम रूप शिव तथा पार्वतीजी का शब्द तथा 
प्राकृतिक एवं मूर्ति रूप होने से दो प्रकार का है। शब्द रूप वाली 
विभूति तो स्थूल, सूक्ष्म तथा पूरा इस प्रकार से तीन प्रकार की हैं । 
स्थूल चिन्ता रहित हे सूक्ष्म चिन्ता सहित है इनसे परे ns 
. का आधार रूप पराशवित्त है। ज्ञान तथा शक्त्ति इन दोनों के योग 
दारा इच्छा के साथ सारी शक्त्तियों की समष्टि रूप एक ही शवितत 
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_ सत्वर प्रसिद हैं। सभी कार्यों को कर देने की जो शक्त्त हे वही 
प्राकृतित्व को प्राप्त होती हैं । वही शुद्ध मार्ग रूप है उसे परमादेवी 
' कुण्डलिनी माया कहा जाता है। उसी के विभाग करने से छः मागो 
वाली हो जाती है। तीन शब्द मार्ग एवं तीन उनके अर्थ मार्ग हैं, 
अपनी २ शुद्दि के अनुकूल ही सभी तत्व विभागों से लय, भोग तथा 
अधिकार है । कलाओं द्वारा वही तत्व अनुकूल स्थानों पर व्याप्त 
रहते हैं। 2 क 
इस प्रकार परिणाम रूप से परा प्रकृति के भी पाँच भेद हैं वे सभी 
कला तथा निर्वत आदि द्वारा व्याप्त मन्त्र मार्ग , पदमार्ग, एवं वर्ण 
मार्ग ये तीन भेद तो शब्द के, एवं भुवनमार्ग, तत्व मार्ग तथा 
कै कलामार्ग, ये तीन भेद अर्थ के हुए, ये सब परस्पर व्याप्त व्यापक 


भाव से रहते हैं। वाक्यों से पद, पदों से वाक्य पूर्ण रहत्ते हें । वर्णों. 


के समूह को पद कहा,जाता है। वर्ण भुवनों में व्याप्त हैं भुवनों में 
वर्णों का ही तो आधार है । ये सब कारण तत्व से पैदा होते हैं । तभी 
तो अनन्त हैं और कुछ ऐसे भी भुवन हैं जो भीतर से उत्पन्न होते 
हें) 2 इसके अतिरिकत्त अन्य शिव शास्त्रों में प्रसिद्द हैं जो कि 
णक हैं। सांख्य योग विख्यात जो तत्व हैं अथवा शिव शास्त्र 
“विख्यात अथवा इनके अतिरिक्‍त अन्य तत्व सबके सब कलाओं 


से परिपूर्ण हैं। जो प्रकृति उसके परिणाम रूप द्वारा आदि पाँच 


कला हैं वे सभी उत्तरोत्तर के क्रम से व्याप्त हो रहे हें । छः भागों में 
विभक्त परा शकत तो इनसे बाहर हे । वह परा शेकत के प्रभाव 

. सत्व से ओर शिव तत्व से परा शक्त्ति विद्यमान है। 
हे सृषियो! शक्ति से आरम्भ करके पृथ्वी तक शिव तत्व से ही 
पैदा होते हैं। सब उसी शिवतत्व से ही पूर्ण हैं जैसे घडो में मिट्टी 


परिपूर्ण रूपेण है। इस प्रकार छहों मार्गों द्वारा व्यापिका तथा . 


' अव्यापिका शक्ति के पाँचों तत्वों की शुद्धि कर लेने के कारण ही 
___ प्राण शिवतत्त्रके परम उत्तम स्थान को पा लेता है, निवूल कला से 
आरम्भ करके रूद्र पर्यन्त अण्ड स्थिति को शुद्ध किया जाता है। 
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फिर प्रतिष्ठा कला के आगे है अव्यक्त, वह अगोचर हे उसकी _ 
` शुद्धि होती है । इसी प्रकार विद्या कला से आगे विश्वेश्वर पर्यन्तकी 
शुद्धि होती है। फिर इससे आगे ऊर्ध्व मार्ग पर्यन्त शान्ति कला 
द्वारा शुद्धि होती है। शान्ति के बाहर जब परा प्रकृति का मेल होता 
है उससे आगे आकाश हे । इसी प्रकार के पाँच तत्व गिने गये हैं । 
इन्हीं से सारा संसार भरा हुआ है, सारे संसार की आधार रूप 
होकंर जो शक्ति, आज्ञा, परा, शैवी, चित्ररूपा, परमेश्वरी देवी 
है उसे भगवान सदाशिव ने सम्पूर्ण जगत्‌ में स्थिर कर रखा है । 
किन्तु यह वह शविन्त है जिससे आत्मा विकार बन्धन मुवन्त आदि 
से युक्त नहीं होता, प्रत्युत यह तो बन्धन तथा मुक्ति दाता है। | 
. इसमें परमात्मा शिव का कोई व्यभिचार नहीं । भगवान शंकर गुही _ 
हैं अर्थात्‌ पुरूष हैं । शविन्त गृहिणी अर्थात पत्नी है, इसी से सारा 
संसार जन्म पाता है। ये दोनों एक ही हैं । इसी कारण कार्य के भेद | 
से स्वयं शिव ही दो प्रकार के हुए। 5; 
कई लोंग कहा करते हैं कि शिव तथा शक्ति परस्पर पति पत्नी 
जैसा व्यवहार करते हैं एवं कोई लोग शिव तथा शवित्त को एक रूप . 
मानते हैं। हाँ कार्य कारण रूप से पृथक-पृथक भासते हैं। यह 
'पराशवित्त शिव आज्ञा द्वारा तीन गुणों वाली होती है। कार्य क्रम के 
` भेद द्वारा तीन प्रकार की होती हुई छः मार्ग पैदा करती है। ये छहों 
शब्द तथा अर्थ रूप हैं। छहों के छहों सारे संसार में व्यापक हैं। . 
इनका विस्तृत वर्णन शास्त्रों में वर्णित हे। 
उन्तीसवाँ अध्याय 
- (महेश्‍वर के सगुण निर्गुण के भेद) र 
महादेव वर्णन किये. निगुंग सगुण सुभेद। महिमा शम्सु अपार है, जान सकल सुवेद।। 
. ऋषि बोले-हे वायुदेव! भगवान शंकर की | तो नट 
अद्भुत और कठिन सी हैं ये तो पूरी तोर से नहीं जानी जा स्तो | 
शिव शवित्त के विषय में किसी प्रकार का सांसारिक दोष नहीं । इन 
दोनों की क्रीड़ा तो प्रकृति का खेल है। ग्रहमा आदि सभी देवता 


0-0 Jahgamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


' ७५४ ॐ वायवीय संहिता ॐ 
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शिव कूपा से जगत्‌ के उत्पादन आदि की 40 पी हें किन्तु | 
शिव किसी की कृपा के वश नहीं । ये तो स्वच्छन्द हैं। इनका सभी 
वैभव स्वाधीन हे । इनका स्थान भी स्वभाव सिद्व रूपवान्‌ है। यदि 
बिना कारण मूर्ति भी कार्यरूप शिद्वि मानी जाय तो सर्वत्र परम 
भाव होगा। तब अन्य परमं भाव रहित क्यों हो। ये तो परमेश्वर ' 
हैं। यदि ये कला रहित निर्गुण स्वभाववान्‌ हैं तो कला सहित . 
सगुण विपरीत स्वभाववान्‌ क्यों हो.। क्या सगुण निर्गुण ये पृथक 
पृथक हैं ? परमात्मा शिव द्वारा सबमें मोजूद रहले वाला एक सूक्ष्म 
तत्व है। यदि मूर्ति स्वरूप ही शिवमूर्ति मान ली जाय तो कया उच्च 
प्रतिमा में प्रमिता वाला पराधीन हो सकेगा ? यदि यह नहीं होने 
% . _ कातोअपेक्षा रहित मूर्ति क्यों स्वीकार की जाती है। मूर्ति में साध्य 
` फल की चाहना से अपनी इच्छा दवारा देह स्वाधीनता के लिंये होता 
'ही नहीं । यह इच्छा भी अपने-अपने कर्मों के अनुसार हुआ करती है 
ब्रह्मा से आरम्भ करके पिशाचो तक अपने-अपने कर्मो के आधीन . 
रहते हैं। क्या सब अपनी-अपनी इच्छा से जन्म विनाश होना 
मानते हैं। Fe | | हर 
!सगवान शंकर सब पर कृपा करने वाले कहे गये हैं। सबको 
` दुष्कर्मों का दण्ड भी देने वाले हैं। शिव निन्दा करते हुए ब्रह्मा के 
` पांचवे सिर को तभी तो काट लिया था । सिंह रूपधारी विष्णुको . 
. अपने पेरों के नीचे दबाकर अपने पेने नखो द्वारा उनकी छाती 
- विदीर्ण कर दी। दक्ष यज्ञ में अपराधकर्ता सुर तथा सुरनारी सभी 
' को वीरभद्र द्वारा दण्ड दिया गया । आपने अपने नेत्रो से ही प्रचण्ड 
अग्नि प्रकट कर दी । जिसके द्वारा दानव के प्रजा कुटुम्बियों के साथ 
ही 'त्रिपुर भस्म कर डाले। सांसारिक रतिवर्धक, रति पति, 
` कामदेव भी आपकी क्रोधाग्नि में भस्म हो गया] 
` श्रीदेवीजी को समझाते हुए बल पराक्रम द्वारा हविरूच स्वाहा को . 
_ अग्नि में उत्तेजित कर दिया । फिर अगिन के अंश गंगा में समर्पित 
हुए । स्वाहा देवी स्त्री स्वरूपा मानी गई। सुमेरू पर्वत पर जाकर 


GC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


3३४ चरम शिक्ाय झू नमः शिवाय ड> नम जी शिव महापुराण Ms शिबाव ठ> नमः शिवाय 
निवास करके उसे सोने जेसी कांति वाले शरीर से सुशोभित कर 
दिया । यही समझ लो उसे स्वर्ण का ही बना दिया । वहीं निवास 
करके देवीजी के साथ अनेकों लीलाएं कां । एक पूत्र भी वहा प्रकट 
हुए। वह दिव्यरूप नथा सोन्दर्य बालक था । सरासर सभी उस 
बालक को देखकर मोहित हो गये थे । शिव पार्वनाजी ने उसे गोद में 
ले लिया उसका म॒रत्र स्वाइन लेने लगे। उस अवसर परं तपस्या 
करने वाले नर-नारियों के मन मुग्ध हो गये, सभी तपस्या छोड़कर 
उस प्रसन्नता में नाचने लगे उस बालक के खेल अद्भुत थ ।साता- 
पिता का प्रेम भी दिव्य था। 
शंकरजी पार्वतीजी से हँसते २ बोले-लो इस बालक का स्तनपान _ 
` कराओ। तब देवीजी ने भी बालक को चूमकर अमृत समान स्तन 
.पांन करांया। 
शिव पार्वतीजी पुत्र प्रेम से परम प्रसन्न हुए एसा हान पर भी 
जगत की रक्षा के लिये इन्द्र की प्रार्थना करन पर अपन बालक को 
तारकासर के साथ युद्ध करने की आज्ञा द नी । यह सें विजय पाने क .. 
लिये पुत्र को कालाग्नि के समान क्रो च भदना असोध शित्त दे दी । 
शिव कपा से उस बालक ने तारकासुर का वथ कर दिया । विष्णु 
ब्रह्मा आदि सभी देवताओं न स्ततियाँ कीं शिव महिमा अपार हैं 
अपने भवन्त ब्रह्मचारी मार्कण्डेय क्री थोड़ा आय को बढ़ा दिया आर 
. उसे चिरंजीव कर दिया। वह भी अकाल मृत्यु स छूटकर प्रणाम 
` करने लगा | सदाशिव ने तो बडवाग्नि को अपनी सवारी क त्तिये जा 
पकडा वषवाहन होते हुए भी उसका गला प्रलय के समान पकड 
कर उस पर चढ बैठे इसलिये परमात्मा शिव सगुण तथा निर्गुण 
दोनों ही स्वरूप वाले हैं । प्रारब्ध क सभी कर्म जाल शिव ही निवत्त 
कर सकते हें और कोई भी देवता नहीं कर सकता ह । 
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७५६ ॐ वायवीय संहिता ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
तीसवाँ अध्याय | 
, (ज्ञानोपदेश) 
वायु. कहें ऋषिवर सुनो जगदाधार महेश। मोह हरण मंगल करण दिया ज्ञान उपदेश।। 
वायु बोले-हे सृषियो! अब में आपको संशय नाशक नास्तिकता 
छुड़ाने वाला रहस्यमय ज्ञान समझाता हूँ। सज्जन ला यदि 
मोह होता है तो शिवशंकर में ही अन्यत्र कहीं भी नहीं। जिस 
विषय का ज्ञान न हो उसे समझने के लिये संशय करके प्रश्न किया 
जाय तो यह कोई नास्तिकता नहीं । शिव विषय में प्रश्‍न करना तो 
. आस्तिकता के लक्षण हैं। सदाशिव तो घट-घट के ज्ञाता अन्तर्यामी 
हैं । उनके द्रोही को तो संसार में कहीं भी सुख नहीं, न कोई उसका 
` सहायक होता है। ५ डी 
हम लोग परमात्मा की साकार मूर्ति द्वारा निराकार परमात्मा के 
मूर्ति स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं किन्तु पहले पहल निराकार. 
ध्यान में नहीं आ सकता । इसी कारण शिव प्रतिमा साकार शिवरूप 
हैं। इसे नित्य सत्य मानकर उनका पूजन अर्चन ही फलदायक है। 
इसी साधना द्वारा ही भक्त अपने लक्ष्य पर पहुँच जाता है, ध्यान 
द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ध्यान तो मूर्ति का ही सहज है। 
उस मूर्ति में चेतन स्वरूप परमात्मा व्यापक है।वही परमात्मा 
ध्यान से दर्शन देते हैं। शुद्ध भावना मूर्ति में होना आवश्यक है. 
._. इसलिये शिवमूर्ति बनाकर उसकी आराधना विशेष भवित्त से 
. करनी चाहिये वही आराधना ही परमात्मा का होना बोध कराती है। 
पूजक को सांसारिक निन्दा नहीं प्राप्त होती। आत्मा की सुक्त्ति- 
_ भुक्ति के लिये शिवतत्व का ज्ञान आवश्यक है । सांसारिक भोग तो 
कर्मों द्वारा होते हैं। सुख दुःख सभी कर्मों का फल हे । इस प्रकार के 
सुख दुःख दायक कर्म सदाशिव में नहीं , फिर उनका उपभोग किस 
प्रकार उन्हे प्राप्तहो ? सदाशिव तो श्रीकण्ठ नाम से विख्यात हैं । वे 
_ तो विश्व की लीला में ही विराजमान हैं। इन्द्रियों का. निग्रह करना 
` जज्ञान से होता हे उसी ज्ञान से शरीर स्थिर होता है। . 
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भवित्त द्वारा सिद्वियाँ प्राप्त होती हैं। आराधना द्वारा दैहिक 
साहस वृद्धि पाता है । अपराधी को दण्ड दान परम नीति है। ईश्वर 
रूप में संलग्न होकर नृत्यादि सर्वोच्च सिद्धि है। ईश्वर ईच्छा ही 
देव अथवा विधाता कही जाती है, वेदों की आज्ञा पर चलना 
'अनुशासन है, उसी के अनुसार कार्य करना ही श्रेष्ठ पुरूषों का 
लक्षण है। उससे विपरीत कर्म करने वाला असाधु है। भला बुरा 
प्राप्त होना तो दैववश है। सबसे हिल-मिलकर सबका कल्याणा 
चिन्तन यह ईश्वर विधान है, किसी भी काम को धैर्य द्वारा न करना 
ही लोकनिन्दा है। जिस प्रकार बिना सिले कपड़ों से शरीर ढाँकने 
चाला लोगों से निन्दित होता है, सिले कपड़ों से नहीं। पक्षपात 
, करना अन्याय है, श्रेष्ठ कार्य करना कर्तव्य है, अपना आराध्य देव 
एक ही होना अनन्यता है किन्तु किसी निमित्त में दूसरे देवों का 
पूजन करना बुरा नहीं। हित के लिये पुत्रों की ताडना हिंसा नहीं । 
इसी के द्वारा वह मनुष्य बनता है। रोगी से निर्दयता के साथ 
व्यवहार करना वैद्यो के लिये बुरा नहीं, वह तो रोगी को अच्छा कर _ 
, रहा है । हिंसा करने वाले बुरे जीवों पर दया करना श्रेष्ठ नहीं उनको 
मार देना श्रेष्ठ है तभी तो बहुत से जीवों का कल्याण होता है। 
` साँप को पालना श्रेष्ठ नहीं वह तो बढ़कर बहुत से प्राणियों को 
काट खायेगा । उसी प्रकार खल पुरूष बहुतों का घातक हो जाता है 
ऐसे दुष्ट को समाप्त कर देना उत्तम है अथवा उससे पृथक रहना ही 
उत्तम है। अग्नि में मलिन ताम्ना डालने से अग्नि दूषित नहीं होती 
है ताम्बा ही शुद्ध हो जाता है। शिवजी के संयोग द्वारा आत्मा शुद्ध हो 
. जाली है। अग्नि के संयोग से काला लोहा भी अग्नि जैसा चमक 
उठता है. उसी प्रकार अज्ञानी पुरूष शिव. भक्ति द्वारा अपनी 
आत्मा का अन्धकारुनिवत्त करता है और जिस प्रकार लकड़ियों को 
भस्म करती हुई आग लोहे को भस्म न करके उसे अपनारूप देती है 
उसी प्रकार शिव प्रेम की लौ भी ऊँची उठकर भवत्त मनुष्य को | 
शिवरूप चेतन बना देती है। | 
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७५८ | वायवीय संहिता 
ॐ नम शिवाय<#ऑनुमः जिवाय ७७ नम: शिवाय ऊ नमः शिवाय उ नमः शिवाय ऊँ. नम शित्याय उ नमः शिवाय 39 नम; शिव 
शसा , चतुरता मित्रता आदि ये गण ता गाण ह भिन्न त्रत्ति 
हैं । इन्हीं गुणों के संयोग द्वारा मानसिक वत्ति. गुण तथा दोष का 
कारण हो जाती है , किन्तु जो गोण मुख्य सभी गुणों की वरत्तियां 
तो शिव अनग्रह से दोष अथवा गुण कारण बनती हा नहा । अनग्रह 
शब्द का अर्थ ही यह है कि यह संसार से मुतत कराने वात्ते सदाशिव 
की हितकारी आज्ञा पर चलने में दृढ रहना श्रेष्ठ हे नभी शिव 
अपना लेते हें । इस प्रकार की उनकी आला गोण नहीं उसी आज्ञा 
एर चलना हित हे ओर यह हित ही अनुग्रह का वास्तविक अर्थ हे 
अर्थात कृपा पा लेना । अनुग्रह का पर्यायवाची उपकार शब्द भी हे 
. इसलिये सदाशिव अपने भवत्तो पर सदा उपकार ही करते हैं। 
भवत्तजन भी भवितत में तत्पर होकर सभी कुछ कंर नेने में सामर्थ्य 
पाते हैं। 
भगवान शंकर तो चेतन स्वरूप हें वे जान लेते हें कि यह मनुष्य, 
जगत का कल्याण चाहता है तज सब कामनाये उसकी पूर्ण कर देते 
। जीव दैहिक सम्बन्ध से परतन्त्र होकर अंनेको कष्ट पाता 
जब वह-शिव कृपा से स्वतन्त्र हो जाता हे तब उसे कोई कष्ट नहीं 
छू सकता। जीवात्मा तो अमर है न तो उसे कोई शस्त्र काट सकता 
है न अग्नि जला सकती है, वायु भी उसको सुख नहीं सकता फिर 
उस दुःख काहे का। यह तो देह सच्न्ध से ही भोग भोगता रहता 
/ है। सुकर्म एवं कुकर्म के भेद से दो प्रकार के कर्म हैं। पूजन पाठ 
भजन अपने जीवन सुधारने के उत्तम उपाय ये सब सुकर्म हैं। 
:/ . णोक-निन्दनीय संभा कर्म कुकर्म हैं। इस प्रकार के कर्मों का माया 
हारा बन्धन केवल जीचान्मा का होता है । वह प्रकृति के अनुसार ही 
उपाधिरूप होकर व्यापक्र हो जाता है। | | 
प्रकृति को'स्वभाव कहने हैं . स्वभाव सबके अदभुत होते हैं। - 
कार्यो के भेद से इनकी कल्पना नहीं की जा सकती । जो कर्म तथा 
` माया क्रो अ ध कहा गया है वह अत्यन्त विचित्र है । क्रोई प्राणी 
ता मायाचक्र में बढ़ है ओर कोई मुकत हे । किसी का;लय है। इस _ 
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ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शित्राय ॐ _ उभी शिव महाराणा भाषा ॐ ७५९ 
0 ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नेम; शिवाय ॐ नमः शिवाय 
` प्रकार साया के फेर में पड़कर प्राणी अनेकों झंझटो में पड़ा हुआ : 
हिरण की तरह इंधर-उधर भटकता रहता है। जैसा भोगों का उसे 
अधिकार मिलता है उसी तरह उसकी उच्च नीच गति होती है, 
उनमें कोई तो भूर्त्यात्मा में मंगलरूप होकर बड्ध्वज में निवास 
किया करते हैं, कितने. तो मध्यस्थ जो महेश्वर हें अथवा रूद्र हैं 
उनका स्वरूप होकर अन्तिम पद में पहुँच जाते हैं.। इस प्रकार सेये 
तीन स्थान मांने गये हैं। सबसे ऊपर परमात्मा, मध्य में 
अन्तरात्मा, अधोभाग में आत्मा होता है । उसी प्रकार से सदाशिव 
_ सबसे ऊपर, मध्य में पितामह ब्रह्मा , नीचे विष्णुदेव हैं। कोई २ 
` शिवजी को अन्तरात्मा मानते हैं। र 
सर्वत्र विद्यमान प्रतिष्ठित आत्मा ही शिव हैं । स्वरूपवान्‌ विष्णु 
हें और परमात्मा ब्रह्मा हैं ऐसा मानते हें । देवयोनियाँ आठ हैं, वे 
श्रेष्ठ है मनुष्य योनि सध्यम है, पशु, पक्षी, कीट, पतांगादि की ये 
चौदह योनियाँ अथवा पाँच योनियाँ नीचे हें । उच्चात्मा होते हुए 
योनियाँ पाना तो मनुष्यो के आधीन हैं यदि वे अच्छे कर्म करेंगे तो 
उच्च योनियों में यदि नीचे कर्म करेंगे तो नीच योनियों में जायेंगे । 
इस प्रकार कर्मों द्वारा उच्च नीचं पद भी मिलता है सत्व, रज, तम ` 
ये.तीन गुणों से त्रिगुणात्मक योनियां प्राप्त होती हैं । .पशुसंज्ञक 
जीव प्राकृतिक सात्विक, राजस, तामस इन गुणों की यथाक्रम 
प्रधानता होने से गाय, सिंह, ऊंट आदि योनियां प्राप्त lt 
इसी प्रकार पक्षी, सर्प, कृमि; कीट, पतंग आदि की योनियाँ भी 
समझनी चाहिये। समस्त गुणों के स्वामी, सणुण निर्गुण मूर्ति 
सच्चिदानन्द रूप केवल एक ही शिव है। मेरा ब्रह्माण्ड, महाभूमि 
रूप, रूद्र भगवान्‌ में व्याप्त है। माया का चक्र तो रथ के चक्र की 
तरह घूमा करता है। कभी ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे। 
इसी प्रकार जीव अनेकों कोटुम्निक सम्बन्ध से यातना य 
हे बिना शिव कृपा के कभी भी उसका उस चक्र से मोक नहीं होता। 
इसका परिणाम यह निकलता है कि वह जीव पुरूष आवागमन के 
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७६७ | ॐ वायवीय संहिता ॐ 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ र शिवाय ७८ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शाव नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
चक्र में उलझ कर रोगों का घर हो जाता है। उससे तीन प्रकार के 
ताप चिपट जाते हैं। इन तापो के निवारक सच्चे वेद्य तो शिवशंकर 


हैं। उनकी प्रार्थना अर्चना करने पर ही भव की निवारक औषधि . 


मिल जाती हे अन्यथा नहीं । उनकी तो केवल नामोच्चारण ही परम 
औषधि सब दुःखो को मिटा देती है । शारीरिक रोगों की निवारक 
जैसे वैद्यो की ओषधि होती है उसी प्रकार संसार भव के अनन्त 
दुःखो के नाशक भव बन्धनों से मुंक्त कराने वाले परम वेद्य तो 
सदाशिव हैं । यह परम वैद्य सर्व प्रथम जीव के मल का नाश करते हैं 
फिर जीव के निर्मल हो जाने पर उसे वह शक्तित हैते हें जिसके द्वारा 
वह माया से तर जाता है फिर शिव सानिध्य पा लेता हे। जिस 
प्रकार लोहकर्षक चुम्बक लोह को दूर से आकर्षित कर लेता हे वैसे 
'ही भक्तों की पुकार-भी चुम्बक होकर परमात्मा को:अपनी ओर 
आकर्षित कर लेती है। . . र 
भगवान शंकरजी की एक आत्मिक शकिन्त है वह सदैव शिवमाया 
तत्पर रहती है, वही शिव शवित्त सदाशिव के विचार के अनुसार 


जीवों को सत्कार्यो में लगा देती है । अज्ञान के मद में अन्धा हुआ 


जीव सदाशिव को ईश्वर नहीं मानता । इस प्रकार वह अपना सारा 
जीवन खो बैठता हैं जो शिवतत्व को जानते हैं उनका जीवन सफल 
है। सदाशिव तो जहाँ बुद्धि की गम्यता नही'। सूर्य, चन्द्र की गति 
अहा पहुँच नहीं पाती वह ज्योतिरूप भगवान सदाशिव वहाँ ईश्वर 
भवित द्वारा भक्तों के पास आकर्षित होकर आते हैं। 

सूतजी बोले-हे मुनियो! वायुदेव इस प्रकार की कथा सुना रहे थे 
उभ उसी अवसर पर आकाश से देववाणी होने लगी । उसे सुनते ही 


मुनि गण "ओम” शब्द का उच्चारण करने लगे। मुनि गणों के - 


सभी सन्हेह दूर हो गये फिर स्वयं वायुदेव भी आश्चर्य में आकर 
प्रणाम करने लशे। इस प्रकार मुनियो का संशय दूर करके भी अभी 
उन घुनियों को पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। . _ 

एसा समझ कर वायुदेव फिर बोले-हे मुनियो! ज्ञान दो प्रकार का : 
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ऊन्ननः शिवाय ॐ नमः दिबापॐ” नम: {श्राय ॐ हाउरा । माधा ॐ ७६१ 


नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिक्षाए 
है परोक्ष तथा अपरोक्ष। भेद से जो ज्ञान पूर्णतया स्थिर न हो 
विचलित भी हो जाय वह परोक्षतर ज्ञान है और जो पूर्णतया स्थिर 
हो जाय वह अपरोक्ष ज्ञान कहाता है और जो कारण के साथ २ शिक्षा 
के वचन कहे जाय वह तो परोक्ष कहाता है। जिसका अन्य अर्थ 
प्रत्यक्षता कारक हो वह अपरोक्ष होता है। बिना अपरोक्ष ज्ञान के 
मुविन्त की प्राप्ति असम्भव है । इसी कारण आप लोग प्रत्यक्षता के 

लिये ही प्रयत्न करो तब तुम्हें मुक्ति सिद्व होगी। 

इकत्तीसवाँ अध्याय 
। (अनुष्ठान का विधान) 

अधमोत्तम इथ भेद सूं. धर्म भेद सुन लेहु। ज्ञान कर्म के काम लहि. मुक्ति सुयश जग लेहु) । 
सुनि बोले-हे वायु महात्मन! उस ज्ञान का अनुष्ठान किस प्रकार 
किया जा सकता है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होकर मुकत प्राप्त हो - 
जाय अब कृपा करके हम लोगों को यही समझाइये । वायु बोले-हे 
मनियो! इस प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिये तो शिव अर्चन ही एक 
उत्तम अनुष्ठान है। शिव आराधना द्वारा ही मोक्ष पद प्राप्त होता 
है-। उस आराधन का अनुष्ठान पाँच प्रकार का है। क्रिया, जप, 
लप , ध्यान, ज्ञान इन साधनों द्वारा किया जा सकता है। यंह साधन 
हैं तो कठिन लेकिन जब शिव कृपा होती है तब यह सहज होने 


t, ट्र 
८ 7 
१८% ३? 
। 


. Ef ` 
ड़ ४ 2 2 - “- ht कर | 
कु ॥ 
४ क्य बनत न(०९५४- /- क FE ट 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नथ: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ समः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


लगते हैं इनके द्वारा सिद्धि पा लेना ही उत्तम धर्म है। जो मुक्त्ति देने 


वाला परोक्ष अपरोक्ष नाम से होता है। यह धर्म भी वेदों में वर्णित | 


है। और दो प्रकार का है । एक उत्तम धर्म हे दूसरा अधर्स । इन दोनों 
को बताने वाले वेद तथा उपनिषदों के योग से आरंभ करकेःजो धर्म 

` किया जाय वह परम धर्म हे और इससे अधोभाग में जो किया जाय 
वह अधम धर्म कहाता है । परम धर्म के तो निर्मल आत्मा वाले जन 
'ही अधिकारी हैं ओर अधस धर्म के अधिकारी सभी साँसारिक जन 
हैं। धर्म शास्त्र आदि द्वारा सांग उपाँग से वृद्धि पाकर ये परम धर्म 
अपर धर्म का साधन है। इस शिव के परम धर्म तथा इसके संस्कार 
अधिकार आदि का वर्णन शिव शास्त्र इतिहास एवं पुराणों में 


पड Ms |; rf a 
भली-भांति मिलता है। | | ी 


शिव शास्त्र, श्रुति, स्मृति नाम से दो प्रकार के हैं वेदो के 
तत्वरूप श्रोत शास्त्र हैं और दूसरे स्वाधीन स्मार्त शास्त्र हैं ये. 
स्वाधीन स्मार्त शास्त्र प्रथम दश प्रकार के थे । उसके बाद कामिनी 
हि ताक सिदान्त प्रसिद्द हुए । वेद तत्वरूप जो श्रौत शास्त्र हे. 
उनम पाशु पतित्रत तथा परम ज्ञान का वर्णन हे इस प्रकार से 
उसका विस्तार एक अरब के लगभग हो जाता है। 


k - सें र : ° 
“हर एक युग में घट घट के ज्ञाता स्वयं भगवान शंकर ही 
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द नमः शिवाय ॐ तमद शिप, नमः शिवाय दु. नभ शिवाय ऊ नमः याय ॐ नमः शिवाय ऊँ नभः चि नमः शिलाम 
. योगाचार्य रूप से अवतार लेते हैं और इनका प्रचार करते हैं। उसे 
सक्र्म रूप से बनाने वाले रूद्र, दधीचि, अगस्त्य एवं उपमन्यु 
नामक महर्षि हैं ये चारों महर्षि पाशु पतित्रत की संहिता के 
प्रचारक हैं। इनके शतशः सहस्त्रशः शिष्य हो जाते हैं। जो इस 
शिवधर्म का प्रचार करते हें ॥ उन्हीं शिष्यो ने चर्या आदि रूप के 
परम धर्म को चार प्रकार का कहा है।उनमें पाशु पति योग के 
अनुष्ठान द्वारा ही शिव का साक्षात्कार हो जाता है क्योंकि यह योग 
अनष्ठान सर्वोत्तम है इसंके साधन पितामह ब्रह्माजी ने कहे हैं । में | 
` उन्हीं साधनों को आप लोगों को सुनाता हूँ। उनमें स्वयंर्शकरजी 
ने आठ प्रकार के योग कहे हैं उन्हीं के द्वारा शीघ्र ही शिवमति हो 
जानी है उस मति द्वारा धीरे-धीरे परम ज्ञान स्थिर होता जाता है । 
इसी प्रकार के ज्ञानी से ही शिव प्रसन्न होते हैं । तब उनकी कृपा ही 
जाने से परम योग मिलता हे, फिर उसी से शिव प्रत्यक्षता झे जानी 
है उसी के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। शिव महेश्वर, ता रूद्र, 
पितामह , विष्णु, संसार वैद्य सर्वज्ञ एवं परमात्मा ये आठों परम 
कल्याण कारक हैं। इनमें शिव से आरम्भ करके पितामह तक ये 
` पाँच शान्त्यतीत आदि करमशः a हें इ पाँच उपाधि से 
सवित्त हो जाने पर फिर आत्मा से पथक होते डी । एक स्वरूप हा 

जाते हैं । प | 
कल आदि पाँच आत्मान्तर हैं इनसे अतिरिवत्त संस 
ये तीन नाम उपादान के मिलने के कारण त्रिप्रकार गणो का संयोग 
के द्वारा शिवजी के बा अना यी व्य; 
तो स्वभावतः प्रथम स॑ र 
. निर्मल हो जाता है वह शिवरूप है। शिवतत्वत्रत्ता 93 प 
भी कहते हैं कि जो सम्पूर्ण a णो के आधार है ए. 
| हेः । बही सदाशिव केट. ¬ ` 

ह तो तेईस तत्वों से पृथक हे। प्रकृति से बाहर पुरूष है 


उससे नाहर भगवान महेश्वर हैं। प्रकृति तथा पुरुष इन्हीं के 
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` ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नसः शिवाय 3० नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय़ 
आधीन रहते हैं। प्रकृति माया है, .माया रचयिता महेश्वर 
परमात्मा ही मायावी हैं इन्हीं के सम्बन्ध से कालात्मा आदि स्थूल 
तथा सूक्ष्म रूप से हें । रूद्र शब्द का अर्थ है जो दुःखों के कारणों को 
दूर करने वाला हो। 
श्रेष्ठ पुरुष इनको भी शिव जानते हैं तत्व आदिकों से भूत रूप 
हुए पृथ्वी पर देह आदि रूप धारकर्‌;यही शिव निवास करते हैं। 
संसार के साक्षात्‌ जनक हैं इस कारण पितामह हैं । भव रोग दूर कर 


देने के कारण लय भोग अधिकार कै अनुरूप उपायरूप ओषधि : 


देकर कल्याण करने वाले ये संसार वैद्य हैं। संसार की सभी 
_ अवस्थाओं के ज्ञाता होने के कारण सर्वज्ञ हें । परम गुणोंसे इनका 
नित्य सम्बन्ध है अपने से अन्य आत्मा के विरह के हेतु स्वयं शिव 
परमात्मा हैं। इस प्रकार ये परमात्मा के आठ नाम हैं इन्हें भली - 
भांति आचार्य द्वारा समझकर क्रमशः शिव आंदि पाँच नामों का 
उच्चारण करे । फिर निवृति आदि कलात्मक ग्रन्थि विभेदन करके 
गुणों के अनुसार आवत करे उदान वायु द्वारा अपान वायु को दबावे 
फिर मूलाधार सै वायु को उठाकर उसके द्वारा मस्तक पर प्रहार 
` करता हुआ प्राण वायु को चलाकर क्रमशः उसके हृदय, कण्ठ, 
तालु, भूकुटियों के मध्य में ब्रह्म रन्ध्र के साथ आठ रूपों की पुरों 
को छेदकर सुषुम्ना नाड़ी द्वारा आत्मा को बारह दलों के मध्य में 
रहने वाले चन्द्र में ले जाकर इसके ऊपर शिव का प्रहार है उसमें 
अपनी आत्मा को लय करके अपने बदन का संहार कर दे। 

फिर शक्त्ति रूप अमृत से सिंचित्‌ शरीर में जन्म पाकर असंत 

` रूप अपने प्राणों को हृदय में वाह्य दल के मध्य में रहने वाले चन्द्र 
के आगे श्वेत कमल में विराजने वाले भवत्तों पर कृपालु भगवान 
शकर का ध्यान करे शिव आदि आठ नाम उच्चारण करे | भावमय 
पुष्पों द्वारा पूजन करना चाहिये । उसके प्राण वहीं स्थापित करके 

` स्थिर चित्त होकर शिवजी के आठ नामों का जपन करे । नाभि के 
मध्य में शिवजी के आठ नोम धारण करके | डस प्रकार आठ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 808990. $ 


Se EES SANS 


` 9%भ्नी शिव महापुराण भाषा ॐ ७६५ 
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः {शवाय ॐ नमः शिता ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
आहुतियाँ देकर फिर पूर्णाहुति देकर प्रणामं करके आठ फूल चढावे 
फिर बाली का पूजन करे । उसके बाद चुलुआ जल मार्ग द्वारा अपनी 
आत्मा शिवजी को समर्पण करे। इस प्रकार की क्रिया द्वारा अल्प 


त परम ज्ञान प्राप्त हो जाता हे । मोक्ष का सबसे उत्तम साधन 
यही है।. 


७ नमः शित्राच ॐ नमः शिवाय कर 


बत्तीसंवा अध्याय 

; (पाशुपत ब्रत का रहस्य) 
उत्तम तिथि है पूर्णिमा. चैत्रमास सुख जान। पशुपत त्रत का रहस्य अति, जग में गूढ़ महान।। 

वायु बोले-हे ऋषिगण! अब में आपको अथर्व, शिरस, 
उपनिषद में आये पाशुपत त्रत के रहस्य को समझाता हूँ । त्रत को 
किसी वन अथवा उपवन में जाकर चेत्र की पूर्णिमा तिथि के दिन 
करना चाहिये । उससे पहले त्रयोदशी को अपना नित्यकृत्य करके 
. गुरू पूजन करे फिर उनसे आज्ञा पाकर श्वेत वस्त्र, यज्ञोपवीत, 
चन्दन, माला आदि धारण करके कुशासन पर बैठ जाय हाथ में 
मुट्ठी भर कुशा ले ले। फिर उत्तराभिसुख होकर तीन प्राणायाम 
करे । श्रीपार्वती के साथ शिव ध्यान में संलग्न होकर जितने दिन के 
ब्रत की इच्छा हो उतने दिनों पर्यन्त ब्रत करने का संकल्प ले ले। 
जैसा कि मरण विधि एक दो, तीन वर्ष, एक दो छः महीने , एक दो 
तीन दिन, इत्यादि उतने काल का संकल्प करे। विधि मूर्वक 
विराजे हवन के लिये अग्नि स्थापना करे। उसमें समिधा एवं चरू 
की आहुतियाँ करे इसके द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं इस हवन के मुदी 
संत्र बोलकर हवन करे। ध्यान तो देह के तत्व को शोधन के लिये 


की उसके बाद मन्त्र द्वारा गोबर का एक गोला बनाकर अग्नि में 
स्थापित करे। भोजन हविष्य अन्न का करना चाहिए। दूसरे दिन 
चतुर्दशी को भी त्रियोदशी के पूजन की भाँति हवन पूजन करे। 
- किन्लु भोजन न करे फिर पूर्णिमा के दिन वैसे ही पूजन हवन करके 
'रूद्रागन बुझादे फिर उसकी भस्म ग्रहण करे। तब जटा धारकर 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शि्ाय 5 तम शिवाय एक. नम: शिवाय 
शिकारियों जैसे वेष में स्नान करे। यदि लोक लज्जां नहो नो 
दिगस्बर होकर नहावे। नहीं तो कोई टाट का टुकड़ा या चमड़ा 
लपेट ले अथवा वक्ष के वल्कल की लंगोटी लगावे फिर मेरब्रलां दण्ड 
धारण करे। पैर धोकर दो आचमन करे अथर्व वेद के - 
"आग्निरीत्यादि, “ छः मन्त्र बोले। क्रमशः अंगों में ओंशिव 
ओंशिव, ' 'ऐसा कहकर शरीर में भस्म लगावे ।- ` त्र्यायुष्यं 


जमतरगिन, “ इस मन्त्र से मष्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगावे। इस : 


प्रकार शिवरूप होकर शिवयोग में प्रवृत्त हो जाय । इस प्रकार प्रातः 

. मध्यान्ह, सांय तीन कालों में पाशुपत त्रत;का आचरण करे। - 
इस विधान से मनुष्य पशुत्व से मुकत हॉ जाता हे । इसके बाद 
स्वर्ण का अष्टदल कमल बनावे उसकी नौ रत्नों से रचिले केशर 
युवत्त कली हों; इस प्रकार के कमल का आसन बनावे । यदि पास 

' सें घन न हो तो श्वेत कमल प्रर अथवा अपने भावनामय 
कमलासन पर भगवान शंकर की कल्पना करे कि वे विराजमान. 


. हैं। उस कमल की कलियो में स्फटिक के पंच सुख वाले लिंग की | 


स्थापना करके विधान से पूजन करे। आहवान, आसन, पाद्य, 
अर्घ्य, आचमन आदि करा कर फिर दूध, दही, शर्करा, मधु, 
आदि पंचासृत से भिन्न-भिन्न करके स्नान करावे फिर सहस्त्रशः 
घट जलों से स्नान करावे उसके बाद रोली, चन्दन, सुगन्धित 
पुष्पों को लेकर दूध, चावल, धूप, दीपक . नेवेद्य आदि चढावे । 


उसके बाद एक हजार आठ अथवा एक सौ आठ कमल एवं बेल पत्रों : 


से पूजन करके अर्घ्य आचमन प्रदान करे) . 

फिर प्रथम आवरण में गणपत स्वामी कार्लिक का पूजन करके 

` अऋहमा आदि देवों का पूजन करे । द्वितीय आवरण में विघ्नेश्वर का 
` पूजन करे। तीसरे में भव आदि शिवजी की आठ मूर्तियों की पूजा 


से शिव पूजन करे । क्रमशः शिवजी के चार सुरत्रों की धूपदीप आदि. 


. करे कमल से बाहर पंचम आवरण में अस्त्र एवं अनुचरो के साथ . 


` दश दिकपाल तथा ब्रह्माजी के सारे मरीचि आदि मानस पुत्र , ग्रह , 
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: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम्ट शिवाय ॐ नमः शिवाय 
नक्षत्र, सभी सुनि , योगी , यज्ञ मातूका गणो के साथ क्षेत्र पाल सभी 
. चराचर आदि की पूजा करे। शिव भक्त सदा गुरुजनों का 
यथोचित पूजन करे. अनेकों वस्तुएँ देकर उन्हें सन्तुष्ट करे । ब्रत 
में तो दुग्ध फल फूल आदि ग्रहण करे । रात के समय कुछ आहार 
कर ले । भूमि पर शयन करे.। घास तणादि का शय्या निस्तर बनाले 
. खग 'इर्स आथवा सिंह. चर्म होने पर त्रतधारी उस पर सो जाय। 
रविवार आर्द्रा नक्षत्र, पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी, अष्टमी 
इन तिथियों में उपवास करे। अपवित्र, अभक्ष्य वस्तुओं से भिन्न 
हहे । अहिंसा ब्रत दान स्वभाव में संलग्न होकर शांति एवं तप का 
अभ्यासच करता रहे। इसमें तीनों काल स्नान भस्म धारण यह 
नैत्यिक कार्य समझे । इस प्रकार यह ब्रत का विधान अत्यन्त सूक्ष्म. 
रूप से बता दिया है। 
अब हर एक महीने की अधिक विधि कही जाती हे । वैशाख में 
हीरे का लिंग हो, जेठ में मरकत का, आषाढ में सोतियों का, श्रावण 
में नीलम का, भादों में पद्मराग मणि का, आसोज में गोमेद मणि 
का, कार्तिक में मूँगे का, मगशि में भैवर्ड्य मणि का, पौष में 
पुखराज का, माघ में सूर्यकान्त मणि का, फाल्गुन में चन्द्रकान्त 
मणि का, चैत्र में रत्नों का तथा अधिक मास में स्वर्ण का लिंग 
_ बनवावे ! सोने की अथवा चाँदी की मूर्ति में ऊपर कई धातुओं को 
जटिल करावे इस प्रकार लिंग बनावे। यदि शिव भकत को धन की : 
' सामर्थ्य न हो तो किसी प्रकार का लिंग बनाकर उपरोक्त वस्तुओं 
` का केवल ध्यान कर ले। शिव लिंग पाषाण अथवा सूतिका का भी 
बनाया जा सकता है। न | 
_ भाव लिंगों की सुगन्धित दव्यो से पूजा करे। फिर चीर, 
- जटा, दण्ड आदि करके विधि पूर्वक पंचाक्षर मन्त्रों दारा विसर्जन 
करे। मत्यु होने तक सावधानी पूर्वक शिव ब्रती इस प्रकार दीक्षा 
ग्रहण करे । इस प्रकार का नैष्ठिक ब्रतधारी कहाता है। सुमुक्ष ज 
पाशुपत ब्रती तप के प्रभाव से परम पद पाते हैं । जो बारह दिनों . 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः [शाय ॐ नमः 


* (७६८ . ॐ वायवीय संहिता ॐ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय 


लक निराहार रहते.है वे तीब्र ब्रती नेष्टिक ब्रती तुल्य समझे जाते 
। । 


4 तेतींसवाँ र्क रते 
सवाः अयाय 
(उपमन्यु की भर्क्ति) ` . अल 
वायु कहै ऋषिगण सुनहूँ. उपमन्यु आख्यान। स्वल्प साधन सै*मुदित, आशुतोष भगवान।। 
ऋषि बोले-हे वायुदेव! अब आप कृपा करके शिव के परम भक्त 
धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जो बचपन से ही शिव भक्‍त्त हुए है 
उनकी कथा विस्तार से सुनावें। ; 
वायु बोले-हेमुनियो! उपमन्यु बालकपन से ही परम तपस्वी 
हुए हैं। इनका पहिला जन्म भी तपस्या सिद्ध था। उसी संस्कार से 
यह इस जन्म में भी सिद्ध तपस्भ्री हुए । ये परम तपस्वी व्याच्न पाद 
मुनि के पुत्र थे। इन 5 शिवजी की अपूर्व कृपा हुई जिससे ये 
` तपस्वियों में ,सिद्ठ हुए। भगवान शंकरजी ने अपने पुत्र 
गणेश एवं कार्तिक स्वामीजी के साथ २ इनको भी शरीर का समुद्र 
प्रदान कर दिया। शंकर की कृपा द्वारा ही सभी शास्त्र इनको 
अधिगत हुए, ज्ञान प्राप्ति हुई । धारण शकि तो इन्हें बालकपन 
` एक दिन बालकपन में उपमन्युजी भे दूध के लिए हट किया 
` किन्तु आश्रम में धन न होने के कारण दूध कहाँ। तब उपमन्यु के . 
हठ करने पर माता रो उठी और पुत्र से बोली-''हे पुत्र! दूध कहां 
है ?” उपमन्यु ने कहा-"अभी २ मेरे भ्राता ने भी तो दूध पी लिया है 
उसे कहाँ से मिल गया है। इसलिये मुझे भी गाय का स्वादिष्ट दूध 
गे । तब ण माता व्याकुल होकर अपने पुत्र को गोदी में लेकर 
ली- पुत्र! घबरा नहीं, दूध भी मिल जायगा ।” इतना सुनकर 
कि ने और विशेष हठ किया रोने लग गया मुझे अभी दूध दो।. 
त साला समझाये तो उसको किस प्रकार समझाये । वह बिचारी 
र हई घर में पहुंची । सुने हुए गेहूँ को पीस करं उस चून को 
ग में घोलकर ले आई और बोली लो! यह दूध है। 
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; शि प द ह, हत 
ॐ नमः शिचाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः अ ७६५ 


बालक ने उसके दो घूँट पिये फिर बोला-"माताजी! यह तो दूध 
अच्छा नहीं, में नहीं पीता ।” यह देखकर माता अत्यन्त दुःखित 
हुई। पुत्र का सिर सूँघकर रोते-रोते उससे बोली-पुत्र! संसार में 
दूध की कमी नहीं। रत्न धन सोना भी हे । किन्तु भाग्यहीन पुरूषों 
को दूध नहीं मिलता। शिव भवित्त के बिना किसी भी वस्तु की 
प्राप्ति नहीं होती । राज्य भोग, दूध का पीना, उत्तम पदार्थ, स्वर्ग 
सुस्त आदि केवल उनकी कृपा से प्राप्त होते हैं। हे पुत्र! हम लोग 
वन में रहने वालों को दूध कहाँ से प्राप्त हो? तू रोता क्यों है ? 

इससे तो में अत्यन्त दुःख पाती हूँ। . 

वायु बोले-इस प्रकार माता के दुःख भरे वचन सुनकर बालक ने 
धैर्य धारण करके कहा-हे माताजी! तुम दुखी न हो ओर में अब शिव 
को प्रसन्न करके ही दूध प्राप्त करूंगा । किन्तु इतना कह दो वह 
शिव कहाँ मिलते हैं। उनके पास बहुत सी गायें होंगी। में उनसे 
एक गाय तो अवश्य माँग लाऊँगा। इस प्रकार बालक के प्रिय वचन 
सुनकर माता समझाती हुई उससे बोली-हे पुत्र! शिव तो सभी 
जगह हैं, जहाँ पर भी उन्हें पुकारो झट वहीं वे मिल जाते हैं ।सारे 
संसार के रचने वाले तो सदाशिव हैं, सबको दूध पिलाने वाले भी 
सदाशिव हैं, उनको ''ओं नमः शिवाय मन्त्र द्वारा प्रसन्न करना 
चाहिये इसी मन्त्र द्वारा सभी सिद्वि प्राप्त होती हें । जब इस प्रकार 
माता ने बालक उपमन्यु को समझाया तन वह चुपचाप होकर सो 
गया । फिर माता दस गप सो ही fl 
उसके बाद आधीरात के समय एक स 
उसने द्वार के पास ही साक्षात्‌ शिव के दर्शन किये जिन्होंने दूध का 
पात्र भर कर अपने हाथ में उठाया हुआ था और उसे बुला रहे थे। 
ऐसा देखकर उपमन्यु उठा ओर दरवाजे तक जा पहुंचा | किन्तु 
सदाशिव झट वहाँ से अन्तर्ध्यान हो गये । बालक ने विचार किया . 
कि कहीं सदाशिव बाहर न चले गये हों फिर वह भी घर सेबाहर ` 
निकल आया, बाहर भी शिव दिखाई न दिये। बालक ओं नमः 
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शिवाय'' बोलते-बोलते वन की ओर चल पड़ा, कुछ दूर पहुँचने पर 
उसे सुनाई पड़ा, "बालक! तुम्हारा कल्याण हो। ' 
बालक इधर-उधर देखने लग गया। अपने मन में विचारने लगा 
कि अब तो अवश्य ही दूध मिलेगा इस प्रकार की पुकार तो 
संदाशिव की ही है। कुछ आगे चलकर उसे एक शिवालय दिखाई 
दिया। बालक ने उसमें प्रवेश करके शिव लिंग के दर्शन किये फिर 
विचार किया कि अवश्य ही शिव लिंग के पीछे छुपे हैं तब तो रोकर 
'उस छिपी मूर्ति से दूध माँगने लगा। , . 
उस समय माता की सभी बातें उसे स्मरणं हो आई । उन्हें स्मरण 
करके ओं नमः शिवाय" मन्त्र जपने लग गया। शिव मूर्ति से . 
लिपट भी गया फिर तो उसे अपने शरीर का भी ध्यान न रहा । तीन 
दिन गुजर गये। उसी मूर्ति से लिपटा रहा । इधर साता सोकर उठी, . 
अपने बालक को न देखकर रोती चिल्लाती वन में जाकर टूँढने 
लगी। उस समय बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी मन्त्र 
उच्चारण में लगा हुआ था। 
वहाँ एक पिशाच भी आ पहुँचा, उस बेहोश बालक को देखकर 
वह विकराल पिशाच उसे उठा ले गया। पिशाच एक पर्वत की 
कन्दरा के पास बैठ कर भूख के कारण जब उसे मारने के लिये तैयार... 
` हुआ तो शिव कृपा से वहाँ एक भयानक साँप ने 'पहुँच कर पिशाच 
डस लिया। वह बालक उससे छूटकर नीचे गिर गया, किन्तु 
उसे कोई चोट न आई । फिर उसकी आँख खुलने पर शिव मूर्ति न 
र बहुत ही व्याकुल हुआ । फिर उसी वन में शिव को ढूँढने 
80.0 उसकी एक दम भक्ति बढ़ गई। इधर सदाशिव भी उससे | 
उ होकर श्रीपार्वतीजी को भी छोड़कर कैलाश पर्वत से बालक 
क शार चल पड़े, वायु बोले-हे ऋषियो! जिन महादेवजी को बड़े- _ 
बड़े योगी ध्यानी अनेकों लप करके भी प्रसन्न नहीं कर पाते उन्हीं 
सदाशिंव को उस बालक ने केवल पाँच दिन में ही निराहार रहकर 
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प्रसन्न कर लिया । 


५७७५ 
: शिवाय 


चौंतीसवाँ अध्याय 
है (उपमन्यु की कथा) 
उपमन्यु आख्यान की व्याख्या' सरस महान। मनन करत हैं भक्‍त जो जग पावे कल्याण।। 
वायु बोले-हे क्रृषियो! उस समय बालक का गला सूख गया था। 
निर्बल हो जाने के कारण मृत्यु उसके पास ही थी, इधर भवन्त 
वत्सल शिव ने भी कुछ खाया पिया नहीं। वहाँ से चलते हुए 
सदाशिव से श्री पार्वतीजी ने पूछा-हे स्वामिन्‌! आप बिना खाये 
किधर चल पड़े, कोई ऐसा प्रिय भवन्त तो नहीं पुकार रहा। 

- यह सुनकर महादेवजी बोले-यह बालक मुझे सूखे गले से पुकार 
रहा है। और उसकी माता भी रोती बिलखती उसे इधर-उधर ढूँढ 
रही है। हे प्रिये! में तो उसी के पास जा रहा हूँ। सदाशिव इस 
प्रकार अभी कह ही रहे थे कि उसी समय ब्रह्मा , विष्णु आदि सभी 
देवता शिवजी कें पांस पहुँच कर बोले-हे नाथ! संसार में यह 
अमंगल कारक दुर्भिक्ष क्यों पड़ रहा हे । जिससे सर्वत्र हा-हाकार 
मच रहा है, हम लोग भी व्याकुल हो रहे हैं । तब विष्णुजी सभी 

` कुछ जानते हुए बोले-हे देव! यह पूछने के लिए इन देवताओं को 
साथ लेकर हम आपके पास आये हैं। अब आप कूपा करके इस 
दुःख का निवारण करे। | 
इतना सुनकर सदाशिव बोले-हे देवताओं तथा विष्णुजी! 
उपमन्यु नामक बालक का तप पूर्ण हो चुका है। अब में उसी का 
दुःख दूर करने जा रहा हूँ। उसका दुःख दूर होते ही आप सबका 
कष्ट. निवृत हो जांयगा। अब इस प्रकार आप लोग निश्चिन्दता 
पूर्वक अपने-अपने धाम में जाओ। इतना सुनकर सभी देवता 
अपने-अपने धामों में चले आये। फिर भगवान शंकर देवेन्द्र का 
रूप धार कर अपनी माया से बनाये गये ऐरावत हाथी पर सवार 
होकर श्रीपार्वतीजी के साथ ही उस बालक के समीप पहुँचे । 
उन्हें देखकर बालक उपमन्यु ने नमस्कार करके कहा-हे देवेन्द्र! 
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आपने यहाँ पधार कर इस आश्रम को पवित्र किया, आपका स्वागत 
हो। लब देवेन्द्र रूप में शंकर बोले-हे बालक! तुम्हारे तप से हम 
प्रसन्न हो गये, जो चाहो वर माँग लो, तब बालक ने कहा-हे' 
देवराज! आप तो कृपा करके रडी वर दें, जिससे मेरी भगवान 
शंकर में भक्ति बनी रहे। तब देवेन्द्र रूप कैलाश पति बोले-तुमः 
शिव भवित्त क्यों चाहते हो, उससे तुम्हें क्‍या लाभ? में तो सभी 
देवताओं का राजा हूँ, में साक्षात्‌ इन्द्र तुम्हारे पास अया हूँ, तुम 
और कोई इच्छानुसार वर क्यों नहीं पा लेते!" :;; ” 
उपमन्यु बोला-हे देवेन्द्र! आप शंकरजी की व्यर्थ में निन्दा कर 
रहे हो। में इसे सुनना नहीं चाहता । फिर भी आप शिव निन्दक 
| कर कुछ कहने लगोगे तो स्मरण रहे, मुझे अपना शत्रु मान 
ना। १०0000, 
वायु बोले-हे ऋषियो! इस प्रकार कह कर उस बालक ने भस्म 
उठाई और उसे अघोर मन्त्र दारा अभिसन्त्रित कर इन्द्र रूप धारी 
सदाशिव पर छोड़ दी। तब शिव आज्ञा से उस भस्मास्त्र को 
नन्दीश्वर ने धारण कर लिया। उसके बाद परम प्रसन्न होकर 
सदाशिव अपने रूप में आकर उसे दर्शन देने लग गये । दर्शन करते 
ही उपमन्यु निहाल हो गया, फिर बार-बार नस्नतापूर्वक प्रणाम 
करने लगा। ब 
भगवान शंकरजी बोले-हे. वत्स उपमन्यु! में तुम पर तुम्हारी 
भक्ति तप से अत्यन्त प्रसन्न हूँ। यह श्रीपार्वतीजी तुम्हारी माता. 
हैं और में तुम्हारा पिता हूँ। अब तुम मेरी कृपा द्वारा विपत्तियों से 
छूट गये। तुम्हारा परिवार सुख सम्पन्न हो जायगा। तुम्हें नाना 
प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ, घृत, दुग्ध, मधु आदि प्राप्त होंगे । में. 
. प्रसन्न होकर तुमको क्षीर का समुद्र देता हूँ। 
वायु बोले-हे महर्षियो! इतना कहकर सदाशिव ने उस बालक 
उपमन्यु को अपनी गोद में ले लिया और श्री पार्वतीजी से बोले-हे 
. देवीजी! यह लो, यह आपका ही पूत्र है इसे प्यार करो । यह कहकर 
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इसे श्रीपार्वतीजी की गोद में दे दिया । श्री गिरिजादेवी जी ने बालक 
को प्यार करके अक्षय आयु होने का वरदान दिया । लब क्षीर-सागर 
ने वहा पहुँच कर कभी न नाश होने वाला परम स्वादिष्ट दूध का 
एक गोला बनाकर उपमन्यु को समर्पित किया ओर कभी न नष्ट 
होने वाली ब्रहम विद्या सृद्वि-सिद आदि प्रदान कीं । फिर उसे परम 
तपस्वी मानकर पाशुपत ब्रत के योग का तत्व उपदेश का प्रचारक 
हा कुमार अवस्था में रहने का वर, ये सभी उसे प्रदान 
किये । 

तब उपमन्यु बोला-हे नाथ! मुझे तो आप अपनी भकत का वर 
दें, जो कभी नष्ट न हो ओर अपने भाई बन्धुओं को भी आपका 
भवतत बनाऊं और मेरी आपके भक्तों के साथ प्रीति हो । सदाशिव 
बोले-हे उपमन्यु! तुम मेरे प्यारे भवन्त हो। मेरी कृपा द्वारा कोई भी 
कष्ट न पाओगे। तुम्हारी सभी कामना पूर्ण होगी । कं 

वायुदेव बोले-इस प्रकार उपमन्यु को वर देकर श्रीपार्वतीजी के 
साथ शंकर वहाँ से अन्तर्ध्यान हो गये। उपमन्यु भी इस प्रकार वर 
पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लोटकर आ गया। 


।।इति श्री शिवमहापुराणस्य वायवीय-संहिता सम्पूर्णम।। 
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ॐ नमः शिवाय. 
श्रीशिव महापुराण 
अथ वायवीय-संहिता आरम्भ 
उत्तरार्ध 
पहला अध्याय 
(श्री कृष्ण्जी को पुत्र प्राप्ति) 
कृष्णचन्द्र अति तप करयो, पुत्र प्राष्ति के हेतु। बिना पुत्र नहीं मोक्ष है, तारत जग का सेतु।। 
श्रीपार्वतीजी के साथ क्रीड़ा विहार कर्ता संसार चक्र के चालक 
भगवान शंकरजी को नमस्कार हो। इसप्रकार झंगलःवरण तथा 
प्रणाम करके सूतजी बोले-हे ऋषियो! वायु देवता नैमिष क्षेत्र में 
पहुँचकर ऋषियों से कहने लगे-हे सृषिगणो! कने आपको उपमन्यु 
की कथा सुनाई है जिन्होंने. दूघपान के लिये तपस्या करके 
` महेश्वरजी को प्रसन्न कर लिया था । अब आगे क्या सुनना चाहते 
इतना सुनकर ऋषिगण बोले-धन्य हो सूतजी! अब कृपा करके 
यह सुनाइये , भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी ने उपमन्यु का दर्शन पाकर : 
उनसे पाशुपत ब्रत करने की आज्ञा प्राप्त की थी परन्तु उस परम 
ब्रत का ज्ञान उन्हें किस प्रकार हुआ?  . क 
वायु बोले-हे सृषियो! वासुदेव श्रीकृष्ण. ने अपनी इच्छा से ही 
अवतार ग्रहण किया था। फिर मानव शरीर की निन्दा करते हुए 
देहिक शुद्धि तथा पुत्र प्राप्ति के विचार से मुनियों के आश्रम पर तप 
. करने पहुंचे । उस आश्रम पर जटा जूटधारी भस्म रमाये हुए त्रिपुण्ड 
लगाये उपमन्यु तपस्वी. के उनको दर्शन हुए। श्रीकृष्णचन्द्रजी ने 
उन्हे प्रणाम किया। तीन परिक्रमा करके हाथ जोडे, नम्रता से 
स्तुति प्रार्थना की । तपस्वी उपमन्युजी ने 'त्र्यायुय्यं जमग्नेः' इस 
मन्त्र द्वारा उनका भस्म का विलेपन किया । फिर बारह महीनों तक 
उनसे पाशुपत त्रत धारण कराया और उत्तम ज्ञान दिया । उस दिन 
से भगवान श्रीकृष्णजी उनके आश्रम पर निवास करने लगे। 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ की त रत कक शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ 
श्ञरावानं श्रीकृष्ण ने साम्ब पुत्र प्राप्ति क्के निमित गुरू छे उपदेश 
द्वारा तपस्या की । एक वर्ष के अनन्तर अनके तप द्वारा प्रसन्न 
_ होकर श्रीपार्वतीजी के साथ शिवजी ने दर्शन दिये । तब भगवान 
श्रीकृष्णजी ने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की तब प्रसन्न होकर 
शंकर बोले-में आपकी कामना जान गया हूँ, आपको पुत्र प्राप्त हो 
जायगा, इस प्रकार वचन देकर शंकर अन्तर्ध्यांन हो गये। उसी वर 
के प्रभाव से श्रीकृष्णजी को उनकी धर्मपत्नी जाम्बवती दवारा साम्न 
नामक पुत्र की प्राप्ति हुई । | - 
(शिव न 
उपमन्यु वर्णन करहिं, शिव गुण वर्ण महान। पालक हैँ त्रैलोक्य के, देव देहिं नित मान।। 
ऋषि बाले-हे वायो! ज्ञान किस प्रकार का है ? भगवान शंकर का 
'पशुपति नाम कैसे हुआ ? भगवान श्रीकृष्ण ने उंपमन्यु से किस 
प्रकार के प्रश्न किये? यह अब हमें सुनायें। े 
` झह सुनकर वायु बोले-सुनो, एक दिन श्रीकृष्णजी ने उपमन्यु से 
कहा कि-हे महर्षि! श्री पार्वतीजी को जो शंकरजी ने पाशुपति ज्ञान 
दिया था उसे तथा उसकी विभूति का वर्णन आप करें । पशु कौन 
है? किस प्रकार की रस्सी से बंघे हुए हैं? और किस प्रकार छूटते 
हेः? श्री शंकर पशुपति किस णकार से हुए? यह सब वर्णन _ 
करें। ` ॒ परवल 
इस प्रकार के प्रश्‍न सुनकर उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्ण! ब्रह्मा से 
लेकर सभी स्थावर पर्यन्त प्राणी श्री शंकर भगवान के ही पशु हैं। 
 शंकरजी उन सब के स्वामी है, इसलिये आप पशुपति कहलाते हैं । 
फिर मल माया आदि दृढ़ रस्सियो से बांधे हुए हैं। जब उनकी 
भवित्त उपासना दृढ़ देखते हैं तब उस मायारूपी रस्सियों से झट : 
` उन्हें छुड़ा देते हैं। चोबीस तत्व माया के गुण कर्म हैं ओर यही 
विषय भी हैं, उन्हीं से जीव बँधा रहता है। विषयों दोरा बांधने 
` वाले भी स्वयं शंकर हैं तभी तो अपना कार्य बरमा से लेकर स्तम्भ 
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७७६ ` ` ॐ वायवीय संहिता ॐ 

ॐ, नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 

पर्यन्त पशुओं से करा लेते हैं। उन्हीं महेश्वर के अनुशासन से ये 
आकाश सर्वव्यापक है । वायु प्राणादिक नामों से आकर सारे जगत्‌ 
का भीतर बाहर से पालन करता है । हव्य-कव्य भी ग्रहण कर लेता 
डे । जलरूपी जगत में जीवन भर देता है फिर पृथ्वी जगत को 
धारण कर लेती है । सारांश देवादिकों का पालन तथा देत्यों का. 
संहार करने वाले शंकर हैं। उनके ही अनुशासन से इन्द्र तीनों 
लोकों की रक्षा करता है, वरूण-देव को जल का अधिपत्य दिया है। 
संसार में सभी कुछ कार्य शंकरजी के अनुशासन से चल रहा है। 
इसलिये भगवान शंकर का पूजन आराधन ही सद्गति देता है। 

तीसरा अध्याय | 
(अष्ट मूर्ति वर्णन) र 
विष्णु रुद्र शिव अष्ट मूर्ति जग माँहि। शर्व रूद्र पशूपत तथा. महादेव जग पाहि।। 
उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्ण! भगवान शंकर ही अपनी मूर्तियों द्वारा. 

' ब्रह्माण्ड में व्यापक हो रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रूद्र, महेशान, 
सदाशिव ये सभी उनकी प्रतिमायें हैं, जिनसे सारा जगत्‌ व्याप्त _ 
हो रहा है। इस प्रकार ओर भी पाँच मूर्तियाँ ईशान , पुरूष, अघोर, 
वामदेव, सद्योजात आदि प्रसिद्द हैं। ईशान तो सब में मुख्य है। 

` यही मूर्ति क्षेत्रज्ञ है। मूर्तिमान स्थाणु मूर्ति पुरूष है। बुद्धि तत्व का 
आश्रय लिए अघोर मूर्ति है। श्रीमहादेवजी के अहंकार की 
अधिष्ठात्री वामदेव नामक मूर्ति है। शंकरजी के हृदय में निवास 
करने वाली सद्योजात मूर्ति है। ईशानी मूर्ति श्रोत्र, वाणी, शब्द 
आकाश की अधिष्ठात्री है, ईश्‍वरी मूर्ति तात्विक, हस्त, स्पर्श, 
वायु का अधिष्ठात्री है। अघोर मूर्ति, नेत्र, चरणरूप अग्नि की 
अधिष्ठात्री है। वामदेव मूर्ति रसना, वायु, रस एवं जल की. 
अधिष्ठात्री है । सद्योजात प्रतिमा घाण, उपस्थ, गन्ध पृथ्वी की 
jn हे। इस प्रकार शंकरजी की आठ प्रतिमा हैं। सूत्र में 

| रा ल रहती हैं, उसी प्रकार इन मूर्तियों में संसार 

त है । वे आठ मूर्तियां-शर्व, भव, रूद्र, उग्र, भीम, पशुपति, 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः शियाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


ईशान, महादेव इत्यादि पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, 
क्षेत्रज्ञ, सूर्य चन्द्र आदि को धारे हुए हैं। विश्वधारिका शिव की ' 
शार्वी जल जीवनी दायिका भावी मूर्ति है जगत के अन्दर बाहर 
विचरने वाली तेजोमयी रोद़ी मूर्ति है, जगत की संचालिका पवन 
मूर्ति है। आकाशात्मिका भीमा मूर्ति सारे विश्व में व्याप्त है! 
पाशुपति मूर्ति पाशुपाश छेदन करने वाली, सर्व क्षेत्रों में निवास 
करने वाली सभी आत्माओं की अधिष्ठात्री है। ईशानी मूर्ति सूर्य 
रूप होकर जगत्‌ को प्रकाश देने वाली है । महादेव मूर्ति चन्द्रमा रूप 
द्वारा किरणों से जगत्‌ को तृप्त करती है। आठवीं मूर्ति तो सर्व 
व्यापक है इसी कारण सारा जगत्‌ शिव रूप है। अतएव शिवजी की 
आराधना ही अभय अनुग्रह दायक होकर उपकार करने वाली 
है। | | 
जिसे प्रकार पुत्र पौत्रादि पाकर पिता प्रसन्न हो जाता है, उसी 
` प्रकार भगवान शंकर भी इस विस्तार से जटाधारी होकर प्रसन्न : 
होते हैं । [ 
753 _ चौथा अध्याय 
| गौरी शंकर की 
पुरुष तथा स्त्री युगल, अनुपम न विभूति । पार्वती जगरूप हैं, कृष्ण कहें सुन हे 
श्री कृष्ण बोले-हे महर्षि! यह सारा विश्व इस प्रकार शिव जी 
आठ मूर्तियों से व्याप्त हो रहा हे यह तो आपने सुना दिया। अब 
कृपा करके यह कहें कि स्त्री पुरुष द्वारा यह विश्व किस प्रकार 
अधिष्ठित हे? होतक चें 
रर्णन कच्या मिल [ हैं और महादेवी उनकी शक्ति हैं 
अथवा 
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७७८ ॐ वायवीय संहिता ॐ 
- ॐनमः र ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
पर शुद्द है, यह दोनों ही चिदचित स्वरूप शिव भवानी के 
' स्वाभाविक एक ही रूप हैं। शिव भवानी के वश में तो यह ह॑ 
है, स्वयं इसके वश में नहीं। तभी तो वह विश्वेश्वर है। क 
. शिवाशक्त्ति के द्वारा ही शंकर सभी प्राणियों को भव्त्त 
देते हैं। किन्तु वह शक्त्ति उनके आश्रय में रहती है। शिव-समान 
ही ,धर्मवाली वह शकित्ति है। यही एक चिद्रूपा शक्ति विश्व को 
| विभक्त करती है। सारा विश्व ही उस पार्वती शक्त्तिःसे विस्तार 
` ` को प्राप्त है। उसी शकित्तमान्‌ से क्रियात्मक शक्ति होली है फिर 
बह क्षोभ को पाकर प्रथम नाद को पैदा करती है। नाद से विन्दु 
_ "विन्दु से सदाशिव देव, उससे परमेश्वर, महेश्वर से युद्ध विद्या 
पैदा हो जाती है । यह ईश्वर की वाणी शकत ही हे, फिर वर्ण तथा 
रूप द्वारा मात॒का कहाती है। जंगम स्थान संसार को रचने वाली . 
शक्ति ही है, यही निश्चयात्मक ज्ञान है ज्ञान तथा क्रिया की 
. अभिलाषा वाली तीन शक्तियों द्वारा ही ईश्वर शक्त्तिमान है। 
त जगत भर में स्त्री पुरूषों की विभूति शिव भवानी से आश्रित है 
शिव तो महेश्वर हैं एवं भवानी माया रूप है। सभी रह्म रूपा 
त है और उसके रस के आस्वादक शिव है। श्रीपार्वतीजी 
gr हैं, सदाशिव निर रूप हैं। समुद्र रूप शिव है'। विशेष 
[ नि महेश्वर हैं। स्त्रीलिंगवाचक पार्वती की 
` _ उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्ण मैंने यह अपनी मति के अनुसार सार 
pe 0 की निभि bis सुनादी। इसे वर्णन करना सबके . 
स्या है. कल्याणरूप कृष्ण! इसका वर्णन आप भी . 
f विभूलियों च रो i उसके आगे करना सबके आगे नहीं। इन . 
$ पाल तयो हे सुनने वाले अधिकारी को सुनाने वाला शिवसायुज्य . 
। इसका कीर्तन करना भी पाप नाशक है-। | 
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क * प्रो शिव महापुराण भाषा ॐ ` ७७९ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ऊ नमः शिवाय नमा जिनाय अनम शिवाय ल शिवाय चाय 
पाचवा अध्याय 
। (पशुपतित्व ज्ञान योग) . | 
रसात आ में. तत्व सदाशिव ज्ञान। योग तत्व का ज्ञान लहि. ज्ञानी पावे मान।। 
उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्ण! सभी चराचर जीव माया पाश में बंधे 
हुए हैं इसी कारण जान नहीं सकते कि यह सारा ब्रह्मांड श्री 
शंकरजी का स्वरूप है ऋषि मुनि शंकरजी के अविकल्प प्रभाव न 
पाकर उन्हें अनेकों भावों से वर्णन करते हें । उन्हें अपरन्रह्म रूप 
पर ब्रहमात्मक भी कहते हैं ।-इसी प्रकार अनादि अनन्त रूप भी 
महादेव जी कहा करते हैं। भूत, इन्द्रिय, अन्तःकरण, प्रधान, 
'विषयात्मक , अपरन्रहम एवं चेतनात्मक परन्रहम कहा गया हे। 
यह बहुत ही बड़ा है औरविश्व का विस्तार करने वाला है, इसी 
कारण ब्रह्म कहाता है। 
__ विद्या, अविद्या दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं और विश्व शिवरूप है 
और सब जीव शिव के आधीन हैं। विद्या, भान्ति एवं परा ये भी 
शिवरूप हैं, आन्ति तो पदार्थों में मिथ्यापन है । यथार्थ ज्ञान की 
बुद्धि विद्या है । विकाल रहित तत्व सत हे उससे विपरीत असत्‌ है। 
शिव तो दोनों के स्वामी हैं अन्य जन उन दोनों को क्षर अक्षर कहते | 
हैं। सभी प्राणी क्षर हैं एवं अव्यय बरहम अश्र हैं। ये दोनों 
परमात्मा के रूप हैं । कोई-कोई तो इन्हें समीष्ठ व्यष्टिरूप से भी 
` कहते हें और कोई-कोई जात रूप तथा प्रकृति पुरुष रूप द्वारा भी 
कहते हें, कई एक विद्वानजन तेईस तत्व कडा करते हैं । कार्यरूप 
जगत्‌ के परिणाम का काल तो एक है । इस तरह एक ही प्रवर्तक एवं 
एक ही निवर्तक ईस धाता है और वही संसार क अविर्भाव 
'िरोभाव का कारण है। तभी तो महेश्वर ही कारण हैं, नेता हैं, 
स्वामी हं, धाता हैं । कोई-कोई तो बह्मा को लोक की छ 
उसे ही ईश्वर कहते हैं, कविजन शिव को अन्तर्यामीरूपेण॑ गाते व 
और कोई-कोई प्रमातां, प्रमाण , प्रमेय आदि यथा बुद्धि कहा कर 
हें, इस प्रकार अनेकों ज्ञानी महात्मा अपनी बुद्धि के अनुसार 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
विरोधाभासों द्वारा ब्रहम को अभैकों प्रकार से प्रतिपादन करते है 
किन्तु अनेकों में विशवास हो जाने के कारण वहाँ भी निश्चय नहीं 
कर सकते। . | 
जो पुरूष सर्वात्म भाव से परमात्मा शिव की शरण' में आ चुके है 
उनको सहज ही शिवतत्व का ज्ञान हो जाता है। 
छटवा अध्याय 
(शिव तत्व वर्णन) 
ज्ञान लहें सुख पाइये बन्धन बिन हे. शम्भु। जन्म मरण ते रहित है; प्रेरक प्रति. गुरु. बन्धु।। 
उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्ण! भगवान शंकर तो बन्धन रहित है। 
उनको प्रकृति, माया, बुद्धि, अहंकार आदि कोई भी किंचिन्मात्र 
नहीं बांध सकता । उस परमात्मा में तो वासना , मोह अथवा भोगों 
के संस्कार नहीं। उनमें कारण कर्तृत्व आदि-अन्त, अन्तर, कर्म, 
कारण, अकार्य, कार्य आदि किंचिन्मात्र भी नहीं । बन्धु, अबन्धु, 
नियन्ता, प्रेरक, पति, गुरू, त्राता अधिक , समान, कांक्षित, 
अकांक्षित, जन्म मरण, विधि, निषेध , सुकित्तबन्धन आदि कुछ 
भी उनमें नहीं। कल्याणकर्ता सभी रूप भगवान शंकर के हैं। 
` इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक रूप सदाशिव को जिसने 
. जानलिया है वह कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। परमात्मा शिव 
` कोबारम्बार नमस्कार हो । वह हिरण्यबाहु भी शिवरूप से काल के 
अप्रभाग जितना है। हृदय के मध्य में उनका ध्यान करेः। सभी 


चराचर विश्व को उसी पुरूष ने शंकर 
ह | पा लिया हे जो शंकर का 


' सातवां अध्याय 


य (शिव तत्व वर्णन) : 
प्रजा श्रुति स्मृति शिव. माया विविध श्रकार। आशुतोष का ध्यानं हे. सार यही संसार्‌।। 
य बोले-हे कृष्णजी! परब्रह्म परमात्मा विश्व में 
उसको ३. नावे की शक्त्ति वाले एक ही रूप हे सूर्य के समान 

उनकी तेजमयी किरणें सर्वत्र फैली हुई हेः 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय ॐ नमः त्राय नमः शिवाय ॐ नमः शित्राय$७ नमः याय ॐ नमः शिवाय 
आदि रूपों से उनकी अनेकों शकित्तयां हैं । उसी से ही विश्वेश्वर 
सदाशिव आदिं पुरूष हुए हैं । ज्ञान कारिका आनन्ददायिका पार्वती 
सूक्ष्म शवित्त कहाती हैं एवं चन्द्रशेखर देव शवित्तमान हें । प्रजा 
_ श्रुति स्मृतिरूपा शिवा विद्या हैं। श्रीशंकर भगवान वैद्य हैं। यह 
शवित्त तो विश्वभर की विमोहिका है । विश्व को मुक्त भी कर देती ' 
है। यह सत्ताईस प्रकार वाली माया है। 
जो कोई भी शंविन्त के साथ शिव स्वरूप को अपने हदय में ध्यान 
द्वारा देख लेता है, उसको परम शवित्त की प्राप्ति होती है ।शक्त्ति, 
शक्तिमान से कभी पृथक नहीं होती। तभी तो दोनों का तादात्म्य 
सम्बन्ध है। सुक्त पाने में ज्ञान तथा कर्म आवश्यक नहीं। 
भवानी शिवा के प्रसन्न होते ही मुवित्त सुलभ हो जाती है ।भविन्त 
` द्वारा उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रसन्नता द्वारा सुवित्त, 
मुक्त्त से आनन्द मिलता है। जो पुरूष शिव में थोडी सी भावना 
रखता है, उसे तीन जन्मों के बाद मुक्ति मिलती है। | 
सेवा भक्त दो प्रकार की है एक साँग, दूसरी अनंग, ऐसा होने 
पर फिर वह मन, वाणी तथा साधना द्वारा तीन प्रकार की हो जाती 
हे । मन में तो शिव विचार हो, मनोमयी वाणी द्वारा शिव जपन हो, 
वाचक कर्म एवं पूजन कायिकी सेवा हो, इस प्रकार से यह सेवा 
तीन प्रकार की शिव धर्म रूप कही है। तप, कर्म, जप, ज्ञान 
` ध्यान, चान्द्रायण आदि त्रत तप हैं, शिवलिंग पूजन कर्म है । शिव 
नाम अभ्यास जपन है, शिव चिन्तन ध्यान है । शिव शास्त्रों से इस 
प्रकार की शिक्षा ज्ञान है। ये सभी शिवशास्त्रों में वर्णित हैं। 
| आठवा अध्याय 
उपमन्यु वर्णन करहि. वेद तत्व का जा क सलिलसम. अनुपम सुखद महान ।। 
र प बोले-हे महर्षि! अब आप वेदों का सार रूप ज्ञान 
ज्ञान महादेवजी ने किस प्रकार से कहा जो कि 
सुनाइये। वह परम ज्ञान ह त्या ओर पत 
छः अंगों के साथ वेद सांख्य आदि शास्त्रों से निकाला पू 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाय 


करने में किसका अधिकार हो ? इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक 
वर्णन करें । ० 
उपमन्यु बोले-हे भ्रीकृष्णजी ! सुनो, जब स्थाणु रूप शिव ने . 
सृष्टि रचना की इच्छा की उसं समय आप स्वय प्रकट हो गये , फिर 
देवों के देवता ब्रह्माजी को पैदा किया । फिर रूद्र भगवान की आज्ञा 
ब्रह्माजी को सृष्टि रचने के लिये हुई । रहसाजी ने सृष्टि रचना की 
फिर वर्ण आश्रम आदि की व्यवस्था भी कर दी। फिर पृथ्वी, 
अनल , सूर्य, यज्ञ, विष्णु, इन्द्र आदि सभी देवताओं ने उनकी 
स्तुति की। तब परमात्मा ने सबका ज्ञान हरण कर दिया। इस 
प्रकार वह पूछने लगे कि आप कौन हैं ? तब रूद्र देव बोले-मे 
` ` `चुराण पुरूष, त्रिकाल बाधित, भूत, भविष्य, वर्तमान में रहने 
वाला हूँ । मुझसे अतिरिक्त एवं परे और कोई भी नहीं में ही सबका 
नियंता हूँ । इतना कहकर रूद्र देव अन्तर्ध्यांन हो गये। तब देवता 
. उन्हें न देखकर व्याकुल हो गये। फिर सोम मन्त्रों द्वारा स्तुति. 
करने लगे, पाशुत्रत करके शरीर पर भस्म रमाई । तब देवों पर 
कृपा करने के हेतु पार्वतीजी के साथ शंकरजी प्रकट हो गये । दर्शन 
करके देवताओं ने स्तुतियाँ की । Ce 
` शंकरजी बोले-हे देवताओ! तुम क्या चाहते हो ? देवता बोले-हे 
स्वामिन! आप कृपा करके अपने पूजन का विधान हमें सुनाइये। 
वह किस प्रकार होता है ? ओर उस पूजन में किस २ का अधिकार 
है ? यहं सुनकर देवाधिदेव शंकर भगवान ने परम तेजस्वी अष्ट 
सुजाओं वाला अपना चतुर्मुख रूप का दर्शन कराया । उनके तेज से 
. चकित होकर देवताओं ने शंकरजी को सूर्य तथा पार्वतीजी को 
चन्द्रमा मान लिया । फिर उनहें अर्ध्य प्रदान करके प्रणाम करने 
लगे ओर बोले-हे सिन्दूर की तरंह आभा वाले सुन्दर मण्डल वाले 
se र भूषित कमल सम तेजस्वी देव! आप हमारा 
Fa सवता So शंकर सूर्य मण्डल में विराजमान 
2 Ser क्रा,उत्तमःज्ञान देकर अन्तर्ध्यांन हो 
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: शिवाय 
गये । उसके बाद देवताओं को ज्ञान हुआ कि मे 
वर्णो को अधिकार है। ऐसा जानकर स्वर्ग में चले नर ह 
वे शास्त्र तिरोहित हो गये , कुछ समय हो जाने पर श्रीपार्वतीजी ने 
शंकरजी से पूछा तब शंकरजी ने अपने दोनों हाथ.उठाकर लोक में 
शास्त्र प्रकट कर दिये। अगस्त्य, वहस्पति, दधीचि इन तीनों - 
सहर्णियों ने उसका विस्तार किया। भगवान शंकर भी स्वयं 
अवतार ले लेकर इसका विस्तार किया करते हैं । 
नवा अध्याय 

न `:  - (शिव के शिष्या का वर्णन) 
भिन्न २ शिष्यादि हें भिन्न.२ युग बीच। शत द्वादश संख्या भये ज्ञान सलिल से सींच।। 

श्रीकृष्णजी बोले-भगवान शंकर ने हर एक युग में अवतार लेकर 
कौन से शिष्य प्रशिष्य बनायें। अब कृपा करके यही सुनाइये। - 

उपसन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी! सुनिये, में सदाशिव के शिष्यो का 
` नाम कहता हूँ श्वेत, मदन, सुनेत्र, कंका, लोगाक्षि, जेगीषव्यद, 
धिवाह, ऋषभ, उग्र, अत्रि, सुपालक, गोतम, वेदशिरा, गो. 
कर्ण, गुहावासी, शिखण्डी, सहिष्णु, जटामाली, दारुक, 
लांगुली , महाकाल, शूली, दण्डी, मुण्डीश, सहिष्णु, सोमशमां 
नकुलीश्वर- ये अट्ठाईस योगाचार्य हुए जो कि वाराह कल्प में 
सातवें वैवस्वत मन्वन्तर में पैदा हुए थे। उन सबके चार २ शिष्य 
हुए। उनके नाम श्वेत, श्वेतकेतु, प्रवेत शिक्षा, श्वेताश्व, श्वेत 
लोहित, दुन्दुभि, शतरूप, ऋषीक, केतुमान, विकोश, वियास, 
पाप नाशन, सुसुख, दुर्सुख, दुर्गम, दुरतिक्रम सनत्कुमार, 
सनक , सनन्दन, सनातन, सधामा आदि २ ये संख्या में एक सो 
बारह होते हैं। सभी शिव भकत भस्मधारी, वेद शास्त्र ज्ञाता, . 
जितेन्द्रिय, शिवध्यान कर्ता हुए हैं । इन्हें अपना आचार्य समझकर | 
शिव पूजन करने वाले पुरूष को निश्चय शिवलोके प्राप्त होता है । 


[> ङ 
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दसवा अध्याय 
(शिवोपासना निरूपण) 
जगदम्बा के प्रश्‍न. का. उत्तर शम्भू दीन। निश्चय मम सायुज्य है, भगत भक्ति परवीन।। 
भ्रीकृष्ण्जी बोले-हे महर्षि! शंकरजी से अर्धांगिनी श्री पार्वतीजी ने 
कौनसा प्रश्‍न किया। ॒ a 
यह सुनकर उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी! एक समय की बात है। 
भगवान शंकर से श्री पार्वलीजी ने पूछा-हे नाथ! आप कृपा करके 
यह कहें कि आप थोड़ी भक्त्त एवं शक्त्त से बलवानों पर प्रसन्न 
केसे हो जाते हैं, वे लोग होते तो मन्द बुद्धि हैं। उनकी आधीनता 
. आप कैसे मान लेते हैं। Se 
शंकरजी बोले-हे देवी! में कर्म जप यज्ञ समाधि आदि से इतना 
प्रसन्न नहीं होता जितना कि श्रद्धा भक्त से प्रसन्न हो जाता हूँ। 
अतएव मुझे वश में करने का उपाय ही यही है कि मेरी भविन्त एवं 
_ श्रद्वा हो। जो भी अपने आश्रम के अनुकूल आचरण करने वाला होता 
है वह मुझ में श्रद्धा रखता हे । ब्रह्माजी ने मेरी ही आज्ञा द्वारा वर्ण 
आश्रमों के धर्म वर्णनं किये हें । किन्तु वे घर्म तो बहुत से धन तथा 
परिश्रम से सिद्द हो सकते हें । उसी धर्म से ज्ञानी पुरूष दुर्लभ श्रद्वा 
पाता है फिर एकाग्र चित्त से मेरे पूजन भविन्त द्वारा मुझे प्राप्त हो 
जाता है। मेने अपने भक्त्तों कें लिए वर्णाश्रम का भी अन्तर बना 
दिया है। इसमें तो केवल मेरे भवन्तो का अधिकार है । वर्ण आश्रम 
पर चलने वाले जन मल, माया आदि पापों से छूटकर मेरे लोक को 
पाकर मेरी समानता पा लेते हैं । फिर जो कोई श्रद्वा द्वारा ही वर्णाश्रम 
धर्मी होकर या न होकर मेरा भवतत हो जाता हे, वह अपनी आत्मा. 
का शीर ही उद्दार कर लेता है। क 
हे कल्याणी! सनातन धर्म के चार पद हैं । ज्ञान, क्रिया , चर्या एवं 
योग । छः मार्गो से शुद्धि विधान को क्रिया कहते है । चार वर्णाश्रम 
युक्त मेरी कथित विधि दारा अर्चन विधि को चर्या कहा जाता है। 
मुझ से वर्णित मार्ग द्वारा केवल मुझ में ही चित्त लगा देना अन्य 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
वृत्तियों का निरोध करना यह योग है। 

` हे सुरेश्वरी! चित्त को निर्मल करके ध्यान करना सौ अश्वमेच 
यज्ञ का जितना फल मिलता है। इतना विषय वासना वाले | 
प्राणियों के लिये महा कठिन है। संसार से विरक्त हुए पुरूषों के 
लिए योग कहा है । जो पुरूष इन नियमों हारा इन्द्रियां आधीन कर 
लेते हैं वे ही विरक्त हैं। वैराग्य के साथ २ ज्ञान हो जाने से योग 
होता है। चाहे वह कितना भी पतित क्यों न हो किन्तु योग ज्ञान से. 
झुकत पा लेता है। Ri 

हे प्रिये! मन वाणी शरीर के भेद से मेरा भजन तीन प्रकार का है। - 

कोई २ तो तप, कर्म, जप, ध्यान, ज्ञान इन भेदो से उसे पाँच 
परकार का भी कहते हैं । दूसरे लोगों से निर्मित पूजन बाह्य हे और 
स्वयं ज्ञान से पूजन का आभ्यंतर है। सुझमें मन लगाना मन का _ 
भजन हे । मेरे नामों के गायन में वाणी लगाना यह वाणी भजन है। | 
सेरे कहे त्रिणुण्डादि तिलक करना एवं अन्य चिन्ह धारण करना यह 
कायिक भजन है। केवल मेरा ही पूजन कर्म है, मेरे लिए शरीर 
शोषण तप है। पंचाक्षर क्रियाओं का चिन्तन उच्चारण जप है। 
रूद्र का स्वाध्याय अभ्यास है । मेरा रूप चिंतन ध्यान है । शास्त्रों के 
सच्चे अर्थ का ज्ञान ही ज्ञान है। आभ्यान्तर शुद्धि बाह्य शुद्धि है। 
जिसकी आत्मशुद्धि नहीं हुई वह तो सदा अपवित्र है। अतएव 
भावना के साथ भजन करना श्रेष्ठ है । जो पुरूष निष्काम भाव से 
मेरा भजन ध्यान करते हैं। यदि उसके पीछे उनको फल की भी 
इच्छा हो जाय तो भी वे मुझे प्रिय हैं। 
न ग्यारहवां अध्याय 


| (ब्राह्मण कर्म निरूपण) 
ब्राहमण क्षत्री वैश्य का वर्ण कर्म अधिकार । मन्त्र जपन से मोक्ष लहिं, सुख सम्पति जगसार।। 


शंकरजी बोले-हे कल्याणी! अब मैं उन विद्वान ब्राह्मणों का वर्ण 
कर्म कहता नट अधिकार युक्‍त हें । तीन बार नहाना, अग्नि कर्म 
करना, लिंग पूजा, दान, ईश्वर भाव, युत स्थान, सभी कालों 
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७८६ ` ॐ वायवीय संहिता ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शाय ॐ नमः शिवाय 
में दया-भाव , सत्य, संतोष, आस्तिकता, अहिंसा, लज्जा, प्रद 
पढ़ना, पढ़ाना, उपदेश, ब्रह्मचर्य, श्रवण, तप, क्षमा, शौच 
इत्यादि २ वर्ण धर्म हैं। ये सब सामान्य कहे हैं । न्रहमणों के लिये 
“लो विशेष है । क्षमा, शान्ति, सन्तोष, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
मेरे तत्व का ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन, सर्व संग में निवृत्ति ये दश 
ब्राह्मणों के लक्षण हें । 840. ME: ` 
अब योगियों के सुनो-दिन में भिक्षा एवं भोजन ये तोबानप्रस्थी के 
समान हें । ब्रहमचारियों को रात्रि भोजन निषिद्व है । पढ़ाना , यज्ञ 
करना, दान लेना ये क्षत्रियो के लिये निषिद्द है । क्षत्रियों के लक्षण 
ये हैं। सभी वर्णों की रक्षा, संग्राम में शत्रुओं पर विजय, , 
. दुष्टजनों को मारना, अन्य सभी जनों पर विश्वास न करना किन्तु 
मेरे भक्तों पर पूर्ण विश्वास का होना, ऋतु काल में स्त्री गमन. 
सेना रक्षण इत्यादि क्षत्रिय धर्म हें । गौ रक्षा, व्यापार, खेती आदि 
` करना ये वेश्य घर्म हैं। तीनों वर्णो की सेवां करना ही शूद्र धर्म कहा . 
गया है। गृहस्थियों का धर्म तो अपनी धर्म पत्नी का सेवन मुख्य 
है। ब्रह्मचारी यतियों का धर्म ब्रह्मचर्य पालन है । नारियों का धर्म 
. पति सेवा है। हे देवीजी! मेरा पूजन भी पति की आज्ञा होने पर ही 
_ है। जो स्त्री पति की आज्ञा के बिना मेरा पूजन करती है वह नरक 
गामिनी होती है। विधवा स्त्रियों का धर्म ब्रत; दान, तप, शोच, 
भूमि शयन, al भोजन, ब्रह्मचर्य, भस्म एवं जल से स्नान, : 
iT ' क्षमा दुष्टों से दूर रहना, अष्टमीं, चतुर्दशी, 
सा अ | एकादशी तिथियों में निराहार त्रत, मेरा पूजन 
. « है पार्वतीजी! सारे धर्म का सार तो सदा 
. पडक्षर मन्त्र का जपन ही है। तभी तो ''ओं ल अग 


ह सभी सिद्वियाँ सहज हैं। यही मन्त्र यत्न पूर्वक जपता. 


(५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
fs 


ॐश्री शिव महापुराण माषा ॐ 


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः 


७८७ 


६ ॐ % 
शवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


बारहवां अध्याय 
आ (पंचाक्षर मन्त्र की महिमा) 
छः अक्षर शिव मन्त्र विविध भाँति विस्तार। पूर्ण करत नर कामना भव बन्धन से पार।। 


श्रीकृष्णजी ब्रोले-हे महर्षे! अब कूपा करके पंचाक्षर मन्त्र की 
'. महिमा सुनाइये। 
उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी! वेदो में तथा दिव्य शास्त्रों मे 

ओंकार के साथ षडक्षर मन्त्र की महिमा आई हे । यही मन्त्र भक्तों 
की सभी कामनायें पूर्ण करता है। इसके अक्षर तो थोडे से है, वेदो 
का सार रूप होने के कारण इसमें अर्थ सिद बहुत हैं। मुक्दाता 
हैं। सभी सिद्वियाँ इसी में विद्यमान हैं। मन रंजक तथा परे से परे. 
.है। यह मन्त्र धीरे २ "ओं नमः शिवाय” ऐसा उचारण करता रहे । 

सभी विद्याओं का बीज तथा सबसे मुख्य यही एक मन्त्र है। बहुत 
सूक्ष्म तथा बड़ी महिमा वाला है, तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ ब्रह्म . 
इसी एकाक्षर ' ओ” में स्थित है। ईशान आदि सूक्ष्म ब्रह्माण्ड 
“नमः शिवाय” इसी मन्त्र में अव्यवत्त रूप से रहा करते हैं। 
सदाशिव तो वाच्य वाचक भाव से सदैव मन्त्र में रहा करते हैं। 
उसमें शिव तो वाच्य है और वाचक मन्त्र है। तभी तो सदाशिव इस 
मन्त्र द्वारा संसार से सुक्त कराने वाले हें । 

"ओं नमः शिवाय” इस मन्त्र पर विश्वास होना आवश्यक है । 
जो भी. इस पर विश्वास नहीं करता वह नरक का अधिकारी है 
. इसमें सात करोड़ मन्त्र हैं, एवं असंख्यों उपमन्त्र हैं यह तो एक 
सूत्र में अनेकों मणियों के समान है। सम्पूर्ण शिव का ज्ञान तथा 
सभी विद्याओं के तत्व तो इसी षडक्षर मन्त्र के भाष्य बन रहे है। 
अन्य बहुत से शास्त्रों की उस पुरुष को कोई भी आवश्यकता नहीं , 
. जिसके हृदय में "ओं नमः शिवाय” महामन्त्र व्याप्त हो चुका है। 


र. 
s 


| 
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ॐ नस: शिठाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ७ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाय 


तेरहवाँ अध्याय. 
(कलि-नाशक मन्त्र) 

तेरहवें अध्याय में महिमा बड़ी विशाल। सुख सम्पद अरु मोक्ष प्रद नाशक मानव काल।। 
भ्रीणार्वलीजी बोली-हे प्राणनाथ! कलियुग तो निरन्तर संसार मे 
डालने वाला है उसमें पाप रूप अन्धकार फेल जाता है। घर्म से 
विसुखता हो जाती है वर्णाश्रम धर्म आचार विचार सभी नष्ट हो 
जाते हैं। किसी का भी अधिकार निश्चित नहीं होता। शुरू एवं 
शिष्यो की मर्यादा नष्ट हो जाती है । ऐसा डो जाने पर फिर आपके 
भवत्तों की क्या गति होगी । वे किस उपाय से सुकत हो सकेंगे । अब 
कृपा करके आप यही कहिये। भगवान शंकर बोले-हे देवि! सुनो 
कलियुग में तो केवल मेरा पंचाक्षर मन्त्र ही पर्याप्त है, उसी के द्वारा 
भवित्त करने वाले को मुक्ति मिल जाती हे । शरीर मन वाणी हारा 
नित्य ही पाप करने वाले पापी, कृतघ्ली, निर्दयी, कुटिलात्मा 
पुरूष भी केवल मेरे पंचाक्षर मन्त्र से शीषर ही भवसागर से तर जाते 
हैं। हे कल्याणी! अनेकों बार में इस बात की प्रतिज्ञा करके कह 
चुका हूँ, पतित से पतित भीं मेरा भकत्त इस पंचाक्षरी विद्या द्वारा 


मुक्ति पा सकता है। | 


श्री पार्वतीजी बोलीं-हे देव! पतित तो अधम कर्म करता है उससे 
तो वह नरक का अधिकारी है फिर वह किस प्रकार इस विद्या द्वारा 
मुवत्त हो सकता है। महेश्वर बोले-हे कल्याणी! पतित पुरूष यदि 
पचाक्षर मन्त्र को छोड़कर अन्य मन्त्रों से भी यदि मेरा पूजन करता 
हैतो उसे नरकगामी होना पड़ता हे । केवल जल पवन के आहार से 
अनकों ब्रत, तप करने वाले मेरा लोक नहीं पा सकते । एक ही बार 
पचाक्षर मन्त्र जपने वाले शीघ्न ही मेरा लोक प्रा लेते हैं। पंचाक्षर 
मन्त्र के करोड़वें अंश के तुल्य भी तप, यज्ञ, तरत, नियम आदि 
साधन कभी नहीं हो सकते। तभी तो यह सर्वोत्तम मन्त्र है। महर्षि 
लोग इसी के प्रभाव से स्वधर्माचरण करते हैं। जिस समय प्रलय 
हुई। सभी स्थावर जंगम जीव नष्ट हुए। उस समय केवल में ही 
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एक रह जाता हूँ । तब वेद शास्त्रादि सभी पंचाक्षर मन्त्र में 

जाते हैं । तभी तो वे नष्ट नहीं होने पाते । hes 5. 
के भेद द्वारा मुझ से फिर सृष्टि चल पड़ी, उस समय माया के साथ _ 
भगवान नारायण क्षीर समुद्र में शयन करने लगे। तब उनकी 
नाभि कमल से पंचसु ब्रह्मा की उत्पत्ति हो गई । ब्रह्माजी का 
विचार सूष्टि की उत्पत्ति के लिये असहाय होने के कारण उन्हें 
रचना करने कीं शंक्त्ति नहीं हुई। फिर मेरी कृपा से मन द्वारा दस 
ऋषि उत्पन्न करके प्रार्थना करने लगे। तब मैंने पाँच मुखं धारकर 
ज्रह्माजी के सासने प्रकट होकर उसे यही पाँच अक्षर सुनाये। . 
बह्माजी ने भी अपने पाँच मुखो द्वारा उन्हें ग्रहण कर लिया । वाच्य 
वाचक रूप में मेरा स्वरूप जानकर पुत्रों को भेद किया स्वयं उस 
सन्त्र रत्न को पाकर मेरे आराधन के लिये मेरू शिखर पर पहुँचे । 
वहाँ सुंच नामक पर्वत पर जगत्‌ के निर्माण के लिये दिव्य हजार वर्ष 
पर्यन्त वायु आहार करके तप करने लगे। तब मेने ब्रह्माजी की 
तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिये। जगत्‌ रचना के लिये फिर 
 औैंने अन्त्र का उपदेश किया । उसी मन्त्र के प्रभाव से ऋषियों ने देव 
मानव सबकी सृष्टि रच ली । यह इस प्रकार का पचाक्षर मन्त्र हे न 
अब इसका स्वरूप श्रवण करो, पहिले नमः अन्त में शिवाय 


इस प्रकार उच्चारण करे नमः शिवाय' यह पंचाक्षर मन्त्र महा , „ 


महिसावान्‌ है। वेदों से भी उत्तम सारे जगत्‌ का बीज रूप है । यही 
. विद्या प्रथम मेरे मुख द्वारा प्रकट हुई है। मेरी वाचिका है, उसकी 
आकृति इस प्रकार है। सोने जैसा तो वर्ण है । अनन्त कुच हैं, चार 
__ शुजा है, तथा तीन नेत्र हैं, इस स्वरूप से यह कोई साधारण 
` शक्ति नहीं । बीजों में इस मन्त्र का दूसरा बीज है। वामदेव तो 

. इसका ऋषि है ओर पंक्ति छन्द है। हे प्रिये! में ही शिव इसका 
` देवता हूँ। 
कल्याणी! मुझ में चित्त लगाकर क्रम अथवा अक्रम 

क करने वाला मुझे परम प्रिय है । कलियुग में यही मन्त्र 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिर ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाय- 
तारने वाला हे ओर जो भी भकत इस मन्त्र को क्रम नियम से जपना 
चाहता है । उसके लिये सभी नियम शास्त्रों में वर्णित हें । अब मे 

सन्त्र ग्रहण करने का प्रकार तुमको सुनाता हूँ, जिसके न होने पर 

सब व्यर्थ चला जाता है। 

| चोदहवाँ अध्याय 
(व्रत ग्रहण करने -का विधान 
तत्व ज्ञान से पूर्ण हो; निकट गुरु के जाय। गुरु आज्ञा से युक्‍त हो, व्रत कर नर सुख पाय।। 


शंकरजी बोले-हे प्रिये! जो भी जपन आज्ञा से हीन हो, क्रिया से 
हीन हो, दक्षिण पूर्व श्रद्वा से रहित हो, वह निष्फल होता है। तभी 
तो सिद्द पुरुष अपनी भाव श्रद्धा बढ़ाते हे किर तत्वज्ञाता स्वयं 
जपन कर्ता आचार्य गुरूदेव के पास जाकर उन्हें सन्तुष्टं करते हैं। 
शरीर, मन, वाणी द्वारा उनका पूजन भी करते हैं। यदि धनवान्‌ 
हुआ तो हाथी, घोड़े आदि उत्तम वस्तुओं की भेंट भी करते हैं । यह 
सब अवश्य करना चाहिये, अपनी योग्यता के अनुसार फिर उनसे 
` मन्त्र ग्रहण करे, प्रसन्न होकर गुरूदेव भी एक वर्ष तक उसकी 
परीक्षा करते रहें। जब देखें कि यह निरहंकार हो चुका है तब शिष्य 

की पवित्रता के लिये उसे घृत से स्नान करावे तब मन्त्र से परम 

पवित्र ओषधि आदि द्रव्य मिलाकर जल से स्नान करात्रें। वस्त्र 
आभूषणो से भूषित करके पुण्याह वाचन कराकर ब्राह्मणों का 

पूजन करे। उसके बाद गौशाला अथवा मन्दिर आदि पुण्य स्थान में _ 

जाकर कृपा करके शिष्य को विधि पूर्वक, मेरे ज्ञान का उपदेश करे। 

तब शिष्य उसी मन्त्र को एक हजार आठ बार नित्य ही अपने जीवन 

पर्यन्त जपता रहे। तब उसे परमगति प्राप्त हो जाती है। मन्त्र के 

जितने अक्षर हैं उससे चोगुना (लक्ष हो) जप करे, केवल रात्रि को 

भोजन करे, संयमरखे।  . . ` जज | 

जिस पुरूष ने पुरश्चरण करके नित्य के जपन का नियंम कर 

लिया हो उसके समान तो पुण्यात्मा भी नहीं। वाचिक जप द्वारा 
„  एकणुना फल है उपाश जप का सो गुना, मानस -का हजार गुना . 


4 
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फल होता है। सगर्भ करने के द्वारा लक्ष गना 
. मन्त्र के आदि में तथा अन्त में ओकार होना ताहि bp 
.जप करना तो सगर्भ जप से हजार गुणा विशेष है। 
हे देवीजी! इस प्रकार मैंने पाँच विधियाँ सुना दीं। उनमें से 
किसी को भी ग्रहण कर ले सूर्य, अग्नि, गुरू, चन्द्रमा, दीपक, 
' जल, ब्राहमण , गो इनके पास ही स्थिर होकर जप करे। वशीकरण 
में पूर्वासुख, घात करने में दक्षिण मुख, धन प्राप्ति के लिये 
पश्चिम सुख तथा शन्ति पाने के लिये उत्तर मुख होकर जाप करे। 
उस समय श्‍वान चाण्डाल को देखे नहीं, यदि अचानक दिखाई पड़ 
जाय तो आचमन कर ले। सदाचार रखना परम धर्म हे परम तप, 
उत्तम धन, श्रेष्ठ विद्या, परम गति ये सब आचार हें । आचारहीन 
पुरूष लोक निन्दित हैं। उसे परलोक का भी सुख नहीं प्राप्त _ 
होता। पुरूष सदाचारी होकर रहे, हे देवीजी! इस रहस्य को 
अधिकारी के बिना किसी के आगे नहीं कहना चाहिये। सदाचार 
ही, पतितं, चाण्डाल आदि जातियों को भी सुधारने वाला यह 
मन्त्र किसी नास्तिकं , द्वेषी, असूयक को नहीं कहना चाहिये । 
_ पवित्र अथवा अपवित्र दोनों अवस्याओं में यह मन्त्र परम फल 
दायक है । सिद्ध गुरू से प्राप्त हुआ यह मन्त्र सिदि दायक हे नित 
असिद से लिया हुआ भी निष्फल नहीं । इसी एक के सिद्ध हो जाने _ 
पर सभी मन्त्र सिंद हो जाते हैं। | 
| पन्द्रहवा अध्याय 
रूप देन मर से मुक्‍त हो भक्‍त लहें यश, मान।। 
क wd मे| आप जिन्हें पहले सूक्ष्म रूप से कह 
चुके हैं अब उन उत्तम शिव संस्कारों को विस्तार पूवक सुनाने की 
कृपा करें। . शुद कर लेने को संस्कार कहा 
-सुनिये, छः मार्ग शुद्ध कर लेने को संस्का 
तन एवं पाश बंधन विनाश हो संस्कार 
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दीक्षा कहाती है, यह दीक्षा तीन प्रकार की है, शाम्भवी, शावती, 
एवं सरांत्री। शाम्सवी दीक्षा गुरु दर्शन, स्पर्श सम्भाषण आदि से 
पाण विनाशिनी होती है, यह शाम्भवी तीक्षा तीव्रतरा, भेद द्वारा दो 
प्रकार की है। जिसके द्वारा शीद्यातिशीच आनन्द प्राप्त हो जाय वह | 
तीद्रत्तरा शाम्भवी दीक्षा हैं। गुरुजी योग के मार्ग द्वारा शिष्य के 
. शरीर में प्रवेश करके जो ज्ञानमयी दीक्षा देते हैं उसे शावत्ती दीक्षा 
कहा जाता है। कुण्ड मण्डल के साथ २ जो क्रिया वाली दीक्षा दी 
जाय वह मांत्री दीक्षा है। गुरूदेव भी शिष्य परीक्षां करके ही दीक्षा | 
प्रदान करें । ज्ञान तथा क्रिया हारा शिष्य का शोधन करले । शिष्य 
भी गुरूदेव को अपना साथ दे शिव पूजन करे शुरू संगति में रहे। . 
इस प्रकार अपने गुरूजी के गौरव को बढाने का प्रयत्न करे। 
शिव ही शुरू हैं और गुरूदेन्र ही शिव हैं कभी इनमें भिन्नता न 
जाने। गुरूदेव की आज्ञा द्वारा ही सभी काम करे। शुरू के सामने 
आसन पर न बैठे। आसन से गुरू के सन्सुख विरूद्व बोलना भी पाप 
है, रौरव नरक होता है । गुरू यदि गुणवान्‌ तत्व ज्ञाता है एवं शिव 
भवत्त है तो वह परम मुक्ति दायक हे । गुरूदेव अपने घर में आये 
` हुए ब्राह्मण वर्ण शिष्य को एक वर्ष तक तथा क्षत्रिय वर्ण को दो. 
वर्षों तक एवं वैश्य को तीन वर्षों तक परीक्षण करे। जिन शिष्यों को 
फटकारा जाय अथवा ताड़ा जाय फिर वे मौन धार .कर दुःख को 
अनुभव न करें। वे ही शिष्य सत्यात्र एवं शिव संस्कार योग्य हैं। 
स्त्रियों को शिव संस्कार ग्रहण करने में अधिकार नहीं । वे तो पति 
की आज्ञा पाकर शिव पूजन करें । पलिहीन नारी पुत्र आथवा अन्य 
. किसी से आज्ञा ले ले। कन्या हो तो पिता की आज्ञा ग्रहण करे । 
सोलहवाँ अध्याय . 


ं | (शिव भक्ति वर्णन) 
समयाह्वय नामक महा संस्कार विख्यात | उपमन्यु 


मन्यु कहें कृष्ण सूं सुनहु सकल मम तात।। 
उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी! जब कोई साधन कराने लगे तब 
: वह प्रथम पवित्र स्थान में जाकर समया[हव॒य नाम का संस्कार. 


। श्री 
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'हविष्य अन्न भोक्ता ओंकार के जपन करने वाले शिष्य को मण्डप 
के दक्षिण या पश्चिम द्वार पर उत्तराभिमुख करके कुशासन पर 
. निठा देवें। और आप पूर्वाभिमुख होकर उसे जल द्वारा प्रोक्षण 
करे, फिर फूलों द्वारा उसका ताडन करे, मन्त्र दरारा शोधित नवीन 
` चस्त्र से उसकी आंखें बाँधकर उस शिष्य को मण्डप में ले जाय, 
गुरूदेव की आज्ञा पाकर शिष्य शिव की तीन परिक्रमा करे, उसके 
बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके स्वर्ण के साथ पुष्पाञ्जलि 
आर्ण करे, दण्डवत्‌ णाम करे, उसके बाद फिर शिष्य का प्रोक्षण 
. करके आचार्य उसकी आँखें खोल देवे । शिष्य आँखों द्वारा मण्डल 
का दर्शन करके प्रणाम करे, उस शिष्य को आचार्य मण्डल के 
दक्षिणी ओर कुशासन पर बिठावे स्वयं शिव आराधन करके उसे 
हाथ से स्पर्श करे, और शिव मन्त्र का उच्चारण करे, शिव 
शास्त्रानुसार प्राणों का विनिर्गभ करके शिष्य के शरीर में प्रविष्ट 
होकर मन्त्रों हारा तर्षण करे, मूल मन्त्र के तर्षण में दस आहुतियाँ, 
अन्य देवताओं के लिए तीन आहुतियां प्रदान करे, उसके बाद दस 
' आहुतियाँ आचार्य फिर देवे। उसके बाद महेश्वर का पूजन ला 
आचसन करे, क्षत्रिय हो अथवा वैश्य इनका उद्दार करके र 
ब्राह्मणत्व को उत्पन्न करे फिर उसे रूद्र कहकर सम्बोधित क 3: 
गुरूदेव वायु को नाडी द्वारा निकाल कर इन नाडी हा ल 
त सहे क तो वा 
| सन्त्रो द्वारा उसका प्रोक्षण खड 
मे लये करे और शुद्द वस्त्र धारण करके मंडप में आ 
गुरू शा के आसन पर बिठा कर देव 
जाय। पहिले की तरह गुरू उसे कुश 
पूजन करके करन्यास आदि ps फिर 
का स्पर्श करते हुए शिक जल होकर विराजे । फिर शिवजी के तेज 
हे देवाधिदेवां आप यह कप टा के कान में धीरे-धीरे 
शिय समतया त प करे आर शिष्य भी हाथ जोड़कर सुनता 
व मन्त्र का ठा 
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७९४ . ` ॐ वायवीय संहिता ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय fo नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः (शिवाय ॐ नमः शिवाय 
जाय । फिर आचार्य की आज्ञा पाकर शिष्य मन्त्र का उच्चारण करे। 
गुरूदेव उससे शकि मन्त्र बुलवा कर मंगलाचरण करे योगासन 
की शिक्षा दे। उसके बाद गुरूदेव की आज्ञा से शिष्य, शिव, अग्नि 
ठ आचार्य के पास भवित्त के साथ दीक्षा वचनों का उच्चारण 
करा र | | 
भगवान शिव का जब तक पूजन न कर ले कभी भी प्रथम भोजन : 
न करें। इस प्रकार सें विधि पूर्वक पूजन करने वाला शिष्य 
समयनामी गुरूदेव की आज्ञा पालने का अधिकार पा लेता है ।इसके 
बाद करन्यास आदि करके हाथ से भस्म लेकर शिष्य को देवे, : 
अभिमन्त्रित रुद्राक्ष भी दे। शिव शंकरजी की मूर्ति भी दे। पूजन. 
हवन, जपन, ध्यान आदि साधन समझा दे, शिष्य इन सब : 
वस्तुओं को आदर के साथ ग्रहण करे। ' 


सत्रहवाँ अध्याय 


कला तत्व, सुवन वर्ण पद, मन्त्र इस प्रकार यहं छः अध्याय है। 
निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति 


मन्त्रों की गणना भी अशक्य हैं। ! 
मार्गस्वरूप का ज्ञान होना चाहिये। फिर -' 
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ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ 


लम राजाय ऊः i ०4५ 
ॐ नमः शिवाय ॐ, नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम. शाव य जज ७०४ 
न > ॐ नमः शिवाय ॐ 


अध्वविशोधन करे। प्रथम वर्णन किये गये हः 


रै ये कुण्ड के मण्डल तक 
कृत्य करके पूर्व दिशा में दो हाथ जितना कलश मंडल बनावे । तब 


आचार्य स्नान कर नित्य कर्म करे फिर शिष्य के साथ मंडल में 
जाकर शिव पूजन करे। चार सेर चावलों की खीर बनाकर आधी 
शिवजी को समर्पण करे, आधा हवन के लिये रख छोड़े । 
_ अपने सामने वर्ण सज्जित मण्डल की रचना करे। उसकी सभी 

दिशाओं में पाँच कलश स्थापित करे। नकार, मकार तक पांचों 
` वर्ण पाँच कलशो पर धारण करे।मध्य में ईशान, पूर्व में पुरूष, 
दक्षिण में अघोर, पश्चिम में सद्योजात उत्तर में वामदेव स्थापित 
करे। फिर रक्षा विधान करके कलशों को प्रोक्षित करके हवन 
आरम्भ कर देवे, उसी खीर से होंम करे, ओर उस होम दारा बची 
सासिग्री को शिष्य प्रसाद समझे, प्रथम की तरह तर्पण कृत्यतकर्म 
: करके पूर्णाहुती होने तक हवन कार्य के, ओंकार के साथ हुंकार के 
साथ (ओं हुँ नमः bs न. इस प्रकार क्रमशः अंगों में 
प्रदीपन करके तीन  देवे। . | 

उसके बाद कन्या द्वारा काते गये सूत को अभिमन्त्रित करके फिर 
उसे त्रिगुण करके गुरुदेव बालक शिष्य की शिखा में बाँध दे, Io 
क्रम से पूजन होना चाहिये बिना भोजन के शिव का ध्यान करते- 
करते शिष्य शयन करे, प्रातःकाल उठकर जो रात्रि को स्वप्न हुआ 
हो वह गुरूदेव से निवेदन करे। | 

` अहारहवाँ अध्याय 
गव ल या इसके बाद आचार्य की आज्ञा से स्नान 
शिष्य द्वारा पुष्प ला a मोटे में आकंर निर्माल्य 
नाम का उच्चारण 
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७९६ ॐ वायवीय संहिता ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
स्वीकार करे, ईशान देव का पूजन करे। अग्निहोत्र करे। यदि 
शिष्य को रात्रिकाल में Sa हुआ हो तो उसे शान्त करने के 
लिये मूल विद्या द्वारा सो अथवा पचास आहुतियाँ डाले फिर 
वागीश्वरी पूजन करे, उस ववत्त वागीशं को प्रणाम करके मण्डल 
में देव पूजन करे। फिर पूर्णाहुति डाले उसके बाद ब्राह्मण पूजन 
करे, फिर तीन आहुतियाँ डालकर शिव स्मरण करे। उसके बाद | 
. गुरूदेव शिष्य को अपने सामने बिठाके कैंची को जल प्रोक्षण द्वारा 
. शुद करले उसी के साथ शिष्य की सूत्र सहित शिखा छेदन कर 
डाले। उसे गोबर में स्थापित कर अग्नि में हवन कर दे। फिर 
मंडल में विराजमान शिव पार्वती का ध्यान करे। और प्रार्थना करे 
कि हे देवाधिदेव! आपकी कृपा हारा ही जड़ध्वा का शोधन हुआ है। 
इसी कारण इसे अव्यय धाम की प्राप्ति हो। तब नाड़ी सन्धान के . 
साथ पंचभूतों की शुद्धि करे। तीन आहुतियाँ डालकर अणिमा आदि | 
गुणों का निरूपण करे। . | | 

आवरण के साथ गोरीशंकर को पूजन आसन दे फिर प्रार्थना करे . 

` कि मेरा किया हुआ पुण्य कार्य सफल हो | फिर गुरूदेव शिष्य के 
' साथ-साथ पृथ्वी पर देवता को प्रणाम करके मण्डल तथा अग्नि से 


देव विसर्जन करे। | र 
उन्नीसवाँ अध्याय 
> (साधन भेद निरूपण) 

साधन भेद वर्णन करूँ, भक्त जनन के हेतु। लोक तथा परलोक में, अलभ नहीं जग सेतु।। 

उपमन्यु बोले- हे श्रीकृष्णजी! अब तो हम मन्त्र साधने का प्रकार 
निरूपण करते हैं। मण्डप के मध्य में शिव पूजन करके कलश 
स्थापन करे, हवन करे। फिर सिर खोले हुए शिष्य को मण्डप में 
बिठा देवे। उसके बाद एक सौ आहुतियो का हवन करे पुष्प मिले 
जल से अभिषेक करे। फिर शिव सम्बन्धिनी विद्या प्रदान करे, 
तदनन्तर शिष्य को साधन की रीति बतावे। इस प्रकार शिष्य 
त उपदेश को ग्रहण करके गुरूदेव के सामने ही मन्त्र साथे।. 


ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ 
ॐ नमः शाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय वि कय य? ॐ नमः शिवाय ॐ 
यह साधन मूल मन्त्र का पुरश्चरण होता है। जब इस प्रकार 
का साधन आराधन पूर्ण हो जाय तब सुन्दर स्वादिष्ट खीर निवेदन 
का , इतना भी न हो सके तो बीस अथवा दस लाख जप अवश्य 
करे । | | | 
हे श्रीकृष्णजी! इस प्रकार मन्त्र साधने वाले पुरुष को इस लोक 
तथा परलोक में कुछ भी असाध्य नहीं है। 
 बीखवा अध्याय 
ट (अभिषेक प्रकार) 
वर्तमान अध्याय में शिवशंकर अभिषेक। विधि विधान वर्णन करी, जग में दुर्लभ एक।। 
उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी! शिष्य जब इस प्रकार मन्त्र साथ 
चुके तो फिर पाशुपति ब्रत धारण करे फिर गुरूदेव योग्य समझे 


`. और उसका अभिषेक करे। पहले कहे विधान से शिव पूजन करे। 


शिष्य को अभिषेक करने के लिये आसन पर बिठा दे। पंचकलाओं 
से परिपूर्ण कलश शिवजी के लिये स्थापित करे, उनका पूजन करे 
तनं मध्य के कलश का जल लेकर शिष्य का अभिषेक करे, फिर 

भगवान शंकरजी को वस्त्रालंकारों से सुशोभित करके शिवमंडल 


___ सें आराधन करे फिर एक सौ आहुतियों से हवन करके पूर्णाहुति 


देवे। शिष्य को सी साथ-साथ समझाता जाय फिर मंडल से. 
शिवजी को उठाले, शिव घट तथा अग्नि का पूजन करे। शिवजी के 
सदस्य भी पूजे। अध्वशोधन की भाँति सभी ळिहयायें करे। 
इस प्रकार शिवशास्त्र ज्ञाता विद्वान ज्ञानी ही शिवमन्त्र को दुर्लभ 
समझकर संस्कार का निरूपण करते हैं। 
इव्कीसवा अध्या] 
(नित्य नैमित्तक कर्म निरूपण 
करनतें शास्त्र अनुसार। मनवाँछिंत फलदाय है, करे जो नित.नर नार।। 
घाणी जोले-े महर्षि अब मैं शिव शास्त्र के अनुसार 


कर्मकर्ता पुरूषों के नित्य नैमित्तिक कर्म सुनना चाहता हूँ। अब 
कृपा करके यही निरूपण करें। 
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७९८ ॐ वायवीय संहिता ॐ A 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाय 
उपमन्यु बोले -सुनिये! जब प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त लगे तभी उठ 
बैठना चाहिये । उस समय शिव पार्वती का ध्यान करे और अपने 
दैनिक कार्य का विचार करले । फिर अरूणोदय होते-होते घर से 
बाहर निकल जाय जहाँ कोई विघ्न बाधा नहो, ऐसे स्थान पर 
जाकर विधि के साथ शौचआदि करके दातुन करे। फिर आचमन 
आदि करके नदी तालाब आदि अथवा घर पर आकर स्नान करे । : 
नये शुद्ध वस्त्र धारण करे । विधवा , ब्रह्मचारी ; लंपस्वी इन जनों 
को दातुन तथा सुगन्धित वस्तुओं से नहाना उचित नहीं, फिर 
जल के मध्य में तीन संडलों की कल्पना करके यथा शक्त शिव 
सन्त्र जपे। फिर घुटनों से पृथ्वी पर बैठकर प्रणाम करके अर्घ्यपात्र 
माथे पर चढ़ा कर शंकरजी को अर्घ्य देवे अथवा मूल विद्या द्वारा कुश 
मिले जल से अर्घ्य दें। ` रडे 0 ०८”. ॒ 
उसके बाद पहली विधि सें भस्म धारे । मस्तक दोनों सुजा और 
छाती पर त्रिपुण्ड लगावे । इस प्रकार रूद्राक्ष भी मस्तक, कंठ, 
कान एवं हाथ में धारले फिर ब्राह्मणों को सफेद लाल पीत रंगीन - 
नूतन वस्त्र धारण करावे । इस प्रकार सभी कार्य करके पूजन स्थान 
पर जाकर पूर्व अथवा उत्तर मुख बैठकर शंकरजी का ध्यान करे। 


` श्वेत आदि से आरम्भ करके नकुल शतक तक फिर शिष्य गुरू को 
प्रणाम करके नामाष्टक पढ़े । Sl PR 


 बाईसवां अध्याय क 
(पूजन न्यास निरूपण) क रत 
षि ; प्रकार | ध्यानी ग्यानी मोक्ष तहिं. जंग सागर हो प्रार।। : 
त्त ' उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी! न्यास उत्पत्ति स्थिति लय के 
| oe तीन प्रकार का होता है। स्थिति न्यास गृहस्थियों के 
| नी न्यास ब्रह्मचारियो के लिये हे । लय न्यास 
ne है त । वनवासी तथा विधवाओं के लिये भी न्यास 
व न र से लेकर कनिष्टका तक स्थित न्यास होता है 
5 एष्ट से वाम अंगुष्ट तक उत्पत्ति न्यास.है । लय न्यास तो 
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बाइसवें अध्याय में. पजन न्यास 


* ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


ॐ श्री शिव महापुराण भाषा ॐ ; 


\y प्‌ ५, 
वाय ७४ नम: शिवाय -% नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाय ७० नम: शिवाय ऊँ नमः शिवाय 


वाम अंगुष्ट से दक्षिण अंगुष्ट तक है, इस प्रकार ब्रिन्दु के साथ- 
साथ नकारादि वर्णो का क्रमशः न्यास करना उचित है। तल एवं 
अनामिका में शिव का न्यास करे.) दशों दिशाओं में अस्त्र मन्त्रों 
द्वारा अस्त्र न्यास होना चाहिए। पाँच भूतो का पाँच भूतो के 
स्वामियों के साथ-साथ निवृत्ति आदि पाँच कलाओं को हृदय, 
कण्ठ, तालु. भुकुटियों के मध्य ब्रह्म रन्ध्र में धारे । 

ग्रन्थि शोधक के लिये पंचाक्षरी विद्या का जपन करे । प्राणवायु 
का अवरोध करके गुण संख्या के अनुसार अस्त्र मुद्राओं से भूत ग्रन्थि 
का छेदन करे । सुषुम्ना नाड़ी से प्राणवायु प्रेरित करे फिर जो रन्ध्र 
से निकल रहा हो उसे अस्त्र तेज द्वारा जपन करे। उसके बाद वायु 
द्वारा शरीर शोषण करके कालागिन द्वारा जला दे फिर कलाओं का 
संहार करे। दग्ध शरीर में कलाओं का स्पर्श करे उसे अमत द्वारा 
सिकल करके शरीर को उचितं स्थान पर स्थित कर दे। फिर 


` भौतिक शरीर को भस्मी द्वारा असत स्नान करावे । उसी शरीर द्वारा 


ब्रह्म रन्ध्र से निःसृत तेज को शिव तेज मान ले। ज हृदय 
पद्म में ध्यान करे । अमृत वर्षा से विधात्मक देह को सींचे। हाथ 
धोले करन्यास करे फिर महती मुद्रा द्वारा देह न्यास करे। शिव 
कथित मार्ग द्वारा अंगादि न्यास करके कटि एवं चरण आदि में वर्ण 
न्यास होना चाहिये । फिर जाति के साथ षडंग न्यास करके कोणों 
से लेकर क्रमानुसार अग्नि का दिशा बन्धन करे। उसके बाद शरीर 
शुद्ध करके शिव तत्व को प्राप्त होंकर ही ईश्वर को पूजे । पहले मातू 
का न्यास. ब्रह्म न्यास, प्रणव न्यास, हेस न्यास आदि करके 
इनका क्रमशः पूजन करे । प्रकार तो सिर में आकार मस्तक पर ईं इं 


नेत्रो से ॐ ॐ कर्णों में ऋ औं गालों पर लु लूं दोनों नासिकाओं में 
एए जज हा ग वोत में ओ दन्तावलि में अ को जिह्वा तथा 
: . तालु में इस प्रकार न्यास करना उचित है। क वर्ग दक्षिण हाथ की 


- र दोनो पसलियों सें ६... ६. नाभि में 
पाँचों सन्धियों य एवं फ दोनों पसलियो में, न नभ," धातुओं 
हृदय में मकार न्यास करना चाहिये । त्वचा से लेकर सातों धातुओं 
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में सकार से सकार तक वर्ण न्यास करे। हकार हृद्य 
में , क्षकार भुकुंटि मध्य में इस तरह पचास वर्ण रूद्र मारग द्वार 
न्यास करे। फिर क्रमशः अघोर, वामदेव, प्रणव, हंस, न्यास 
पंचाक्षरी आदि का न्यास करे। यदि शिव सकत न हो तो शिव 

अभ्यास पूजन ध्यानादि न करे। ध्यानी ज्ञानी पुरूष संसार सागर 

से तरता है। ध्यान यज्ञ द्वारा आनन्द मोक्ष मिलता है। 

| तेईसवाँ अध्याय 
(मानसिक पूजन) . | 
मन से अर्चन शंभु का सुनो-सुनो धर ध्यान। उपमन्यु कहने लंगे भाव अर्चन पर ध्यान।। 


उपमन्यु बोले-हे भ्रीकृष्णजी! पार्वलीजी के लिये जेसाकि 

शंकरजी ने शिव शास्त्रं मे वर्णन किया है उसी के अनुसार सें पूजा 
विधि का निरूपण करता हूँ। अन्यास आदि कृत्य तक पूर्ण करे। 
उसके बाद अपने मन द्वारा पूँजन सामग्री की कल्पना करे उससे 
विधि पूर्वक गणेश पूजन करके दक्षिण तथा उत्तर में नन्दीश तथा 
सुभद्रा को पूजे । फिर निर्मल कमलासन की भावना करे, उस पर 
शिव पार्वतीजी की स्थापना करे, ध्यान करे। भावनासय पुष्प 

. चढावे फिर प्रथम कथित विधान से मूर्ति में न्यासादि करे । वाह्य 
क्रम से ध्यान करके पूजे उसके बाद भावनामय समिधा घृत आदि 


द्वारा परमेश्वर की नाभि में होम करे। फिर भृकुटि मध्य सें परम 


पवित्र दीप ज्योति के आकार वाले शंकर का ध्यान करे । इस प्रकार 
अपने सभी अंगों में अग्नि कर्म पर्यन्त विधि करता जाय। 


यही मानसिक भावनामय आराधना है । इसे पूर्ण करके फिर देवं 


`का अग्नि या स्थंडिल अथवा लिंग में पूजन करे। 
' चोीसवाँ अंध्याय . 


(पूजन निरूपण) [ 
आशुतोष शिवशम्भु का नीराजन कर भक्ति। अर्चन कर परसाद ले वर्णक मन की शक्ति! 


. उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी! पूजा स्थान की पवित्रता का अर्थ 
गन्ध चन्दन तथा पुष्प जल से मूल मन्त्र से प्रोक्षण करे । अस्त्रं 
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द्वारा विघ्नों का निवारण करके कवच द्वारा अवगुंठन करके सारी 

दिशाओं का उस्त्र न्यास करके पूजास्थल की कल्पना करे। प्रथम 
' कुशा बिछा दे उसे जल से मार्जित करे। प्रोक्षणी पात्र अध्यपात्र 

पाद्य, आचमन आदि सभी चार पात्रों को शुद्ध करके उनमें जल पूर्ण 
करे। पाद्य जल में खस तथा चन्दन डाले एवं आचमन के जल में 
ककोल, कर्पूर, कीमता, तमाल, चन्दन आदि चूर्ण मिलावे। 
` अर्घ्यपात्र में चावल, कुशा, दूर्वा, जो अक्षत, तिल, घृत, सरसों, 
पुष्प तथा भस्म मिलावे। सब में मंत्र न्यासादि करके कवच से 
वेष्ठित करके अस्त्र द्वारा रक्षित करके धेनु मुद्रा दिखावे । उसके 
बाद विनायक देव के आगे भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ निवेदन करके 
पूजे । फिर परमेष्ठी के भवन में प्रविष्ट होकर अनेकों पदार्थों द्वारा 
शिवलिंग पूजन करे। वहाँ से निर्माल्य हटाकर फूलों को धोकर 
शिव मस्तक पर पधारे। ऊर्ध्व भाग में मनोहर कमलासन की 
भावना करे। उसके आठों दल आठ प्रकार की सिद्धि दाता हैं। 
वामादिक शवित्तयाँ बीज हैं इन सबका न्यास करे इसके बाद 
अनादि अन्तरूप शंकरजी का पूजन करे। पंचगव्य द्वारा स्नान 
. करावे फिर पवित्र जल में पिसे आंवले एवं हल्दी मिलाकर इसका 
लेप करे। - | 

प्रथम देव स्नान होना चाहिये फिर देवी स्नान । स्नानादिक हो 
जाने के नांद मनोहर वस्त्र तथा यज्ञोपवीत चढावे । पद्य, अर्घ्य, 
आचमन, धूप, दीप, नेवेद्य, गन्ध, पुष्प, भूषण, जल, मुखवास 
पुनः. आचमन आदि निवेदन करके रत्न जटिल मुकुट ओर भी 

_ आभूषण; अनेको प्रकार के पुष्प, छत्र, चवर, ताल व्यजन, दर्पण 
आदि सभी वस्तुयें समर्पण करे। मंगल गायन करके आरती 
` उत्तारे। गायन वाद्य जय जयकार ध्वनि से देव मन्दिर को गूजित कर 
दे. फिर वह आरती पात्रशिवलिंग पर तीन बार य मा 
सुगन्धित भस्म रमावे फिर नेवेच को प्रणाम करके अपराधों के 
जल द्वारा आचमन करावे। शंकरजी को प्र 
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. लिए क्षमा सांगे । इत्यादिक पजन यदि मानसिक भावना द्वारा 


जाँय तो परम फल की प्राप्ति होती है। शिव पूजन के पहिले कभी. 


भोजन न करे चाहे प्राण भी निकल जाँय। 

पच्चीसवां अध्याय 
| (नित्य कृत्य निरूपण) र 
उपमन्यु कहे कृष्ण सूं नित्य कृत्यक रूप। निर्धन धनी संम फल लहें करें शक्ति अनुरूप।। 


उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी! दीप दान कर लेने के अनन्तर हवि 


समर्पण से प्रथम आरती होते समय आवरण पूजन. भी होना : 


चाहिये । उस समय ईशान देव से लेकर सद्योजात तक शिव अथवा 
ॐ शिव का जपन पहिले आवरण. में हो। हृदय से लेकर अस्त्रन्यास 
 . तक पूजन करे । पूर्व में इन्द्र, दक्षिण में यम, पश्‍चिम में वरूण, 
उत्तर में कुबेर, अग्निकोण में अग्नि, नेत्रुत में नित्र्म्ति, वायुकोण 
में वायु की, इस प्रकार क्रमशः सबकी पूजा करे । कमल से बाहिर 
वजादिक आयुध पूजे। सभी स्थानों में आठ लोकपाल पूजे फिर 
देव देवी का दर्शन करके आवरण देव की पूजा करे। योग, ध्यान, 
जप, होम इत्यादि कृत्यों में छः तरह का नेवेद्य होना चाहिये, 
उसके बाद कर्पूर, कंकोल, जावित्री, कस्तूरी, केसर, सगमद, 


सुगन्धित पुष्प आदि-आदि अर्पण कर घृत का दीपक जलावे। फिर . - 


हस्तिदन्त निर्मित आसन तथा दिव्य छत्र, चतर, भेरी, मदंग 
आदि-आदिनिवेदितकरे|| `. `| Re 


` अपनी शवित्त से किया हुआ शिव पूजन धनवान तथा निर्धन . . 
दोनों को समान फल देता है। हे श्री कृष्णजी! सबसे गुप्त तथा. 


विशेष बात तो यह है कि शिव में da 
मुवित्त होती है। [व में अनन्य भवित्त हो तभी प्राणी की 


छब्बीसवाँ अध्याय 
(सांगोपांग पूजन विधि) 
सरल पाप नाशक महा पतित जनन के हेतु। वर्णित पंचाक्षर महा तारक जग भव सेतु ।। 


उपमन्यु बोले-हे कृष्णजी! शिव पूजन तो परम फलदायक है 
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बड़े-बड़े पापी , ब्रह्म हत्यारे, मद्यप, चोर गुरूपत्नी को 
देखने वाले व्यभिचारी पुरूष भी यदि मन्त्रों के हिना 
पूजन करे तो उनके सभी पाप तुरन्त क्षीण हो जाते हैं। इसी कारण 
पतित पुरूषों को अवश्य ही शिव पूजन करना चाहिये । बन्धन में 
पड़े मनुष्य बन्धन सुक्त हो जाते है । शिव पंचाक्षर मन्त्र ही उनका 
निस्तारण हे । जो भी तीन अथवा एक ही बार भी पंचाक्षर मन्त्र से 
निर्वाचन करता है। वह तो साक्षात्‌ महादेव हो जाता है । यह मानव 
जन्म अत्यन्त कठिनता से मिलता है। इसको पाकर जो शिवार्चन 
` नहीं करता वह अपना जन्म खो रहा है। पूजन अर्चन करने वालों 
का ही जन्म सफल है । अतएव शिव पूजन भवित्त प्रत्येक मनुष्य के 
लिए आवश्यक हे। इसके समान तो कोई धर्म भी नहीं। 

पूजन करने के अनन्तर पारवारिक पुरूषों को तथा अन्य जीवों 
को भी प्रसाद बाँटना चाहिये।. 

सत्ताईसवा अध्याय 


(अग्नि कृत्य विधान) 
अग्नि कृत्य में ग्रहण कर लाजा समिधा तैल। त्रत आहुति से हवन कर दूर करे मन मेल।। 


उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी! is मैं आपको अग्नि कार्य सुनाता 
हूँ। अंरिन कृत्य तो कुण्ड, स्थंडिल, वेदी लोहे के पात्र अथवा 
मिटटी के पात्र में कर्तव्य है, उसमें विधि पूर्वक अग्नि स्थापन 
करे, फिर शिव पूजन करके हवन करना आरम्भ करे।कुण्ड का . 
. बनाना तो पहिले कही विधि के अनुसार हो। उस कुण्ड के चारों . 
तरफ तीन मेखला होनी चाहिये। पीपल के पत्ते के समान या हाथी 
के होंठ की भाँति कुण्ड में योनि रचना करे। फिर कुण्ड को मृतिका. 
गोबर से लीपे । पात्र मांजकर अग्नि से तपा ले। जिस वेदोवन्त र 
. के अनुसार हवन करना हो उसे कुण्ड में लिख दे ।फिर कुशा पु 
` से प्रोक्षित करे। अग्निदेव के आसन की भावना करें। र 
पूजार्थ तथा हवन के लिये सभी साधन सामग्री सिद्ध कर रख । 
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COO ॐ वायवीय संहिता ७४ ४ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम: शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नम. शिवाय 
मणि द्वारा उत्पन्न की हुई अथवा काष्ठ द्वारा पेदा की गई अथवा 
_ किसी ब्राह्मण के घर से लाई गई अग्नि आधार के साथ ग्रहण करे | 

फिर कुण्ड की तीन बार परिक्रमा करके अग्नि का बीज मन्त्र 
बोलता हुआ योनि मार्ग द्वारा कुण्ड में अग्नि स्थापना करे। मन्त्र 
ज्ञाता आचार्य अग्न्याधान पूर्वक आज्य संस्कार तक मूल द्वारा कार्य 
` ` करे। फिर दक्षिण की ओर शिव पूजन करके मन्त्रन्यासादि करके 
` घृत में धेनु मुद्रा दिखावे । खुक्‌ श्रुवा आदि या तो तेजस पदार्थो के 
अथवा काष्ठ के होने चाहिये । इन्हें अग्नि में तपा कर प्रोक्षण करे । 
संस्कार की सिंद्रि के निमित्त सात मन्त्रों द्वारा होम करे । इस प्रकार 


की क्रिया से. शिवाग्नि सम्पन्न हो जाती हे। फिर शिव आसन . 


स्मरण करे, उसी में अर्धनारीश्वर शिव का आहवान करके पूजन 
करे। फिर दीपक तक सिंचन करे। समिधाओं का. होम. करे | 
समिधायें तो बारह अंगुल जितनी ढाक की होनी चाहिये । दूर्वा दलों 


की भाँति घृत की आहृतियां दे । धान की खीलें , जौ, सरसों , तिल | 


. इन्हें घृत में मिलाकर होम करे। घृत की आहुतियों को श्रुवा द्वारा, 
सामग्री को हाथ द्वारा आहुत्तियाँ दे। यदि सब चीजें न मिल सकें तो. 
एक ही के द्वारा हवन करे । फिर तीन प्रायश्चित आहुतियाँ दे । फिर 
बाकी बचे घृत को भ्रुवा में भर ले, उस पर एक पुष्प रखे, धर्म के 
साथ मूल से ठाँप कर वैषट तक मन्त्र द्वारा जौ जितना धारा द्वारा 
हवन करे। फिर विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करे । फिर अग्न में 

. आसन कल्पित करके प्रथमवत आहवान करे, देवदेवी का पूजन 
करक कार्य समाप्त करे । वह भस्म अपवित्र स्थान पर न डाले । उसे 
लकर मन्त्र दरारा धारण करे। देव विसर्जन कर लेने के बाद भस्म 


- ग्रहण करे। यही भस्म चण्ड कहाली है । 

अग्नि 
करे। विद्यासन कन्यासन करके मण्डल. को लीप ले,. विद्या को 
स्थापित. करके उसे पुष्पादिको' से क्रमशः पूजे। फिर विद्या के 
सामने एुरू मडल रचना करे उस पर सुन्दर आसन बिछावे, फूल 
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न कृत्य समाप्त हो जाने पर शिव शास्त्रानुसार बलि कर्म _ 
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आदि से गुरू पूजन करे। उसके बाद पूजनीयों का भी पूजन होना 
व्य! फिर निर्धनों को भोजन ख्रिलावे । उसके बाद स्वयं भोजन 
करे। हविष्यान्न का भोजन हो वह भी देव निवेदित प्रसाद हो । 
-फिर आचमन करे । शिव ध्यान करके अन्तःकरण में मूल मन्त्र 
का जपन करे। र | न 
अट्ठाईसवाँ अध्याय 
- _ (नैमित्तिक पूजन) 

नैमित्तिक पूजन विधि निश्चित दिन्‌ गण लेहु। उत्सवादि कर नियम से पुनर्जन्म नहीं लेहु।। 

उपमन्यु बोले-हे भ्रीकृष्णजी! सभी महीनों के दोनों पक्ष की 
अष्टमी चलुर्दशी के दिन उत्तरायण में संक्रांति आने पर ग्रहण काल 
' में यह विशेष पूजन करे। माघ के महीने में पंचगत्य को शोध करके 
उसके द्वारा शिव स्नान करावे। फिर स्वयं उसे पीवे। उसके पानं _ 
द्वारा ब्रह्मादिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पोष के महीने में पुष्प | 
नक्षत्र हो तो शिव की आरती करे। माघ महीने के मघा नक्षत्र में 
कम्बल घृत का दान करे। फागुन के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन 
बडा उत्सव करे । चैत्र के चित्रा नक्षत्र में शिवजी के होला उत्सव को 
करे। बैशाख के विशाखा नक्षत्र में फूल मण्डली का उत्सव कर । 
जेठ के मूल नक्षत्र में शीतल जल का कुम्भ दान करे। आषाढ के 
उत्तराषाढ में पवित्र श्रत धारण करे। श्रावण के श्रवण नक्षत्र ह 
..प्राकत प्रकार के सभी मण्डल बनाकर पूजन कर गना se - 
` उत्तराश्राद्रपद नक्षत्र हो उसमें प्रोक्षण करे पूर्वाषाढ नक्षत्र में जल. ७. 
कोडा होनी चाहिये । आसोज में खीर भोजन हो, शतभिषा नक्षत्र | 
. में अग्नि कर्म करे | कार्तिक के कृतिका नक्षत्र म सहस व . 
. कर दान करे । मृगशिर महीने के आईनक्षत्र में ह कडी, ही 
यदि दोनों काम नं हा ee से बाहर कक 

करे। पूजन ' कि स 

विश कार्य किया जा रहा हो तो उसमें चित्त खेद को पावे, 


दुराचार में लगने लगे. कोई कुस्वप्न देखा जावे। दुष्ट पुरूष 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
दिखाई दे जाय । कोई उपद्रव हो । समय शुभ न हो, रोगी हो जाय 
तो इन बातों में जपन, स्नान, पूजन, ध्यान, हवन, दान आदि 
कर्म पुरश्चरण प्रायश्चित में कर लेने चाहिये । उसके बाद 
शिराग्नि के समीप जाकर कार्य करे। जिस पुरुष का नित्य का.धर्म 
' हो इस प्रकार से वह एक ही जन्म में मोक्ष पा लेता है। 
उन्तीसवा अध्याय 
(काम्य कर्म निरूपण) 
उन्तीसवें अध्याय में कर्म काम्य का'रूप। तप-जप पूजनं हवन करु ध्यान धरें शिव रूप।। 
श्रीकृष्णजी बोले-हे महर्षे! अब कृपा करके शिव धर्म के 
अधिकारी पुरुषों का कर्तव्य कर्म निरूपण करें .: 

. उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी ऐहिक एवं आयुष्मिक भेद से कर्म दो 
प्रकार के हैं । फिर आयुष्मिक कर्म पाँच प्रकार के हें । क्रियामय, 
तपोमय, जपमय, ध्याममय, सर्वमय। क्रियामय कर्म जिसमें 
हवन, दान पूजन आदि किये जॉय । यह कर्म शक्तिमान पुरुषों से 
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सफल होते हैं। यह शक्ति भगवान शंकर की आज्ञा ही मुख्य है। , 


इसी कारण शिव आज्ञा पांलक पुरुष का कर्तव्य है। वही पुरूष 
काम्य कर्म करे। यह काम्य तो इस लोक तथा परलोक में फलदायक 
है। शिव एवं महेश्वर एक ही हैं । ज्ञान-यज्ञ कर्ता शिव भकत है। 
कर्म यज्ञ कर्ता भक्त महेश्वर हैं। तभी आभ्यंतर कर्म शैव तथा 
बाह्य कर्म माहेश्वर हैं। गन्ध रस वर्ण आदि द्वारा भूमि परीक्षा 
करके मन चाहे विधान मूर्ति के लिये पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रथम पूर्व 
दिशा की उत्पत्ति करे। वहाँ पर एक हाथ अथवा दो हाथ मण्डल 


रचे। फिर पहिले की विधि से महेश्‍वर को पूजे। उसके बाद तीन | 


तत्व से युवत्त साक्षात विद्या मूर्ति सदाशिव की परम शक्रित द्वारा 
आह्वान करके पांच उपक्ररणो के साथ-साथ पूजन करे। उसके 
_ बाद पाच आवरणों का पूजन आरम्भ करे। न 
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शिवाय ॐ नमः 
° नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम शिवाय 


| तीसवाँ अध्याय 
ठर ` (आवरण पूजन का विधान) | 
आवरण पूजन सुनहु विधि, विधान से युक्‍त। करके मान सुख लहे, हो भवसागर मुकत।। 
उपमन्यु बोले-हे भ्रीकृष्णजी! सर्व प्रथम सदाशिव के दक्षिण की 
_ ओर गणनायक, बाई ओर कार्तिकेय स्वामी एवं चारों ओर ईशान | 
से लेकर सद्योजात तक क्रमशः इनको पूजे। फिर द्वितीय आवरण | 

में पूर्व दिशा के पत्र में अनन्त बाई ओर और उसकी शवित्त दाई 

. ओर, शवित्त के साथ सूक्ष्मतत्व, पश्चिम की ओर शक्ति सहित 
` शिव उत्तर दिशा में एक नेत्र, ईशान कोण के एक दल में शवित्त 
सहित रूद्र इत्यादि क्रमशः पूजे। तृतीय आवरण में क्रमशः आठों 
मूर्तियों को पूजे फिर क्रमानुसार महादेव आदि एकादश मूर्तियों को 
` शक्ति सहित पूजे। उस स्थान पर अग्नि कोण से आरम्भ करके 

` आठों प्रतिमाओं को पूजे । उसी आरण में वृषेन्द्र को पूजे । नन्दी को 
दक्षिण में, महाकाल को उत्तर में शास्त्रों को अग्निकोण में. _ 
मातुकाओं' को दक्षिण दिशा के दल में पूजे। गणपति को नेऋसृत्य ˆ था 
कोण में पूजे। कार्तिक स्वामी को पश्चिम दिशा में, ज्येष्ठा को /.. 
वायव्य में गौरीजी को उत्तर में, चण्ड को ईशान कोण में पूजे । फिर 
चौथे आवरण में प्रथम ध्यान करे। फिर भानु को पूर्व दल में, 
ब्रह्मा को दक्षिण में, रुद्रजी को पश्चिम में , विष्णुजी को उत्तर में, 

इस प्रकार इन चारों देवताओं को पूजे। द्वितीय आवरण में भी चार 

मूर्तियों - इसके बाद आदित्य, भास्कर, 

का पूजन आवश्यक है। इसके ग | 
भानु, रवि इनको भी पूर्व आदि के क्रम से चारों त कड 
भोम, बुध, गुरु, शुक्र , शनि, राहु, केतु उन आठों । 
` आंवरण में पूजे ।... ल में 
फिर चौथे आवरण में रह्मा को पूज कर दक्षिण तथा fo में 
आवरण के साथ रूद्र को पूजे फिर क्रम से हर एक देव च 
` आदि को पूजे। पांचवे आवरण में सब तर फ से देव व 

इस प्रकार देव देवियो को आवरण पूर्वक पूजकर विक्षेप शा 
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-्च्ला : ` ` ॐ वायवीय संहिता ॐ 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय | 


फिर देवेश को पूंजे। पंचाक्षर मन्त्र भी बोलता रहे। उसके बार 
शंकर पार्वती के अर्थ अमृत के तुल्य अनेक शाक व्यंजन आदि के 
साथ-साथ शुद चरू अर्पित करे ।इस प्रकार पूजन पूर्ण करके स्तुति 


गायन करे फिर एक सौ आठ पंचाक्षरी विद्या जपे । क्रमानुसार गुरु . 


देव का पूजन करके श्रद्वा से सदस्यों को पूजे। फिर सभी आवरणो 


के साथ देव विसर्जन करे । यज्ञात्मक सभी सामग्री सामान के साथ: 


साथ मण्डल गुरू देव आचार्य को अर्पित करे । इसे योगेश्वर योग 


कहा जाता है, इसके तुल्य़ तो कोई भी योग नहीं। यह तो ' 


चिन्तामणि के तुल्य है, मन माँगी वस्तु देने वाला है। 


इकत्तीसवाँ [याय 
(शिवस्तोत्र निरूपण) - ट 


वर्तमान अध्याय में अध नाशक जगमाँहिं। शिवस्तोत्र वर्णन. करु शिव सायुज्य सुपाहिं।। , 


उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी! अब हम आपको वह पवित्र स्तोत्र 
सुनायें जिससे पंचावरण वर्णन हे । सुनो-हे जगतं के नाथ! प्रकृति 
से सुन्दर, नित्य चेतन स्वरूप सदा जय-जयकार हो। हे सरल 
` स्वभाव, पवित्र देहवान्‌! अति पवित्र, चरित्रवांन, सर्व शक्ति 
सम्पन्न! पुरूषोत्तम! जय हो, जय हो। हे मंगल मूर्ति देवाधिदेव! 

` आपको प्रणाम हो । हे प्रभो! यह सम्पूर्ण विशव आपके वश में है । 
आप कृपा करके अपने भक्तों की कामनायें पूर्ण करें। हे जगत 
मातेश्वरी! आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें हे गणनायक जी! तथा 
स्कन्द भगवान! लुम दोनों शिव आज्ञा पालक हो, शिवज्ञान रूप 
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असत के पीने वाले हो आप भवत्तजनों की रक्षा करो। हे पाँचो 


| उ परिपूर्ण शिव! मेरी अभिलाषायें पूर्ण करो । हे ब्रह्मन्‌! 
| ब के चरणारविन्दो में भवित्त करने वाले! सदाशिव के 
` पश्चिम मुखरूप भगवान! मेरी कामनायें पूर्ण करें । हे आठ प्रकार 

की शक्तियाँ! आप लोग भी शिव आज्ञा से हमारी कामनायें पूर्ण 


__ प्रार्थना श्रवण 
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लोकों की माताओं! परमेश्वर आज्ञा द्वारा ही आप | 
ण करें। हे शंकरपुत्र! देवों के विघ्नविनाशक! 


3३%भ्री शिव महाप्राण भाषा ॐ 

ठी नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः राय ननः A पिय न शिवा 3 Bo 
- . विनायकः आप करें | 

ET ` आप सभी विघ्न निवृत्त करें। हे भगवान शंकर! 
पंचावरण द्वारा संसार को आवृत्त करने वाले महादेव! | 
हो । हे श्रीकृष्णजी! यह आवरण स्तोत्र है छल ठी 
nk A । इसे नित्य कीर्तन तथा 
जा रने वाला सब. पापों से छूट कर शिव सायुज्य पाता 
बत्तीसवा अध्याय ` 
| ; . (इस लोक की सिद्वियों के कर्मा का निरूपण) . ; 

मन्त्र सिद्धि बाधा हरण, कर्म सुनहु धर घ्यान। उपमन्यु कहें कृष्ण सूं, देवन देव महान।। 
' उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी! अब में शिव भक्तों के लिये उन. 

: महान कमो के निरूपण कहता हूँ जिनमें पूजन, हवन, जपन, 


~ 


. दान, तप, ध्यानादिकों के फल शीक्ष प्राप्त हो जाते हैं । सर्व प्रथम 


` ` यन्त्रो -मन्तरों के अर्थ ज्ञान वाले मन्त्र सिद करें। इसमें यदि कोई | 


बाधा पड़ने लगे तब इस कर्म में प्रवृत्त हों। यदि मन्त्र सिद्धि से - 
पहिले बाधाओं के रोकने का यह उपाय पहिले कर लिया जाय लो ` 
बहुत उत्तम है यह शास्त्रानुसार है इसके द्वारा अवश्य ही सिद्धि हो 


_ आदि केवल एक बार खालें। शरीर में भस्म रमावे, पवित्र रहे । 
ऐसा होकर पवित्र देश तंथा स्थान में जाकर, श दिन एक हाथ 
भर प्रथ्वी पर गोबर का लेपन करे। उस पर कमल बनावे । आठ 
दलों वाला कमल हो एक-एक दल में आठों अणिमादि सिद्वियों भत | 
कल्पना करे । उनमें सोने स्फटिक अथा रत्नों की शिवलिंग म्‌ 

| | । उसके बाद पहिले कहे ups से 
| आह्वान ध्यान करे, इसमें विल्वपः हवनः 

च्य द प्राप्तः ware के लिये तो ढाक, खैर आदि 
[श्रेष्ठ हैं । विग्रह में कनेर, आक, कटेरी 


| पुरूष को शान्ति दाता _ 
की. समिधायें होनी चाहिये! शान्तिवान पुरुष जिया 
| पुष्ट कर्म करते.चाहिये.! निर्दय न . Digitized ७ र गर hn 3 


y eGangotri 


८१७ ._ ` .. ॐ वायवीय संहिता ॐ? 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय. 
करे। निर्धन तो बाण लिंग पूजे, धनी हो जाता है। स्वनिर्मित 
ऋषिगणों से स्थापित अथवा वैदिक लिंग का पूजन तो स्वर्ण तथा 
रत्नों द्वारा करे। यदि सामर्थ्यं न हो तो मन द्वारा स्वर्ण रत्नों की 
कल्पना करके पूजे। पूजन सामग्री सुवर्ण रत्नादिक पूजा के बाद 
गुरूदेव को अर्पित करे, यदि गुरू न लेना चाहे तो शिव अर्पण 
अथवा शिव भक्त्तों को बाँट दे। कर्तव्यता दक्षिणा गुरूदेव को और 
दे । जो शत्रुओं से घिर गया हो, रोगयुवत्त हो अथवा मरणासन्नहो ' 
उसके लिये इस प्रकार का पूजन कर्म सब दुःखों से मुक्त कर देता | 
हे। यदि अपूजनीय हो तो इंस कर्म द्वारा पूजनीय होता है। निर्धन | 
) 'भिक्षुक धन कुबेर होता है, कुरूप को सुन्दर रूप मिल जाता है। 
,बूढा युवक बन जाता है । इस कर्म द्वारा सभी बातें अनुकूल हो जाती है! 
तेतीसवाँ अध्याय 
र (लिंग स्थापना द्वारा फल प्राप्ति) . 
रत्न जड़ित:शिवलिंग के. स्थापन विधि विपाक। निश्चय पहुँचे धाम को. क्षीण होय नर पाप।। 
. उपमन्यु बोले-हे भ्रीकृष्णजी! अब परलोक में सुख पहुँचाने वाली. 
कर्मविधि आपको सुनाते हें । श्री महादेव जी तथा पार्वती जी को श्वेत 
: चन्दन के जल द्वारा स्नान करावे फिर खिले हुए श्वेत कमल पूजन में . 
अर्पित करे, प्रणाम करे। उस स्थान पर यदि सामर्थ्य हो तो स्वर्ण 
रत्नादिकों से शिवलिंग निर्मित करके सुन्दर पद्मासन बना कर 
स्थापित क्रे। लिंग अंगुष्ठ प्रमाण-का हो उसे कमल के दाई ओर 
स्थापित करके बेलपत्रों द्वारा पूजे । लिंग की दाई ओर अगर पश्चिम में. 
मेनसिल, उत्तर में चन्दन, पूर्व मे हड़ताल लगावे-फिर सुगन्धित 
पुष्पं द्वारा पूजे । लिंग के चारों ओर काले रंग की अगर ओर गुग्गल का 
` धूप जोड़े। बहुत पतले नवीन-नवीन मनोहर वस्त्र अर्पण करे । घी से 
तर हुआ खीर का नेवेद्य रखे दीपक घृत का होना चाहिये। सभी कुछ 
मन्त्रों द्वारा करके परिक्रमा करे। भक्तिपूर्वक प्रणाम आंदि करके 
अपराध क्षमा करावे प्रार्थना करे। पंचगन्ध पूर्वक इस प्रकार की. 
' नित्य पूजा करने वाला पुरूष पापों से विमुक्त होकर शिवधाम को 
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` निस्सन्देह प्राप्त कर लेता है। | 
| चोंतीसवाँ अध्याय 


नस पाना (लिंग स्थापना द्वारा शिव प्राप्ति 
ौंतीसवें अध्याय में, विशद रूप से कीन। लिंग स्थापन फल विधि, अघनाशक परवीन ।। 


उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी! सारा विश्व ब्रह्माण्ड एक ही 
शिवलिंग में समाया हुआ हे अतएव लिंग स्थापना से सब प्रतिष्ठित 
हो जाते हैं। जब एक लिंग प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक व्ष्णु ब्रह्मा 
आदि देवता अपने-अपने पद पर स्थिर नहीं हो सकते। | 
श्रीकृष्णजी बोले-हे महर्षि! लिंग क्या वस्तु है ? श्रीमहादेवजी को 
लिंग क्यों कहा जाता है ? उनमें लिंग किस प्रकार आ जाता है लिंग में 
` शिव-पूजन क्यों होता है ? इन सभी संशयों को कृपा करके निवृत्त 
करें । उपमन्यु बोले-हे भ्रीकृष्णजी! सत्व, रज, तम इन तीन गुणों को 
उत्पन्न करने का कारण लिंग है यह अनादि है, अनन्त है। माया की 
मूल प्रकृति भी है। चराचर जगत्‌ इसी के द्वारा उत्पन्न होता है। शुद्र, 
अशुद्द, शुद्राशुद् इन भेदों से यह तीन प्रकार का है। उससे ही शिव, 
- महेश | रूद्र, विष्णु, ब्रह्मा, भूत आदि सदा-शिव की प्रेरणा से पैदा 
होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, तभी तो सदाशिव लिंगी है ss लिंग 
की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जब तीनों लोकों का म 
हुआ तब जल में शेष-शेय्या पर नारायण विष्णु सो गये। अचानक ही 
` उनकी नाभिकमल से ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्माजी शिव माया . 
से मोहित होकर विष्णु से बोले-तू कीन है? बोलते-बोलते एक हाथ 
दिया। विष्णुजी जग गये । सामने ब्रह्माको देखकर 
Cn गये और बोले-हे पुत्र! तू कौन है 
उन्हे क्रोध आ गया फिर शान्त भी हो गये 5 पूछने पर क्रोध से 
और कहाँ से आया ? क्यों इतना दुःखित हे? इतना ई तुमको मालूम 
भर कर ब्रह्मा बोले-अरे तू मुझे पुत्र वधता न "तु उत्पत्ति, पालन 
नहीं कि में रज, सत्व तम इन तीनों से संसार की उत्प डो 
नही कि में रज... तदा करने वाला लोको पोनहो अहा 
| र जे कर आओ बह संसार की रचना, पालन तथा 
. के वचन सुनक्र्‌ 
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संहार करने वाला तो मैं हूँ । कया मुझको भूल गयें ? तुम तो मेरी देह स्त . 


' पैदा हुए हो। तुम मेरी आज्ञा द्वारा संसार की रचना करते हो, में 


नारायण हँ । तुम उत्पादक पिता का अपमान करने लगे) लब तो | 
ब्रह्मा ओर भी भड़क उठे। उन दोनों के वाद-विवाद में भंयकर युद 


छिड गया। एक दूसरे पर मुके चलने लगे ।उन्हें क्रोध तथा अभिमान 
` बढ़ गया। तब उन दोनों के अभिमान को चूर्श करने के लिये सहस्त्रो 
. अग्नि ज्वालाओं की भाँति प्रकाशित भगवान्‌ शंकर जी का लिंग वहां 
` प्रकट हो गया, लब तो उस लिंग को देखकर दोनों आश्चर्य में पड़ गये । 


रूप से नीचे पहुंचे । एक हजार वर्ष बीत गया पर आदिं अन्त का 
वे दोनों पता न पा सके शिव माया ही ऐसी थी, जिससे मोहित होकर 
अपना कर्तव्य अकर्तव्य भुला बेंठे । इस प्रकार उस लिंग के आगे-पीछे, 
ऊपर-नीचे भटकंने लगे। आखिर दोनों सामने आये। फिर यही 


| का किया कि, यह आत्मा होगी। खड़े होकर प्रणाम. करने 
लगे। | 5 क 


- . पेंतीसवाँ अध्याय 
त ` ` (ब्रह्मा विष्णु दोनों का मोह होना) वर 
उपमन्यु वर्णन. करें, ब्रह्मा विष्णु का मोह । शिव शम्भू ने दुर कर, दिया मिथ्या विद्रोह । । 


उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी! उस समय शुद्ध स्वरूप ब्रह्मा का 


प्रतिपादक ओंकार का नाद होने लगा किन्तु. उस नाद को दोनों समझ 


न सके। क्योंकि ब्रह्मा के हृदय को रजोगुण ने और विष्णु के हूदय को 
सत्वगुण ने आवृत कर लिया था। उस समय वही एक अक्षर चारों 


. विभागों में बँट गया । (अ-उ-म) एवं अर्धमात्रा । अकार तो लिंग | 
, | र तो लिंग के दाई 
ओर, उकार उत्तर की ओर है , और इसी तरह मकार मध्य में स्थिर हो | 


गया हे । अर्धमात्रा रूप नाद लिंग के मस्तक प्रदेश में हुंचा 
र श में जाकर पहुँचा । 
इस प्रकार ओम्‌ शब्द के विभाग हो जाने पर भी वे दोनों समंझ न सके । 


. लब वेद रूप से प्रकटिल ओकार विकार को प्राप्तं हुआ उससे चारों वेद | 
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१: क्या, कोन है? इस विचार में पंड गये। लिंग का आदि अन्त. ' 
जानने की इच्छा की । ब्रह्मा हंस रूप से ऊपर पहुंचा । विष्णु नील 


, ॐ त्री शिव महापुराण 
- % तमः शिगय ऊँ? नमः शिवाय एक नम: शत्रा प नमशश्षिवाव ॐ, नम: भाषा ४ | ८१३ 
DN यु <५ शिवाय डी 8 
Ll शिवाय ४५५ नमर शिवाय %-नमः शित्राण <# नमः 


प्रकट हो गये ।अकार से ऋग्वेद, उकार | हक 
एवं नाद से अथर्व वेद हुआ । उर ' उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद. 
. एवं नाद से अथर्व वेद हुआ। उस समय ऋग्वेद साधण 
किया य ऋग्वेद ने अपना संक्षिप्त तत्व 
स्थापित किया जिसमें रजोगुण से सम्बन्धित ब्रह्मा की आदि मूर्ति 
_थी। लोकों में सृष्टि, तत्वों में पृथ्वी, अव्यय आत्मा, काल, निवृत्त 
चोसठ गुण तथा ऐश्‍वर्य आदि ये सब ऋग्वेद से प्राप्त हुए । यजुर्वेद दारा 
` दस प्रकार का तत्व प्राप्त हुआ । सत्वगुण दारा विष्णु, विष्णु से लोक 
स्थित, अन्तरिक्ष, तीन तत्वों में विद्या आदि ये सभी यजुर्वेदीय विश्व 
हुआ। फिर सामवेंद द्वारा भी दस तत्व हुए। तमोगुणी रूद्र मूर्ति 
आद्या, त्रिलोकी का संहार आदि सामवेदीय जगत उत्पन्न हुआ, 
अथर्ववेद ने अपनी निर्गुण आत्मा का ऐश्वर्य निरूपण किया । साक्षात्‌ 
सदाशिव, महेश्वरी मूर्ति, निष्क्रिय आत्मा की क्रियाओं में स्थित 
आदि अथर्व वेदमय जगत्‌ उत्पन्न हुआ। उस समय अथर्व बोला-इस 
प्रकार मैंने तुरीयातीत अवस्था निरूपण कर दी। इसी कारण में 
अध्वातीत हूँ । नाम तो मेरी आत्मा है। इस समय अर्थ की स्वतन्त्रता 
होने के कारण प्रधान परमेश्वर गुण प्रधान के योग से विराजमान हैँ । 
- समस्त अथवा व्यस्त सारा विश्व ही ओंकार का ० है। तभी तो 
ओंकार एक ही अक्षर सर्वार्थ वाचक हुआ । प्रणव शिव हें । सृष्टि कतां 
ब्रह्मा , पालन कर्ता विष्णु, संहर्ता रद्र हैं। अतः रूद्र ही दोनों का 
नियामक हैं । इसी कारण तीनों कारणों का परम काह शिव हैं प 
दोनों यह अर्थ जानते ही नहीं । रजोगुण दारा परख नी अनार हुं 
« तभी तम दोनों को ज्ञानं देने के लिये मध्य में शिव लि वो 
है। हे श्रीकृष्णजी! जब विष्णु तथा ब्रह्माजी को यह ज्ञान हुआ तब 
दोनों भयर्भ जोड़कर शिव स्तुति करने लगे-हे.. 
. वे दोनों भयभीत हो गये। हाथ 7 आन 
` देवाधिदेव! हम मूर्ख अथवा विद्वान आपके ही बनाये हुए है अ नहीं इसमें 
देवाधिदेव! हम मू | है। यह मालूम नहीं इसमें 
` में आकर हम 'हूँ' के ब्रहम को प्राप्त > पर निर्णय और कौन कर 
किसका अपराध है। अब आपके निकट पक 


अच्छा 
सकता है? हमारे विवाद में भी गह 
चरणारविंटों में प्रणाम करने कार Digitized by eGangotri 
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इस प्रकार उनकी स्तुति सुनकर महादेवजी प्रसन्न होकर बोले- 
हे ब्रह्माजी! तथा विष्णुजी! तुम दोनों मेरी माया हारा मोहित हुए 
हो तभी तो तुम अपने आपको ईश्वर मान रहे हो । इस अज्ञान से ही 
तुम्हारी सृष्टि नष्ट हो गई है । में लिंग रूप से तुम्हारे अभिमान को 
नष्ट करने के हेतु प्रकट हुआ हूँ । यह मेरी लीला है। अब परस्पर 
का विवाद एवं लज्जा त्याग दो। अपने-अपने कार्य में लग जाओ। 


सुनकर दोनों ने प्रणाम किया। भय निवृत हो गया । तत्काल 


महेश्वरजी का लिंग अन्तर्ध्यांन हो गया। 


छत्तीसवाँ अध्यास्‌ | 
. , (लिंग प्रतिष्ठा विधान) ` 
Fr पक्ष अनुकूल दिन लिंग प्रतिष्ठा श्रेष्ठ। जा हेतु शिव भक्त के नष्ट होय सब नेष्ठ।। 


सुनना चाहता हुँ। उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी! सुनिये, 
शुक्लपक्ष के किसी भी दिन अपने अनुकूल लिंग निर्माण कर लेना 
चाहिये ,.वह भी शिव शास्त्रोक्त विधि से । सर्व प्रथम गणेश पूजन 


करके, शुद स्नानादिक करके, उस समय स्नानार्थ लिंग को स्नान : 


स्थान पर लें जाय। उसके बाद शिला शस्त्र की मर्यादा से कुंकुम 

केशर ; आदि २ श्लोक स्वर्ण शलाका के साथ लिखे। आठ अथवा 
पाँच स्थानों की मृतिका के जल द्वारा एवं पंचगव्य द्वारा पिण्डी कें 
साथ लिंग को स्नान करा कर, फिर वेदों के हाथ पूजन करे, फिर 


जलाशय में ले जाकर पिण्डी के साथ लिंग का अधिवासन करे। | 


उसके बाद लिंग को भली-भाँति सभी आवरणो 
रणों से भूषित 
नवीन मनोहर वस्त्र धारण कर, फिर पूजन करे। फिर पर 
र शयन करावे । पूर्व दिशा में तो मस्तक हो और पश्चिम में 
रख कर पूजन करे, फिर पहले को भाँति शोधन करके 


शयन गृह में ले जावे । वहां शुद्द जल द्वारा स्नान करावे , फिर _ 


क्रमशः पूजन करे। .लीप पोत कर ईशान कोण में 
लिखे, फिर शिव कुम्भ को शोध करके शिव अडान करे और 
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ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय श्व महापुराण उ माषा 35% 2९ 


चाय ॐ नमः ४ गत्राय ॐ ग 
वाय ॐ नमः शिवाय & नमः शिवाय 3४ नमः Mors 4 


पूजे । ap mess श्वेत कमल बनावे, फिर उसके 


नळ डका पद्म लिखे, रेशमी वस्त्र 
एवं कुशाओं द्वारा शय्या रचना करे, उस पर पुष्प चढावे भाल 
गीतों द्वारा उस पर लिंग रखे, दो नये वस्त्रों द्वारा लपेट ले. पिण्डी 
के साथ पहिले की भांति वहाँ आगे कमल लिखे, विद्यश कुम्भ 
स्थापित करे और उनके मध्य में वर्धिनी शैवी स्थापित करे । उसके 
बाद होम करे। पूर्व आदि के क्रमानुसार भ्रा मूर्तियाँ कल्पित करे । 
उन्हीं के आस-पास पाठकर्ता चार विप्र बिठाते।हवन भी करें । 
आचार्य तो ईशान कोण अथवा पश्चिम में बैठे ।प्रथम पूर्णाहुति 
होस करे, फिर एक सो आठ घृत की आहुतियाँ डाले। मूल मन्त्र 


द्वारा शिव लिंग के मस्तक पर हाथ रखे । उसके बाद सात दरव्यों के 


साथ एक सौ अथवा पचास आहुतियां डाले । इस प्रकार हवन करके 
वेदी का स्पर्श करे और दक्षिणा देवे। होताओं को आचार्य से आधी 
दक्षिणा दे और वहाँ जितने ब्राहमण हों उन्हे होताओं से आधी 
दक्षिणा दे। उसके बाद महापूजन आरम्भ करे ।दश कलश पूजे। 
शिव कलश के जल में शिव मन्त्र पढ़कर अंगुष्ठा तथा अनामिका 


~ 


. द्वारा मतिका लेकर मन्त्र जपे । उसके बाद मन्त्र जपने वाला आचार्य 


लिंग के मध्य विद्या शवित्त का न्यास करे।फिर शिव घट के जल 
द्वारा लिंग मूल अभिषिवत्त करे। फिर वधिनीः में विद्यश घटो के 


` जल द्वारा पिंड का लिंग अभिषिक्त करे।आसन की कल्पना करे । 


+तीप्त लिंग रे. फिर उत्तर अथवा 
गवड. हाथ जोडे। शिव पार्वतीजी का Fe हे [ 
ध्यान इस प्रकार करे कि भगवान शंकर षा मर 
पंर चढ़कर आकाश मार्ग द वार प बढकर और कोई पूजन 
करके, पूजन पूर्ण करे । इस के समान अन्य मूर्तियों की. प्रतिष्ठा 


_ भी नहीं। लिंग की प्रतिष्ठा र प्रतिमा का नीचे 


पर प्र 
है। जल अधिवासन की शय्या प 
mde करावे । अपने हृदय में उस प्रतिमा को स्थापित 
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करे, जिसका कि मन्त्रों द्वारा घटों के जल से शयन करा 
यदि शक्तित हो तो प्रथम मन्दिर बनवा कर प्रतिष्ठा करे जा 
एवं लिंग का निर्माण करके जब उत्तरायण लगे, तब शुक्ल पक्ष - 
शुभदिन, शुभदेश, शुभकाल देखकर वेदी बनावे, वहां कमल ` 
लिखे। उसके बाद पुष्पदल आदि विकीर्ण करके मध्य में घट . 
स्थापित करे। फिर उसके चारों तरफ चार कलश रक्खे। पाँच 
ब्रह्म एवं पांच बीज उनमें स्थापित करके पूजे। सुद्रा आदि 
दिखावे, लिंग व बेर को शोध करके उत्तर की ओर रखे हुये सुन्दर 
आसन पर उन्हें फूलों से ढक कर रख दे। फिर सिर पर फूल 
चढावे, प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षितःकरे। फूलों से पूजे। ईशान 
'में रखे हुए विद्या कुंभो के जल. द्वारा जय २. नाद करता हुआ 
अभिषेक करे। उसके बाद पंचंकला न्यास करे , फिर पहले की . 
` भाँति पूजे। देवीजी के साथ त्रिनेत्र भगवान की आराधना 
करे। यदि लिंग में अंग-भंग सूचक लक्षण दिखाई दे अथवा जल : 
गया हो तो उसे किसी जलाशय में डाल दे, यदि शोधा जा सके लो 
: उसे फिर जोड़ कर फिर से विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करे यदि एक दिन 
में पूजन भूल जाय तो दूसरे दिन दुगुना पूजन करे । a 
सेतीसवाँ अध्याय 


i _ (योग निरूपण र 
प्राण वायु के भेद रे रेचकादि हैं य | अलग विधि सों कियो दोष नाश | परवीन । | 
या बोले-हे महर्षि! अब कृपा करके अत्यन्त दुर्लभ योग 

ग गरूपण करें । उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी! अस्तु, सावधान 
पूर्वक सुनो । परम योग उसे कहते हैं जिसके द्वारा सभी विषयों से. 
निवृत्ति हुई; र की सब वृत्तियाँ श्री महादेवजी की. 
ह म लग जाँय। वह योग शिव शास्त्र के अनुसार : 
र प्रकार का है । मन्त्र क्रम योग, स्पर्श योग, भावयोग , अभाव ` 
| [, महायोग । मन्त्रो का पूर्ण अभ्यास, अर्थ ज्ञान उससे मन की 
. . निश्चिलता होना, यह मन्त्र योग है। यदि उसको प्राणायाम दवारा 
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श्री शिव ॐ 
बाग जाय तो दह स्पर्श योग, यदि मन्त्र रहित हो तो भाव 
प । सम्पूर्ण जगत जिसमें लय करके विचार हो तो वह अभाव 
हे । जिससे निरूपाधिक शिव स्वभाव चिन्तक हो, सदाशिव 
में ही मानसिक वृत्तियाँ जुड़ जाय, वह महायोग हे । इस योग का तो 
वही अधिकारी है, जिसका मन, सांसारिक सुख वासना तथा 
. वेदोक्त स्वर्गादिक फल कामनाओं से विरवत हो चुका हो। मन 
की विरक्ति तो दोनों प्रकार के विषयों मे दोष देखकर , निर्दोष 
ईश्वर के गुणों के निरन्तर विचार द्वारा होती है। शरीर में स्थित 
वायु को प्राण कहते हैं। उसकी गति का अवरोध प्राणायाम है। वह 
रेचक, पूरक, कुम्भक, नाम से तीन प्रकार का होता है। एक अंगुल 
द्वारा नासिका का एक पुट दबाकर दूसरे पुट द्वारा वायु के निकालने 
को रेचक कहते हैं । बाहर की वायु नासिका द्वारा भीतर भर लेने को 
पूरक कहते हैं। फिर भीतर की वायु को छोड़े भी नहीं और न बाहर 
.की वायु को भीतर आने दे। इस क्रिया को कुम्भक कहा जाता है। | 
योग स्तम्भन में इन तीनों को धीरे २ अभ्यास करे । इन प्राणायामों | 
का करना तो नाडियों की शुद्धि पूर्वक हो । इस प्रकार यह प्राणायाम 
फिर अगर्भ तथा सगर्भ भेद से दो प्रकार के हो जाते हें । सगर्भ 
प्राणायाम जप, ध्यान सहित होता है। इनसे रहित हो तो वह 
अगर्भ से सगर्भ हे । प्राणायाम विशेष गुण कारक हे, तभी तो योगी 
_ लोग सगर्भ प्राणायाम करते हें । जब प्राण वायु जीत ली जाय तो 
अन्य सभी वायुओं पर विजय हो जाती हे । क्रमानुसार अभ्यस्त 
किया गया वह प्राणायाम सभी दोषों को हटा देता है। शरीर की भी 
रक्षा करता है। जब प्राण वायु पर जय हो जाती है तो यह सभी 
लक्षण दिखाई दे जाते हैं । विष्टा, मूत्र, कफ, आदि सभी मन्द पड़ 
जाते हैं। श्‍वासवायु लम्बी तथा बिलम्ब से आती जाती Ss | 
इल्कापन, दुल गमन, उत्साह, बोलने में चातुर्य, सभी रोगों का 
हण आदि सबके सब प्राणायाम की सिद्धि से पूर्ण हो जाते 
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८१८ | ॐ वायवीय संहिता ॐ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवराय ॐ नमः शिवाय 
. सब इन्द्रियां विषयों में संलग्न हुआ करती हे । विषयों से उन्हे 
्त्रींच कर वश में कर लेने का नाम प्रत्याहार है। मन आदि सभी 
इन्द्रियां ग्रहण की जाँय अथवा छोड़ दी जाँय तो वह स्वर्ग अथवा नर्क 
के लिये होती हैं। परम सुख तो ओर है, उसको चाहने वाला विद्वान. 
ज्ञान तथा वैराग्य को अपनाता हे । इसी कारण इन्द्रिय रूप घोडे को 
वश में करके, आत्मा का उद्दार करना सर्वोत्तम है । चित्त एकाग्र कर 
लेना धारणा कहाती है। एक स्थान तो शिव हैं। उसमें चित्त को 
एकाग्र कर लेना उचित हे । अन्य सभी स्थान दोषवान हैं , इसलिए 
समय की अवधि विचार कर, परम स्थान सदाशिव में मन को 
स्थिर कर देना उचित है। 
oe अड़तीसवाँ अध्याय 
योग गति में विघ्न) 
संशय व्याधि चित्त भ्रम आलस्यादि अनेक। सुबुद्धि को त्याग कर पावे नर प्रत्येक ।। 
उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी! अब में योग में आने वाले विघ्न 
कहता हूँ, क व्याधि, प्रमाद, स्थान, संशय, चित्तं का एक 
जगह न टिकना , अभ्रद्वा , भाँति दर्शन, दुःख, दोमनस्य , विषय के -. 
लिये चंचलता इत्यादि दस प्रकार के विघ्न होते हैं । इन विघ्नो को 
सदेव शान्त करते रहना चाहिये । इनके शान्त हो जाने पर सिद्व 
. सूचक छः उपसर्ग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, 
- दर्शन, र आस्वादन, वेदना यही योग के विषय हैं। जब सूंक्ष्म बीत 
जाते हैं, 'विप्र कृष्ट नहीं होता और यथार्थ ज्ञान हो जाता है, यह 
प्रतिभा है। यत्न के बिना सभी शब्द सुनाई दें, यह 'भ्रवण' है। 
सभी मनुष्यों की बात समझ लेने को 'वार्ता' कहते है। प्रयत्न के 
बिना सभी पदार्थ दिखाई देने लग जाँय , उसे 'दर्शन' कहते हैं। 
दिव्य पदार्थो के स्वाद का नाम 'आस्वादन' है। सभी प्रकार के 
स्पशो का ज्ञान 'वेदना' है। इस प्रकार से वह योगी छः उपसर्ग 
पाकर सिद्ध होता. है। अब मैं योग का प्रयोग कहता हूँ । इस योग के 
प्रयोग का अभ्यास अग्नि तथा जल के पास सूखे पत्तों पर जहाँ 
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ॐ नमः शिव्राय ॐ नमः शिवाय ८ नमः शिवाय % नमः शिवाय 


_ डांस मकिख्यां हों, उस स्थान पर हिंसक पशु सिंह आदि जहाँ हों, 

नदी तट हों, समुद्र तट, गली, गोशाला, विष्ठा, मूत्र स्थान 
आदि जगहों पर न करे।या तो शिव मन्दिर हो, निर्जन वन हो 
शुभ देश हो, सुन्दर लिपी पुती सुगन्धमयी पृथ्वी हो, पुष्पादिकों 
से भूषित हो, वितान आदि लगे हुए हों, कुश, जल, फल, फूल 
युक्त स्थान हो, वहाँ पर शुभ समय देखकर करे। चिन्ता नहीं 
होनी चाहिये, भूख प्यास से व्याकुलता न हो। थोड़ा भोजन, थोड़ा 
बोलना, कर्मो में थोड़ा पड़ना, थोड़ा सोना, शीघ्र जगना, सभी 
परिश्रमो से रहित रहना इत्यादिक बाते सोचकर योग करे आसन 
हो। सर्व प्रथम गुरूजनों की वन्दना करे। फिर सरल स्वभाव, 
सीधी ग्रीवा, सीधा मस्तक एवं वक्षस्थल सीधा करके, मस्तक कुछ 
ऊँचा करके बैठ जाय। उस समय दाँतों से दाँत न टकरायें । जिवा 
अचल हो, एड़ी से लेकर वूषणों पर्यन्त एवं इन्द्रियां ढकी रहे । 
. अपने दोनों हाथ बिना यत्न जंघाओं पर हों। दांये हाथ के पृष्ठ 

` भाग बांये तल पर रखकर धीरे से पीठ ऊंची उठाकर छाती सामने 
तानकर अपनी नासिका का अग्रभाग देखते हुए प्राण वायु का 
` निरोध करे, पत्थर के समान निश्चल हो जाय। अपनी देह के 
भीतर हृदय कमल में शिव पार्वतीजी को विचारे तथा ध्यान यत्न के 
साथ करके उनका पूजन करे। मूल नासिका, अग्न ला कण्ठ, 
तालु; छिद्र, ललाट, मस्तक, भूमध्य, द्वारदेश आदि अंगों में शिव 
स्मरण करें। सोलह दलों का कमल हृदय मध्य में कल्पित करे। | 
उसमें पूर्व से लेकर ककार से टकार पर्यन्त वर्ण विन्यास करे। 
- मूलाधार कमल में तो वकार से सकार पर्यन्त वर्ण विन्यास 23 ५ 
इन क़मलों में जिस प्रकार मन का स्मरण हो उसे वहीं रमाकर 
बुद्धि द्वारा देव देवी का चिन्तन करे। यदि योग द्वारा ध्यानी पू लिना 
आदि तत्वों पर विजय चाहे तो पहिले कहे अनुसार रू पूल एर 

विचारे । ब्रह्मा से लेकर शिव पर्यन्त शिवजी की आठों स्थूल 

को विचा । ब्लह्म शासो मे हुई हैं उन्हीं आठ मूर्तियों वो 
मूर्तियाँ शिव ` में लिखी हुई है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"८२० ॐ वायवीय संहिता ॐ : 

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ न शिवा ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नम; शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 
सुनिजनों ने घोरा मिश्र एवं प्रशान्त भेद से लीन प्रकार का साना है 
जो निपुण पुरूष फलाभिलाषी नहीं, वे इन मूर्तियों का चिन्तन 

. करे। यदि घोरा मूर्तियों का ध्यान हो तो पाप रोग नष्ट हो जाते हे 

भिश्चित मूर्तियों का ध्यान अधिक काल में फलदायक हैः। प्रशान्त | 
मूर्तियां शीघ्र फलदायक हैं। सोम्यमूर्ति लो विशेष कर मोक्ष देती 

'है। शांत मूर्ति बुद्धि को पवित्र करती है। इन स्वरूपो द्वारा इस . 
प्रकार सिद्ियाँ प्राप्त होती हैं. .. 

_ उन्तालीसवां अध्याय `. 
सदा शम्मु है. दाता सिद्धि महान र याय में, योग 
शम्भु का ध्यान हे. दात ह्‌ सस अध्याय में, योग सुनहु धर ध्यान 
उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी! महादेवजी का योगी जनं सदैव 
` ध्यान किया करते हैं। इन्हीं के ध्यान तथा स्मरण से सभी सिद्दियाँ 
प्राप्त होती हैं। शिव ध्यान से सिद्धि होती है। जहाँ मन एकाग्र छो 
रहा हो वहाँ बार २ ध्यान करे। वह पहिला ध्यान सविषयं होता है... 
उसके बाद यही निर्विषय हो जाता है। सज्जन जनों का सिदान्त है. 

) कि निर्विषय मन कभी ध्यान नहीं कर सकता । वे निर्विषय घ्यामी 

लोग हला से बुद्धि के विस्तार का ध्यान करते है। निर्विषय 

. ब्रहम में निर्विषय बुद्धि का प्रवेश होता है। इसी कारण सविषय 

ध्यान सूर्य किरणों के आश्रय वाला समझे । : शान्ति, प्रशान्ति, ` 
Si प्रसाद ये दिव्य सिद्वियां देवी ध्यान में प्राणायाम द्वारा सिद 

(ता हे । सभी आंपत्तियों का नाश शान्ति है। वाहय आभ्यन्सर .. 
अन्धकार का विनाश प्रशान्ति है। वाहय आभ्यन्तर प्रकाश को 
दीप्ति कहंते हैं। बुद्धि का स्वस्थ हो जाना प्रसाद है। जब बुद्धि का 
प्रसाद हो जाता है, लब बाहर भीतर के सभी कार्य पूर्ण हो जाते है 
रदा पूर्वक एक क्षण भी यदि परमेश्वर का ध्यान लग जाय लो सभी 
आय तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का प्रवाह रूप जो ध्यान होता 

| पो ' उसका आश्रय ध्येय कहाता हे । मुक्ति में विश्वास , सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य, अणिमा आदि सिद्वियाँ ये सब शिव ध्यान से प्राप्त होती 


® 
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८०८ शिव ' २2 
„ॐ शिव महापुराण भाषा ॐ ८११ 
* शिवराय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः ६ डं ट 
* शवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 


हैं । शिव ध्यान से तो सुख मोक्ष दोनों मिलते है 
पुरूष ही ससार सागर से पार हो सकता. हे । ध्यान ककव ई 
नहीं । अतएव ध्यान आवश्यक हे । ज्ञान योग जानने की इच्छा भी 
अनेक यज्ञों से बढ़कर फल देती है। योगी जन योग सिद्द होकर 
. लोक हित के पर भोग प्राप्त करके, अपनी इच्छा से ही लोक 
श्रमण करते हें । और विषय सुख को तुच्छ मानते हुए वैराग्य करके 
` सभी कर्मों को त्याग देते हैं। अनशन करके अथवा शिव अग्नि में 
` अपने शरीर को होम करते हुए शिव तीर्थो का स्नान एवं शिव शास्त्र . 
विधि के अनुसार देह त्याग आदि करते हैं । इससे उनकी मुव्त्ति हो 
जाती हैं। जो पुरूष बेबसी से भी शिव क्षेत्र में शरीर त्याग करते हैं, 
वे भी सुक्त पा लेते हैं और जो शिवनिन्दको को मार देते हैं अथवा _ 
ज्या से मारे जाते हैं, वे भी जन्म मरण के चळ से छूट जाते 
न 


चालीसवाँ अध्याय 
(मुनि लोगों का नेमिषारण्य से गमन) 
नैमिष नामक तीर्थ के मुनिगण कर प्रस्थान। सुमेर पाहन पर गये कर यज्ञान्त स्नान।। . 


श्रीसूतजी बोले-हे सुनियो! इस प्रकार महर्षि उपमन्युजी ने 
भगवान श्रीकृष्णजी को ज्ञानयोग समझाया ओर उसी ज्ञान योग को 
श्रीवायुदेवजी ने ऋषियों के प्रति सुनाया । सृषिगण जिसे सुनकर 
अत्यन्त हर्षित हुए। उन्होंने वायुदेव को बार-बार प्रणाम किया। 
उसके बाद जब प्रातःकाल हुआ, नेमिष तीर्थ में रहने वाले सभी 
सुनि जन यज्ञान्त स्नान करने के लिये परम पवित्र नदी को टूँढने 
चले। उस समय श्री ब्रह्माजी की आज्ञा द्वारा वहाँ परम पवित्र 
सरस्वती नदी बहने लग गयी। उस पर सभी इकट्ठे होकर यज्ञान्त _ 
स्नान करने लगे। फिर सन्ध्या, पित तर्पण आदि नित्य कृत्य 
करके ब्रह्माजी के पूर्वोवत्त कथन को स्मरण करके, वहीं से ही 
काशी घाम के लिये चल दिए, वहाँ पहुँच कर भागीरथी गंगाजी लीचा 
पवित्र दर्शन तथा जल स्नान एवं परमात्मा विश्वनाथजी का दर्शन 
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पूजन आदि विधि पूर्वक किया, परम आनन्द को प्राप्त हुए । फिर 
वहाँ से चल पड़े, तब उन्हें एक परम दिव्य एवं अदभुत सा प्रकाश 
दिखाई देने लगा। वह इस प्रकार का तेज था, जिसमें हजारों 
, पाशुपत की सिद्वियाँ प्राप्त भस्मधारी सुनिजन विलीन हो रहे थे। 
उसके बाद वह तेज भी विलीन हो गया। इतना देखते ही 
नैमिषारण्य के सभी सुनि अचम्भित हुए, तब शीषं ही ब्रह्माजी के 
दर्शनार्थं चल पड़े। ब्रह्मलोक में सभी सुनि ब्रह्माजी की सभा में 
प्रविष्ट हुए ओर उन्हें प्रणाम आदि करके बैठ गए । लब ब्रह्माजी ने 
कहा-हे सुनियो! सुनाओ, आनन्द मंगल में तो हो ना? मैंने तो 
आप लोगों का वृत्तान्त वायुदेव द्वारा सुन लिया है। अब यह बताओ 
कि वायुदेवजी के चले आने पर फिर तुमने व्ल्या किया । यह सुनकर 
सुनि बोले-हे पितामहजी! जब वायुदेव वहाँ से पधार आए तब हम 
. सन ने यज्ञ समाप्त करके यज्ञान्त स्नान किया फिर श्रीगंगाजी से 
होते हुए काशी में पहुँचे, वहाँ गंगा स्नान, विश्वनाथ दर्शन एवं 
पूजन करके जब वहाँ से हम चलने लगे तो हमें एक दिव्य तेज के 
: दर्शन हुए उस तेज में सैकड़ों तपस्वी विलीन होते दिखाई देते थे 
और फिर वह तेज स्वयं विलीन हो गया। हमें इसका महान 
` आश्चर्य हुआ, इसी कारण हम लोग आपके चरणों में उपस्थित. 
हुये हैं। यह सुनकर ब्रह्माजी बोले-हे सृषिगण! इस प्रकार के 
दर्शन से तुमको शीघ्रातिशीष्र दिव्यलोक की प्राप्ति होने वाली है। 
. , क्योंकि बहुत काल तक यज्ञों हारा भगवान शंकरजी को आप लोगों 
ने संतुष्ट किया है, लभी लो आप लोगों के श्रेष्ठ आचरण तथा अर्चनं 
दवारा प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने आपको उस दिव्य तेज के. 
दर्शन कराये। उस तेज में प्रवेश करने वाले पाशुपत ब्रतधारी सुनि _ 
लोग थे। उसी तेज ने इस संकेत द्वारा आपको ज्ञान दिया कि तुम 
लोग भी अब पाशुपत व्रत धारण करो, मोक्ष प्राप्ति हो । अब तुम 
लोग शीक्रातिशीष् सुमेरू पर्वत पर चले जाओ वहाँ मेरे ज्येष्ठ पुत्र 
सनत्कुमारजी श्रीशंकरजी के आने की राह देख रहे हैं , क्‍यों कि यही 
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सनत्कुमार सर्व प्रथम अपने आपको योगीराज मानने लग गये थे । 
उनका आहवान था तभी तो नम्रता रहित थे। जब वहाँ भगवान 
शंकरजी आये तो अपने अभिमान के हेतु उनका कुछ भी आदर 


८२३ 


छ नमः 


` स्वागत नहीं किया। यह देखकर शिवजी के पार्षद नन्दीजी ने क्रोध | 
' में आकर श्राप दे दिया कि-हे सनत्कुमार! तुमने भगवान शंकरजी ” 


का आदर सत्कार नहीं किया इसी कारण तुम इस अभिमान का 
फल पाओ। ऊंट की योनि में तुम्हारा जन्म होगा । ब्रह्माजी बोले- 
उस समय इस प्रकार के पाप से मुक्ति दिलाने के हेतु मैंने 
श्रीपार्वतीजी की आराधना अर्चना की, जिससे शंकरजी सन्तुष्ट हुए 
और सनत्कुमारजी की ऊंट योनि से मुक्त हुई। तब प्रसन्न हो 


_ नन्दीजी के प्रति यह भी कहा कि अपराध के कारण सनत्कुमार जी 


दण्ड तो पा चुके। अब उनको मेरे परम ज्ञान का उपदेश भी दो 
जिससे वह मेरे स्वरूप को समझ सकें और ब्रह्माजी के ज्येष्ठ पुत्र 
होने के कारण मेरे परम तत्व का उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। वे 


अब मेरी आज्ञा द्वारा तुमको अपना गुरू मानेंगे और धर्मराज के पद 


पर तुमको अभिषिक्त करेंगे। हे सृषिजन! भगवान शंकरजी की 
आज्ञा सुनकर नन्दीशवरजी ने यह बात स्वीकार कर ली । अब वही 
सनत्कुमारजी नन्दीशवरजी की सन्तुष्टि के लिये सुमेरू पर्वत पर 
अचल भाव से तप में संलग्न हैं। अतएव तुम सब शीघ्ातिशीक्न 
उनके पास पहुँच जाओ। वहाँ तुम लोगों को नन्दीशवरजी के अवश्य 
दर्शनं सिल जायेंगे। 
| _इकतालीसवां अध्याय 

(मुनियों का मोक्ष). त 
मुनिजन मुक्रित की कथा अनुपम सरल सुजान | भुक्ति मुक्ति दोनों लाहे नर पात्र कल्यान | 


सूतजी बोले-हे घुनिजन' ब्रह्माजी के वचन सुनते ही वे उनको 


प्रणाम करके, भ्रीसनत्कुमारजी के निकट पहुँचने के लिये सुमेरू 


पर्वत हु उनके शिखंर पर एक सुन्दर तालाब 
समीप ही संत hee तपस्या कर रहे थे। उस तालान के 
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र शिवाय न ॐ नसः शिवाय ॐ नमः शिवाय व न कट नमः ल ॐ नमः शिवाय ह | | 
' उत्तर की ओर सृगछाला बिछाये, श्रीसनत्कुमारजी अस्खंड समारे | 
में निश्‍चय होकर तपस्या में संलग्न थे। इस प्रकार उनका दर्शन | 
करके सुनिजन अत्यन्त प्रसन्न हुए । . | | 
.. फिर अपने नेत्र खोलकर श्रीसनत्कुसारजी ने आृषियों' को देखा 
ओर कहा कि-हे सृषिजन! आप लोग कहाँ से आ रहे हो? इलना | 
सुनकर सुनिजनों ने अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा। उख समय | 
असंख्य गणो के साथ भगवान शंकरजी के परखघ्रिक शण | 
श्रीलन्दीश्वरजी भी विमानारूढ होकर वहाँ आ गग्रे। उनका दर्शन | 
करके सारे अषि, महर्षि, योगी, तपस्वी, आदिकों के छाथ | 
सनल्कुमारजी ने अपने आसन से उठकर साष्टांग दण्डवत पणान | 
किया और हाथ जोड़कर अनेकों स्लुलियाँ की फिर प्रार्थना करने | 
लगे कि-हे नन्दीशवरजी! इन नेमिषारण्य निवासी सुनिजनों ने दस 
हजार वर्ष का बड़ा विस्तृत यज्ञ किया है। उसकी समाप्ति हो जाने 
॥ . पर यहाँ आए हे, अब आप इन पर कृपा करके इनका परम कल्याण | 


करें। सूतजी बोले-इस प्रकार संनत्कुमारजी के वचन सुनकर, | 

फिर नन्दीशवरजी ने उन सुनियो की ओर कृपा दृष्टि द्वारा देखा। | 

. फिर संसार के बन्धनों से उन्हें सुक दिलाई। शिवजी के दिव्य . 

ज्ञान का उपदेश दिया। हे ऋषियों! यह परम ज्ञान वेद व्यासजी को | 

. जाकर सनत्कुमारजी ने सुनाया , फिर मेरे गुरूदेव भ्रीवेदव्यासजी ने | 

यही परम ज्ञान मुझे दिया। अब आंकर मैंने आप लोगों को सुनाया | 

। शिव पुराण की कथा एक बार भी सुनने से सभी पाप नष्ट हो 

. जाते है । दो बरार सुनने से शिव भवन्त हो जाता हे , तीन बार से मोक्ष 

पद पा लेता है। इसी कारण कलिकाल में मोक्षाभिलाषी जन 

ती इस शिवपुराण की कथाएँ सुनते रहें और इसका पूजन 

करते रहें, क्योंकि इस पुराण की कथाओं द्वारा असंख्यों ब्राह्मण , 
क्षत्रिय, न शूर शूद्र, आदि भोग एवं मोक्ष पाते हैं। 


nhs जय ; [| शिव शंकर पा 
शीत * हरहर महादेव! जय | 
~ ANASIMHASAN ap ADH इति श्री शिवमहापुराण सम्पूर्णम। । 
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